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~ श्रीमत्छामिभ्रीदुमदाप ( ष्डशषाजि ) र्विगयितया ॐ 
३३ " स्वानुभूति ' इत्याख्यया रसंस्छृत-भ्याख्यया, |) 
४ श्लोकाथ-बोधिन्या तथा च अधरार्थाख्या- इ 
( मावाथदीपिकया हिन्दीरीकया ) 
= रिपण्यादिमिश्र समलङतः ८4 
( सुरहस्यं - समन्वितः | 
= सस्छ्तवाजकम्रन्थः। 
(प्रथमभागः ) 

सम्पदिक :- 


पं० मोतीदामजी वेलनदासज्ञी ' चेलन्थ' #‰ 
सम्पादक,  श्वसंवेद ' वख्यैदा, क 


(२८ 01/11/0111 1 


वि. स. २००७ ॥ सस्क० प्रा° सं* ४. स॒. १९९० 


दिलीषासि ९९३ प्रव १०७० 


॥ 


मूरय : ७-०-० सात रुपया । 
( ड{कखथे भलग ) 


(0 प 


८4 


» ४ 


पे० मोतीदाक्षजी चेतनदासनी,। 
स्वसंबेद-क ५५ ^ चेतनधाम 
सीयाबाग, कंहोद्‌। ` ( गुजरात ) । 





श्त मन्थ के पुनद्रणारि का सवाधिकार एवं स्वत्वाधिकार पूज्यपाद 
स्वाभिश्रीहदुमानदात्तजा साहब ( षड्ास्ती } ने ठेख" ते" 
प्रकाद्चक पं० मोतीदास्रजी चेतनदासजी; ˆ सम्पादक, 

' स्वसंकेद्‌ 2 को स्वाधीन कर दियाहै। अतः कृपया बिना 
अनुमति के कोह मी इत मन्थ को छपे अगर 
छपवावे नही | तथा मन्थके किती माग का 
अन्य तरहसे विना अनुमतिके कोः 

महाश्रयं उपयाय कर नही | 


व 


, पुद्रक :- 

५० मोतीदासजी चेतनदासजी. 

ता, % ६-@-५० श्री कबीर प्रेस, ' चेतनधाम 
सीमाबाग-बङ्ोद्‌। । 


11 सत्वनाप ॥ 
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£ 
समपणम्‌ 
जो जक्ष श्रने गहै, ताहि ताहि को साज। 
उखटि भीन जल चहतरै, ब्रह्मो जात गजराज ! 


पतिन पावन दयाप्रय सद्गुरो ! 


त्प 


= 


म भधम बारक आपकी शरण हू । मेरी सदा रश्चा फीजिए" भौर 
सर्वदा पैसी सन्मति, सचिष्ठा भोर भात्मद्ढता प्रदान कीजिये ताकि मै 
भाजीवन भापक्े असीम दया ओर भक्ति का पात्र बना रह सक! 


सन १९३९ भापके इसी पवित्र ' संस्कृत बीजक ग्रन्थ ' फी 
प्रथमावृत्ति लेकर भापके पावन चरणो मै उपस्थित हुभायथा। भाज 
फिर उससे द्विगुणित कटेवर युक्त उसी महाम्रन्थ की यह द्वितीयादृत्ति 
खेकर उपस्थित हुम हू । 


कृपामय ! भआाजका समय विषम भौर बारीक है। शरणागत्‌ कौ 
राज रख लीजिये । ताकि भापक्ी महान सेवा के इस पवित्रतम कायं > 
भरा यह यक्किञ्चित्‌ पुरुषां भी सफल हो सके ! भौर जनसमाज षका म॑ 
भ्रयः हो! 
भापका चरणशरणेच्खु 
मोतीदाक्ष 


उपहर 


अ्रीमान्‌ 


को सेप्रम मेद । ता. 


आपका; 


सव्यनाम ॥ 


उपोद्धात । 


बैदिष्ठोड सदगुरु कबीर साहब का ‹ बीजक › म्रन्थ तत्वज्ञान अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान का अपू ओर अद्वितीय ग्रन्थ है । प्रसिद्ध षट्दर्शनोँं मे यह एक 
अप्रतिम “ दशन भ्रन्थ' हे। इसको यदि दुसरा नाम दिया जाय तो 
® सतयदशन › कहना ही बहुत उपयुक्त होगा । 
अन्यान्य षट्‌दनों के मन्थ संस्कृत भाषा मँ विनिर्मित दै किन्तु यद 
“सदरीन बीजक ' ग्रन्थ हिन्दी भाषा मे सदूयुह द्वारा रमैनी, शब्द ओौर 
साखी आदि पय करूप मं विरचित हैँ । भाषा एक साधन है । तलज्ञान के 
विचारों, भावों को संस्कृत भाषामें ऋषिमुनियीं ने दीक २ कूप मेँ व्यक्त 
क्रियाहै 1 किन्तु वेही भाव अन्य माषा्मे मी व्यक्त दहो सके तो उसका महत्व 
उतना ही बहुमूल्य हे, प्रत्युत विशेष आदरणीय ओर बहुजनोपयोगी ह । 
सत्यदशेन बीजक › इस दृष्टि से अधिक महत्वपूण हयो जाता है । जो शूढ 
रहस्य वेद, उपनिषदां की प्राचीन भाषा में निरूपित क्रिया गया हे, उससे 
मी अधिक गूढ ओर रहस्यमय आत्मतत्व का निरूपण, अपनी ही स्वतंत्र 
प्रक्रिया ओौर रीति से स्दृगुर कबीर साहब ने हिन्द भाषा म, सर्वं 
साधारण की बोलचाल की बोरी मे, अतक्यै भौर आश्व्यमयी रैली मे, सरल में 
सरर शर्ब्दो ओर भावों मेँ ' बीजक ' ग्रन्थ द्वारा करिया है} ' सत्य शन्न बीजक 
का एक २ शब्द ओ} पद गूढतम आत्मतत्व के रहस्य से ओतप्रोत है । 
कबीर साहब के सहित्य से जो रोग सत्संग द्रा सुपरिचित हैँ उनके लिये 
' बीजक ' के मार्गो कों हृदयेगम करन। उतना कठिन नहीं है पन्त जो कबोर- 
वर्मानुयायी या सत्संगी नहीं हैँ उनके लिय ' बीजक' के गुढतम आत्मतत्व के 
रहध्यमय भावों कौ हदयेगम करना सरल नहीं है । दरौनशाख के गृहतम तथ्यो 
को "बीजक मँ सदृ गुर ने अपनी तीव्र स्वतंत्र स्वतंत्र दशिनिक दोटी मँ इतनी 
उत्तमता के साथ निरूपित क्रियां किं बडेर दाशेनिक रोग भी हिन्दी भाषा 


६ 


के साधारण ष के शब्दों मे उन्हं बीजक मँ प्रहकरे अवाक्‌ रह्‌ जाते 
जो भाव ओर रह<य.वेद्‌ उपनिषद के वचनं से नहीं समञ्च पादे वे उससे 
कहीं अधिक्र स्पष्टता भौर सरलता से बीजक मँ स्वानुभव केर पते है। 


न्मदुगुर की वेद वाणी की संसार मे यही विरेषता ओर अद्धितीय अपूर्वता 
है, नो अन्यवाणीमे दुल्महं। 

यह ग्रन्थ, जो तत््वजिज्ञासु महानुभ्वोके ञ्ुम दथोँ मेँ रखा गया है, वहं 
“सत्यद्शन बीजक' ग्रन्थ की इस अपूर्वैता ओर अप्रतिमता का दशन कराता है। 
स्वनामधन्य विद्रचकचूडामणि १०८ पू° स्वामी भी ह नुमानदासजी सहव 
पट्शाघ्नी इसके रचयिता दै । पू स्वामीजी नै वेदवेदांत, उष्टनिषद्‌, स्मृति-धरमै- 
शाच्र, पुराणेतिदासर एवं अन्यान्य मन्थो का चाटीस-पचास वषि पयत गुरुद्रार 
निरन्तर आकलन करने के दाद्‌ सदृगुर के बीजक म्रन्थ का हिन्दी मं गुर-आन्ञा से 
संस्छृत श्टोकबद्ध अनुवाद किया एं विक्त हिन्दी टीका भी रिखी ओर रस 
गरन्थकी भूमिकासूपसे ! बीजक सुरहस्य ` नामका एक विस्तृत निबन्ध 
भी लिखा, जिसमे बीजक के गूढतम रहस्यं को शाघ्नवचनों के प्रमाणो के 
साथ समक्नाते हए सदगुरु के सार सदुपदेशों को जनसाधारण क चल्यि आपने 
सुस्पष्ट कर किया. हं । ताकि बीजक ग्रन्थ के भावों को जिज्ञासु सजन टीकर 
रूप म हृदयंगम कर सके ओर अपने मानवजीवन को सफल वना स्के । 


पूर पाण्श्री स्वामी साहब का यह ' संस्कृत बीजक ग्रन्थ ' प्रकराण्ड 
रानां एवं जिज्ञासु जनस्तमाज सव के ल्य एक सा परमोपयोगी ओर सदूज्ञान 
वद्धेक है । अतः जिज्ञासु सजन अव्य ही इसका पठन, मनन भौर निदिध्यासन 
करके परम धरय के अधिकारी गने, यही शुभाश! ! 


वि, सं. २००७ । सवे सजनो का कृपमिलाषो, 


ज्येष्ठ र्का १५ = { , 
"दुषषाः प० मरोतीदासजी ' चेतन्य 


ता. ३१-५-१९५० सम्पादक : * स्वसंवेद्‌ ' 


ध्री तद्गुरखचरणकमलेभ्यो नमः। 
नमोस्तु सर्वपूञ्येभ्यः । सत्यं विजयतेतराम्‌ | 


॥ भूमिका ॥ 


यस्यात्र स्मरणादेव क्षीयन्ते विध्चराश्यः। 
उल्सन्ति च सौख्यानि तं बन्दे चिद्धन गुरुम्‌ ॥१॥ 
नेदाघक्रिरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌। 
दच्छाप्रत्रेण संजातं त वन्दे पावनं परम्‌ ॥२॥ 
सञ्चिदानन्धरूपो धोऽजामलक्षयविग्रहः। 
परिणा्मीद्यलिक्तस्त्व सदा स्वान्ते स्मराम्यहम्‌ ॥३॥ 
प्रणमामि परं सस्यं पौनः पुन्येन सद्गुरुम्‌ । 
कबीरं यच्छपाटेशात्‌ सन्मागं मे मनो गतम्‌ ॥४॥ 
निरतिरायसुखाय जन्तवो ह्यपहतये च शिवेतरस्य वै । 
उ्यवहृतिमखिलां हि कुवैते गुरुकरुणादि विना न सिद्धति ॥५॥ 


चित नम माया मन घन छया। 
विरल भान भानू दकिसो पुनि, हदय भूमि“ नियराय।॥ 
दुर्वासना कुक्मे वायु पुनि, मिलिया ताहि सदाया। 
सुख दुःख विपत वारिधारा करि, स्र जीवन जहडाया॥ 
छाम दमक दामिनि जिमि छिन छिन, क्रोधवन्च धहराया। 
तृष्णा तरुण तिमिर छो बृद्धि, कामिन के मन भाया॥ 
मत्सर म्ममेदी चङ मारुत, इष्यां शीत "समाया। 
लते थरथर कापि सब. जग, भ्रमत कुशल नर्दिं पाया॥ 
हरि गुरू छपा विमल मारुतसे, जो घन सहित स्षट्राया। 
नशे उगै पुनि विमल भानु" नम, नहे दुखद जडतायौ ॥ 
हनुमान दरि भक्ति शरण गु जाय करहु तजि माया। 
दीनबन्धु दरिहीं सब संकट, श्चति सव संतन गाया ॥१॥ 


यह अति प्रसिद्ध ओर सर्वमान्य सर्वा्निभवसिद्ध बात है कि कव 
जीवर अपनी २ समश्च ओर शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम अविनाश एुख प्रप्ति 
ओौर दुःख की अत्यन्त निवृत्ति की इच्छा करते हुए कुछ न कुछ व्यापार 
विचारादि अवद्य करते है; परन्तु ज्ञान विज्ञान के हेतु पूष फे अतिशुभ 
कसं भक्ति सुवासना हरि गुरु की कृपा आदि विना उक्त सुख की प्राप्ति ओर 
दुःख की अलयन्त नितत्ति कव ही हो नहीं सकती । जो सत्पुरुष पूर्वजन्म के 
शुभ कमै भक्ति आदिं के बलसे इस जन्ममें श्चुभ वासनाका हरि गुरु की करपा 
क्रा पात्र, दया, अरिसक, सत्य क्षमा सन्तोष आदि का कञाश्रय हं, उनके 
लिए महात्मा छोग विराग विचारादि कां उपदेश देते द, शमादि निष्ठ 
फमति है) ओौर विराग शमादिनिष्ठ होने पर उनको आत्मपरम।मोपदेश के 
उक अधिकारी सम्षते है. ओौर उनके ही लिए वस्तुतः सर्वात्मा अद्ैत तत्त 
का उप्देश प्रथानरूप से करते हे । 

दसी प्रकार सद्गु कवीर साहब ने अधने ब्रीजक प्रथमे, उक्त मुख्य 
अधिकारियों कै लिए, आत्मतक्छ का निरूपण क्षिया है । ओर उसका श्रृति 
आदि से समन्वर किया ह । जेसे कि ' ततत्वमसी इनके उपदेशा ` ॥ ‹ जाको 
मुनिवर तप करौ वेद थके गुण गाय ॥ सोई॒॑देछँ सिखापना, कर्हि न कोई 
पतिआयः ॥ "वेद कहे सो नरह करै, समक्षे ओर कि ओर) चौरासी के धारमे, 
कबि ल परै दौर ॥ ' ओर वेदादि से निज वाक्यका समथेन करनै पर भी 
सद्गुरु की महिमा को वेदसे भी अधिक बतायाण्हं। जसे कि ^“ वेद 
नक्र है जो कोई जनि। जो समन्तो भलो जु मने॥ भार स्क० ११ 
अ,२०।६ इत्यादि के वचन दै कि- ““ योगा्लयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो 
विधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्ति नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ निर्विण्णारां 
ज्ञानयोणो न्यासानामिह कर्मसु । तेष्वनिविण्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यटच्छया भ्रत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमन्‌ । न निविण्णो नातिसक्तो भक्ति 
योगोऽस्य सेद्रिदः ॥ ” कर्मादि साध्य विषय लोकादि विषयक वैराग्ययुक्त 
व्यामी ॐ छिए ज्ञानयोग दहै, विरागरदित आसक्त पुरुष के लिए निष्काम 


९. 


कर्मयोग उपासनादि हे।जो न अत्यन्त विस्तरे, न आयन्त आसक्त दै, 
देवयोग जे श्रिकथादि के प्रेमी हु है, सो भक्तियोश कै अधिकारी कं। 
आसक्ति आदि रहित विवेकी अत्यन्त विरक्त को जव हरिगु्कृपा से ज्ञनकी 
प्राप्ति होती है, तो वह दुश्वरित्र रहित शान्त समाहितात्मी अविनाशी श्ुख 
की प्रा्िपूवैक दुखं से नित्यमुक्त हो जाता है) ज्ञान विना वास्तविक मुक्ति 
किसीकौ नहीं हेती, यह सव वेद ओर सतश्च ओर सन्त महात्माओं का 
अट्ट सिद्धान्त ह| ज्ञाररहित केवल पराग यां सगुण सकाम भक्ति 
जुपरतुपृभ्यानादि, से कृति मँ विल्यया लोकान्तरे प्राप्ति आदिरूप दुःख 
शूम्यवस्था सुखविरेक्नावस्था स्वर्गादि की प्राप्ति भटे ही दयेती है, परन्तु 
गमनागमनादि रहिते अखण्ड जीवन्मुक्तिपू्वैक विदेहमुक्तिं ज्ञान विनानहीद्यो 
सकती । “ तरति शोकमात्मवित्‌ ” ॥ छा० ७।१।३॥ ‹ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ * । 
ते” २।१॥ ‹ तमेव विदित्ाऽतिमृह्युमेति ' । श्रे ३।८॥ ‹ तमेव ज्ञत्वा 
मृतयुपाशांच्छिनन्त ° ॥ श्वे ४।१५॥ ” अत्मा को जान करके दही "पुर 
शोकरहित होता हे । ब्रह्मह्पता को प्राप्त करता दै, मू्यु रहित हता ६। 
मृत्युपाशा को न्ट करता दै, इत्यादि । 

सद्गुरु कबीर साहब इस अर्थं का इस प्रकार कथन. करते हैँ कि- 
“ज्ञान अमरपद्‌ बाहर, नियरे ते है दर | जानै ताको निकट है. अनजने को 
दूर ” ॥ रमैनी ३०॥ * तीनि खोक टीडी भया, उड़ा मन के साथ । जाने विन 
भटकत फिरै, पर्‌ काट के हाथ › ॥ साखी ९८॥ ' अवक्री बार जो करे चुकाव्‌ष 
कहहिं कबिर ताक्रि पूरी दाव ॥ ”” ज्ञान ही अमर ( अमृत-मोक्ष ) पद ( स्थान ) 
हं । उससे बाहर (रहित ) रहनेवाले, नियर ( परस ) की वक्तु सेदृूरहें, 
ज्ञनीके लिए पसम ही, मोक्ष सुख 1 अज्ञा के लिए दर लोक्रान्तरादि में 
क्पित मोक्षसुख दे । ^ दृरातसुदूरे तदिहान्तिके च, पञ्यत्स्विहव निहितं 
गुहायाम्‌ । मुण्डक० ३।१।७॥ >° इष आत्मतत्व के ज्ञान चिना रतीनां च्छोक के 
वासी जीव वनपतङ्ग के समान भूटक्ते है, ओर काल के वश मे पडते दै । 
जो इध मनुष्य जन्म मे ही ज्ञानाम्नि से कमेवासनादि बीजों का चुकाव 
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( चुकती-नाश )ˆ करते हं, उन्हीं की दव पूरी होती है, पृषेपद 
मिलता ह, इत्या । ९ 


इस रहस्य को जानने विना ही बहुत लोग क्रव्ीर साहबको भी 
गमनगमनशशील लोकान्तरके वासी मान कर उपरर छोकोंकी मिथ्या 
कल्पता करिया कते हैँ) यो तो निवृत्तिमागं के परम प्रधान भधिकारी आचाय 
होने के कारण, सद्गुरु कल्पान्त परथन्त हम दासों का निरीक्षण करते हुए सी 
जीवन्मुक्त असङ्ग स्वषूप से सदा वर्तमाने; परन्तुवे किसी एक देश के 
अभिमानी नहीं है, सव देश उन्दीकाहे, ओर सव देश मे वही सत्य ॥ 
जहां उत्कट भक्ति से खोजो वहाही हाजिर दनुर हैँ । , जये भगवान्‌ विष्णु 
शिव कहीं चले नहीं गयेहैँ। वे भक्ताकी रक्षा के लिए प्रब्चिमागे के 
अधिकारी ईश्वरदं। एसे दी सदृग्‌ को निवृत्ति मागे के अधिक्रारी देवर 
सम्॑चना चाहिये । नहीं तो भक्तों को केसे मिते है १ आज जो कोई उनकी 
स्तुतिपर्द्ना करतादहै, उसेवे कंसे सुनतेदहे१ यदि वतमान नहींदहै। 
यदि कोड कहे करिबे तो विदेहमुक्त सर्वैथा कतेन्यरहित हो गये, उनके रूप से 
माया मिलती दहे, तो सो कहना ठीक न्ह । जड स्वरूपा केवलं माया गुरु का 
काम नहीं कर सक्रती। उसका फंसने का काम है, उव्रारने का न्ही। 
यदिक्टोकि माया जिनकेवश्मे ह, सो अनन्त शक्तिवाला मायी श्वर 
रूपसे मिलते द । तो वस्तुतः तो ईश्वर मे जगत्‌ की साधारण ( सामान्य) 
ह्ारणत। ह । विशेष कार्यो के रिए विशेष अधिकारी दही सदा संसारम 
नियमित हे। श्वरमे सर्वशक्तिहै, ओरहम सवके हृदयम सर्वात्मा 
दैश्वर करतंमान ह; परन्तु ओंख का काम जख दही करती है, कान या नाकारि 
नहीं कर ' सकते । 

यदि मान भी ल्या जाय कि ईश्वर सदगुरु रूप से मिलते है, 
तो सद्‌ शद्ध इश्वर ही भवतेष्ट सम्पादन दे लियि यह गुरु रूप हेते है, ओर 
महान्‌ २ आचाय गुरु नेता बनकर संसार का समय २ के अनुसार उपकार 
उद्धार करते हं, एेसा मानने मे क्या क्षति दै १ इसी आशय से तो सनकादि 
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दोकरावार्यादि को मी हश्रणवतार कहा गथा है । शिष्य भक्त\के लिये एेसा 
मानना उचितश्दी हे । यदि कौर अनीश्वखादी नास्तिक ्टो,* तवतो पर 
कहना ही क्याहै। जनी मी अपने तीर्थकर को श्वर कहते टे । केवल 
संसार की उत्यत्ति आदिके किए ईदवरको नदि मानतेष्ट। मतो अपनी 
भक्तिदृष्टि से सदगुरु ° कवीर साहब को भी निवृत्ति मागं का अधिकारी ईक्षर 
सदा वतमान मानता हं, गुरु का नाश नहीं मानता हूं । शरीर कै व्यक्ताऽ- 
व्यक्तमाव होते है, सो ब्रह्मस्वरूप गुर की महिमा हे, इत्यादि। यदि कहा जाय 
कि ब्रह्य विष्णु अदिके मरणकातो कबीर साहबने ही वणन किया हे, फिर 
उनम वर्तमानता ¶रैसे ह्रो सकती दै £ तो इसका यह समाधान कि, अनन्त 
कल्प मँ अनन्त ब्रह्मा आदि अधिकारी होते, ओर कल्पान्त म लीन 
होते हँ । इससे भूत कल्पो की दृष्टि से उनके अभाव का वर्णन रै, ओर वतमान 
क्प के सब वतमान है; परन्तु व्यक्त रूप सें नहीं रहने से उनकी गत्य भी 
व्यक्त टष्टिसे कटीजा सकती ह तथा उनका भी कितने प्रकार का स्वख्प दे, 
सो अगे मूल के रिण से समक्षिये । भौर सद्गु ने कीं विराग के लिए 
देवभावादि की वामना का निवारण के लए, ओर कहीं २ अभ्युपगमवाद्‌ादि 
से अनेक प्रकार से वणैन कि्यी टैं। 

अच्छी तरह पूर्वापर प्रकरण मिरादये, स्वयं शंका नष्टहो जायगी । 
ओर भक्ति-उपासना के विषयमे सद्गुरु ने कहा दे कि-* अवं खवै ठे 
द्र्य है, उदय अस्त छे राज । भक्ति महातम ना तुर, ई सव कोने कौन ' ॥ 
* एक शब्द्‌ मेँ सव कक, सबही अर्थं बिचार । भजिये निगुण राम को, तजिये 
त्रिषय विकार ` ॥ ^ कटिं कविर जो रामहि जाने, सो मोहि नीके भाव। ” 
द्यादि । । 

कबीर साहब प्रधान रूप से निगुण भक्ति बताते ह, भौर कहते हे कि, 
जिस राम उकार की भक्ति से सर्वथा कल्याण होता दै, सो राम सुधर व्यापक 
तोह दी; परन्तु गुरु ज्ञानी के हदयदेह म वई प्रगटदहै। इस लिए ज्ञानी 
गुर को परमात्मारूप ईश्वर का नित्यवतैमान अवतार रूप जानकर न्ह सेवो, 
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जो इत्यादि । प्यन्तु एसा नहींकि देदृटृ्टिसे सेवो, कन्तु देहको तो 
यामय मन्दिर सम॑स्लो, ओर उसमे वर्तमान प्रभुको पूजो \ फिर दृ्रा 
मदिर ओर मूति बनने की को जरूरत नहीं समक्नो । दद अवतारकोभी 
मक्षा कहने का सदूगुर्‌ का यही तात्पयै हे करि, व्यवित व्यवहारादि रूप मंदिर 
परा्ाकाहै। फिर कुछ आगे चल कर अपने देह मनोर्मृदिरमे प्रभुका 
द्शेन करो ओर प्रथम नामकोही उस प्रभु की सुंदर मूर्तिं समञ्च कर 
एकान्त मे उसक्रा यथाशक्ति जप, सुमिरण करो; परन्तु एसा त हो कि तुच्छ 
विषयो कै लिए नामादि क्रा जप, सुमिरण करके भक्तादि पन के अभिमानी बन 
जवो; क्योकि ^ सची नेद विषय माया ने, हरि भक्तन कौ फांसी । कह 
कबिर एकर राम भजे चिनु, बधि यमपुर जासी ॥ ” 

मायिक विषयों मे सत्य वुद्धपूवैक प्रेम दी हरिभक्त कहानेवारो क रिए 
फांसीतुस्य है । इससे सांसारिक स्नेह का त्यागपूवैक केवल निगुण रामक 
भतित-विना अवश्य बंधाय कर यमपुर जाते हौ । इससे सब रोक विषय 
आकारदि को त्यागकर, या लोक आक्रारादि को निर्गुण प्रभु के मायिक मदिर 
जानकर नामादि द्वारा उसे भजो, ओर अन्त मे नामको भी कलित 
मायिक ही समञ्ञो- ^“ दश अवतार इखरी माया ? । ‹ दशरथ सुत तिहुँ लोकर्ह 
जाना । शमनाम काममदहीआना'॥ ! हृदय बसै तिहिरामन जाना ॥ ' 
“५ चौतिस् अक्षर से निकै जोई । पापपुण्य जानेगा सोई ॥ ” इत्यादि कथनो 
काउक्ध भावै ओर“ मायाद्येषा मया स्ट यन्मां पयसि नारद्‌ ” । 
इस महाभारत के भगवदूवचन छ भी उक्त ही भाव हे । 

निष्काम जप, सुमिरणसे ही सव कामभी सिद्ध होते है, ओर अन्तःकरण 
की शयोद्ध सवेदेवमय सगुण निगै हरिगुरु का अनायास ही ददौन कल्याण 
होता है- ““ कहि कविर कामो नहीं, जीवर्हि मरण न हीय । *› जीव के 
हृदय मे दिषिय रोकं मान बडाई आदि की कामनान हो तो इसको पुनः मह्य 
न हो, यह सदृगुर की प्रतिज्ञा है। ज्ञानी गस्मूति म ईशषभवित के विषे भी 
दूतनी विशेष बात है कि, जो कोई ज्ञानी मी राजस तामस स्वांग वेष चाल- 
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वाला होता, उसकेद्वारा इशभकिति करने से मन पर रंजस-तमस भविं 
प्रथम अकश मे अवदय प्रगटं होते दँ । इसलिए सासि गर का सवन 
करना चाहिये, ओौर वस्तुतः सब गुण के अमिमानरहित साधारण वेष 
फपरमायादि रहित हो तो उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वरपदरूप समक्न । श्वय विक्भूति 
आदि की जरूरत शसु को नहीं रहती, ज्ञान शान्ति वेरग्यमात्र से मुमुधु को 
जषूरत है । बुभुक्षु अपनी इच्छा के अनुसार सेवता ही है, इत्यादि । 


निगुण सगुण भक्ति का यह गुप रदस्य हैक, जैसे पक्षी या हवाई 
जान आक्रारमागे से गमन करता है । तह उसका भाग आश्रयादि तो शुन्य 
आकाश ही सवथा भमगकाल म" रहता $; परन्तु आकाश के निशिन्ह 
होनेसे मग भूल न जाय, इसकिष कृष, नदी आदि भूमि के पदार्थो द्वार 
सब आकाशगामी अपने मामं का स्मरण करते दैः परन्तु चलते निशचिन्द 
कश हीमंदहं। 


इसी प्रकार निगणोपासक भक्त केवल अवलम्ब मा्गस्मरण के रिए 
नाम आकारादिष्को मानते है परन्तु शून्य आकाश की नाई निरवयव परिपू 
सच्चिदानन्द मे उनका मन विचरता ह । पूणं ब्रह्मनिष्ठा्ाल में नामाकारादि 
स्वयं छट जति है! नामाकारादि मे वे लोग कभो* भासक्त नहीं 
दोते। ओर जैसे भूमिगामी को अवकाशके िएु आकाश्च की जरूरत 
अवद्य होती दै; परन्तु वह चलता भी भूमि प्र है, मागं भ्भूमि पर 
रहता है, चिन्ह भूं पर रहता है; तैसे सगुणोपासक भक्त भी विभुत्वादि स, 
निगुण का आश्रयण अवद्य करते है; षरन्तु उनका मन दप पक्षी एरवयै 
लीला विभूति आदिमेंदही विचरता है, दब्यादि। 


जो पुष पूवेजन्म के अतिङ्ुम कमवारा, वतैमान काल मेँ अति वैराग्यादि 
यक्तं नहीं हं, वे यदि सकाम ग्भक्तिकर्मादिभी क्रतो दसा श्रूढदि से 
रित होकर करे । हिंसा आदि कभी .नहीं करे । इस आशय से सदूगुरे ने 
कहा है कि-- ५ जिव जनि मारहु बापुरा, सबका एके प्राण ” ॥ ^“ साच 
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धरावर तप नही, स्ूढ वराबर पाप । जाके हृदया सचि है, ताके हृदया आप॥ "' 
इन्यादि । “ सः केद्‌ । धर्म॑चर । नाविरतो दुश्वरितातन्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्त मनो वापि प्रज्ञाननेनमाप्तुयात्‌ ॥ '› इयादि श्रतियो का भी उक्त ही 
भाद्र है । दुश्वस्तर फा त्यागपूरैक शान्त समाहित मन से सत्यधम॑परायणता 
पिना न प्रमात्मप्रापि दोतीदहै, न लोकम सुखादि मिलते है। ईसा असत्य 
चोरी व्यभिचारादिक दी दुश्वस्ति कहे जते हें । 


भाव है कि, जो पुश्प पूर्वं के अतिसुकर्मा नहींमी हे; परन्तु इस जन्म 
म क्रिसी संस्कार हश्वरकृपा गुर-अनुग्रह से यदि कहीं थवणकरञे कि 
"" अहिसासत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता। भूतप्रियहितेहा च धरनोऽयं सावेवर्णिकः ॥ " 
अहिंसा, सव्य, अस्तेय, अक्रामिता, अक्रोध, अलोभ, सव प्राणी क प्रिय 
भौर हित की इच्छा करना, सबका हित की कामना करना; यह्‌ सब मानुष्य, 
सव वण का धर्मं हे । इत्यादि । ओर गुरू शाघ्ल मँ श्रद्धाहोने के कारण यदि 
वह पुरुष हिसा आदि काल्याग करे, तो इस जन्ममे वा भावी जन्मभे 
अवदय सुवासना गुरुहरिकृपा का पात्र बन जाता है । 


ओर धर्म के निवृत्ति प्रवृत्तिदो रूप हँ । तिनमे हिसा लोभ चोरी 
इः व्यभिचार परद्रोहादि से निवृत्तिरूप करम प्रधान हैँ । इनसे निवृत्त होने 
बिना दान पूजा पाटादि प्रवृत्ति कर्मं गजस्नान की नाई व्यर्थ॑दहो जति। 
इसी आराय से सदगुरु ने कहा हैँ करि- ^“ पण्डित वेद पुराण पढत है, मोलना 
प कुराना । कदि कविर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जाना ॥* 
सुभरं दूध पिलाय के, राखा पलंग सुताय । गुरं के शब्द्‌ चीन्है नहि, 
फिर चहरे को जाय ॥ ” इसलिए दुश्वरित्र रूप पापकम द्िसादि से निवृत्त 
होकर ही यथाशक्ति दान दया भक्ति पूजा पाठाद्‌ सत्कर्म आदि प्रेष्ठ फलके 
हेत दते ्, इत्यादि । 


ओर एकेदवर एकात्मतत्वादि का , इस बीजक ग्रंथ म अति सुंदरता से 
प्रतिपादन कियादहे, तथा पस्परकी प्रीति आदि का निष्यक्षपात भावसे 
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जैसा इस प्रथ मेँ उपदेश्च दिया हे; उस विषय में यही कहना उचित हीगा 
किःइस अंश मे ेसा कोड प्रथं नहीं है । अस्तु। एसे -भपूथ ग्रथ के ऊपर 
कष टीका प्रथमसे वतमान दै) फिर मेरी प्रवृत्ति कयो हई १ इस विषय 
पर कुछ कहना आवद्यक है, इससे थोडी बात कहता हू तिना टीका शीर 
अर्भके ही इस प्रधभ्ते जो बचपन से ही मूचे उपकार हुआ सो वचनागोचर नै, 
हदय ही जानता है । उुछ अधिक अवस्था होने पर जव इसवा अथं 
जानने की इच्छा हु तो बहुत पू्ठनेतांछने पर कुछ पता नही लगने से इसीके 
अर्थ को समञ्ननेकेदही लिए शाघ्राध्ययन मे प्रवृत्त हु; प्ररन्तु रोगादि कश 
जवं ईंमसे मी चित्त .उपराम हुआ, * तो परमपूज्य प्रातःस्मरणीय निजाप्यापक्र 
महामहोपान्याय प° श्री हरिहरछेपालु गुरुजी महाराज बहुत ढाढस संतोष 
देकर शाच्राध्ययन मेँ प्रवृत्त रखा ओर पृत्रप्रम से पठाया । फिर कुछ विचारादि 
करके इम बीजकका अर्थत कुछ समञ्च पाया । उसके वाद्‌ उक्त गुरी 
महाराज बीजक के विषयमे दैवयोग से कुठ पूष पडे। फिर एकशर्ण्वीं 
सैनी का अर्थं सुनाने प्र उनकी अज्ञा हृ कि इसकी रीका अप रिस; 
तो प्रथम मेरी इच्छ नही थी परन्तु गुरु आश्ञाको शिरोधाये करके एक ददी 
वृहद्‌ दीक्षा लिखी जिसमे यह भी लखि दियाकि मै इसके बाद्‌ कुछ नी 
किलग । गुहजी सब टीका बांचते रहे जव वृद पक्ति आह तो रसे काट 
दिये, ओर कहे फि यदह नीं निबहनेवाटी बात है। फिर पफतुदाके 
महन्तजी महाराज उ छपवाये, परन्तु वह॒ टी बहुत विस्तृत टोने के 
कारण सर्वोपयोगिनी नष हु । इससे अपने मन मेँ उसके सुधारा की इन्छा 
हुई । फिर कभी थोडा साखौ प्रकरण के श्टोक बनाकर गुरुजी को दिखाया, 
तो उनकी आज्ञा हुई कि सम्पूणै प्रथ परहैसेही क्क लिख जाद्ये १ फिर 
डनकी ही आज्ञा को रिरोधायं करके श्रोक लिखि ग्येह। को$ २ श्टोकोंको 
वाचने सुथारने वास्ते मी श्रीमान्‌ कर उमये है । को$ शोकं छपदेसे 
पदे नहीं देख पाये है । ओर कुछ टिषण भी नहीं देख पये है । उनके 
देखने के बाद महामान्य शास्र श्रीविचारंदासजी साहब ने भी छप समय भी 


शद 


यथाकशाक्षत सुधारा किया है । अपनी भूख अपने को श्ञीघ्र नदीं मा्यूम होती, 
इस्‌ लिए उक्त. हध्षो से इसे सुधरवाया गव्या है । ओर परुफु ( पूरण ) 
देखने आदि मे श्रीमान्‌ पण मोतीदासजी तथा श्रीमान्‌ प॑ंण किशशोरदासजी 
ने छपते समय निर्वा भाव से बहुत सहायता की हे । इसमे इन महापृर्षां 
कामं कृतज्ञ हू। 

सर्वोपथोगिता ॐ वीस्ते मेने अपने मनसे बडी टी्रके सारभूतर्िरी 
टीकाभी करिया है, परन्तु यहं सब बात सवँदवर सदृगुरं ओर उवेत गुरुजी की 
छपासेही हुईं हे। भपूवे २ टीका बनी हुदै, मेँतो केवल गुरु-आज्ञाका 
पालन, ओर इषी द्वारा मनन कियाद जो को$ जन इममे म्याकरण 
फोशादि की वटि पार्येगे, सो सुधार ठेगे, ओर सुचना देगे कि जिर्से द्वितीया- 
वृत्ति मे सुधारा हो जायगा । यद्यपि मेँ व्याकरण वन के बीचे होकर एकं बार 
निकल गया था; परन्तु कोश्च सादित्यसागरका तो कृषे भी अवगाहन नहीं 
किया, उसमे कारण है कि बहूत अधिक अवस्था मेँ शा मे प्रवृत्ति हुई । 
हस) इस प्रथ मे अङ्बुद्धि रहना आश्वयै नदीं हे । अशुद्धि न होना ही अश्व्यं है । 
यद्यपि श्रीमान्‌ गुरुजी तथा शाश्चीजी देखे हैँ, तथापि देखने के किए अधिक 
अवसर नहीं धिलने से तथा इथ्िदोषाददिसे जो अशुद्धि रद गई, उसका 
सुधार के लिए उक्त नम्र निवेदन है। ओर उनके देखने पर छपते समय भी 
बहुत हेरफेर पिया गया है। इससे मेरी अनवधानता से दही अशुद्धि की 
भ{दरोका हे, इत्यादि । 


॥1 


लोकदित ओर प्रचार के वास्ते इसे छापने का अधिकार बडोदा सीयाबाग, 
कीर प्रेस को दिया गयाहे। ईस ्रथके मूर ओौर संस्कृत दीकारिप्पणम 
रहे हुए अशुद्ध अक्षरो के सिवाय पाठ मे हेरफेर नहीं कर सकेगे । भौर फोर 
भी. इघी प्रकार क रदेगा । भावको रक्षा करते हुए हिद टीका का सुधार 
कर सकेगे भौर यदि मेरा शरीर रहते द्वितीयादृत्ति का अवसर आवेगा, तो 
हिदीसुर्धाराकोभी मुशे देखा ठेगे। भौर सदगुरं कबीर सादब के उपदेश 
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के प्रचार के लिए योग्य मूल्य मे अधिकारियों को देगे। किती कारणस जब 
यदं प्रस नरीष्छापर सकेगा, तमी दूसरे सज्जन कतरीर प्रु ी अवुमतिश्से 
छाप सकेगे, अन्यथा नहीं । 


रेखक सवजनञ्युभाकोक्षी, हयुमनद्‌ास 
पो° मु०° स्थान, फतुदा जि. पटना 


नोट- पूण श्री स्वामी साद्व की यह भूमिका ' संस्कृत बीजक › के 
प्रथम्र, संस्करण ङी हे । बद मँ आपने अत्यन्त परिश्रम करके यह दूसरा 
संस्करण, एक हप तेभ्ये ही रूप मे, तेयार करके दुबारा छापने कौ अज्ञा की 
है ओर उसी आज्ञानुसार यह संस्करण दो भार्गो मे छपा गयाहै। 
पू० श्री स्वामी साहव को यह सादित्यसेवा ओौर जनता जनादन की सेवा 
चिरकाल तक संसार का कल्याण करती रहेगी, इसमे को$ संदेह नहीं हे । 


हमे यह संशोधित परिवर्धित संस्करण पृण श्री स्वामी साहब के रहते ह 
प्रकाशित करने न्ना जो अनुपम सदूमाग्य प्राप्त हुआ हे, तदथं परम कृपालु 
सद्गुरं कबीर साहब ओर प° स्वामी सहव के भी आभारी ह । 

प, मोतीदास 





॥ सल्यनम ॥ 


संयोधकस्यविदनम्‌ । 
नल न क 


भ्षयि मोक्षमागपथिकाः ! किश्नालोकि भवद्धिः करुणावरुणाख्यानां 
संसारान्धिनिमन्नजीवोद्धरणेकवतानामाय्यीनाय्य्॑माव्मतच्चो पदेश्चकानां प्रातः 
स्मरणीयपूतनाम्नां धीराणामाध्यारिमकवीराणां सदुगुरुकवीराणां विश्चविश्र- 
तोऽयं बीजकाभिधो अन्धः ? 


अर दि- देतदवैतसमुद्मेदैर्वाकय विन्यासविश्चतरैः । 
ऋीडन्त्यवुद्धाः शिशवो बोधब्रद्धा हसन्ति तान्‌ ॥ 
तथा- ज्ञाततस्वावबोधस्य यथाभूतात्मद रनः) 
बुद्धिभेवति चिन्मात्ररूपा द्वैते कयवर्िता ॥ 
शत्या्यभियुक्तोक्तदिशा-- 
अद्वैते समपेक्षते श्चतिजुषां द्वैतं परं भेदरृत्‌, 
देत इन्द्रकरं न मोक्षपथिकश्चयस्करं कर्दिचित्‌॥ 
हूत्यारोच्य विहहोषतो गुरुवरेस्तत्तद्‌वचोभिमुद्‌ा, 
दवेताद्धेनमभिदाप्रन(रणपरेस्तच्वं परं वर्णितम्‌ ॥ 
धरमतध्वस्य नितरां निगूढत्वात्तदीय द्वे तादधेतविनिणये. 
न विजानामि यदि वेदृमसिम निण्यः सन्नद्धो भनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्धाचो भदनुवे भागमस्याः ॥ ' 
( ऋ० सं० २।३।२१।२ ) 
इत्यादिरूपेण केदमूधेन्य ऋृगवेदोऽपि संदेग्धि किमन्यस्येत्यल 
पटषितैन 
अरन्धरस्नस्यास्य हिन्दीभाषोपनिबद्ा बहयस्टीकाः सन्ति। भ्तिस्मृति- 
प्रमाणोपवदिता श्रीमद्भरीवसादबपथपयिकेन भरीवोधानन्देन विनिरमितास््येका 
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प्रौढा संस्कृतगच्चमय्यप्यस्य व्याख्या । तस्या हि मुदिितानि सन्ति मत्स 
विधे. द्वित्राण्येल्न पत्राणि । मन्ये कारूहतकरेन निरुदरमुद्रण् मसा तावस्पर्थ 
न्तमेव संमुदय विनष्टा । परं संस्कृतपद्यमयी न कापि ग्याख्यास्याद्य यावं 
दूदकूपथमवतीणा । एतद्विरचनेन श्रोस्वामिहनुमहासमदोढयेः संस्कृतज्ञानां 
महोपकारः कृतः । शयास्येयं श्रुतिष्तिपुराणेतिहापादिप्रमाणेः संवकिता 
सरर्या सरण्यार्थबोधनपरा च । मन्ये बीजका्थपारावारस्य परे पारे 
संयातु सेतुरूपैव । 

सेतुर्यथा हनुमत जटघेव्यघायि 

पारेश्प्रयातुमखिस्य हि संघकस्थ॥ 

व्याख्या तथेयमखिरथैुबोघदक्चा, 

सेतूपमा हनुमता विहिता सुधन्या॥ 

प्रस्तुतग्रन्थव्याख्यानरूपस्य महानिबन्धस्यास्य संहोधनकार्ये महता 

्रेमाग्रहेण स्वामिमहोद्ेर्मियुक्तोऽहं यथारोमुषि संशोधनमकरवम । 
तथानुष्ठितेऽपि द्टिदोषाद्द्धिदोषान्मुद्रणादिदोषाद्रा संजाताखरयो विज्ञ 
पारकेः क्षम्यन्ताभित्यभ्यथयेऽत्रभवतां वद्ंवदो-- विच।रद्‌ासः 


गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमदत+। 
हसन्ति दुञेनास्तत्र समादधति सज्ञनाः॥ 


श्ुभमितिवेशाखश्ुक्ला पूर्णिम।, संवत्‌ १९९६ वेक्रमवत्सर+। 





सल्यनाम । 


इस ग्रन्थ के श्वो के सशोधकफ फा 
वक्तव्य । 
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मोक्षमागै के पथिक्र है सजनो ! दथा के सागर, संसार-सागर मेँ दूबे हुए 
जीवात्मा के उद्धार करनेवाले, आयं भौर अनार्यो के ल्यि समानर्पु से 
आत्मतत्व का उपदेश करनेवाले, प्रातःस्मरणीय पवित्र ह्म वरे, धीर ओर 
आध्यािकि कीर, ेसे सद्गुरु करवीर साहब के ससार- प्रसिद्ध॒ दस बीजक 
ग्रन्थकोक्याञआपलोगोनि नही देखा है । इस प्रन्धमे निश्वयसे पा कलाया 
गया है कि- 


रेत नौर कद्रैत पक्षसे रचितवाक्य-भ्रम मे सकर । 
अज्ञानी शिष्य खेलें उनको क्तानी वृद्ध हसं लखकर ॥ 
आत्मतत्व कै जो है ज्ञाता यथारूप आतम जनें। 
देत कौर द्वैत रहित चिन्मात्रा बुद्धि वे मने॥ 
योग वाचिष्ठ ग्रन्थे एेसा निणैय निश्चित है उाना। 
ष, ( गें 

द्रत भोर अद्वैत पक्ष सब खेर बार्कों का माना '॥ 


इसी आधार से उठ हुआ यह तकं अद्रैत पक्ष भौर प्ैतपक्ष दोनों का 
इस प्रकार खंडन करता है कि- प्रैत शब्द, मेद को सिद्ध करनेवाठे द्वैत 
शष्द कषे अपेक्षा करता हे । अर्थात्‌ दुत को स्थिर मान कर दी उसके खंडन के 
लिये अद्वैत शब्द प्रगृ्त हुभा है । ओर जिस द्वैत को उसने सिद्ध माना है ' 
वह्‌ दवेत धो जन्म मरण ओर शोक मोह आदिक दन को पैदा करने वाल है 
इस सिये मुरयषुभं का कल्याणकारक कदापि नहीं है । इसी बात का विशेष 
ह्पसे विचारकरके सद्गुरं कबीर साह्वने अद्रैत भौर दैत दोनों पक्षो ॐ 
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खंडन करने वाटे इस बीजक म्रन्थके अनेकं वचना से “ परमतत्व " का इस 
प्रकर वर्णन क्तिया है कि- 


एक करो तो है नही, दोय कहो तो गार। 
हे जेसा, तैसा रहे, कँ कबीर विचार ' ॥ ( बीजक } 


उक्त परमतत्व के अत्यन्त निगूढ होने के कारण उसके द्वित या ओत 
के निण्य कऋरनेमे वेदों कासिरमौर ऋष्वेदभी इस प्रक्र अपन। सन्देह 
प्रकट करताहै। फििदृसरकीतोबातही क्या है । इस मन्त्र पर सायणा- 
चाथ भाष्यभ्भे लिलादहेकरि- ¦ वृह परम तत्व अद्रत शूपहैकरि द्रत 
रूप है इस बात को गै नहीं जानत। हू, अतएव सन्देह मेँ हवे हुए मन से 
वर्तमान हं । यदि मुञ्च फो प्रथमज ( सद्गुरु ) प्रप्त होगितो मँ इस परम 
सत्य के रदस्य को हृदयंगम कर सगा  । दस प्रकार वह परम तत्व अद्ैत 
रूप है कि द्रैतरूप दहै, इस का सक्षेप से प्रमाणपूवैक उषे हयो गया । अधिक 
विस्तार से क्या लम। 

रत्नरूप इसश्चीजक ग्रन्थ की हिन्दी भाषा विरचित अनेक दीकर्णँह। 
गरीब साहब के पन्थवाले गरीबदासी महात्मा श्री बोधानन्दजी करी बनायी 
हरै गयरूप एक संसृत व्याख्या भी है जोकि श्रति ओर स्मृतिओं के 
प्रमाणां से पुष्टहे। उपसस्स्छृत ठीकाके छपे हुएदो तीनही पत्रमेरे 
पासहं। मेंखयाल करता हु कि दुष्टकाल नै उसका छपना रोकदिया 
इस लिय उतनी सी छपी भौर नष्ट हो गयी; परन्तु इस बीजक म्रन्थकी 
संस्कृत पदयरूप व्याख्या मेरी दृष्टि मे आजतक नहीं आयी । ईइस,लिये इसकी 
रचना से श्री स्वामी हमुमानदासजी साहेब ने संस्कृत के विद्वानों का महान्‌ 
उपकार किया है। इसकी व्याख्या भी श्रुति स्ति पुराण ओर इतिकसों के 
प्रमाणो से युक्त है भौर सीधी तरह अर्थं के सम्चाने मे समर्थं है । ममानता 
ह कि, बीजक्राथूप समुद्र को पार करनेवारों के लिये यह व्याख्या पे तुरूप है । 
जिसग्रकार रामदल को पार्‌ करानेके यिय श्री दसुमानजी आदिकों परै समुद्र पर 


१२ 


सतु बान्धं [दया था ] इसी प्रकार समस्त बीजकाथके बोध करानेमें समर्थ 
श्री हनुमान साहब री यह वीजक्व्यास्या सेतुरूप हे । 


दूस बीजक्रगरन्थ की व्याख्यारूप मेँ बनाये हुए इन शोकं के सं्ोधन 
कार्य म मुननेश्री स्वौमीजी ने बहुत ही प्रमाग्रह से नियुक्त किया है। ओर मेने 
अपनी बुद्धि के अनुसार उनका संशोधन किय है। हप प्रकार संशोधन करने 
पर भी दु्दोषसे, बुद्धिदोषसे अथवा च्णनेके दोषसे जो तुरियां रह 
गयी हों उनके लिए पाठक क्षमा करं । यह प्रार्थना मे विनश्रभाव से करता हू । 


* चरूनेवारों को प्रमाद्वश, ठोकर भी लग जाती' है । 
सजन कुछ नहिं बोले इस पर कुजन को हांसी "आती हे ॥ ` 

° भूलचूक सव सेहो जाती, नर सभाव इसको मानो । 
गुणग्राही बन दंसन्रत्तिसे, गुण उनके उरमें नानो ॥ 


आप सबों करा प्ङ्गरभिलषौ, 
पं० श्री हजुर प्रकाशमणिन(मचये कवीरपन्ध 
कबीर धर्ैस्थान, खरसिया । 
छनत्तीस्रगद्‌ । 


॥ शुभम्‌ ॥ 


र, 


© ¢ © -क# < च्ल ९4 ९ =© 


= रति क ^ । [व , नि नि 
० नज्८ ९ 4) = © 


॥ सट्यना(प ॥ 


अनुक्रमणिका । 
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श्रीसद्गुरचरणकमटेभ्यो नम॑ः । 


किष 
४) , 1 न 


छ यीजकसुरहस्यम्‌ 1 ( 


मद्धलाचरणम्‌ । 


यस्य स्मरणमात्रेण विघ्चनरारिा्विनद्यति । 
तद्र्पस्दृगुरं वन्दे सचिदानन्दविनग्रहम्‌ ॥९॥ 
नेदाघ्रक्किरणे वारि यथा यस्मिसिदरं जगत्‌ । 
त नौमि परमात्मानं सज्िदान्टमद्धयम्‌ ॥२॥ 
अनन्त सचिदानन्दं राममद्धयमव्ययम्‌। 
मायया परम रहेतुमहेतं जगतो भजञे॥३॥ 
यन्भायारचित विष्वं यत्र तिरति टीयते। 
अखष्ड सचिदानन्दं राम तं संश्चयाम्यहम्‌ ॥४॥ 
यस्मिन्मायाविलासेन विविधो विषयो भवेत्‌ । 
स्व स्याविपयं निस्य स्वप्रकारौ भजामि तम्‌ ॥५॥ 
जातमभि जगद्‌ यरभ्मिन्नजातमिव चतत 
मातमभरातवन्निलयमेक समं भजामि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यर्मिञज्ञाते भवेञज्ञातं सवै सदसदात्मकम्‌ । 
उन्दने विनश्येत वै राम सवेग भज्ञे॥€॥ 
मोहं मदैयते सिप्र यज्ज्ञानं केवटे सदा| 
रागद्धेषादिक दण्ध्वु केवल्यं कुरुते क्षणात # 4॥ 
निगुण तं खदात्मानं स्वैस्यात्मानमद्धयम्‌ । 
भजाम भमावनातीत भीतानां ररण परम्‌ ॥२९॥ 
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सत चित आनन्द पक जो, अक्षय अमर अनुप । 
ताको मनमें सुमिरि करि, भाखौ सत्य स्वरूप ॥ १॥ 
श्रीगुरं मोहनदास ते; दीक्षा भिक्षा पाय। 
सन्त दारण में जाय कै, ठहि विकठ्प समुदाय ॥ २॥ 
श्रीगुरु रमितादासर ते, पायो बोध अनूप। 
तादहीको विस्तर फियो, श्रीहरिहर वबुधभूप॥३॥ 
तिनके पद्‌ जटजातको, टाय हदय में ध्यान। 
षीजककी टीका लिख्‌, निज वुधिबल अनुमान ॥ ४॥ 


बारह बार प्रणाम, गुरूवर सत्य कषीरङरो । 

धारि उक्ति उरधाम, तिक रिख हित करणटहित ॥ १॥ 

अथ उपक्रम।॥१॥ 

प, निरतिशय निय सुख की प्राप्ति को तथा दुःखों की भवन्तं 
निवृत्ति को सब जीव चाहते है; परन्तु उसके उपाय को नहीं जानने ते 
तथा कमैवासना आदि के वश उत्कर रागद्रेष मोहादिके वशम पड़ 
जाने से यह प्राणी अपना मुख्य पुरुषार्थं (मोक्ष) को नहीं सिद्ध करके, 
दुष्पार अनन्त अनथयुक्त दुर्वार संसारसागर के जन्मादि प्रवाह मे 
गिरकर दुःखरूप तरङ्ग से सदा पीडित हो रहेहै। इस दुःखे 
रहित होभे के लिये उपायको जानना भौर यत्न करना भति 
भावदयक भर उचित दहं। ` इसीसे श्रीसद्गुर कीर साहब ने 
सुगम सुन्दर उपाय को बताने के लिये बीजक › ग्रन्थका निर्माण 
किया, भिस में संसार, संसार के दीष, उनके कारण भौर जीवक 
खरूप, जीवका संसार मे रमणादि का वणन किया है । कीर साहब का 
यह यत्न्‌ उपदेश, स्वस्वरूप परमानन्द मँ स्थिति भौर रागद्वेषादि जन्य 
संसारदुःख की निवृक्तिके लियेटहै। यथपि इसलोक तथा परलोक मेँ 
भक्ञानी जीव सुख समक्षते है, भोर उसके ही लिये प्रायः उपाय करते है, 


वीज्ञकसुरहस्यम्‌ । 





र इ----------------- = 
सउयर-य्य ई 


तथापि विवेकी की दृष्टि, श्रति स्मृति आदि से संसार में कोह शरीरी सुखी 
नही है । 

¢ न वे सक्शरीरस्य सतः प्रियाऽप्रिययोर पहतिर स्ति ' । 

-छां° अ० ८।१३।१। 
कुश्रापि कोपि सुखीति, तदपि दुःखद्ावलमिति दुःखपक्षे 
निश्षिपन्ते विवेचकाः ` । साख्यस्‌० अ० ६।७-८॥ 

८ परिणामतापसंस्कार दुःखेशुणद्रत्ति विरोधाच्च दुःखमेव 

सवं विवेकिन योगद ° पा० २।१५ 
यद्यस्रीतिकरं पंसा वस्तु त्रेय जायते । 
तदेव ॒दुःखब्रक्षस्य वीजत्वमुपगच्छति '॥ 
 विष्णुपु° अंश ६।५।५५॥ 

‹ शरीरी (ददी ) को देह रहते तुच्छं सुख ओर महान दुःख क्य श्चभाव 
नहीं होताः ॥ “कोह विरला कहीं सुखी रहता हे । परन्तु उसका सुखभ्मी 
दुःख मिध्रितररहता है, इससे विवेकी रोक उ सुखकोभी दटुःखही 
पमन्सते है › ॥ परिणामरूप, तापरूप, सेस्कारसूप दुःख से युक्त होने से, 
तथा गुण की इृत्तियों का परस्पर बिरोध होने से विवेकी की दृष्टि से सब 
वस्तु दुःखरूप हैँ › ॥ हे मत्रेय! जो जो वस्तु पुरूष को सुख देनेवाली 
होती है, सोहै वस्तु नाश वियोगादि काल मँ दु:ख के बीजरूप हो जाती हे ' ॥ 

सदूगुरं कबीर साहब ने भी कहाहैकि- 


तन धरि सुखियां कोड नदेखा, जो देखा सो वुखिया '। 
बीजक-शब्द्‌०१०४) 
देवादि सब दुःखी रै । दुःखका हतु पाप के सम्बन्ध बिना किसी 
काशरीर न हा, नहे; इसीमे इन्द्र ब्रह्मादि मे मी रगद्वेषादि सुने 
जते! भोर इच्छासे दही सब संसार्‌ है, जवतक इच्छा भोर उसका 
हेतु मन दै, तवतक किसी प्रकार भी दुःख काभभाव नहींहो सकता। 


छ उपक्रम । 


इच्छाही दःखरूप ओर दुख कादहेतु है। शरीराभिमानी को विषय जन्य 
सुखामास ( मिथ्या सुख ) ओर भनन्त दुःख भवर्य हाते" है । इनं 
दःसो की, शरीर की अव्यन्त निवृत्ति विना, निवृत्ति नहीं हो सकती । 
शरीर की निनरृति पुण्य पाप करी अयन्त निवृत्ति विना नहीं हो सकती । 
क्षौर पुण्य पाप की अल्यन्त निवृत्ति रागद्रेषपू्वेक शुभाशुभम कमविषयक 
प्रवृत्ति भादि की निवृत्ति विना नहीं हो सकती । भोर उक्त प्रवृत्ति 
भादि की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान आसक्ति आदि रूप शक्ञान मोहकी 
निदृत्ति विना नहीं हो सकती । उस भअह्ञान मोह की निवृत्ति आत्मानाम 
के विवेकादि पूर्वक तच्वज्ञान कै विना नहीं होऽ सकती, किन्त्‌ 
तत्वज्ञान से मोह कामादि की निदृृत्तिसे दुःख की निच्रृत्ति हाती हे। 
तत्व्तान से संसार देहादि मेँ मिथ्यात्व, अनास्मस्व निश्चय, आर सर्वत्र 
भात्मानुभव होने से अनुकूल प्रतिकूल ( इष्ट-अनिष्ट ) बुद्धि की निचरत्ति 
होती है फिर भआसक्तिरूप मोह रागद्रेषादि का अभाव होता हे, तब 
रागद्वेष मोहादि पूर्वक प्रदरृत्ति के अभाव से आगामी पुण्य पाप की उत्पत्ति 
नहीं होती ) भोर पूर्वं के सचित कम का ज्ञानाभि से नाशण्होता हे । 


¢ भिद्यते "हदयग्रन्थिदिद्यन्ते सर्व संरायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दषे परावरे  ॥ मु° २।२५। 


 स्थृतिटम्मे सरवत्रन्थोनां विप्रमोक्षः ” । छां” अ० ५।२६।२ 


: यथेधांसि समिद्धोऽिर्भस्मसात्कुरते $अन । 
जञानाभ्रिः सवेकर्माणि भस्मसान्कुरते तथा ' ॥ 
भ० गी० अ० ४।३५७ 
‹ अन्य की अपेक्षा से पर (श्रष्ट-कारण ) भी हिरण्यग ( बरह्मा ) 
जिससे "भवर ( हीन ) हँ, तिस ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष ज्ञानसे हृदय की 
अन्थि ( भध्यास-भरम-कामादि ) भ सब सेक्य कम नष्ट होते है ` ॥ 
‹ भत्मस्श्रृति ( ज्ञान ) के लाम ( प्राप्ति ) से धक्लान काम कमौदि सब 


वरुजकसुरहस्यम्‌ ) 


हदय की प्रन्थियों का नाश होताहे'॥ ‹ ह अञ्न ! जसे सदी अभि 
नकड़े'को भस्मौकरतीहे, तेसे दी ज्ञानाभ्चि सब सेचितक्कर्मो का नाश 
करती हे ` ॥ 

सद्गुर कबीर साहव नेमी कहाहे कि, 

भागि ज्ञोटागि समुद्र मे, जरे सकादो आारि। 


पूव पिमि के पण्डिता, मुये धिचारि विचारि ` ॥ 
( बीजक्-साखी ७१ ) 


$ष्रव्य क्म .की भोग से निव्रृ्ति होती है। 
¢ तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ' | दछा° ४।६।२ 
 अनारब्धकायं एव तु पूवं तदवधेः ` । व्रद्ममू० अ० ४। १५। 
6 ५ व (च न ५ (~ म ¢ 
नाऽभुक्तं क्षम्यते कम कल्पक्रोटिशनेरपि। 
अवदयमेव भोक्तव्यं कतं कर्म॒ श्ुभाद्युभम `॥ 
श्रीकृष्णजन्मख० अ० ८५२६ 
^ ज्ञानी की विदेहमुक्ति में तवतक देर हे, जबतक प्रारब्ध से मुक्त 
नहीं होता हे । प्रारब्धं के नष्ट होने पर ज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता हे › ॥ 
' प्रारन्ध भिन्न शुभाशुभ कर्म॒ज्ञानाग्यवहित उत्तर कारमं स्वरूपसे 
नष्ट होते है । प्रारब्ध कम मरण तक संस्कार चक्रवेग की नाई रहता हे'॥ 
प्रारब्ध दखूपता को प्रप्त कृत कमै भवरय भोगना पडताहे। गगने 
विना कल्पो के करोड़ों सो बीतने पर भी नहीं नष्ट होता ' ॥ 
साहब ने भी कहा है- 
जव टमि खास रहै घर.भीतर, तवै गि कुराल परीदहैश। 


कहहि किर जव सांस निसरि गौ, मन्दर अनल जरीदहेंगे'॥ 
( बरीजक्-कट#ौ ३ 


सचित, आगामी, परार्ध तीनों प्रकार के कमे की ज्ञान सै निवृत्ति 
होती है| कोह भी कमं ञानी फे बन्धन के तिये समथ नही होता। 


उपक्रम । 


दस्र सामान्य भर्थं का वणन-- 


‹ अंकुर "ते" बीज बीज ते अंकुर, अंकुर वीजहि उधार । 

काया ते फम क्म ते काया, (कोड्‌) विरला जन निरुभारे ; ॥ 

( ीजक-साखी ३५० ) 
इत्यादि वचनों से किया गया है। ज्ञान से साधन सहित कमैका 
बाध ( मिथ्यात्व-मायिकर्व निश्चय ) होता है, सो सतशाख में प्रसिद्ध 
है । इससे तस्वक्ञान से तीनों प्रकार के शुभाश्चुभ कमै की निवृत्ति सिद्ध 
होती है, शौर भुना हुभा ब्रीज की नाहं श्षानी काप्रारप्ध क्म भद का 
हेतु तो होता है, परन्तु जन्मादि अंङरका दैव नहीं होता। युक्ति 
भनुभव से भी यदी भं सिद्ध होता हे; क्योकि ससार वासंनामूलक हे, 
ओर ज्ञानी की वासनायें समूल नष्ट हो जाती है । इससे तत्वक्ञान 
धन्ञान फी निवृत्ति हारा रागद्वेष कमौदि सब अनर्थं की निवृत्तिका 
देत"हे, भोर रागद्वेषादि दुःखान्त अनथ की निवृत्ति होने पर स्रूपानन्द 
सब प्राणीको प्राप्ठही हं। इससे प्राक्च करना बाकी नहीं रहता । 
केवल गोण भ्यवहार मात्र होताहे कि, इस महात्माको भनुभवसे 

भानन्द प्राप शुभा हे, इलयादि । 


सत्‌शाख के विचारादि से सिद्ध होता है कि, खारमसाक्षास्कार पूर्वक 
स्वरूप मँ स्थिति ही सब अनथ की निवृत्ति, परमानन्द की प्रास स्वरूप 
हे, भथौत्‌ तत्वज्ञान ओर मोक्षम काल का व्यवधान नहीं होता। 
तस्वश्षान के प्रा्िकालमें ही पुरुष मुक्त होता है। जसे अन्धकार 
छी , निवृत्ति भौर प्रकाशक काल भिन्न नहीं होताहै। तैसे ही 
प्रतिदेध रहित त्वक्ञान भौर विद्या, भविद्यामय दोष प्रवर्ति भादिषी 
निषृत्ति में कालभेद नहीं होता ३ै। 


तद्धेतत्पषयन्त्रपिर्वाप्रठेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव सूयैश्च ›॥ 
व° ३।४।१ 
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अयमात्मा ब्रह्म सर्व्चुभूः ' । ०२।५।१९, 
्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति १॥ दछ्धां० २।२६।१. 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति । तरति शोकं तरति^षाप्मानं 
गुहाग्रन्थिभ्यो विभुक्ताऽगृतो भवति" । इण्टक° ३।२।९ 
' तत्वमस्यादिवाक्योव्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 


अविद्यासहकार्येण नासीदसिति भविष्यति ' ॥ 
वृ० सम्बन्धवा० शशो १८१ 


५ वामदेव ऋषि ने» बरह्मस्मा को देखते ही, मै दी मनु सूर्यादि इभा, 
हस रकार संवात्मता के बोधक मन्प्रकी प्राप्ति किया ॥ “यष पान्त 
भात्मा सबको जानने वाला ब्रह्य हे › ॥ ° ब्रह्मनिष्ठ पुरुष मुक्त होता ह " ॥ 
"ब्रह्म को जानते ही पुरुष ब्रह्म होता है। शोक पापको तर जाता, 
हृदयग्रन्थि रहित मुक्त होता है ' ॥ ‹ त्वमसि भादि वैदवाक्य गुरुवाक्य 
से सम्यग्‌ ज्ञान होते ही कायै सहित भविद्याके त्रैकालिक अभाव का 
निश्चय होता है। भविद्या भौर संसार मे रज्ञ-सपे, तन्तु द्वारा नटकृत 
भाकाशगमनादि फी नाई त्रंकालिक मिभ्यात्व का बोध होता ह › ॥ 


सहर साहब ने भी कहा हे कि-- 


‹ यह मन तो शीतल भया, जव उपजा ब्रह्मज्ञान | 
जिदि बैसन्दरं जग जरे, सो पुनि उदक समान `॥ 
( यीजक्र-सा० ३३२ ॥ 


° हससे ब्रह्मा्मा का परोक्ष तान मोक्ष का साक्षात्‌ साधनरूप 
धा मोश्चरूप षी सिद्ध होताहै, भौर उस क्षान के भहिंसादि शम हमे, 
णभ उपासना, शुम भक्ति, सत्संग, विधैक, वैराग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति, 
ुसुश्चुस्व, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तलै पदार्थं (हैश्वर ्ीव कै सरूप) 
डा शोधनः; ये साधन है॥१॥ 


छमविभाे,; 
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अथ क्मविभाग।॥२ 


तौ कम नाम क्रियाकादहे, क्महीको व्थापार भी कहते है। 
मानस कम के(` यत्न कहते है । शरीर वाकृ मन तीनों से क्म होता हे । 
वाक्‌ भिन्न इन्द्रियजन्य कम कोशरीरकादही व्यापार मानते । इससे 
शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारके कम कहे जते है। फिर 
विहित, प्रतिषिद्ध भेदसेदौ दो प्रकारके केम होति है। सतशासखसें 
जिसका विधान (करने के लिये आज्ञा) हो उसको विहित कते हैँ । 
स ०९ ५ ५ (= भ ह ध ( व 
भोर जिसका नियेध हो उसे निषिद्ध कहते हैँ । भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 


अकरुवैन्‌ विहितं क्म निन्ितं च समाचरन्‌ । 
प्रनक्तश्चन्द्रिया्थषु प्रायध्ित्तीयते नरः ' 
म अ० ११।१२ 
विहित कर्म फेन करने से ओंर प्रतिषिद्ध के करने से प्रायश्चित्तं करम 
के योग्य मनुष्य होताहे। वर्ह शरीरसे हिसा, चोरी, निषिद्ध मेधरुनः 
वचन से कूट, कर, चुगली ( पैशुन्य ), असंबन्ध प्रलाप ओर मनते 
परदोह (षैरापकार ), परद्रम्य की इच्छा, नास्तिकता; ये सब निषिद्ध 
(पाप) कमं होते हैँ । इनसे स्वगं मोक्षादिका प्रतिबन्ध होता है, नरक 
दुः्वादि की प्राचि होती हे; इसमे मुमु्त सजन इनसे दर रटे, भौर इन 
कमा मे प्रवृत्त पुरुषों के संगादि को व्ये; हो सके तो हन कर्मो का व्याग 
करावे । कुकमे लयाग कराकर सुकमे कराना महा उपकारक केवैव्य धर्मं 
ह्‌ । शरीर से दान, सेवा, रक्षा; वचन से स्य, प्रिय, हित, मधुर बोलना, 
वेदादि का पढना; मन से दया, अनिच्छा, श्रद्धा; ये विहित क्म रै 
सो,सकाम को स्वगौदि के भौर निभ्काम को अन्तःकरण की शुद्धि आदि 
दवारा शान मोक्षके हेतुत है इससे सामर्ध्यादि के. भनुसार करने 
केराने योग्यहँ। साधारण असाधारणमेदसे मी कर्मदो प्रकार ॐ 
होते र्है। मनुष्य मात्र के लिये विहित हो, सामान्य फल के हेतु हो, 


मीजकसुरहस्यम्‌। 
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~+ ~ 
= ~~ ^ ५८ ५८ ५८ +^ +^ ~~ ॥ + ~~ ~ + ~+ ~ 


इसे साधारण कहते हैँ । आर बाह्यणादि षिरोष मनुष्य कै लिये या 

विरोष फल के लिये विहित हो, उसे असाधारण कहते है । शद साधारणं 

फम बोधक वचन हं कि 

४ आहारशुद्धौ सत्वश्ुदधिः सत्वश्ुद्धो धुवा स्मृतिः ' । 2० ५२६८२ 
' हिस्ासत्यमस्तेयम कामक्रोघटोभता । 


भूतप्रियहितेहा च धर्मो$यं सावैवणिकः ' ॥ 
ध्रीमद्धा० स्क० ११।१५।२१ 


सवैभूतानुकम्पी यः स्वैभूताजेववतः। 
सर्वभूप्नामभूतश्च स वै धमेण युज्यते 
म०भा० का अण ५४२।९८ 
‹ अहस! सल्यमस्तेयं  शौचमिन्दियनिग्रहः। 
दानं दया दमः क्षान्तिः सवंषां साधनं स्मृनम्‌ ' ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृ ० अ० १।१९२ 
‹ आहार फो शद्ध से चित्त की शुद्धि होती है, चित्तकी शुद्धि 
भात्मधमे का ज्ञेन स्ादगारी धारणादि होते दहै '। 
‹ अहिंसा, सय, अचोरी, अकाम, क्रोध, अलोभ, प्राणियों के प्रिय 
हित करनाये सब्र वर्णो के धर्मे '॥ व 
‹ सव पर दयावान, सव्रसे नम्रतावाला, सब में आत्मदष्टिवाला, 
पुरुष धमैयुक्त होता हे › ॥ 
‹ अहिसा, सल! अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, दान, दया, दम, 
क्षमा, सबके शुभ का साधने 
भलसाधारण कम धमे का विस्तार श्राख विचारादि से जानने श्योग्य 
है। भोर टष्टाभैक, भट्टाथैक, ट्टाऽटष्टा्क मेद से भी कमे तीन प्रकारके 
होते है। जिनका प्रयक्ष पञ्चुपुत्रादि फल हो, वे टष्टाथक है। जसे 
पतरेच्छा से पूत्रे्टि ओर वृष्टिकी इच्छासे वष्टिकारी यागादिं किथे जाते 
ह। जिनके परोक्ष स्रगादि फल हो सोशट्टा्क है । जसे द्पार्णमास्रादि 


१० कमविभाग।. 


| जिनके प्रक्ष परोक्च दोनों फलदो, सो दान गुरुभक्ति धांदि ट्टा 
द्टथेक रै / मथवा, 


' सर्वेभ्यः कामेभ्यः दशपूर्णभासो । चित्रया यजेत पशुकामः ' । 
“ साध्यत्वमेवं पदवादे: शब्देन प्रतिपाद्यते । 
अमुर वेह वेत्येवं नास्ति शब्दौ नियामकः ' ॥ 


' दृ पूणैमास सब काम को सिद्ध करते ईह । चित्रा नामक यागसे 
पडुको प्राक्िकर। इस केथनसे पशुकी सिद्धि कदी जातीरहै, सो 
इस जन्म मे घ। जन्मान्तरे होती दहे। इसी जन्म मे वा जन्मान्तरे में 
ही पञ होवे, इस भथं का कोई नियामक नहीं है ॥ › इस श्रति मीमांसा 
कथनो क भनुसार सिद्ध होताहे कि दश्ंपूणैमास चिन्रायाग भी प्रयोग 
मेद से चष्टादष्टा्थक हँ । इसी प्रकार मीमांसां कर्माग बीरिप्रोक्षण, 
'अवुधातादि मेँ अटष्टाधकता दृष्टा्रकता भादि का वणन है । ओर निलय, 
'नेमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त मेद से कमै चार प्रकारके होते है । उनमें 
मेमित्तिक ओर प्रायश्चित्त को एक मानने पर निलय, नेणित्तिक, काम्य; ये 
तीन भद्‌ रहते ै । तहँ जिस कम के नहीं करने से पापो भर करने 
से पाप की भंनुत्पत्ति दी मुख्य फट हो, न्य फल भनुषगिक ( गौण ) 
हो, उसको मीमांसक निचय कम कहते हँ । जेते नित्य संध्यावन्दनादि ह । 
वेदान्ड ग्रन्थमें लिखाहैकि निलय कर्मके अकरणरूप भमाव से भावरूप 
भागामी दुःख की उत्पत्ति असम्भव क्नौर सर्वै प्रमाण से बिरुदध है । इससे 
निव्याकरण कालिक निषिद्ध कमो से पाप दुःख होताहै, भर निय कमे 
नही ' करने से संचित भुम .कमां फी निवत्ति नहीं होतीहे, इससे 
भागामी दुःखरूप प्रयवाय (पाप) उत्पन्न होते ह। यथपि निल कर्मोसे 
भी संश्रित भशुभ सव कर्माका ज्ञान विना नाक्ञ नहीं होता, तथापि 
उनका अभ्रिभव (तिरस्कार) होता है। लिखा है कि, 


१ कूटना आदि । 


बीजकसुरहस्यम्‌ । १९१ 
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शुभाऽशयुभफटं प्रेय मते भूनसाक्षिकम्‌ । 
अतिरिच्येत यो यन्न तत्कर्ता छभते फलप्‌ ॥ 
तस्मादानेन तपसा कर्मणा च फटं शुभम्‌ । 


वधयेदश्युभं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ' ॥ 
म० भा० शा९अ० ३५।४-४१ 


‹ पांच भूत साक्षी सहित श्ुभाशुम कर्मफल को मनुष्य मरने प॑र 
पातादहे। शभ अशुभमें जो जब अधिक हो जाता हे, उसीके फल को 
कर्मकतौ उस समय पाता इससे भूल भादि से यदि भटल्युभक्मेहो 
जायं तो दान, तप आदि कमे करके गभ को बदावे; जिससे भशभकी 
धपेश्षा इाभ अधिक हौ जाय । भोर काम्य निषिद्ध का लयागपूर्वक निलय 
नेभित्तिक को अच्छी तरह सेवन से अन्तःकरण की हद्धि गुरकृपा ज्ञान 
की प्राति होने से अशेष कमे की निवृत्ति होती है । 


सद्‌ गुरु साहब ने कहा हे कि, 


' तव गि तारा जगमगे, जो गि उगे न सूर। 


तों खमि जीव कममवशी, जौ गि ज्ञान न पुर 
( बीजक-सा० २०८ ) 


जिसको निलय कमोदि से पूणे विवेक, वराग्य, सुसुष्षुता हो जाय, 
तथा भात्मानुभव हो जाय, सो उक्त कमोंकोमभीस्याग कर श्म दमादि 


पायः ात्मयोगनिष्ठ रह सकता है | भन्य को उक्त कम करनादही 
क है। 
' आरुरुक्चोमनेर्यागं कसं कारणमिष्यते । 
योगारूढस्य तस्येव रामः कारणमिष्यते ` ॥ 
भ्‌9 गी ० अण १ 1३ 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिष्युः समाष्टितो भूत्वाऽऽ्मन्ये 
वात्मानं परयति वृ० अ० भ४।२१ 


बुद्धियोग ध्यानयोग मँ आरूढ (स्थिर) होने की इच्छावो ॐ लिये 
कम साधन है, भीर योगारूढ होने पर श्म ( उपरामता ) ही दढता का 
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साधन है ' ॥ इससे शमदमादि युक्त होकर भपने ही मँ भपने खर्प को 
देखता हे ' इत्यदि । 

जिस कम का विधान ( विधि ) सब दिनके लिये नहीं हो, किन्तु 
किसी विरोष निमित्त ( कारण) से विधि हो उस कम को नैमित्तिक कहते 
ह जैसे भ्रष्ट वृद्धगुरुजन के भागमन निमित्त से उत्थान ( भासन पर 
से उढ जाना ) सत्कार पूजा आदि हैँ । आपत्ति से श्रापत्‌-धमे ह| 
भाहिताभ्नि ( भभ्िहोत्री ) का गृहदाह निमित्त से 'मष्टाकपाल नामव्राला 
हविष का अभ्नि में हवन क्म हे । नेमित्तिक कमे से भी पुण्य अन्तःकरण 
की शुद्धि होती है। इससे साम्यं देश्ञ कालादि,के भनुार अवश्य 
करेष्य हे । 

जो किसी सुख वा सुखसाधनकी प्राचि के लिये विहित हो उसे 
काम्य क्म कहते हैँ । जेस स्वगं की इच्छावाला के लिये दशैपृणैमास 
राग विहित है । भौर ब्राह्मण के लिये यज्ञ करना, पदाना, दान लेना; 
राज्ञा के लिये राज्य पालनादि; वेय कै लिये कृषिवाणिञ्यादि; शूदर के 
लिये सेवा भादि है । तथा विवाहादि सब कमे काम्य है । इससे जीविका 
संतान विषयसुख की कामनावालेकोदही इन कर्मो अधिकार है, 
विरक्त को इन कर्मा के व्याग अधिकार है। काम्य कमे ज्ञान के विरोधी 
है, इसमे जिह्ासु के लिये हेय (व्यागने योग्य) ह । शरीरयात्रा (निवौह) 
मात्र करना जिज्ञासु को भी उचित दह। कामाषक्तिदही बाधक दै, तथा 
विरोष (अधिक) प्रवृत्ति ज्ञान की बाधक है । हिसा दंभादि रहित अध्या- 
पन (.पदरान ), याजन ( यज्ञ कराना ), पालनादि वा अन्य सबही द्युभ 
कर्म, परोपकारादि दष्ट से वा रवकतेष्य दृष्टि.ते निष्काम होकर करने परः 
भक्ष जह को अन्तःकरण की शुद्धिकेहितु होतेष। ओर ज्ञानी के लियि 
भी विरोष वाधक नहीं होते हँ। इससे भन्ञ को परोपकारादि अवश्य 


१ मृत्तिका के आर पत्रमे पकाया हुभ खीर । 


----_-------~-~~~~~~~~~~~~~----~------*----~---+~-----~-------- ~ 


न्नीजकसुरहस्यम्‌ । १३ 


^---~-~------------~---------------------- ~ ----- - ~~ 
५ 
(4 


कव्य हँ । ज्ञानीके लिये विधि नहींहै, परन्तु निषेध भी नहींह्‌। 
इससे उपदेक्षादि द्वारा पर उपकार कर सकते है | 


' शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवद्टोकहित चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं ्नीमभवाणवं जनानहेतुरन्यानपि तास्यन्त › ॥ 
विवेकचूडामणिः 
स्वयै भयानक ससार से पार हुए, ओर विना कारण के दूसरे मनुष्य 
कोभी पार करते हुए, शान्त महान्‌ सन्त लोक वसन्त ऋतु की नाई 
खोक का हित करते किः खोक में बसते हँ । इत्यादि 
भूल ,प्रमादादिसे हुए पापकी निवृत्तिके ण्ये विहित कमै को 
प्रायश्चित्त कहते ई । जेसे विरोषर जप, दान, सेवा, बतादि है । इसक 
साधारण भसाधारण दो भेदं । शवर के नाम ध्यानादि भौर भस्म 
चिन्तनादि साधारण दहं । सो हिषादि के स्याग पूर्वक सब मनुष्य कैश्किये 
करतैष्य ई । दनसे ज्ञात अज्ञात सब पापका अभिभव (तिरस्कार) होता दै 
भलसाधारण भी श्रदाचारादि के अनुसार यथायोग्य केभ्य है, इससे 
चित्त की शुद्धि ज्ञान की प्रि होती दहे। ज्ञान के प्रतिबन्धक तथा रोक 
विरुद्ध निन्दित कम सदा हेयहं। यदि रोक अज्ञान रागादि वक 
कस्याण माग क सुकमे की निन्दा करता हो, र विचारवान्‌ महास्मां 
की दृष्टि से वह निन्दति नहीं हो, तो रोकनिन्दा सह कर भी उवै मार्गं 
भोर कम मे प्रवृत्त होना चाहिये । भतहरि ने कहा ह कि, लोकनिन्दा या 
स्तुति करे, प्राण रहे या जाय, लदमी भवे वा जाय; परन्तु. धीर पुरुष 
न्यायमागे से नदीं हदते है। 


° कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो दम्भस्तथेव च । 
आस्यमपि मात्सय्यं श्ञानानुत्प्तिकारणम्‌ ॥ 
अक्षद्यूतविनोदश्य नृद्युगीतेषु मोहनम्‌ । 
अपशब्द प्रयोगश्च ज्ञानानुत्पत्तिक्ारणम्‌ ॥ 
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पुत्रमि्रगरहक्षेत्रभ्रातृबन्धुजने रतिः। 
अरतिर्मरुपादे च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ` ॥ 
सूतसं ° मुक्तिष° अ० ६।९-२२-२४ 
^ द्यूतं च मदं पिशितं च वेद्या पापाद्धि चोर्यं परदारसेवा । 
पलानि सप्त व्यसनानि लोके घोरातिघोरं नरकं नयन्ति ' ॥ 
श | सूक्तावरी. 
‹ विकर्मणा तप्यमानः पापाद्धि परिमुच्यते । 


न त्कुर्यास्पुनरिति द्वितीयात्परिमुच्यते ' 
म० भा० वनप० अ० २०७५१ 
' योगाङ्खाचुषानादश्युदधिक्षये ज्ञानदीप्तिराविदेकख्यातेः › । 
योगद० पा० २।२८ 

हन वचनों ॐ भनुसार काम, क्रोध, खोभ, मोह ( भासक्ति ), दंभ 
( वञ्चकता ), भालस, मात्सय ( अन्यकेशुभसे देष); जूञा, नाच 
गान य॑ आसक्ति, दुष्ट शब्द, पुत्र मित्र गृह खेत भह बन्धु भादिमें 
भासक्ति, गुरुचरण मेँ अप्रीति; ये ज्ञान के प्रतिबन्धक ह, सो सब ज्ञान की 
प्राप्ति के हेतु प्रव्यक्ष पापरूप ई । भोर जुभा, मद मखं भक्षण, वेरया- 
गमन, पापादवि०( हिंसा-रिकारादि ), चोरी, परखीगामन; ये सात व्यसन 
कठिन से कटिन नरकमें ले जते है। इन पापों का अन्य प्रायश्चित्त 
नहींहो सेतो हनका यलसे त्याग करके दहन कुर्सित कर्म से ग्लानि 
करे, तौ वतेमान प्रत्यक्ष पापसे चूटता है, भौर, फिर नहीं करने से 
भागामी दूरे पापसे टता ह । इस प्रकार ज्ञान को भनुत्पत्ति के हेतु- 
रूप कर्मा कये व्याग कर, भर ग्लानि (पश्चाताप) रूप प्रायश्चित्त करकं यम 
नियमादि रूप योग के अंग ( साधन ) के सेवन से पापादि रूप भशृद्धि 
काक्षय होता हे, भोर विवेक ज्ञान पयैन्त ज्ञान की परासि होती रै, इससे 
यह . परमोप्योगी प्रायश्चित्त ह । घे चार विहित कमके मेद दै। 
तत्तस्कामादि मेद से तो कमे भनन्त हँ । निषिद्ध के भी महापातक, 
सामान्य पातक, उपपातकादि कितने ही मेद ह । तर्हौ, 


धीजकषरहस्थम्‌ । ९५ 


ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गुवैड़नागमः। 
भान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि तैः सहं ' ॥ 


मनुः अ० ११।५५ 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिवंश्च गुसोस्तत्पमावसम्‌ ब्रह्महा च । 
पते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्नेरिति "4 


छा० अ० ५१०९ 


ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्राह्मण की हिंसा, मद्यपान, चोरी, भौर मातृगमन महा- 
पतिक है । भौर इन्‌ महापातकियों का संग भी महापातक हि । सोनाकी 
चोरी भौर मचपानादि से मनुभ्य धर्मेपतित होता हे इलादि ॥ इन पपों क 
ही समान, भपनी जाति दुत्त दुराचार दधिपा कर घ्रष्ठ बनना, राजा 
भादि से चुगत्ती करके किसी की हिंसा करवाना, गुरुम मिभ्था दोष 
लगाना, धरोहर को हरना, सत्‌शाख उपदेश की निन्दा, सड ग्वणही, 
भपवित्र निन्दित अन्नभक्षण, दुहिता ( लकी ), कुमारी गमनादि दै 
वधादि उपपम्तक हे । इन पापोंको जानवृञ्च कर करनेसे ये अति 
फठिन दुःखके हतु होतेह । ज्ञात पापकी प्रायश्चित्तसे भी निवृत्ति 
अभिभव) नहीं होती । यद्यपि शाख्कारों ने प्राणान्तादि प्रायश्चित्त बताया 
ह, तथापि इनकी कठिनता रूप गुरुता का भी वणेन किया दहं। 


‹ जानता तु कृतं पापं गुरु सव भवत्युत । 
अन्ञानारस्वद्पक) दोषः प्रायथित्तं विधीयते › ॥ 
म०भा० शा० अर ३५।४५ 
पसा होने परं मी पाप प्रे ग्लाति, पाप के सर्वथा व्याग पूर्वक सत्‌- 
पुरुषं की शरणागति, सत्‌ पुरूष की न्ता का पालन, अभिमान का लयाग, 
भपने भवगुणों पर सदा ध्यान, पञ्चये दोष का अद्शैन, सद्कसेवा+कुष 
शान्ति होने पर भारमानात्म के विचार ध्यानादिसे स पापका भमिभव- 
नान्न होता है। यदि सस्तंगादि से विमुख नदीं हवे; दया, परोपकार 


¢ 


१६ कमेविभाग । 


परायण, सदा पाप से विम्रुख होवे तो अवदय ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती 
हे। भहिंपा; संध्य, भ॑स्तेय, भद्रोह, लजा, दया, यथाशक्ति दान, 
कामादि मनुष्य के लिये सदा विहित हं, परन्तु आश्रमादिकेमेदसे 
दणके अनुष्ठान ममेदं हौ जाता हे। संन्यासी के बरार गहस्थ भर्हिसा 
फा पाटन नहीं कर सकेता । सजन कं तुटय चोरके साथ सष्यका 
व्यवहार नहीं चल सकता इत्यादि । सत्संग विचारादि सदा सभर के लिये 
विहित सुखद भौर पापनाशकं । यद्यपि राजा आदिके ख्य दुष्ट का 
वध विहित हे, तथापि उसका भर्हितादही उदेश्य ( फल ) हे । क्योकि 
दुष्ट को दण्ड नहीं कर करनेसे दुष्टों द्रारा हिंषाकी वृद्धि, धमादिका 
लोप (भाव) होता है । विवाहादिमेंजो मिथ्यादि कथन की आपत्ति 
मरे ब्राह्मणके च्ियोरीकी श्ञाखमें भक्ताहे, सो विधिरूप नहींदहे, 
किन्तु उष समय ज्ूह चोरी मे दोष का अभाव मात्रं कहा है, इससे यहं 
सिद. दभा कि अ्हिंपादि सदा सब मनुभ्य के लियि धम सूप ओर 
हिंसा भादि निषिद्ध पापरूप है । विना हिमा किये प्रजापालन हो सके 
तो राजाकेर्यिमी हिमा उचित नहीं है, इलयादि। 


सद्गुरु द्ाहब ने कहा हे कि, 


“ कवीर दुमेति दरि कर, अर्धा जन्म वनाव । 
चाण गमन बुधि छोड दे, हस गमन चदि आव ॥ 
मनका दौर अनेक हे, तीन खोक पगु एक | 
वण्हिारी तिहि सन्त के) मन को राखि टेक 

“जेसी कहै करे जो तेलो, राग द्वेष निभा । 
ता मई घटे वदे रतियो नदीं, यही विधि अपु समरे '॥ 
आपा तेज्ञे हरि भजे, नख रिख तश्चै विकार । 


जावन ते निर्वेरता, साधुमता है सार '॥ 
(बीजक-सा० २५१ आदि १९१) 


__ „4 वथ 








वाज॑शुरंरस्य॑प्‌ व 


( । 
अथ कमविचार ॥४॥ 
` कोह वहां शका करते दै करि, अहिंसा आदि के तप हरूफटोने से मनुय 
मात्र के स्यि नहींहो सकते; क्योकि दूदके यि मीस्मृतिमेंतपका 
निषेध हे, अन्यजादिकेखिमितो कहनादी स्याद? 


' देवद्धिजगुरुषाजञपू जने शचमाजवम्‌ । 
बह्मचयम्हिसा च शारीरे तप उच्यते॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सस्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चत्र वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनःप्रतादः सोौम्यत्यं मौनमात्मविनिग्रहः। 
मावसंदयुद्धिरित्येतत्‌ सपो मानसमुच्यते ' ॥ 

भ° गी० अण १५।१८-१६ 
' क्षमा ध्रूतिरहिना च समता सन्यमाज्ञवम्‌ । 
लानं न्यागोऽथ संन्यासः सात्विकं इत्तमिप्यते ` ॥ 
मज आा० अदमण पर अ० ४८५ 
देव द्विज गुरं विद्रान की पूना, पवित्रता, ऋजुता ( भकरुरिलना ), 
घरह्मचयै, अहिंसा; देहिक तप दै । अनुद्रेग कारक, सत्यै, प्रिय, हित 
प्रोलना, वेदादि को पटना; वचन कातपदहे। ननं में स्वच्छता, क्षान्ति, 
सोम्यभाव (हितेषिता), मौन (परिमित भाषण), मन का विपय सेभनिर्‌।ध, 
कपटादि का याग; भानस तप है । क्षमा, वैय, अहिंसा, समता, सल, 
नभ्रता, क्तान, दान, संन्यास; य सादिक बृत्तियौ सतागुणी, प्रष्ठ पुरुषां 
मँदहीहोती ह । मन तथा इन्द्रियो को बाहर से रोक करावा भार 
"सत्‌ माम में स्थिर करना पश्म तपम्रेष्ठ धर्महे।मोलिखाटै क्रि, 
' मनन्द्रियाणां च केकराप्रयं परमं तपः 


॥ १. ॥ | स 
तज्ज्यायः सर्वधम्रभ्यः स घर्मः परमो मतः ?॥ 
व्रह्मघु° अण ३०।१८ 


१८ कम विचार । 


तेप आदिका निषेध शद्रादि के छिये दस प्रकार है, 


' जपस्तपस्तीर्थयाता पत्रज्या मन््रसाधनम्‌ ।“ 


देवताराधनं चेव स्रीश्चुद्रपतनानि षट्‌ ॥ 
अत्रिस्पृ० १३६ 


जप, तप, तीर्थयान्रा, संन्यास, सत्र सिद्ध करना, दैत्रपूजा;ये षौ खी 
भोर' शुद्र के लिये पतनरूप है, इयादि । इसे सिद्ध होतारैकि, खी 
भोर शद्रः के लिये जप भादि निषिद्ध है । भौर, 
' न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमह॑ति ! ॥ 
मनु० अ० १०।१२६' 
अभक्ष्य भक्षणादि ध शुदं को पाप नहीं होता, तथा शद संस्कारं 

योग्य नहीं है; इपसे सिद्ध होता है कि शुद्धं मांसादि खावे तो कोड दोषं 
नहीं है। न उसे संस्कार से कोड प्रयोजन है, ओर अध्ययनादिकाभी 
शूद्र के लिये निषेध है, उसके प्रति उपदेश देने का भी निषेध है । भोर 
भ््ययन उपदेश के बिना तप करादि का ज्ञान भनुष्टान ( व्यवहार ) नहीं 
हो सकता । श्रीरामचन्द्रुजी ने तपस्वी शरद को अधर्मी सुम्न कर मारा 
धा, सोकथाभी प्रसिद्धहे। इससे सी शूद्रादि को छान तपं आदिमे 
भधिकार नहीं हे, इत्यादि । भन्यथा सब फे तपस्वी हो जाने से रोक. 
व्यवहार भी टुक्र हो जायमे, इल्यादि ॥ इस शका का समाधान है कि, 
मनुष्यमाश्र के लिवे सामान्य भोर विशेष धमं शाखोमे वर्मित, नोर 
,धमाोनुष्ठान ही तपहे,सो शरू के लिये भी भवश्य दै । आपके कथना- 
नुसार मी हैश्वर का भजन, सल, अस्तेय, शान्ति, भावशुद्धि, भादि का 
श्रदादि.के लिये निषेध नहीं है । श्र्हिसा भादिका मी निषेध नहीं कहा 
जा सकता, भन्यथा ब्राह्मणादि की हिंसा मनुष्यादि के मांस भक्षणादि से! 
सी दोपीनहीं सम्षा जायगा । इससे सामान्य तप आदिकामी द्युद्रादि 
कै लिये निषेप समन्नना अज्ञान है | श्रदरादि को भी भपने कल्याण के 
लिये यथाशक्ति भहिंसा भादि का पाल्ञन उचित ( धर्म ) है । 


बीजकपुरहस्यम्‌ | १९ 


गुणवाक्निगणो जात इत्यनथेक्रमं विदुः | 
निगणो गुणवाञ्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ '॥ 
योगवा० उपशमप्र° स० ३३।४ 
८ यस्मून्‌ श्चेतिपथे प्राप्ते दष्टे स्मृतिमुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ' ॥ 
स० ३९ 
¢ ये पापानि न ॒कु्वैन्ति मनोवाक्षर्मवुद्धिभिः । 
ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्‌ ' ॥ 
म० भा० वनपर अ० २००१५७४ 
‹ अपि चेत्सुदुराऽऽचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगृ्यवस्तितो हि सः॥ 
माहि पार्थं व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
सियो वेदयास्तथा शद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ` ॥ 
भण गी अर ९।३०-३२ 


गुणवान्‌. देव ब्राह्मणादि यदि निगण ( सादि परायण ) हो जार्य 

तो महास्मा रोक उसे भनथं का क्रम ( भारम्म ) जानते । निगुण देय 
शुद्रादि अहिंसा आदि गुणवल्ते हो जार्यै तो उक्ष कस्याण का करम जानते 
हैँ । जिस गुणयुक्त फे सुनने देखने, याद करने से प्राणी आनन्द्पाते है, 
उसी दयालु अदिस का जीवन सुन्दर है । जो कोह मनुष्य मन वचनः 
शरीर से पाप नहीं करते वे ही महात्मा तप करते हँ । शरीर को सुखाने 
वाके नहीं करते; क्योकि शरीर का शोषणमात्र तप नहीं है । श्चगवान्‌ 
°श्रीकृष्णदेव भास्मद्टि से कहते हैँ कि, हे भजन ! भस्यन्त दुराचःरी भी 
दुराचार को व्याग कर यदि भनन्य बुद्धि से ( भन्यक्ती भक्तिको व्याग 
कर णमेद बुद्धि से ) सुभे ( शदधर को ) भजतादहै, तोशसे साधुदी 
मानना चाहिये ॥ हे पाथ ! ( भजक ! ) पापयोनिवाले भन्स्यजादि तथा 
स्री वेदय शूद्र मी मेरी श्चरण ठेने पर परम गति ( मुक्ति ) पाते है । 


२० कमविचार। 


हन कथनो से सिद्ध होताहै कि भद्िंसादि तप रूपै, तोभी इनमे 
मत्य मात्र कौ भधिकार हे, ये सब के किय कल्याणकारक है, जी 
इनका सेवन करता है सो प्रष्ठ धरममौत्मा पवित्र ज्ञानाधिकारी है। ओर 
सबभ्जाति के मनुष्य मेँ दिभ्य, अदिव्य, दिग्याऽदिम्य; ये तीन सेद्‌ होते है। 
कोड, सभाव से ही अहिंसा सत्य विचारादि की अभिरचिवाला दिव्य 
होता है, कोई हिंसा असत्य व्यभिचारादि में अभिरुचिवाला अदिव्य होता 
हे। समय मेद से श्चुभाश्चुभ दोनों इच्छावाला दिव्यादिग्य होता हे। 
इन अदिभ्य तामसीं के विषय मे सदर कबीर साहेब ने कहा है कि, 


मूरख के समुञ्चावतेः ज्ञान गाटिको ज्ञाय । 


कोयला हे न ऊजरो, सो मन सावुन लाय › ॥ 
बीजक्-सा० १५४ 


भर्थात्‌ अत्यन्त तामसी अहिंसादि सूप तप आदि के उपदेश का 
भधिरी नहीं है । किन्तु राजभयादिसे दी वह लोकम्यादा भादिका 
पारन करता है, फिर भी मौका पानि पर पाप करतादही है, जर उसका 
फल भोगता है। कभी भोग से पापके घटने पर वह भी सत्‌ उपदेश से 
सत्‌ मागगामी हो सकता हे, अन्यथा नहीं । उस तामसी खी वा पुरुष 
कै प्रति यदि तप आदि का. उपदेश दिया जाय, तो वह भ्रमाद्‌ लोभादि 
बदा उसकी प्रक्रिया को बिगाड़ कर पापही करता है, जिससे पतन नाश 
करो पातां है। जसे भस्मासुरादि तप करके नष्ट ए | तामसी जीव 
मारणादि के सिय जप तप करता है। चोरी व्यभिचारादि ॐ चयि 
तीथौदि में जातादहे। साहबनेकहाह्‌ कि, 


£ तीरथ गये तेहै जना, चित खरा मन चोर । 


णको पापन कारिया, छादिन मन दश्च ओर, ॥ 
बीजक्-सा० २१९ 


तामसी उपदेशक-गुरु-अध्यापकू का ही तिरस्कार-अनादर करता हे | 
इससे पाररोकिक भयादि द्वारा दी उसे धीरे धीरे मागे पर लाया जा 


बीजकसुरहस्यम्‌ । २१ 


सकता हे । विरोष तप ज्ञानादि का उपदश उसके लिये उचित नहीं 
सकता । इसी भाश्शय से शाख मे उसके प्रति उपदजञादि का निषेध किया, 
गया हे । ओर दिव्य पुरुषों के विषय में महाप्माकी वाणी है कि, 
‹ हरिजन चार बरण से उता । ' 
यदी तात्पयं वच्रसूचिकोपनिषद्‌ का भी है । 


¦ सत्य ज्ञानमथाद्राह आनृद्धस्यं जपा घुणा। 
तपश्च रदयते यत्न स ब्राह्मण इति स्मूनः॥ 
शद्रे चतदु भवे्टश्षयं द्विजे तच्च न विद्यते । 


(५ द्रं ् ~ ह 
न वे शुद्र भवेच्छरुद्रौ ब्राह्मणो न च व्राह्मणः ' ॥ 
म०्भा० शा० अ० १८९४-८ 


£ स्य दानं क्षमा रीटमानृद्चस्य तपो घणा । 
रदयन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मतः ॥ 
यत्रेतल्टक्ष्यते सपे ब्ृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 
यत्रेतन्न भवेत्सपं त शूद्रमित्ि नि्दिरोेत्‌ :॥ 
वनप्‌० अ० १८०।२१-२६ 
' शुद्र पि शीलसम्पन्नो ब्राह्मणाद्‌ धिको भवेत्‌ | 
ब्राह्मणो विगताचारः शचदराद्धीनतरो भवेत्‌ ॥ 
निव्रत्तः पापकर्मभ्यो ब्राह्यणः स विधीयते ` ॥ 
भविष्यपु° प० १अ० ४४।३०-३१ 
उत्तमो नीचसंसर्गाद्‌ भवेन्नीचस्तु जन्मना । 
नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद वापि जन्मना ॥ 
कर्मणोत्तमनीचत्वं कालतस्तु भवेदृगुणेः  ॥ 
, शक्रनीतिः । अ° ४।३। १४१ ५, 
सस्य, दान, भद्रोह, भक्ररता, कुक से लजा, दया, तप; ये जिसमे 
हों वह ब्राह्मण है । ये क्षय (गुण) शरद में हो, भोर ब्राह्मण मेँ नहीं हो, 


२२ कमविचार।* 


तो वह शूदर शूदर नहीं, रं ब्राह्मण बराह्मण नहीं । हे नागेन्द्रं ! जिसमे 
भ्सत्यादि दीख पडे वह ब्राह्मण हे । जिसने स्यादि व्यवहार ही उसे 
ब्राह्मण कहा गया हं । इससे जिस मँ सव्यादि नहीं हो, उसे शूदर कहना 
ध्वाहिये ॥ सी लयुक्त शूद्र भी नाममात्र कै ब्राह्मण सेशरष्ठ होता हे, भाचार 
१हित ब्राह्मण उस शूद्र से हीनतर हो जातादहै। स्योकि पापकमैसे 
रहित को ही ब्राह्मण कहा जाता है । उत्तम पुरुष नीचके संगादिसे 
नीच हो जाता हे, परन्तु नीच जाति के मनुष्य उत्तमके संग वा जन्म- 
मात्र से उत्तम नहीं होते; क्म सेतो शीघ्र ही उत्तम होते ह+ गुण 
विशेष से कु कामें होते ह। इस कथनस्ि शष्ट सिद्ध होता दकि 
सास्विक शूद्रादि को भी अर्हिा ्रतादि खूप तप मँ, दानादि में, विचार 
सस्संगादि में भधिकार है, भौर भ्हिंसा आदि सब के कल्याणकारक दहै । 
दिव्य गुण से ही भगवान्‌ वेदव्यास दासीपुत्र होते हुए भी उत्तम हुए । 
, धर्मव्याध ब्राह्मण का मी उपदेशक बना, भीलनी भगवान रामचन्द्र की 
दृष्टि म ादरणीया हई, इत्यादि । 
* जातो व्यासस्तु केवर्व्याः श्वपाक्याश्च पराशरः । 
शक्याः शुकः कणाद्‌ास्यस्तथोटृक्याः सुतोऽभवत्‌ ' ॥ 
भविष्यपु० प० १अ० ४८२।२२ 
कैवर्ती से ग्यास, इवेपाकी से पराशर, खुकी से शुकदेव, उल से 
कणाद हुए । परन्तु दिभ्य गुणस श्रेष्ठ ब्राह्मणः माने गये । भव रोष 
( बाकी ) रहे दिब्यादिभ्य गुण स्वभाववाछे श्द्रादि, उनके लिये वण- 
भ्यवस्था आदि है । भ्यवस्था के उद्रंघन-पाप करने से ये रोक श्रयन्त 
नीच पतित टो जाते है । लोक मेँ निन्दा पाते है । भौर व्यवस्था पूर्दक 
चलकृर, हैरवरापंण बुद्धि से कमे करे विश्वामित्रादि की नाई तपसे 
दिभ्य गुप की प्राति करने पर उकम होते है । साधारण ब्रत्ति से रहने 
परज्योंका यों रहते दै । क्योकि सब मनुष्य एक बरह्मा के पौत्र भौर 
मनु के भपय है, इससे कमौधीन ही मेद है। 


बीजक पुरंहस्यम्‌ । २३ 


ब्राह्मणानां सितो वर्णः क््विंयाणां तु लोहितः । 
वेदयानां पीतको वणः शरुद्राणामसितम्तथा, ॥ 
म० मा० शा अण १८८।५ 
बराह्मण का सत्वगुण, क्षत्रिय का रजोगुण, वेदय का स्व रज्ञ गुण,. 
भोर शूदर का तमोगुण व्णैहे। यहो शंका हुड कि, 
“ कामः कोधो भयं लोभः शोकथिन्ताश्चुधा धमः । 

सवेषां नः प्रभवति कस्माद्वणों विभिद्यते ॥ 

स्वेदमुत्रपुरीषाणि श्छेष्मा पित्त सरोणितम । 

तनुः क्षरति सवेषां कस्माद्णां विभिद्यते ` ॥ 

शा०° अ० १८५।७-८ 
‹ कामादि सब को तुद्य ही भ्यापते है, फिर वणैसेवं केसे ! 
पसीना मल मूत्र कफ पित्त खून सबको चूते है, फिर वणे मेदं केसे! 
रत्तरदहेकि, 

४ न विषो ऽस्ति वर्णानां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बरह्मणः पूवस हि कर्ममि्वैणेतां गतम ॥ 
कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः कोधनाः प्रियसाहसाः । 
व्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षात्नतां गताः ॥ 
गोभ्यो ब्रत्तिमुपास्थाय पीता कृष्युपजीविनः 
स्वधर्मान्नाच्तिष्ठन्ति ते दिजाः वेद्यतां गताः ॥ 
हिसाऽयृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मा पजीविनः । 
छष्णाः शौचपरिग्रष्टास्ते द्विजाः शुद्रतां गताः ॥ 
ह्येतेः क्मभिष्यस्ता द्विञ् वणीम्तरं गताः । 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥ 
इत्येते चतुरो वर्णां येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता बरह्मणा पूरं टोभाचखज्ञानतां गताः ` ॥ 

म० भा० शा० १८८।१० 


२४ कमविसर | 


£ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च ये तेषां सुतानां खदु जातिरेका । 
पव प्रज्ञान हि पितैक एव पित्रेकमावान्न च जात्तिमेदः' 
भविष्यपु० प० १अ० ४१।४५ 


तस्मान्न गोश्द्रववत्‌ कथिज्जातिमेदोऽस्ति देहिनाम्‌ । 
कायदाक्तिनिमित्तस्तु संकेतः कृत्रिमो भवेत्‌ 
मविष्यपु० प० १ अ० ४०४४ 
' आदौ कृनथुगे चणो बरणां हंस इति स्मृतः । 
छतक्रलया प्रजा जात्या तस्मात्छृतयुग विदुः ' 
धरीमद्धा० स्कं० ११।१५।१० 


घण ( जातियों ) मे खाभाविक सेद नहीं हे, क्योकि सव्र जगत 
(मनुष्य मात्र) ब्रह्माकेद्टी संतान हैँ । सब प्रथम ब्रह्मा से उत्पन्न होकर; 
फिर कर्मभेद से अनेक वर्ण हो गये ॥ कामभोग मेँ आपक्तं करर क्रोधी 
साहसी स्वधरमेल्यागी -राजसी ब्रह्मणदही क्षत्रिय हो गये॥ गौ द्वारा 
जीबिकावाछे पूर्ववणित पीतवणयुक्त खेती करनेवाले खधर्मरहित ब्राह्मण 
पेर्य हए ॥ हिसा चह मे आसक्त रोमी बिवेक विना सव क्म करनेवाले 
दायरहितत तमोगुणी बाह्मण शूदर दए ॥ इन पूर्वं कटे कमा से ब्राह्मणदी 
वर्णान्तरत्य को प्राप्त हुए । इससे इनके लिये धमै यज्ञक्रिया है, धमादि का 
भल्यन्त निषेध नहीं दहै ॥ ये चार वणै है, इनके लिये ब्रह्माजी का करिया 
दुभ वेदरूप वाणी (वचन) है, परन्तु ये रोभ से भक्ञानीहो गये, वेदको 
नहीं जानृते हैँ ॥ एक पिता के चार पुच्रहोँ तो चारों की एक जाति ही होती 
है; इसी प्रकार मनुष्यों कं पिताक एक होने से वस्तुतः जातिमेद नहीं 
है॥ गौ भश्व के समान मनुष्य मे डातिमेद नहीं है किन्तु का्ैशक्ति 
रिर्मितत से संकेतक्रृत करिपत भेद हे ॥ प्रथम सयग में मनुष्यों फी 
हेस नामक एक जाति थी, ओरं सब प्रजा कतक थी, दरतीसे कृतयुग 
कहा गया हे ॥ इन वचनो से स्पष्ट सिद्ध होताहेकि दिभ्यादिभ्य गुण 


बीजक सुररस्यम्‌। २५ 


स्वभ।ववाले जेसा क्म क्ये धरेसा ही हो गये | हस्से भव भी हो त्षकते 
है । ब्रंहदारप्रयकादि से भी यदी बात सिद्ध ड्ती है । इसु, 
' ब्राह्मणोऽप्य मुखमासीत्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदवेह्यः पद्भ्यां शुद्रोऽजायत्त  ॥ 
तऋ० म० १।५।९०।१२। शुक्रय० अ० ३१।११ 
इश्च मन्त्र का भी भर्भहै कि षिराट्रूप परमास्माके बराह्मण सुख 
सदश हुजा, राजन्य वाहुरूप किया गया, वैय उरु रूप हुभा ओर शद 
पैर तष्य पैर फा काम करनेवाला हुभा । क्योकि सुखादि द्वारा उपदेशादि 
क्रियासे ही जातिभेदु सिद्ध हुभाहे। प्रकरणसे मी यदी अथं होना 
उचित है। इखसे पूवं मत्रहै कि, 
“ थल्पुरुष व्यदधुः कतिधा वयकस्पयत्‌ । मुखं 
किमस्यासीत्‌ कि बाह किमूरू पादा उच्येते ` ॥ 
प° १०।७।९०।११ । शुरक्कुय० ३१।३१० 
प्रजापति के प्राणरूप देव सब जिस विराट्‌ पुरूष को सिद्ध किये, व 
थोगी छोकं जिस स्वष्मस्वरूप पुरुष को सिद्ध किये, उस युरुषक्ी 
कितमे स्यसे कल्पना फी सह, उसका सुख क्या कल्पित हुभा, तथा 
चाहू, उरू, पैर कोन कटै जाते १ इस्त मंत्र में ‹ भ्यकल्पयप्‌ ` इस 
पद्‌ से, तथा, 
£ पुरुप पेदे स्वं यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌ ` । 
तऋ० १०।५|९०।२ । दयुज््यम० अण ३१। १७ 
भूत भावी सब पुरूषदहीहे) इस कथन से विराट्‌ रूपता.की द्टिसे 
क्त मेत्र का काल्पनिक अर्थं सिद्ध होता'हे। सो कल्पना मी सहद्शीषौ 
अयदि को नाद सर्धरूप परम तस्व के ज्ञान द्वारा मेद सगद्धेषादि की निवृत्ति 
क लिये हे। इस पूर्वोक्तं आशय सेही साहव ने कहा है कि, 


४ नाना रूप वरण दक कोन्हा । चरि वरण प्रे काहु न चीन्हा ` ॥ 
इत्यादि । बी° रमेणी ६३ 


२६ कम विचार। 


; फेसो भर९५ विगुरचन भारी । 
वेद कंते दीन ओं दोजख, को पुरुषा को नसी ॥ 
मारी को घरं साज बनाया. नादे बन्द समाना। 
घर विनक्नेकया नाम धरहुगे, अहमक खोज भुाना ॥ 
धकर त्वचा हाड मल मूत्रा, एक शुधिर दक गूदा । 
एक बुन्द्‌ते सृष्टि रच्याहेः कफो ब्रह्मण को शूद्रा ॥ 
रजगुण ब्रह्मा तमगुण हौकर, सखमुणी हरि सोर । 
कहहिं कवोर सम रमि रहिये, हिन्दू तुरक न कोह ` ॥ 
वी० शब्द्‌ ८२ 
यही आशय श्रेष्ट स्मृतियौका भीहै। परन्तु आक्ञय को जानने 
विना हैरवर से जातिमेद्‌ मानकर रागद्रेषादि की सिद्धि इस प्रकार दुई है । 
' वेद्य कहा जो क्शरं खावो, रीन्हा कैश्च रखाय ` ॥ उक्त रीति से सब 
मनुष्य. ब्रह्माजी के सेतान हँ, परन्तु बहुत लोक प्रायः पतित हो गये हे । 
उतपें दिग्यादिम्य का कमश उद्धार भी हो सकता है। संस्कार चिना 
चात्यता को प्राक्त मनुष्यों क लिये भी संस्कारादिका शाम कणन) 
ध्यासस्मृति में वर्णित कितने अन्यज भी आज कर्म से उत्तम दिखति है । 
दसस गुण कम स्वभाव ते अवदय प्रेष्ठता प्राप्त होती है । ओर वास्ति 
षृ््टिसेता, 


का हिन्दू को तुरक काव, एक जिमी पर रदे *॥ बी० शब्द २ 
; सकितिक सुकृतटेराविदोषरभ्यं बाणिज्यमेषनकृतामिव 
जातिभेदः !॥ म्िष्यपु० १०१ अ० ४०।३२ 
पुण्य लेशमात्र से कटिपित नातिविरोष का.लाभ होता है। जैसे वणिक , 
भार वद्य मं व्यवहार से जाति की कल्पना होती है इससे सिद्ध होता है 
कि भसा सृयादि से मी श्रेष्ठतां की कल्पना हो सकती हे । शर वस्तुत 


उत्तम गुण से उत्तमता होती दी है । जसे विदुर धमैन्याधादि में हह दे। 
दसस, 


" बीजकसुरदस्यम्‌। २७ 


‹ सवेषां जन्मना जातिर्नान्यथा कमेकोटिभिः। 
प्वादीनां यथा जातिज्ञन्मनेव न चन्यथा ॥ 
सूतसं ° शिवम।० अ० १२।५१ 


दयादि वचनसे पश्य भआदिकी नाद केवल जन्म मे जातिमेद 
मानना आदि अविवेकरूप ही सिद्ध होता हे । परन्तु यह बात अवश्य है 
कि, अनेकों संस्कार उत्तम संग कुल आदिसे जिस शुद्धिकी सभा- 
वना रहती है, उस अदिव्य द्विजाति की मी अध्ययनादि में प्रवृत्ति होती 
हे,' अध्ययनादि करने पर यदि उसमें अदिव्य गुण प्रगट होते है तब 
उसको राक्षसादि कहा जाता हं । जेसे कि वेदवेत्ता भाध्यकतां रावण को 
कहा जाता हे । जितत अदिग्य द्विजाति मेँ सादिविकता का बीज भी रहता 
हे, तो वह बीज भध्ययनादिसे ब्रृक्षरूप होकर उसद्धिजको देव बना 
दता है, आर दिभ्य तथा दिष्याऽदिभ्य तो अध्ययनादि से पूञ्य सन्म. 
स्वरूपदही हो जाते है । ओर दिभ्याऽदिभ्य शूद्रादि की परीक्षा से योग्यतां 
जानी जाती हे) किन्तु किसी प्रकार दिव्यताके प्रगट होने पर दिष्य 
पुरुष संस्कारादि विनामी सत्‌ उपदेक्ञ अध्ययनादिके पात्र समक्ष 
जाताहें। इसीसे लिखाहकि 


‹ तान्‌ हानुपनीयव तदुवाच ` । छ° ५।११।५ 
८ संस्कृतोपरि दुराचारो नस्क याति मानवः। 
नि.खंस्कारः सदाऽऽ्चारो मवेद्विपरोत्तमः सा ॥ 
आचारमन॒तिष्ठन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः। 
विप्रोत्तमाः धिय प्राप्ताः सर्वटोकनमस्छृताः ` ॥ 
भविष्यपु० प०१अ० ४२। १६.२० 


, 


' यो धर्मशीलो जितमानरोषो िद्याविनीतो न परोपनीपी । 
खद्ारतुष्टः परदारवजितो न तस्य लोके भयमस्ति किञ्चित्‌ '॥ 
भरिष्य्रपुण प ३अ०७८० 


२८ कमविचार। ^ 


कि. कुटेनोपदिष्ेन विपुटेन दुरात्मनाम्‌ । 

मयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 

हीनजातिप्रसूतोपि शौचाचारसमन्वितः। 

सवेधरममार्थकुशटः स कुटीनः सतांवरः ॥ 

आचारप्रभवो धर्मः सन्तश्चाचारटक्षणः । 

साधूनां च यथाब्त्तं स॒ सदाचार उच्यते ' ॥ 
भविष्येपु० प० ४ अ० २०५२१ २२२५ 


“प्राप्य ज्ञान ब्राह्मणातक्षत्नियाद्वा वेदयच्छ्रद्रादपि नीचाद मीकष्णप्र । 


* (न क [4 [ 1 ® 
श्रद्धातव्यं श्रदधानेन नियं न श्रद्धिने जन्मसूत्यु विहोताम्‌ ॥ 


सवं वर्णां ब्राह्मणा ब्रह्मजाश्च सवे नित्य व्याहरन्ते च ब्रह्म । 

तखं शाखं ब्रह्मवुद्धया व्रवीमि स्वं पिदधं ब्रह्म चेतत्समस्तम्‌ ` ॥ 

म० मा० चा अ० ६१८।८८-८९ 
प्राचीन शाल जओौपमन्यव, सल्ययज्ञ, पलुषी आदि वेदवानर विद्या कै 
लिये, उदा।लक ऋषि की आज्ञा से केकेय राजा के पाद्छगये तो विद्या के 
अंग उपनयन्‌ जिना ही राजा ने उपदेश दिया ॥ सस्कारयुक्त मी दुराचारी 
नरक मेँ जाता है, संस्कार चिना मी सदाचारी सदा विप्रोत्तम होता है ॥ 
भाचारादियुक्तं व्यासादि मुनिश्रेष्ठ गभोदि सेस्कार विना सी विप्रोत्तम हुए, 
श्री पये, सर्वलोक से नमस्कृत हुए ॥ धर्मशील मान रोष रहित विद्या से 
विनीत (नम्र) परद्रोहे रहित निज चरी से तुष्ट परश्ली से रहित जो रहता हे, 
उसे लोक्‌ मे ङु भी भय नहीं होता ॥ दुरास्मा को श्रेष्ठ कुल ओर बहुत 
उपदेश से क्य! होता हे १ क्याभ्बुगन्धी पुष्प मेँ कड नहीं उत्पन्न होते ह ॥ 
हीन जाति में उत्पन्न भी शोचाचार युक्त सब धर्मां मे कुशल मनुभ्य'ही 
कुलीन सत्‌पुरुषों मेँ श्रेष्ठ है ॥ आचारसे ही धर्म होताहे, चारही 
सन्तो का लक्षण है। साधु के भाचार को सदाचार कहते ह ॥ ब्राह्मणादि 
से हान की प्राप्ति करके सदा श्रद्धा रखनी चाहिये, क्योकि श्रद्धावान को 
नन्मम्रत्य नरी होते ॥ सदाचारी सब वणं ब्राह्मण ही है, ब्रह्म ही से उत्पन्न 


ज्रीजकसुरहस्यम्‌ । २९ 


हुए है, सदा वेद्‌ को कहते हैँ, यह तत्वशाख भे ब्रह्मबुद्धि से कहता हू कि, 
यह सबही धिश्च ब्रह्मदी हे । अध्ययनादि के निषेधक कचना का दिष्य 
पुरुष विषयक तात्पये हे, इससे बिरोध नहीं । तप भादि का निषेध भी 
पुरुषविरोष के ही लिये, तपविदोष का ही निषेध हे; इससे सामान्य तुप 
का अनधिकारी कि मनुष्य नहीं हे । जेसे राजसूय आदि के शनधिकारी 
होने से ब्राह्मण यज्ञ का भनधिकारी नहीं कहा जा सकता । भर शबरी 
तपस्विनी हहे, मतंग ऋषि ने उसे अनेकों योग तप क्रिया बत्ताये सो बात 
प्रसिद्ध ही हे; इसीसे महाभारतान्तमैत पराशर गीता मे लिखा हेकि, 
' तपः ्रवैगतं तात हीनस्यापि विधीयते | 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य सखगेमागेप्रवर्त कम्‌ ` ॥ 
शा० अ० २९५।१४ 
हे तात ! जितेन्द्रिय दान्त हदीनके लिये भी स्वगेमागेकादहेतु सर्वगत 
(सामान्य) तप विहित हे। इससे सिद्ध हुभा कि सव भनुभ्य को उवित 
है कि तप आदिसे भनर्भकी दहेतु मन्दबुद्धिता को नष्ट करके उत्तम पद 
कै छिये यत कर । क्योंकि . 
दह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ` । 
केनोप० २।५ 
यदि इस मनुध्य जन्म में पर तस्वको जानातो सय दहो गया, नहीं 
तो महान्‌ विनाश कछ्ञेता हे । इसलिये, 
' य एव यलः क्रियते बाह्यार्थोपाजेने जनेः । 
स पव यल: कर्तव्यः पूं प्ज्ञाविवद्धने + 
सीमान्तं सर्वदुःखानामापदां कोशमुत्तमम्‌ । 
बोज ससारव्रक्लाणां प्रज्ञामान्यं विनाशयेत्‌ '॥ 
गवा० उपकश्म० स० ९।२६-.२७ 
बहिर्‌ द्भ्योपाजैन क लिये जो घनुष्य यज्ञ करता हे, वही यल प्रथम 
बुद्धि की बृद्धि के लिये करे । भौर अन्तिम दुःखरूप, भापत्तियों ॐ भारी 


३८ कमेविचार ।, 


कोशरूप, संसारब्रक्च के बीजरूप बुद्धिमन्दता का भवश्य नाश करे ॥ यह 
अवश्य ध्याम रखने की बात ह कि हिंघा भादि दुष्करम र्जज्ञान रागादि- 
वश स्वय जीवों में प्राक्च है, इससे किसीके स्थि इनका विधि (विधान) नहीं 
हो सकता । जहौ कहिं विधि के समान किसीके लिये मालूम होता हे, वरह 
भी विधिमें तास्पयै नहीं है; किन्तु स्वभाव काष्व्णनदहं। जसे कि 
श्वपाक के वणीन में कुत्ता के मांस भक्षणादि का वणैनहें। सो मी भलयन्त 
तामसी का वणेन है ॥ भौर यद्यपि बहुत स्मृतियों में ब्राह्मणकेदही खये 
संन्यास का नियम ङिखाहै, परन्तु म. भा. शा. अ. ६३।१२ इलयादि में 
तो ख्खिाहैरि, 
^ शुशूणेः कृतकार्यस्य कृतसंतानकर्मणः । 
अभ्ययुज्ञातराज्यस्य श्ुद्रस्य जगतीपते॥ 
अत्पान्तगदस्यापि दशहाघर्मगतस्य घा। 
आश्रमा विहिताः सवं वज्ञयित्वा निरोशिषम्‌ ॥ 
मेक्ष्यचर्यो ततः प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः। 
तथा वेद्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चवि ` ॥ 
हे राजन्‌ { भदिन्य शुद्र भी यदि शुश्रूषुं हो, स्ववणे का कम कर चुका 
हो, सन्तान हो ग हो, यम नियमसूप दश धर्मम स्थिर हो, द्विजाति 
से जिस्म थोडा (अस्प) भेद हो, सन्यासादि के सिये राजा से आज्ञा मिली 
हो, त उस धमचारी शद्र के लिये सव्र आश्रम विहित दै । फिर उसके 
रियि भिक्षामी विहितदही दहै, परन्तु अदिव्य हीनेसे शान्ति दान्ति 
आदिरूप निरारिष उसमे नहीं होता है । हे रजेन्द्र ! इसी प्रकार वेशय 
राजपुत्र को भी सब आश्रम कु भधिकार जानो ॥ नीच जाति मे दिष्य 
पुरुष उत्पन्न होते है, तथा धर्मात्मा मोक्षाधिकारी होति टै; इससे 
वे पूञ्य्‌ सत्कार योग्य भी होते है, इसीसे लिखा हे कि, 
त्यार्यांसमपि शगिटेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ । 
अपि शचद्रं च धर्मक सदुततमभिपूजयेत्‌ ' ॥ 
म० भा० अनुशासनप० अ० ४८।४८ 
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कर्मभिः शुचिभिरदेवि विशुद्धात्मा जितेन्द्रियः । 
शृ द्रोपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्मा ऽबवीत्खयभ ॥ 
सर्वो$यं ब्राह्मणो रोके हृत्तेन तु बिधीयते। 
इत्ते स्थितस्तु शृद्रोपि बाह्यणन्वं नियच्छति ' ॥ 
अन्‌¦० अ० १४३।४८-५१ 
' अद्रोहः स्वैभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दान च शीलमेतध्पररास्यते `॥ 
रान्तिप० अ० १५४।३६ 
मने वचवन केम से, घबसे भद्रो, भनुप्रह ( या), यथाशक्ति दानं 
शप श्रेष्ठ सीरुसे रहित प्रेष्ठ जातिके मनुभ्य भी भपूञ्य है । इससे 
डनकीं पूजा नंहीं करनी चाहिये, किन्तु क्रीलयुक्त ब्राह्मणादि तथा धर्मज्ञ 
सदु वृत्त शुद्र की भो पूना सत्कार करना चाहिये ॥ पविध्र कमै से 
जितेन्द्रिय शुद्धास्मा श्र भी द्विज के ममान सभ्य होता दै, यह कत 
ब्रह्माजी ने स्व्यं कही ह ॥ शुभ वृत्त (अ्यरवहार) से सब खोक ब्राह्मण 
माने जाति ह । इष॑से सदृवृत्त ( भ्रष्टाचार ) मै स्थिर शद भी बाह्यणव्व 
को प्राक्त करता है ॥ इस पूरं वर्णित युक्ति श्षाखसे मिद्ध मप्रको ध्याग 
फर अन्य मागे से गमन करना कराना स्वगोपवगं ( मोक्ष ) का बाधक 
है। इसी भक्षय से साह ते कहा है कि, 
; आधर गुठि सृष्टि भई बोरी, तीनि छोकमहँ छाग टगौरी * ॥ 
( बीजक्र-रभेनी १३) 
' बड सो पापी आदि गुमानी । पाखण्डं हप छट्यो नट जानी »॥ 
| (बीजक -र० १३) 
उक्त सत्‌ माग के सिद्ध होने पर, 
दुःशीलोपि द्विजः पूज्यो न" तुं शूद्रो जतिन्द्रियः 


कः परित्यज्य गां दुशं दुकच्छीटवतीं खरीम्‌ '॥ 
परारिरस्म्० अण ८।३३ 


३२ धामरविचै।र। 


'दुैत्तो वा सुचृत्तो घा मुखो घा पण्डितोपि वा। 
घेषधात्रैण संन्यासी पृञ्यः सवेदवरो यथा ' ॥ ` 
सूतसं ० ज्ञौनयोगखं ० ६।३६ 


धर्म कर्मसे अष्ट दुःशीर भी द्विज पूर्य हे, जितेन्द्रिय भी शद्ध पूर्य 
महीं हे) भला, दुष्ट गौ कोल्याग कर शान्त गदृही को कोन दुहेगा १॥ 
दुवैत्त वा सुश्रत, मूख वा पण्डित हो परन्तु वेषमात्रे से ही सन्यासी 
हैश्वर की नाहं पूज्य हे॥ इलयादि कथन को केवल स्तुति मात्रै दी समञ्चन 
चाहिये आर, 
' हेतुदेशनाश्च ' । अ० १।३।४ 
हस जेमिनीय सूत्र भौर उसके शाबर भाप्यादि के भनुसार, तथा-- 


° वर्णानां द्वापरे धर्माः संकीयन्ते तथाश्रमाः । 
्रेतमुत्पद्यते चैव युगे तस्मिञ्‌ शवतिस्तौ ॥ 
द्विधा श्रतिः समृतिश्चेव निश्चयो नाधिगम्यते । 
अनिश्चयावगमनाद्‌ धमत न विद्ते ॥ 
धमतच्ये शविन्नाते मतिमेदस्तुं जायते ॥ 
वेदशक्थतुधां तुं व्यस्यते द्परादिषु। 
पऋपिपुतरैः पुन्वेदा व्यस्यन्ते दष्टिवरिभरमेः॥ 
वेदक्ञाखप्रणयनं धर्माणां शंकरस्तथा। 
वर्णाश्रमपरिष्वंसः क्ामद्धेषौ तयेव च ॥ 
मल्यपु० अ० १४४ इत्यादि ॥ 
द्वापर मे वणौ ॐ धर्म तथा भध्रम मिल जति है) रति स्मृति भें 
त (केव्‌) हो जातां हे, जिससे निश्च ज्ञान नही होता । धमे का तवं 
भीं निश्चयं चिनार्महीं रहता । ध्मेवश्व को महीं जाननेसे मवुष्योंकीं 
बुद्धिम भेद हो जाताहे। एकदवी वेदके चार प्रकार कि जति दहै, 
भौर मभी वेव के भनेको सेद्‌ भ्रमवश ऋषियों करे पुत्र रोक कर देते है। 
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भनेको वेष शाञ्च की रचना कर देते है, धर्मौ करा शकर हो 
म (९ # + 

जाता है, सश्च वणीश्रम का ध्वंस हो जाता हे, काम द्वेष ण्ड 
जति हँ ॥ इत्यादि कथनो के अनुसार विचार से देखा जाय, तो 
मालूम होता दै छि अनेकों श्रति स्यति वचन रोभ काम द्वेषादि दारा 
द्वापरमेंदही सिद्धहो चुके है, भर वास्तविक चणेग्यवस्था का नाक्च॑दहो 
प्ुका हे, परन्तु रोक अन्धाधुन्ध में पड़ है; विना विचारे विरद बातों फो 
गाति जति हँ । इत्यादि भाशय से सदर कबीर साहब कहते हैँ कि, 


£ वेद्‌ किंतेष कीन्ह विस्तारा । फलि गेल मन अगम अपारा ?॥ 
बी° रमैनी ५। 


° वेद्‌ की प्री स्मृती भाहै । सो जेवरि कर ठेत ही आई ` ॥ 
बी० रमेनी ३४ 


“चूड षडे वङ्पने, रोम रोम हकार । 


सतगुरु के परिचय विना, चारों वणे चमार `॥ 
बी° साखी १९३ । 


दस वेदशाख के विरोध की दशा में मनुष्यमात्रको विचारादिसेही 
फर्याण मागे को खोजना चाहिये । क्योकि, 
£ विचारणायां वेरग्यं॒वेराग्यादोषद्‌रोनम्‌ । 


दोषाणां दरीनाच्चेव ज्ञानोत्पत्तिस्तु जायते ` ॥ 
मत्स्यपु अ= १४४।१९ 


विचारसे वैराग्य ह्येता हे, वेराग्य से दोष दशन होने पर कान 
रोता हे ॥ यद्यपि बहुत मीमांसक कहयै हैँ किः 
¢ तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि › । बृहदा २।९।२६, 
 श्रोत्तव्यः श्रुतिवाक्येश्यः ' 
उपनिषद्‌ से ही जानने योग्य उस पुरूषफो भाप से पूता | 
श्रुतिवीश्यस्ते ही भात्मा का श्रवण करना चाहिये । इलयादि श्रुति-स््रति के 


३४ ्मविचार। ° 


कथनानुसार वेद्वचन से ही भास्मन्ञान होता हे, इससे वेद के भनधिकारी 
की किसी प्रकारमभी ज्ञान नहीं हो सकता, तथा वेद के भनधिकायी 
मनुष्य सब धम से ब्रहिष्ठरत है इत्यादि । तथापि सो कहना ठीक नहीं 
है । क्योकि वेदाथ का दी अन्य शब्दों द्वारा उपदेश से सबकोज्ञान हो 
सकता हे । हृदय शुद्ध होना चाहिये । वेदाधिकारी को भी श्रुति का र्थ 
शब्दान्तर से ही समश्चना पडता दहे, वेद्‌ के अक्षरपाठ मात्रसे किसीको 
ज्ञान नहीं होता । इससे श्रतिपाठ को सुनाने बिना ही उसके निर्णीत थं 
को श्रद्धालु शुद्ध पुरुष को सुनाने से अवश्य ज्ञान होता है; क्योकि 
मणि्ेत्रादि की नाहं जाति ज्ञान का प्रति्बधक नह हे, यह बात सिद्ध- 
राय है। भर कोई भी मनुष्य किसी जातिमेद मात्र से सर्वधर्मैबहिष्कृत 
नहीं हो सकता; अहिंसादि सामान्य ध्म भौर तत्तद्विरोष धम के सब 
भधिकारी हैँ ॥ इससे अन्यथा कथनादि मोह पक्षपातादि जन्य हँ । इसी 
भाशय से साहब ने कहा है कि, 
“ पक्षा पक्षिक कारणे, जगतो जात भुट्ान । 


निरपक्षी हे हरि भज्ञे, सोहे सन्त सुजान 
बी० सा० १९२ 


£ जव टगि दिन पर दिट नही) तव गि सब सुख नाहि । 


चारिड युगन पुकारिया, सो संशय दिल मांहि'॥ 
सखी परिशिष्ट १४ 


यद्यपि इस मोह पक्षपातादि की अयन्त निव्रृत्ति फिर सतयुग आने 
परदी हो. सकती हे क्योकि, 

' ततस्तास्तु भरियन्त वे पूरवोत्पन्नाः प्रजास्तु याः । 
जातमात्रेष्वपन्येषु ततः कतमवतेत ॥ 
तेषां सप्तर्षयो धमं कथयन्ति । 

इत्यादि मत्स्यपुराण के अनुस कलियुग के अन्त मँ सब प्रजा नवीन 
संतान उस्पन्न करके एक बार ही मर जाती है, इससे पूरवेजों का दुर्भाव 


ब्रीजकसुरहस्यम्‌। २५ 


सन्तानो मँ नहीं भाता हे, भाकाश्चारी सक्तषिं उपदेश दुकर उन्हे 
सतमागे पराघण करते हँ । तथापि जो जीव विचारादि पराण होता दै, 
उसके लिये सदा सतयुग दै ओर मोह पक्षपातादि का अभावहीहै। 
विचारवान्‌ पुरुष सब न्याय व्यवस्था को मानता हुभा, आन्तरिक वास्तक्ि 
शुद्धता अशुद्धता परै भपिकृ ध्यान रखता हे, बाहर के भाडम्बर पर नहीं 
भूरुता, इदयादि सदगुरु साहब का भाशय हे । अब यह बविचारना 
चाहिये कि, 
' श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ त्वा ब्राह्मणमग्रतः '। 
म० भा०श्ला० अ० ३७७।४९ 


बराह्मण को आगे करके चारों वण को सुनाना चाहिये। इस कथन का 
क्या तात्पयै हे । वस्तुतः दिव्य दिव्याऽदिष्य सब मनुष्य को उपदेश 
दने मे तात्पयै मालूम होता है । परन्तु स्वामी शकराचार्यादि महात्माभों 
ने इसका पुराणादि सुनाने मँ तात्पये बताया हे। तहा भी विचारना 
चाहिये करि पुराप्रादि शब्द से फिसका महण हे; यदि श्रीभ्यासजी कृत 
इतिहास पुराण का ग्रहण हो तो, द्वापरान्त में श्रीभ्यासजी हुए, उससे 
प्रथम किसका श्रवण कराया जाता था; इससे अगला मनना होगा कि 
वेदकादही भाग विशेष रूप इतिहास पुराण का इतिहास पुराण शब्द से 
हण होता है । भौर ज्ञेसे निषादः स्थपति को वचनविशेष के ,बरू से 
वेदवचनविरोष मेँ भधिकार ब्रताया गया है, तेसे ही इतिहासपुराणसूष 
वेद मे चारों वणे का अधिकार सिद्ध होता है। 


^ तदप्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुज्ञानात्‌ ' । ४।१।६२ 
इस न्यायभाष्य वार्तिक के आगे लिखा इभा, 
¦ ते वा खल्वेते अथदाङ्धिरस पतदितिहा सपुराणमभ्बवदन्‌ ' । 


=-= ~~~ =-= 
१ निषादश्ामी का यज्ञ के विचार, मीमांसा अ० ६।१।५१-५२ म दहै॥ 


३६ कर्मविचार। 


इस वचन के भनुसार तथा, 


° ४ इतिहाक्घः पुराणं विद्या उपनिषदः श्छोकाः स्ूत्राण्यनु- 
व्याख्यानानि व्याख्यानानि यस्यैवेतानि निःदवसितानि ` । २।४।१० 


इस ब्रहदारण्यक के अनुसार तथा, 
इतिहास इत्युवैशीपुरूरवसोः संवाद्‌दिः । ब्राह्मणमेव 
पुराणमसद्धा इदमत्र आसीदिलयादिः, विद्या देवजनविद्या, उप- 
निषदः प्रियमेवेव्येतदुपासीतेदयाद्याः । श्छोकाः ब्राह्यणमवा मन्त्राः, 
सूत्राणि वस्तुसं्रहवाक्यानि, अनुव्याख्यानानि मन््रविवरणानि, 

व्याख्यानानि अर्थवादाः ' । 

इत्यादि भाष्य के अनुसार उक्त अथं समञ्मना चाहिये । अथे करि, 
इतिष्टास पुराण अप्रमाणिक नहीं है | प्रमाणरूप ब्राह्मण से उन्हें प्रमाण- 
खूप माना गयादहे। वे भथवां भङ्गिरस ऋषि इतिहास पुराणकै वक्ता 
इए । उन्नी पुरूरवा आदि के संवादादि रूप इतिहास, असद्रा इदमग्र 
भासीदिलयादि ब्राह्मणरूप पुराण, देवजन नामक नृल्य्गेतादि वेदरूप 

शाख जर शिष्पशाखर रूप विद्या, तथा, 


‹ प्रियमेव तस्य शिरः सव्यस्य सद्यम्‌ ` । 


इस्यदिं वाक्य रूप उपनिषद, ब्राह्मण ग्रन्थ के मेत्ररूप शोक, वस्तु 
संग्रहरूप सूत्र, सूत्र-मेत्र के विवरणरूप अनुभ्याख्यान, भर्थवादरूप 
भ्याख्यान; ये सब परमात्मा के निःइवास तुल्य हँ । इससे सिद्ध इभा कि 
मनुष्यमात्र भदहिंसादि रूप तप भर श्रवणादि के मधिकारी हैँ । परन्तु 
जो मनुष्याकार होते हुए भी इन ध्मौँसे सर्वथा रहितै, वे एकः 
प्रकार कै राक्षस यापञुही दैः इसीसे कवियों ने कहा है कि, 


£ विद्याविहीनः पश्चुः*। ` तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं 
स्वार्थाय निघ्नन्ति ये '। 


भीजकसुरहस्यम्‌ । ३७ 


विद्या रहित मनुष्य भी पशु ह । ओर जो अपने स्वाधेके खिये दूसरे 
कै दितको नष्टकरतेदहै वे हिंसक आदि राक्षस ै। 


' पृ सिग वियु सोद पश्य; जो नर विद्या ६५" ! 
तृण न चरे पयु भाग से. यह विधि चरित प्रघीन ` ॥ 
जिस विचा विना मनुप्य पश्चतुस्य है, उस बिद्या के विषय मँ ही. 
स्वामी क्कराचायेजी का कथन है कि, श्विद्या हि का बह्मगतिप्रदा याः। 
विद्या कौन है जो ब्रह्मगतिको दे, इत्यादि आश्यसे ही साहबने 
कहा हे कि, 
' मानुष ह के * नहि मुवा, मूवा उंगर टोर। 
पको जीवि ठौर नहि, मे सो हाथी घोर `॥ 
' माचुषते बड़ पापिया, अक्चर गुरुहि न मान। 
वार वार बक करतिया, गभं घरे अवधान ॥ 
बी० साखी० ११४१६ 
इससे मनुष्य को चाहिये कि, 
‹ अहिसा सल्यमस्तेय शोौचमिन्दियनिग्रहः। 
पवं सामासिकं धम चातुर्वण्यंऽत्रवीन्मयुः "॥ 
मनु० अ० १०।६३ 
' वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन््रियनिग्रहः। 


धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणम्‌ ` ॥ 
मनु° १२।३१ 


' हामोा दमस्तपः रौच क्चान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म सखभावजम्‌ ` ॥ 
भ० गी अ० १८।४२ 
‹ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं , शोचमिन्दरियनित्रहः + 


धीर्विया सत्यमक्रोधो दुदाकं धर्मलक्षणम्‌ ` ॥ 
मनु° ६।९२ 


१८ कमविचार। , 


इव्यादि वचनो से वर्णित अहिंसादि का अवदय भभ्यास करे । ओर 
समञ्चे कि बर्हिसा, सस्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह; चारं वण के छि 
जो संत्तिक्त धर्म कहा गयाहे सो मनुभ्यमात्रके लिये हे॥ वेद्‌ ( ज्ञान 
साधन उपदेश ) का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रियनिग्रह, धभेक्रिया, 
ऽत्मचिन्तन; ये सब सतोगुणी के रक्षण है। भभ्यास से बढते प्राप 
होते ईह ॥ शम, दमादि स्वभावसिद्ध ब्राह्मण का कमै है, ये जहौ स्वाभा- 
विक हों वह सस्य ब्राह्मण है॥ उपदेश् संगादिसरेये घटते बढते है, 
इसलिये सत्संग श्रवणादि करना, कुसगादि का व्याग करना भी उचित 
दरी दै। इससे यह भी सिद्ध होता है कि, मन'स्वभावसे ही यदि 
सात्विक मागं रामादि में नहीं प्रवृत्तो तो उसे भी कल्याणमागे में प्रवृत्त 
कराना ही चादिये, यदी मनुञ्यता है। इसीसे साहब ने कहा हे कि, 


! मन गया तो जाने दे, गहि कै राखु शारीर । 
उतरा रोद केमानते, क्यों करि खगे तीर '॥ 
वरी० साखी०.२३७ 


पूवे क रीति से मन को रोक कर संतोष रूप पेये, क्षमा, मनका 
भभिकार रूप दम, भचोरी, शोच, इन्द्रियनिग्रह, सतशाख ॐ ज्लानरूप 
बुद्धि; आस्मक्ञान रूप विद्या, सस्य, अक्रोध; ये दक्षधम सुसु्षु के लि 
भावश्यक हँ । सामान्य धर्मे अहिंसादि सबके णिये है । श्रहिंसा आदि 
से दही मनुष्य ज्ञानाधिकारी ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ धीरे धीरे होते द| केवल 
कुलुमात्र से भ्यावहारिक ही ब्राह्मणत्व होता है, ज्ञानोपयोगी नहीं होता । 
म्यवहार मेँ भी जिसके कुल स्वभाव दोनों श्रेष्ठ हैँ वह केवल उश्च ऊुल 
वा स्वभाववाखा से श्रेष्ठ माना जाता है| यद्यपि जिसका कुरु 
उश्च नदं है, परन्त॒ कमे स्वभावादि श्रेष्ठै, देवी सम्पत्ति है तो वह 
पुरुष विवेकी सन्त की द्श्टिसे, उच्च कुरु दैवी सम्पत्तिवा्े से कम 
(न्यून ) नदीं समज्ञा जाता हे, तथापि व्यावहारिक रीति पूर्वोक्त ही हे । 


भ्वीजकसुरहस्यम्‌ । ३९ 


मनु मं मी विद्धान्‌ के पुत्र अविद्रान्‌ को भी अविद्धान्‌ के पुत्र 
विद्वान्‌ से श्रेष्ठ माना है। यह मान उसे विद्वान्‌ वितति यथोचित्त 
संस्कार हेतुकं बताया गया ह । इन फेवल व्यावहारिक जाति भादिमें 
भूखे हुए, भोर ब्रह्मनिष्ठा तत्साधन शमादि असादि से रदित पुरूषो फी 
दृष्टि से साहब ने कहा हे कि, 


' ब्राह्मण हाके ब्रह्मन जाने '। ( विप्रम ) 
‹ सन्तो पांडे निपुन कसाई ' } शव्द० ५६1 इत्यादि । 


इस प्रकार सबं मनुभ्य के लिये ज्ञान ज्ञानहेतु कम का संति 
विचार ही चुका। 


इसी प्रकार खीको भीतप आदिमे ओर ज्ञान मे अधिकार हे, 
भोर स्मृतिमें जोखीके लियि तप आदिका निपेध दै, उसकु दह 
तात्पथहेकि, खीके लिये सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत ध्म है, उसकी उपेक्षा 
(अनादर) करफे यदि तप आदिमे प्रव्रृत्त होती पो नरकगामिनी 
होती ह । इससे बाल्यावस्था मँ पिता भ्राताभादिके आश्रित रहकर 
ध्माीचरण करे, फिर पति के अनुकर होकर धमौचरण कर, देवताओं से 
भी पति को अधिक समभे, पति का अनादर करफे आप तपस्विनी बन- 
करन बेठ जाय । इससे महाभारत पुराण का कथन हे कि, 


' सुस्वभावा सुवचना सुश्रत्ता सखुखददाना । 
अनन्यचित्ता सुमुखी भतः सा धर्मचारिणः ॥ 


बास्ये पितुर्वशे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने। 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न ्रजेत्‌ खोस्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
कामं तु क्चपवेदेदं पुष्पमूटकफटेः शुभैः। 
नतु नामापि गरृदूणोयात्‌ पद्युः प्रेते परस्य तु ` ॥ इयदि। 


० कमेविचार। 


सुन्दर स्वभाव वचन सुविचार वाली जो स्री पेतिपरायण 
"होती है, सो धर्मचारिणी होती है॥ न्लीको बाल्यावस्था में पित 
छी, युवा अवस्था मेँ पति की, पतिं के मरने पर पुर की भक्ता, वक्ञमें 
रहना चाहिये; कमी स्वतन्त्रता युक्त नदीं हे ॥ .पति के मरने पर शुभ 
धुप मूल फल अल्प भोजन से देह को बीतावे, क्तीण करे । पर्तु पर 
पुरुष का नाम मभीनले॥ इस्सेखीके चयि धमेदष्िसे वृसरा पति 
नहीं सिद्ध होताहै, तौमभी मनुमे जो नियोगका वणन, तथां 
निरुक्ते जो देवर को द्वितीय वर कहा गयादहे, सो उपवास से भिक्षा 
र्ट होती 2, इस न्याय से जानना चाहिये । अथौत्‌ अनियते भ्यभिचारं 
की अपेक्षा दुष्टास्माखीके लिये नियोग भच्छाहै। श्रष्टखी के खियेः 
वा धमैदष्टि से नियोग वणेन नहीं हे । 


“मायि में दनो कुल उजियारी । बो शब्द ७ 


इत्यादि शब्दो मे खीधमकी साहवबने भी सूचनाकीरहे, ओर अग 
की साियों मे धिष वणन कियाहै॥ तथा पूत्रेमीमांषाकफे भ० 
४।१।३।६ दण्यादि मे खी के यक्ञाधिकार का वणैनं किया गया हे । फिर 
खीपुरुषरूप दम्पती के साथ यज्ञाधिकार का वणन हे ॥ 
यदि तप आदि के निषेध का पूर्वोक्त तास्पये नही होवे किन्तु सर्वथा 
तप आदिर निषेधे तात्पयदहो तो गान्धारी की तपवणनं रूप महा. 
भारत, भभरिद्षिकी सखी का तपवणेन रूप रामायण, गार्गी काक्ञान- 
वणेन रूप श्रुति आदि से विरोध हने के कारण उक्त वचनोंको सर्वथा 
अप्रमाण मानना चाहिये । भौर, 
^ पुरा कल्पे हि नारीणां मौञ्जीवम्धनमिष्यते । 
रभ्यापनं च वेदस्य सावित्रीवाचनं तथा ›॥ 
देव्यादि वचनो सरे सिद्ध होतादहेकि, पहले खी का यं्ोपबीत होता 
था । ओर वह साविघ्री भादि मत्र जपती थी, वेद पठती थी । परन्तु इस 


पजक दुरहस्यम्‌। ४१ 


यम स्ति क निमाण कार में यह व्यवहार नहीं था, इससे पपुराकौ्पे' 
फहा गया है सोर इसीसे सिद्ध हो जाताटैकि पतित्रतादि धर्मो की 
रक्षा सहित थदिस्ी वेदादि का अध्यथनेकेरेतो दोषनहींहै। गार्गी? 
भेत्रेयी भादि के समान भध्ययन कर सकती है | माता पिता की भल्ल 
से पार्वतीजीके सप्रान तप करके शिवतच की प्राप्ति कर सकती है। 
वैराग्य हो तो गागींके समान विदुषी भिष्चुकी हो सकती है । परन्मु 
कितना हूं वेराग्य जितेन्द्रियता होने पर, स्रीकोपुरूषके साथादिवा 
पुरप्रकोखीके संगादि उचित नहठींहोता। मोह सुक्ष्म वासना की महिमा 
भ्रवल है । इसीसे माता, बहनः पुत्री का संग भी एकान्त में निषिद्ध दै । 
होस्फेतोखीख््नीसेही उपदेश ठे। अलन्त जिज्ञासा (ज्ञनेच्छा) हो, 
भौर ल्ली उपदेशिका नहीं मित्तेती पाच सात खी मिल कर धर्म ब्रद्ध 
सजन से उपदे फी प्राप्ति करे, ओर पति से अन्य धमेत्‌ से भी अधिक 
अध्ययनादि कौ इच्छा नहीं करे; क्योकि धमैरक्षा इन्दियनिग्रह संग- 
स्यागादि से ही धमोकोर आत्माकार वृत्ति ओर सवधा कल्याण होता 1 
इस प्रकार अहरद रूप तप सामान्य धमं का वणन हा । अव्र केवल 
अहिंसा का चार किया जाता हे ॥ त्हा- 


९०09० ~ 
अथ अहिसाविचारः।४॥ 
ध्मा हिस्यत्‌ स्चैभूतानि › ॥ 


योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ' । 
स॒ जीर सतश्चैव न कचित्पुखमेधते १ 
यो बन्धनवधङ्कुरान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति। 
स॒ सवेस्य हितप्रेष्ुः सखम्यन्तमदन॒ते ॥, 
यद्‌ ध्यायति यत्‌ कुरुते धृति बध्राति यत्र) 
तदवाप्ोत्परयतनेन यो हिनस्ति न कञ्चन ॥ 


४२ भहिसाविद्ार। 


नारृसखा प्राणिनां हिसा मांसमुत्पद्यते कोचेत्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्यैस्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ ॥ 
समुत्ति च मानस्य वधबन्धौ च देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निवततं सवैमां सस्य भक्षणात्‌ ' ॥ 
सुः अ० ५।४५-४९ 
' वप्रं वषैऽदवमेप्रेन यों यजेत शत सखमाः। 
मांसानि चन खद्रै्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ 
फलमुटारनैर्मध्ये मन्यन्ञानां च “मोजनैः। 
न॒ तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजनान्‌ ' ॥ 
मनुः ५1५३-५ 
किसी मी प्राणी की हिंसा नर्ही करके सर्वभूतादहिलक होना चाहिये ॥ 
ओ अने सुखकी इच्छासे भर्हिसक प्राणी कीर्हिना करतादहै, सो 
जीता मरा कहीं सुखी नहीं होता॥ जो प्राणी का बन्धन वध दुःखं 
करना नहीं चाहता, वेह सवका हितेच्छु भत्यन्त अक्षय सुख प्रता हे ॥ 
जोकिसीकी हिसा नहीं करतासो जिस वस्तुकी चिन्ता कैरताहै, 
जो काय करता है, जहौ पेये रखता हे, उसे विना यलन किये पातादहे॥ 
प्राणी के वध बिना मांस नहीं होता, ओर प्राणी का वध स्वभैके लिये 
नहीं होता; इससे मांस को लयागना चाहिये ॥ मभ्सकी रजोवीय से 
उत्पत्ति, प्राणी की हिंसा बन्धन को देख कर, सब प्रकारके मांससे 
निदत्त होना चाहिये । जो कोष सो वर्ष सदा शरवमेध याग करताहे 
भार वुखरा कोड कभी मांस नहीं खाता हे, उन दोनों के पुण्यफर तुख्य 
ठी होते हँ ॥ पवित्र फल मूल मुनि-भक्नके भक्षग से वह फर नही 
मिलता, जो केवल मांस के त्यागने से, मिरत। हे । 


अहिंसा परमो घसमस्तथार्दिसा पर तपः। 
आहसा परम सत्यं यतो धर्मः प्रवतेते॥ 


बीजकसुरहस्यम्‌ । ४३. 


अहिसैव परो घमः" शेषास्तु व्रतविस्तसः। 
अस्यास्तु परिर्चाये पादपस्य यथाऽऽृतिः ` ॥ 
म० मा० अनुशा० प० ११५।२५-२१ 
अर्दिसा दही परम ध्म तप सत्य स्वसूपदीहे, निष्तसे धर्मसिद्ध 
होताहे॥ अर्हिसा परम ध्ैरूप हे, ओर अन्य सल्यादि त्रत का विर्षार 
यृक्षकेषेराकी नादं इसी की रक्षाके लिये होताहे। 
 प्राणिनामवधघस्तात सर्वैज्यायान्‌ मतो मम। 
अनृतां वा वदेद्वाचंन तु दिस्या्कथचन॥ 
यत्स्याद हिसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। 
अहिसोर्थाय दि्लाणां घर्मप्रवननं कृतम्‌ ॥ 
यतो यतो निवतैत विमुच्येत ततस्ततः। 
पष धर्मा वणां श्ेमः शोकमोहभयापहः`॥ 
हे तात (अजन)! प्राणी का भवध (भर्दिसा) सह्रु+ धरम 
सेप्रष्ठहे, यह मेरा (भगवानका) मतदहै। किसी अवस्था से 
जू बोला जभ्य, परन्तु रिसा क्रिसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये ॥ 
अहिंतायुक्त कम ही धम है, हिंसको को अदहंसा समक्षाने के 
लिये ही धम कहा गयादहं॥ जिस जिस विषय वा दिसादि से निच्रत्त 
होता हे, उस उस से स्वयं मुक्त होता हं; इससे यह निवृत्ति ही शोकादि 
को नष्ट करने वाला कल्याण का मागं है, इत्यादि ॥ 
इन वचनो से स्पष्टही सिद्धहोतादहै कि हिंसा बड़ा भारी पाप है 
ओर हिसारूप कम, ओर मांस, स्वसू्पसे ही अपवित्र तथा नरकका 
हेतु हे। सदा अनथका जनक दहै । भार इस हिंसा मांसादि सें निवृत्त 
पुरुष सब यज्ञ॒ तप धमे कंती हे, इससे उसे दिभ्य समक्षना चाहिये । 
भौर रजोवीयीदि से उत्पन्न होने के कारण जब स्मृति भाशिसै मांस 
स्वरूप से ही अशुद्ध सिद्ध होतादहे, तो उसके भक्षणश्ने किसीभी 
सत॒शाख का तात्पयै नहीं हो सकता । इससे सत्‌पुरषों के छ्य स्वधा 


1) अहिसाविचार। 


सर्वदा त्याज्य हे ॥ ओर भ्हिंसा के पोषक सत्यादि सेवन करने योग्य हँ 
दिषाके दहेत क्षडादि व्याञ्य दहँ। इससे सत्वगुण की वृद्धि निचारादि 
परायणता होती हे, जिससे लकिकानन्द ओर मोक्ष कीं भी प्राचि 
होती हे) 


' शोचमंगटानायाला अनसूयारस्पृहा दमः। 
लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापिच॥ 


[ कषे [1 € ® ¢ अ, 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्मश्चाप्रनिन्ितेः। 
आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते ॥ 
प्रदास्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवञनम्‌ । 


पतद्धि मंगल प्ाक्तमृपिभिधर्मवादिभिः॥ 
शारीरं पीड्यते येन शुभेन दह्यश्युमेन वा। 
अत्यन्तं तक्न कुर्वीत अनायासः स उच्यते ॥ 
न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि। 
न हसेचान्यदोषांश्च साऽनसूया शकीतिता ॥ 
यथोत्पन्नेन कतैव्यः सन्तोषः सर्ववस्तुषु । 
न स्पृहेत्परदारेषु साऽस्प्रहा च प्रकीतिता॥ 
बाह्य आध्यात्मिके वाऽपि दुःख उत्पादिते परेः। 
न कुप्यतिनवा हन्ति दम इत्यभिधीयते ॥ 
अहन्यहनि दातव्य महीनेनान्तरात्मना । 
स्तोक्ादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते॥ 
परस्मिन्‌ बन्धुघर्भे वा मित्रे दवष्ये रिपौ नथा। 
आव्मवद्तितव्यं हि येषा परिकीतित।॥ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः 

यमान्‌ पतत्यकुबाभीं नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
आनृशंस्यं क्षमा" सत्यमहिसा दानमाजेवम्‌ । 
भीतिः प्रसादो माधुयं मादेव च यमा दश ॥ 


८५ | „८ ` ^~ - ५ ५ ॥ 1 1 
॥ ९ ^+ 4 - 
 बीजकसुरहस्यम्‌ । 


शौचमिज्या तपो दानं खाध्यायोपस्थनिग्रहः। 
'त्रतमौनोपवासाश्च स्नानं च नियमा'दश्' 
अत्रिसं° स्यु २३ इत्यादि 
शोच, मेगल, अनायास, अनसूया, अस्पृहा, दम, दान, क्था; 

विप्र के रक्षण है अभक्ष्यका ल्याग, अनिन्दित का संग, आचारसें 
स्थिति क: शोच कहते है ॥ श्रष्ठाचरण सदा करना, निन्दित को स्यागने 
ही को धर्मवक्ता ऋषि मगल कहते हैँ । जिस शुभवा अश्चुभकमैसे, 
शरीर अत्यन्त पीडित हो उसे व्यागना अनायासहं। गुणीके गुणको 
नहीं छिपाना, अन््के गणकी प्रशसा करना, अन्यके दोष को नहीं 
हसना अनसूया हे । प्रारध्धानुसार प्राक्त सव वस्तु में संतोष रखना, 
परखी की इच्छा र्हीं करनी अस्प्रहारहे।॥ किसीसे बाहर भीतरके 
दुःख होने पर भी क्रोध नहीं करना दमह॥ थोडे धनमेंसेभी 
यथादाक्ति खुश मनसे सदा पात्र्म देना दानहे॥ भन्य उद्मसीन, 
बन्धु, मित्र, द्वेष्य, शच्र मँ आ्मवद्रतोव दया ह ॥ यमां को बुद्धिमौन 
सदा सेवे, नियमों को नही; केवल नियमों का सेवन करनेवारा, 
यमो को नहीं करता हुभा पतित हो जाता हे॥ अद्रोह, क्षमा, सत्य, 
भरहिंसा, दान, भाजैव, प्रेम, प्रसन्नता, मधुरता, मृदुता; ये दश यम ॥ 
शौच, यज्ञ, तप, दान, अध्ययन, ब्रह्मचर्यं, त, मोन, उपवास, स्नानः; 
ये दश नियम है ॥ दत्यादि वचनो से मांसमद्यादि अभक्ष्या काँ स्यागादि 
भट्िसामय व्यवहारी विप्रके लक्षणसूपहे। इन सासििक व्यवहारो 
से विप्रता की सिद्धि होतीदहे। भोर यमोंके सदा सेवन की विधि होने 
से अरहिसाप्रधान यमो की, प्रष्ठता चिद्ध होतीदहे। इनके सेर्वन विना 
बड़ा अपने बडप्पन से गिर जाताहे, तुच्छ पुरुष इनके सेवनसे 
बाहो जाताहे॥ योगदहेन, मे भदहिसा, सय, भस्तेय, ब्रह्मचय, 
भपरिग्रह को निस्य सेवन योग्य यम कहादे। भार अहिसा भादिके 
विषय मेँ लिखा कि; 


४६ अहिसाषिचार । 


¢ जातिदेशकाटसमयानवल्छिन्नाः सार्दैभीमा महाव्रतम्‌ `| 

यो० प २।३१ 
किसी एक जातिको मारनेवाला भी जो अन्य जातिको नहीं 
मारताह, सो जात्यवच्छिन्न अहिंसा कही जानी हं । इसी प्र्ठार किसी 
जाति विशेष ॐ सिध्र असत्य नहीं बोटना, वा उसके द्रव्य नहीं चोराना, 
न्नाल्यवच्चिन्न सय अस्तेयहाताहै। ब्रह्मच्यमे भी एेसादही जानने 
योग्ये, तीग्रीदि विद्रव स्थान के अ^सा आदिं को देशा्व्टिन्न 
आदिमा घादि हते है । दव-द्राह्यणादि स भिञ्नके खयि नहीं मारूगा, 
टत्याद्वि नियमसेजो अआर्हिसादि होते है, उसे समयाववच्छिक्न कहते ह| 
ओर सव्र जातिढेशा काल मे सर्वधा जो बाहंसादि क्ये जाते है, 
उस्र जाति आदि से अनवच्छिन्न महाव्रत कते षै। यह सर्वै प्रकार के 
पापों का अभिभव नाश करम सिद्धियों को देनेवाला हे, मुञ्च को 
मुक्ति के पथ प्र लीघ्र ते जाताहे, इसी से महाव्रत है, सात्विक 
ब्राह्मणादि का सन्स ॥ इससे विरुद्ध चलनेवाले को इस माम पर 
खाने के लिये, माहव ने लिखा हे कि, 


न 


९ ५ 
"राहि गाद आ समुद्य. हरि जानै विनु पिकट फिर ॥ 
जा मुख चद गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरे। 
जाके पार्ये जगत उटटिलागं, सो व्राह्मण भिव वद्ध कर ' 1 
रद्द ५२॥ 


# 


 प्रण्डिति अचरज्न एक व्रड़ हो । 
पक मरि मुये अन्न नहि खा, एक मरि सिञ्चे रसोई ' 


बी राब्द ५५४ 
तो .पांडे निपुण कसाई। 
वक्षणा मार भसा पर धावं, द महं ददन आई 
बी° शब्द्‌ ५६ । दत्यादि 
पाटे पट उपलक्षण है| 


सतगुरु के परस्चिय विनाः चारों वणे चमार › । बी० सा १९३) 


> 


धीर्जकपुरहस्थम्‌ | ४.७ 
हम साखी.के कथनानुसार चारों वर्णं जपविन्र क्रि परायण 
परन्तु साधु बाद्यणाडि जगतत के नेता गुरु हतक्ी कप्रव्रत्ति से प्राय 
लौके वुप्रवरृत्तिहोतीहे, भोर हृहैदहे। दयसे टृन्हं कुठ कहा जाता 
रि इनके सुधारसे सुधाराभीहा सकतादे॥ चुर्‌ कसा एसे 
कहा गयादेक्ि कुक करते रहने परभथी स्क सें वृस्यताक निय 
शब्दरजाल बनाय लिये । छलिणादहे कि 
' जि -हा स्याद्‌ के कारणे. कोन्हा टहन उपायः । वरीता ५० साखी 
भपने अवगुण विपुनिके ल्िथिजो चतुर की गट हे, उस संक्षपस 
साधारण मनुप्याके चिलि ताताह, चिल्ल लक ना सानतद्ीह। 
चतुरह मय ग्रन्थों ठी ष्षिय सै सादन ते कहा हे कि, 
' दाह्यम कीन्हो प्रय पुराष्ण '} वरात स्यादा १८ 
स्मरतिसार द्ध्य सं मंगरी वचा रम प्रकार हि 
 प्रीणयेच्रण्डकां सत्तया स्प॑सन सरथः मूष: । 
भाक्छ माच सं सुरा स चव्य ऊ व्व दर, यह दनक 
विधिवाक्य टे, परन्तु व्सीनेढ का नही, 
' धनस्प्र ददा यवण सिनष प्रपिता । 
माहिष दानं वीर ठा मवन =ख्डका ॥ 
सहक्घ नृततिमायातिं स्वटसधिरय ऋ | 
हे वीर ! बकराके रुधिरसे च्छ वर्ष, भत ठविग सै या उष, अपने 
शरीरके स्धरस्त हज्ञार वष तक दाण्डकाःतृक्च सटी) यद नृति 
कथाहे। य्ह विचरना चाहियेकि यद्वि उपासफके नस दती 
हज्ञार वषं तृक्ठरदतीहै, तो रोक वषै दिनपर या प्रतिदिनं र्न 
निरपराधी जीव को क्यों पीडितं करद हं, अंगुली आदि क ष्वुनं ध उस 
हन्नार वषे के लिये तृक्ठकरदनादही उचितहं)! सो काह नही तरता ह, 
मस सिद्धदहःतादहं कि समय २ पर अपनी तृप्तिकं च्थियि गर्रयप्गाक्े 


५. 


1 


४८ भहिसाविचारं | 


हिषाकी जातीहे। यदिदेवीकी विके ख्यि होती तबतो दश वां 
स्या हजार व पर तृषि का उपाय होता; क्योकि त्ष को भोजन 
देना व्यथं वा हानिकारक होता है| कालीपुराण फे बकिदान बिषयकं 
मरह कि, । 
' वरस्त्वं बलिरूपेण मम भास्यादुपरिथतः। 

प्रणमामि ततः सवैरूपिण बदलिरूपिणम्‌ ॥ 

चण्डिकाप्रीतिद्‌ानिन दातरापद्धिनारिने। 

वैष्णवी विकूपाय बलेस्तुभ्यं नमोनमः ॥ 

यज्ञाथे पशवः खष्ठाः स्वयमेव स्वयेमुवा। 

अतस्त्वां घातग्राम्यद्य तस्माद्यज्ञे बधाऽवधः ॥ 

चरूदहीं श्रीमिति मन्बेण बलि वामनरूषपिणम्‌ | 

चिन्तयित्वा न्यसेत्‌ पुष्पं भूश्चि तस्य च भारत ' ॥ 

+ «श्रेष्ठ तुम बलिरूप से मेरे भाग्य से मिलि दो । इससे स्वैूपं तुभको 
प्रणाम करता हं ॥ “चण्डिका को प्रीति देकर दाता की पत्ति के नाशकं 
वैष्णवी के बलिरूप तुमको नमस्कार करतां ॥ ब्रह्माङी ने य्॑ञ के लिये 
स्वयै पश्चुओ, को बनाया, इससे जाज तुक्च मारता ह, तिक्षीसे यक्षं का 
वध वध नहींहे॥ हे भारत! रहीं श्री" इम मंत्र को पठकर वामनरूप 
बक्ति को जान कर उसके शिर पर पुष्प देनां चाहिये ॥ तथा, 

"अश््े हीं श्रीं कौरिक्ीनि रधिरप्यायिता भव '। 
इलयादि । ओोमिल्यादि पेदृंकर कहना चाहिये कि रुधिरं से तर्च हो। 
इत्यादि सब कल्पित मृत्रविधि भादि, वेदकेनहीर्है। स्वाहे कि 
इनके कतो शिवजी दै, भोर “लोक मानुते मी दै, परन्तु कबीर साहवं 
कहत हं कि इन वचनो ॐ कता मांपाहारी चतुर ब्राह्मणादि है । यदि इन 
कैः कतां एिवजी को ही भानां जाय्ते भी-- 
* यो वेदधर्ममुज्द्ित्य घर्ममन्यं समाचरेत्‌ । 
राजा ` प्रधासयेदेशान्निजादेतानधर्भिणः ॥ 


वीजैर्कसुरहस्यम्‌ । ९ 


अन्यानि यानि शाखराणि शैक्ेऽस्मिन्‌ विविधानि च; 
श्रुतुस्मितिविरद्धानि तामसान्येव . स्र्वैशः॥ 
वामं कापालिकं चेव कौलिकं मैस्वागमः। 
शिवेन मोहनार्थाय प्रणीतो नान्यहेतुना ` ॥ 


वेदिक अदहिंघादि प्रधान धर्म को याग कर अन्य धर्माचारी भधरमींको 
राजा अपने देशसे निकालदे॥ श्रुति स्मृतिसे विरुद्ध जो लोकम 
नाना प्रकार के अन्य शाद्लहें सो सब तामस ॥ वाम, कापालिक, 
कौल, भेरवागम; ये सत्र शिवजी ने असुरो को मोहने के लिये रचे है ॥ 
इत्यादि देवी भागगुतादि के कथनानुसार पूर्वोक्त समर मंत्रक्रियादि याज्य 
ह ओर, 


' मत्स्यानां कनछपानां तु रधिरेः सततं शिव! । 
मासेकं तृत्निमाप्नोति म्राहैर्मासत्रयं तथा॥ 
मृगाणां शोणितेर्देवी खगानामपि विस्तृतैः। 
अष्टौ मासानवाप्नोति तृत्ि कल्याणदा सदा॥ 
गोधिकानां च रुधिरेर्वाषिकीं तृपिमाप्नुयात्‌ । 
छृष्णसारस्य रुधिरैः शुकरम्य च शोणिते, ॥ 
प्राप्रोति सततं देवी तृपति दादशवाधिकीम्‌ ॥ 
अजाविकानां रखधघिरेः पञ्चविक्ातिवार्षिकीम्‌। 
महिषाणां च खड्गानां रुधिरः हात्तवार्षिकीम्‌ ॥ 
तृत्तिमाप्नीत्ि परमां शादरखर्धिरेर्तथा। 
सिंहस्य हारभस्याथ स्वगान्नस्य च शोणितेः। 
देवी तृत्तिमवाप्रोति सख रपस्वत्सरन्‌ ॥ 
विधिष्तेन चाप्नोति तृत्ति रक्ष त्रिमिर्भरेः॥ 
नरेणेवाथ मांसेन त्रिसहस्राणि वत्सरान । 
तृतिमाभरोत्ति कामाख्या भ्रैरवी मम रूपधृक्‌ ` ॥ 


५७ अहिं स्राविचार । 


ईप्यादि भनेको प्राणी के हिंसार्जनक भनेकों वाक्य भा।सुरी सम्पत्ति 
वालों नेही लिख] (रचा) है । जिसे मस्य कच्छप प्राह गग पत्ती 
गहि शूकर बकरा भेड़ महिष रोड़ा बाघ विह मनुष्य का रुधिर देवी 
की तृक्षिकादहेतु बताया है, भौर उनका मांस अपने लिये चतुराहैसे 
सिद्ध किया हे, भोर मूख मनुष्यों को मनुष्य कास्मांस भी चखा कर 
नरक का अधिकारी बनाने का उपाय क्रियादहै। रखिखादैकि, 

¦ भोज्ये होमे च मांसानि नियुस्जेति विचक्षणः ` । 

भोञ्य (भोजन योग्य) ओर होम में मांस मिरावे इल्यादि । इससे, 
¢ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या पञ्च पश्चनखेतराः' 
पांच पाच नख वाला आर पाच उषसे भिन्नयेदहदही मक्ष्यह। 
दस स्वीकृत परिसंख्या को भी वे खोक राध गये हँ ॥ यद्यपि इनङरेदी 
वचनों ते सिद्ध होताहैकि हिसा मांघादि द्वारा पूजा मांसभक्षणादि 
राजसी तामसी पुरुषों के लिये है, जिसका तुच्छ भोग नरकादि फर है । 
लारिवक क लिये यह पूजा आदि नही हे । सो ख्खिारहैकि, 
' जीवहिसा विहीना या वरा पूजा च वैष्णवी 
जीवर्हिसा रहित श्र वेष्णवी पूजा है, इयादि । जओौर भविष्य पुराण 
म लिखा कि, 

“ हार्दी चण्डिका पूजा चरिविधा परिगीयते। 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ 
सात्विकी जपयज्ञा नैवेचैश्च निरामिषैः। 
राजसी बलिदानेन नेवेधेः सामिषस्तथा ॥ 
खशां साघुषाहारे अपयक्ञे धिना तु या। 
विना मन्तरस्तामसी स्थात्किरातानां च सम्मता ` ॥ 

भौर हिसा, रहित जपयज्ञ निराभिष नैवेद्य कृत सास्विक पूजा कां 
फर गोरोक की प्रापि लिखा है ॥' समांस नैवेद्यादि कृत राजसी का 


बीजक युश्दस्यम्‌। 4९१ 


शिवलोक की प्राप्ति; सुरामांसादि सहित तामसी कोंनष्ककी प्राशि 
फल हे, तथापि कल्पित मन्त्रों से, वदिक मन्त्रादि विना हिंसादिमय 
तामसी पूजा ही खोक करते हँ । भौर नरक के भधिकारी बनते वन्ते 
है । इससे इनकी देसी हालत है कि जसे को$ दीपक लेकर भी कूप 
में गिरता गिराता हो । साहब ने कहा है कि, | 
‹ कर दीपक लियि कूप परे'। ( पिप्रमतीसी) 

भौर यह लिखाहै कि, ब्राह्मणको सास्विकी, राजा त्रैश्य को 
राजसी, शूदर भिक्कादि को तामसी पूजा करनी चाहिये, इल्यादि ॥ 
यहु यह समक्षना चाहिये किं नरकादिका हेतु पापरूपप्ूजाश्यूद 
भिह्टादि क्यों करें । क्या षे क्म कै लिये विधि होना उचित है 
इत्यादि । भर क्षत्रिय वैशय भी साप्विक ही पूजा भ्योंन करे । यदि 
कहा जाय कि प्रकृति फे अनुसार कर्म करना उचित है, तो सो ठ्डना 
ठीक नहीं, क्यों कि राजसी तामसी प्रकृति (स्वभाव) ब्राह्मणों मेभीं 
देखी जाती है; ओर सब्र जाति की पूजा में बणिदाता प्रायः बाह्मण 
ही होति है, इस से सारिवक प्रवृत्ति का भभाव ही होना, चाहिये भौर 
है ॥ वस्त॒तः सत्र जाति मँ सात्विक, राजस, तामस मनुष्य होते है। 
बहुत मनुष्य पसे ह कि भिनकके लियि शाख का दशेन स्वश्र मँभी नहीं 
है, तौ मी किसी को, पीड़ित करना नहीं जानते हँ । इससे स्वको 
भपने कल्याण के किये सासिविकं ही पूजा भादि मेँ भधिकार होना उचित 
हे । नरके हतु पूजामेंकिसी का भधिकारवा सतेशाल्लकफी भाज्ञा 
नहीं हो सकती । मोहादि षश्च रोक स्वये पाप करते है, शाख की क्या 
जरूरत है । भौर उककृष्ट सस्व गुण से सब सुख ज्ञानादि होते है, सो 
सस्व किसी में स्वाभाविक अनादि नहीं रहता है, किन्तु सतशाख गुर के 
उपदशदि से राजसादि प्रवृत्ति के व्यागपूवैक यथाशक्ति सारिविक 
प्रवृत्ति भादि से हस जन्ममें वा जन्मान्तर मे उत्कृष्ट होता हे, तथा 
राजस तामस प्रवृत्तिजन्य पापक की निवृत्ति भी सारिविक क्रियारूप 
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जलसेही होष्सर्कती हे, अन्यथा नहीं; परंतु रोक क्या करे, वाग्जाल 
मे पड़ कर विवेक रहित हो रहे हँ । इस से साहब फहते दँ कि, 
£ क्षतगुरु वचन सुनहु हो सन्तो, मति लेहू शिर भार।' 
सा० २५७ 
गायत्री तन्त्र तँ शिवजी के वाक्यरूपसे लिखारैकि, 
¢ विभिः साध्यते मुक्तिवटिभिः साध्यते दिवम्‌ । 
वटिवाचकः पूजा स्यात्पूत्नकः साघकः स्नः ॥ 
कुतो हत्या च पूजायां कस्य हत्या ' वरानने । 
सर्वं ब्रह्ममयं द्येतत्पूजाकटि विोषतः॥ 
इति यो वेत्ति स ज्ञानी स एव वेष्णवोत्तमः 
नारदजी की उक्ति रूप उसी तन्त्रम वचनदहेकि, 
¢ यत्न यत्र पुराणेषु निषेधं कुरते बटे; । 
तत्तदृबोद्धमतं राजन्‌ न च वेदेषु सम्मतप्‌ ॥ 
दास्यते नृपतिश्रेष्ठ सात्विके पूजने बटिः। 
एकेन बलिदानेन चतुवेगमवाप्नुयात्‌ ॥ 
बहुभिबद्िद्नेस्तु परब्रह्ममयो भवेत्‌  ॥ इयदि 
न्य अन्धो से सिद्ध हुभा हे कि, हिसा रदित साष्विक पूजा 
है, अन्य राजस तामस । भोर इन वाक्योंसे सिद्ध होता कि 
बकिसेही मोक्ष स्वर्ग होतादहे, बरि काही वाचक पजा शब्द्‌ है, बलि 
दारा पजक ही साधक हं, अन्य नहीं । पजाकाल में सब विरोषतः ब्रह्ममय 
है इससे पजा मे किसी की किसी प्रकार हिंसा नहीं हे, पैसा जाननेवारा 
ही .उक्षम वेष्णव हं॥ पुराणोंमें बि का निषेध सो बुद्धमत दहे, 
हस से वेदसम्मत नहीं हं । सारिवक पुजन मेँ बरिदिानश्रष्ठदहे, एक 
बरिदान से चतुर्वगै की प्रसि होती दहे । बहुत बछिदान से पुरुष 
ब्रह्ममय हो जाता रै, इत्यादि ॥ विवेक विचार विना इन बातों को 
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शिवजी नारदी का उपदेश मान कर मनुष्य हिंसादि रूप म्रहापापमें 
वत्त होता ह । समन्ता नहीं कि, श्वेति भादि मेँ अंसा को परम धमे 
कहा गया हे । ज्ञान विना मुक्ति नहीं होती देखा वेदवचन दै । पूजा 
सत्कार को कहते है,जकिसी की हिता से सत्कार नहीं होता । भौर यदि 
सवके ब्रह्ममय होने से हिसा नहीं हं तो पजक अपने पुत्रादिको क्यों 
नहीं मारता, सत्र मेँ ब्रह्मदश्टि काल में पू्य पूजक पूजा आदि केसे 
सिद्ध हो सक्ते हँ । ओर बरिदान को जानने से वेष्णवोत्तम नहींहो 
सकता किन्त सर्वाप्मा विष्णु को जान कर दोहादि के त्यागपूर्वक 
अनन्य भक्तिसे वेष्णवोत्तम होता हे। ओर यदि बिके निषेधरूप 
भहिंसाबोधक पुराण कै वाक्य बुद्धमतद्हं, तो हिंसारूप बलिविधायक 
यवनं राक्षत मत कहा जा सकता है, इससे अदिंसाबोधक दही वेद 
सम्मत वाक्य दहे। आर स्वगीदिके देत्‌ ँ। परन्त सद्गुर्‌ रहित मनुष्य 
को विचार बिना पता नहीं लगता । इस से साहब ने कहा हे कि, 


जाको सतगुरु नहीं मिटा) व्याकु देहु दादा धाव। 


आंखि न सूदे वावा, घर ज्र भूर वुत्रवि'॥ 
साखी° २४३ । 


जाके गुरु है आंधरा, चेदा काह कराय । 
अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों करूप पराय '॥ 

। साखी 

ओर, ‹ अन्धस्यैवान्धटश्मस्य धिनिपातः पदेपदे '॥ 
यह न्याय गुरुविचार विना कोक मेँ -चरिताथं हो रहा हं। दस्म्से 
अलयन्त विचार सावधानी की ` आवरयकता हं । किसी श्छोक मात्र को 
धर्मशाख्च मानने का समय नहीं है । विचारपूर्वक चलनेवाले अहिंसक से 
यदि भूलसे वा अशक्य हिंा होती हे ती उसका दोष नदीं लगता, तथा 
सुगम उपाय से दोष की निवृत्ति होती हं । भर्हिंसा, सत्य, अस्तेय सब मनुष्य 
क सिये त॒स्य धर्मरूप है । ब्रह्मचयं मे सेद्‌ है, गृहस्य से भन्य कै रिय 
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मन वचन हरीर से सर्वथा मेथुन का लयागरूप धर्म है ओद गृही के र्थि 
"परस्ीगमन, संध्यागमन, दिवागमन, रजोदशैन सरित दिवस्गमन, 
अष्टमी, चतदेशी, अमावास्या, पूणिमागमनादि का ल्याग ही ब्रह्मचये 
धमे हे ) भन्यथा अधमे है । विरागी के लिये भपरिग्रह धमे हे । यथा- 
शक्ति प्रष्ठ उपदेशों को सुनना सव्रका धमै । योग्य पुरुषों के प्रति 
उपदेश देना महात्मा ब्राह्मणादि के लिये उचित हे । साहब ने कहा है कि 
¢ सोद हित बन्धु मोहि मन भवे । जात कुमारग मारग टव ` । 
| रमेनी ६६ 

हिसा, चोरी, ज्जू, व्यभिचार, जूवा, मांसाहार, मद्यपान, मादक द्रव्य 
सेवन, कुसंग, कम अवस्था मे स्ीसंगादि कुमाग है; भालस्यादि प्रमाद 
है, गुर महाध्मा रोक मनुष्यों को इनसे बचति है; शुभ विद्या, 
भहिंसा भादि समक्षाते है, क्यों कि यही सुमा है । रजोयुक्तं ख्ीगमन 
से बुद्धि, बरु, नेत्र, भायु इन सबकीहानि होती हे। इस से यह 
कटिन कुमा है । रजोयुक्तं खी चार दिन भपवित्र रहती है, इससे भी 
रजोवतीगमन, उसके हाथ का भोजनादि कुमार्ग है। बिमार पुरूष के 
समान वह शली अपनी क्रिया भोजनादि पथक्‌ करे, सोहै उचित मागे 
है । संध्या कै समय ओर दिन में उत्तर मुख हो कर शौच पेशाब करना 
रात्रि के समय दक्षिण सुख होकर करना, छाया मेँ मेध के लगे रहने 
पर भसे भनुकूल हो वैसे ही करना, किसी कुमोका के बिना जलाशय में 
मर को नहीं धोना, शोच मेदान के समय जरू साथ ले जाना, मलिन 
स्थान पेखाना भादि में जानाहो तो दूर से पित्र मिद्टी छे जाना, मल 
त्याग के बाद्‌ मूल स्थान में मिह लगा कर जलसे धोना, जलपात्र 
को प्वलिन स्थान म नहीं रखना, पवित्र भूमि मेँ वा हाथ मं स्लना, मल 
साफ . कने क्रे बाद जलपात्र कों पवित्र भूमिम रख कर वा बगल में 
दाब कर दहिने हाथ. से कपड़ा ्पहनना, पाभ्न लेना, फिर ज्र भिद्रीसे 
हाथ को पवित्र करना, पेशाब करने पर मी लिङ्गो मिदर जरू या 


घीजकयुरहस्यम्‌ । ५५ 


केवर जल से साफ करना, वालस्थान क बहुत समीप मे पंशाबादि नही 
करना, न किसी के सामने करना, कफ काची आदि के संबन्ध होने पर 
भी हाथ धोना, हो सकरेतो दोनों संध्या परबित्र जर से स्नान करना, 
नहीं तो सभेरे अवश्य स्नान करना, भौर स्नान के बाद यथाशक्ति 
शपने इष्ट के स्मरण ध्यानादि करना सुमागे हे । सखरीसंग, भपवित्र स्पश्ञ, 
क्षोरक्म के बाद भी अवदय स्नान करना चाहिये, रोगी को वख 
घदखनां चाहिये, स्नानादि विना बाहर की अपतित्रतासे मन भी मलिनं 
दुष्ट हो जाता है, तब सांसारिक सुख भी नहीं मिता, मोक्ष तो सहज 
ही सुदूर हो जाताहे। दक्षस्ख० अण०रमेंलिखाहेकि, 
` प्रानः स प्रशंसन्ति दण्रादषए्करं हि तत्‌ । 
स्ेमहंति पूतात्मा प्रातः स्ञायी जपादिकम्‌ ` ॥ 
' गुणाः इश स्लानपरस्य साधो रूपं च पुष्टिश्च बं च तेजः । 
आरोग्यमायुश्च मनोऽचरुददुःखप््रात्च तपश्च मेधा '॥ . 
महात्मा लोक प्रात.कारकेस्नानकी प्रसंल्ाकरतेदहै। क्योकि 
धह प्रयक्ष परोक्ष दोनों फलका हेतुहे) प्रातःस्नान करनेवाला पवि- 
भ्रात्मा जपादि सब कमे योग्य होता हे ॥ स्नानपरायण साधु मनुष्य 
को रूप, पु्ठि, शक्ति, कान्ति, निरोगता, आयु, मन से गृहीत वासना, 
दुष्ट स्वभ्र का नाश्च, शुद्धिरूप तप, सुबुद्धि; इन दक्ष गुणों की प्राचि 
होती हे | हीन जाति क मनुभ्य भी अपने योग्य व्यवहार क बाद स्मन. 
ध्यानादि से पित्र हो करं भोजनादि करने से, इषां दवेषादिकेस्यागसे 
कल्याणो के कस्याण पति हैँ । रिङ्ग का दुरपयोग से मनुष्य नष्टदहीहो 
जाता है, इससे निष्प्रयोजन इस का स्पदे मी नहीं करना चाहिये,न 
उक्षा" पास के बाखोकोही दना चाहिये; इप्यादि सत्‌मागे बताने- 
वाला गुरु सब के हितकारक बन्धुरै,वे ही मेरे मन में भच्छै लले, 
इत्यादि साहब का कथन है| भोर दुरुपयोग से बचने के लिये सत्संग 
विचारादि सदा केभ्य दहै । साहब कते ए कि, 
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“ नित खरसान रोह धुन छट । नितक्रि गुटि माया मोह टरूटे ' । 
सा० २३१ 


सन्ता को किसी कुमागै से सुमायै मे क्यो लाना चाये ! ेसी 
भका हो तो, उत्तर हैकि, ' परोपकाराय सतां दिभूतयः ' । 

सत्‌पुरुषों की धिद्याव्रलादि विभूति परोपकार केही लिये होती हे। 
भोर सब सेसार के धन जनादि सन्तोके हीह, इस से इनकी रक्षा 
भादि उचिते इयादि॥ इसीसे स्मृति मे लिखादहे कि, जो ब्राह्मण 
परोपकाराध वेदाध्ययनादि नहीं करता हो, उसे भिक्षा देनेवाटे माम को 
राजा दण्डद; क्योंकि वहु म्राम चोर को भाग देनेवाला हे, इत्यादि, 
भोर यह उपदजश् देना आदि रूप व्यवहार भी मध्यमावस्था के महाध्माभों 
केलिये हे, समाधि विचारादि परायण के लिये उत्कृष्ट जिज्ञासु के 
प्रति आत्मोपदेशादिक दी आवदयक है । उनकी कृपा दरौनादिसेभी 
सामान्य जनता को बहुत उपकार होता है । 
^ स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विद्धं निहितं माति शुधम्‌। 

उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवरतन्ति धीरः ` ॥ 
$ पुण्डक० २।२।१ 

वह ज्ञानी इस ब्रह्मरूप परम धाम की जानता है, भिस ब्रह्ममें 
विश्व स्थिरं हे, तौ मी वह डु स्वरूप से प्रकाशता है, उस ज्ञानी 
पुरुष की उपामना सेवा जो कोड मिपकाम होकर करते है, सो यहं 
शुक्र (वीय) मय देह मेँ नहीं भते, विदेह मुक्त होते दहै 

¦ 'तदृदषिगो चराः सवे मुच्यन्ते संवैकिदिषषेः ` । 

ज्ञानी की कृपाद्टि के विषय मनुष्यं सव पाप से मुक्त होतारै, 
यष बात स्मृति कहती हे । उक्त दढ ज्ञानी यदि विविध उपदेशदतो 
भी उनकी को$ हानि नहीं होती, यह चथा फिर होगी । प्रासङ्गिक' बातों 
को भ्षमाप्त कर के यज्ञ की चर्चां होनी चाहिये ॥ 


१ वरादोपनिषद्‌ अ० ४।४३॥ 


बरीजकसुररस्यम्‌ । ७ 


अथ यज्ञविचारः॥५॥ 
वहत खोक कहते हैँ करि यदि हिसा मद्यादि निषिद्ठ हैतो, 
' अग्नीषोमीय पश्ुमाटमेत्त । सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ ` ॥ 


इत्यादि वचनो सै याग में पञ्चहिंसा मचपान क्यों विहित हुभादै, 
तो इतका समाधानं यह है किये विधि किसे लिये किप भवस्थामें 
है, प्रथम इस बातत को समञ्चना चाहिये ¦ तथाहि किसी २ ग्रन्थ मेँ ब्राह्मण 
ही कै लिये व्रिधिपू्वैक संन्यास लिखा हे, कहं द्विज माग्र के लिये लिखा 
हे, ओर अलिङ्ग सन्या शयुद्रके ल्यि भी लिखिाहै; भक्ति, उपासना 
विरोषादि भी कहि स्र फे लियि क्वाह; इस प्रकार संन्यास में विवाद 
हाते भी तेन्यासी के सिये अर्हिसा सर्वत्रामयदानं सर्वत्र रखिखाहै, यक्त 
का भी सन्यासी भधिकारी नहीं होता । भक्त विशेषकी मी वही बात 
हे । वानप्रस्थ का मुन्यक्न से जीवन तप विहित रै, ब्रह्मचारी मात्र 
लियि भी हिसामय यकज्ञकानिषेधदीहै। श्ुद्रके लिये मी दिसा यज्ञादि 
क। निपेधदही है । बाकी रहे द्विजाति गृहस्थ जो यन्न ॐे अधिकारी माने 
गये है, उन्म भी ब्राह्मणके जिये हिमामय यकन का निषेधदहीह। 
पुलस्त्य सहितामें लिखाहे कि, 

“ मुन्यन्ने ब्राह्मणस्योक्तं मांसे क्षत्रिययैदययोः। 
मधु्रदानं दाद्रस्य सर्वेप्रामविरोधि यत्‌'॥ 

देव पितृ को देने के छिये ब्राह्मणको मुन्यक्र कहा गयादहै, क्षत्रिय 
वेशय को मांस, शूद्रं को सहत कहा गयाद्ै, जो सब के भविरोधी है। 
ओरं हाभारतादि से सिद्ध होता है कि क्रिस जाति के सात्विक पुरुष 
के लिये हिमामय यन्न नहींदहे, न हिपामय यक्त सनातन ध्मषह। 
दान्तिपर्षे के मोक्षधमे सम्ब्रन्धी २५९, २६२, २६३, २६४, २६५, २७२ 
भध्यायों मे लिखादहैकि, । 


५८ 


य क्ञविचारं | 


' यद्न्येर्िहितं नेच्छेदात्मनः कर्म॑ पूरषः। 


न. तत्परस्य कुर्वीत जाननप्रियमात्मसः॥ 
जीवितं यः खयं चेच्छेत्कथ' सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यद्यदात्मनि चेन्केत्तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अद्रोहेणेवं भूतानामव्पद्रोहेण वा पुनः। 
या वृत्तिः स परे धर्मस्तेन जीवामि जाजटे ॥ 
यस्मादुद्धिजते लोकः सर्वो मृत्युमुखादिव । 
वाकृक्रूरादृदण्डपरपात्स प्राप्रोति महद्‌ मयम्‌ ॥ 
यथावद्वतमानानां च्रद्धानां पुतरप्नैतनिणाम्‌ । 
अनुवर्तामहे उत्तमहिखाणां महात्मनाम्‌ \ 
न भूतानामदिसाया ज्यायान्‌ घर्मोऽसि कश्चन ॥ 
नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायेरोपपे स्तथा । 
पूजा स्यादेवतानां दि यथाशाखनिदनम्‌ ॥ 
यत्न गत्वान रोचन्तिन च्यवन्ति व्यथन्ति च। 
तेतुतद्‌ बरह्मणः स्थान प्राप्रवन्तीह सालिकाः॥ 
नेव ते खगमिच्छन्तिन यजन्ति यशोधनैः। 
सतां वर््माचुवतन्ते यजन्ते चाविहिसया ॥ 
खुरामरस्यान्‌ मधुमांसमासवं ङसरोदनम्‌ । 
धून; प्रवतितं द्येतननेतदधेदेषु, श्द्यते ॥ 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लोव्यमेतत्पकल्पितम्‌ । 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सवेयज्नेषुः ब्राह्यणाः ॥ 
तस्य तेनानुभायेन मगहिसात्मनस्तद्‌ा । 
तपो महत्समुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न यक्ञिया ' ॥ 


यादि 
मनुष्य जो अन्यसे किया हमा कर्म भपने लिये नहीं चाहे, उस 


कम को अपने! लिप अप्रिय जनता हा अन्य के सिय नहीं करे ॥ 
जो अपने जीना चाहता सो अन्यका घात केसेकरा सकता, जो 


' बीजकसुरहस्यम्‌ । ५९ 


अपने लिये चाहे सोह दूसरे के ल्यि भी शोचे ॥ हे जाजलि ! प्राणी के 
द्रोह बिनावा अल्प द्रोहसे जो वृत्तिहंसोग्रेष्ठ ध्मह, उसीसे जीता 
हू ॥ जिस कठोर वक्ता तीक्ष्ण दण्ड दातासे रोक उद्रिभ्र होतार 
जसे मृत्यु मुखसे उरताहो, वह भी महा भय पाता हे ॥ धरति, स्मृति, 
सदाचार, आत्मप्रियत्व; ये चार धमैमें प्रमाण कहे गये ह| वकं य्था 
योग्य व्यवहता, बद्ध, पुत्रादिवे, भरहिंसखक, सत्पुरुषो का आचार 
प्रमाणहै, उसकोमे वर्तता हू ॥ गृहस्थ पुरुषकछी द््टि से थह कथन 
है, जो अधम करने पर पुत्रादि नाश्चसे डरतादहै॥ प्राणीकी भदिसा 
से बड़ा कोड धम नींद | नमस्कार, हविष, ओंषधाध्ययन से भी 
देवपूजा होती ह, जेसे शास्म कहां ॥ जिस मोक्षपद मे जाकर 
मनुष्य शोक पात व्यथा रहित होते हैँ, उस ब्रह्मस्थान को साचिकदी 
पाते ह । वे सापिक स्वगं नदीं चाहते, न यशः (ब्रह्म) को धनसे 
सिद्ध होनेवाले यज्ञ से पृजते है, किन्तु सतपुरुषो के माग का भनुरसरण 
करते दे, हंसा विना यज्ञ करते ह ।॥ मदिरा, मस्स्य, मधु, मांस, आसव, 
तिल, भात; ये सब धूर्तीसे कमैविरोषमें सिद्ध हुष हैः वे सववेद में 
नहीं ह ॥ मान, मोह, रोभसे ही सब रोटुपता प्रवृत्त इहै हे, इससे 
बाह्मण खोग स्र यज्ञ मेँ ईश्वर को ही जानते हैँ ( सात्विक पुरूष ईश्वर 
बुद्धि सर्वत्र रखते हँ ) ॥ धमेनामक महाप्मा शापादि से मृगयोनिमें 
प्राक्त होने पर मी जाताथा कि मेरा यज्ञमेंमृ्युहो तो. शाप रदित 
होऊ । इस से सस्य नामक ब्राह्मण के आश्रम में रहता था, जब्र वह 
ब्राह्मण सामां भादि भन्न से यज्ञ करने र्गा, तब मग बोलाकि, पञचुका 
पुरडाश विना यल्ञ करोगे.तो खगगामी नहीं होगे। इससे मेरा 
भनि में हवन करो । मृग की इस बात को सुनकर दंसाका श्कस्प 
करते ही उख के महान तप नष्ट गये । इस से हिंसा, यन्नाथेक नहीं 
है ॥ इस से स्पष्ट होतादहं कि, किस भकार दिंघादिमय यन्ञ का प्रचार 
हुभा है, भोर क्रिस के श्यि हु है । व्यादि ॥ भोर, 


६० यज्ञविचार । 





अद्रोहश्चाप्यटोमश्च दमो भूतदया शमः| 
ब्रह्मचर्य तपः रौचमनुक्रोरौ क्षमा धृतिः 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेव दृरासदम ` ॥ 
दस मर्स्यपुराण के वचन से अद्रोहादि को सनातन धमे के दुरासद 
(वुकुभ) मूल बताया गया हे । महाभारत श्ञा० अ० ३४० ।८२-८३-८४। 
मंलिखाहे कि, 
' इद्‌ कृतयुगं नाम काटः श्रेष्ठः प्रवतित्तः। 
अहिस्या यक्ञपशवो युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥ 
चतुष्पात्‌ सको धर्मा भविष्ययत्र ४ सुराः । 
ततख्रेतायुगं नाम तरयी य॒त्र भव्रिष्यति॥ 
प्रोक्षिता यञ पदावा वधं प्राप्स्यंति वै मखे। 
यत्च पादचतु्थ वै धर्मस्य न भविप्यति'॥ 
यह कृतयुग नामक भ्रष्ट काल प्रवृत्त हुभाहे। इस युगम यज्ञम 
पशुहिंसा नहीं होना हे, यह बात अन्यथा नहीं होगी ।,हे देव ! इस युग 
म सब ध्म चार पाद युक्त रहेगा । इस के वाद्‌ त्रेता युग होगा, जिस में 
वेदत्रय प्रगट" होगे, प्रोक्षित पशु यक्ञमे मारे जायंगे, धम का चौथा 
पाद्‌ नहीं रहेगा । इससे तिद्ध होताहैकि त्रेता में हिसाबोधक वेद्‌- 
वचन,का निमोण हु, जिस से दया वा भ्हिंसारूप धमेके एक पाद्‌ 
का नाश हुभा, सतयुग मात्र मँ चार पाद धम केपरे। भोर उसी अध्याय 
के वचन हें कि, 
' एकपादस्िते धम्मं यच्च कचनगामिनि। 
कथं कतेव्यमस्मामि मैगवस्नद्वदस्व नः॥ 
यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा । 
‹अहिसाघर्मसंयुक्ताः "प्रचरेयुः सुरोत्तमाः ॥ 


स वो देशः सेवितन्यो मा वोऽधर्मः पद्‌ स्पृ '॥ 
। अ० ३४०।३४-८८-८९ 





वीजकदुरहस्यम्‌। ६१ 


विष्णु भगवान से देव सब पृद्धते हँ कि, जब कलिमेंधमेकाण्क 
दानदही रूप पाद रहेगा, जिस से जरह कहिं गमी धमे रहेगा, तब हमं 
को क्या करना होगा सो कहिये । भगवान बोल्लेकेहि देव ! वेद, यज्ञ, 
तप, सव्य, दम; ये सब जहां अहिंसा धमे युक्त हों, वही देश पके 
सेवन योग्य हं कि जिससे अधम का पादसेस्परी नहींहो ॥ इत्ते सिद 
होतादहेकि कलिमँ भी अद्िंसायुक्त यक्ञ दानादि होतेह वर्ह देव 
रहते है, ओर वहा सतयुग ही रहता है । भौर हिंसा की जगह मेँ राक्षस 
भूत पिशाचादि ही रहते हैँ, हिंसायुक्त पूजा राक्षसादिकीदी होती ह, 
उन्हीसे पूजक को तेध्छ फर भी पिख्ताहे। तरसीदासजी महास्मा 
रचित (मनोबोध में हिंसक को भसुर कहा हे । तथाहि 
¢ इन्द्रजाटवत खेट रची, जाय जगत व्यवहार । 
हिसा प्रगरी आसुरी, भये अक्ुर संसार ॥ 
जीवद्रोह पातक महा, यहिते अपरन आन। 
ताते ब्राह्मण नहि रहे, वादि कहत परमान ॥ 
भरतजी के प्रति रामजी के उक्त वचन को सुन कर, 
` शुचि सुनि विद्वामिन्न तव, बोले वचन 'सरोष । 
राम कहि दविज कहँ असुर, महाराज बड दोष ॥ 
परम पुरष्र परमातमा, इदवर सरिस न कोय,। 
यज्ञपुरुष सम साक्षि सो, तेहि निमित्त मख होय ' ॥ 
दस्यादि । भरत वचन, 
ब्राह्मण का नहि दृष कलु, कीन्हा राम सुजान) 
-न्कर्म शुमाश्युभ दोषसुण, सो अव सुनिय प्रमान॥ 
कम युगल छोटो बो, सो सब वाध परधान 
तिहि रघु मानेते कहु, "को नहि होत मलन ॥ 
सुनहु नाथ सबही कहत, इईदवर सकट अकाम ' 
ताहि कामना यक्ञकी, करटा रह्यो सुखधाम ॥ 





६२ यक्ञविचार। 
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अविनाशी अव्यय अमल, सहज निरामय, रूप । 
तेहि निमित्त हिसा करहि, कहि वर धम अनूप॥ 
जो ब्राह्मण की सृष्टि यह, सांच कहत श्रुति गाय । 
सो कुटधाती विप्र कुत, रहे सुनहु मुनिराय॥ 
दया गेह ब्राह्मण विम, सुनिये छपा निधान । 
दयाहीन आसुर सबही, सल सुनष्ु परमान ` ॥ इत्यादि 
म० मा० आरवमेधिफप० अ० ९१ वायुपु° अ० ५७] मत्स्यपु° 
भ० १४३। ओर ब्रह्माण्डपुराणे भी हिंषायुक्त यज्ञ॒ सात्विक के लियि 
मिषिद्र हे । लिखादैकि, 
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^ तता दीनान्‌ प्चून्‌ इष्टा ऋषयस्ते तपोधनाः । 
उचुः राक्र समागम्य नायं यज्ञविधिः श्युभः ` ॥ इत्यादि 
~ इन्दरकरृत यत्तके आरम्भे तपस्मरी ऋषिरोक दीन प्श्भोंको 
देखकर इन्द्र के पास जाकर बोटे करि, यह यक्ञविधि शुभ नहीं हे, इयादि। 


“ चतुिधानां भूतानां कमणा मनसा गिरा । 
माहिसायां सद्‌ा धर्मश्चतुप्पाद्धि व्यवस्थितः: ॥ 
आत्मपु ° अ० ६।११६ 
चारों प्रकारके प्राणी की भहिंस्ा करने पर चार पादयुक्तं धमं स्थिर 
रहता है ॥ भोर, 


^ टोके व्यवायाऽऽगमिषमद्यसेवा निलयास्तु जःतोनैहि तत्र चोदना '॥ 
| स्क० ११।५।११ 
इत्यादि श्रीमद्भागवत से भर स्वानुभव से सिद्ध है कि, खोक मे 
व्यवाय (मेथुन), मांसाहार, मद्यपान; ये सब राग से स्वाभाविक ही प्राप 
है; इससे. इनके ण्य कहीं मी धधि नहीं है भप्राप्त का शाच्ल विधान 
करताहै; किन्तुजो श्ाखरमें इनकी चचौहै, उसका नियम द्वारा 
निद्ृत्ति मं दी ताप्प्ै है ॥ इससे सत्पुरुषो को हिसामय यज्ञादि म भी 
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नहीं प्तृत्त होना चाहिये, किन्तु भ्हिंसामय यज्ञादि से क्तान ॐ णियि 
अन्तःकरण कौ शुद्ध करनां चाहिये ॥ 


खीसंगयेखीको क्षणिक सुख भोर महान्‌ दुःख होता है, इससे 

मेथुन मी हिषारूप हे, नोर ब्रह्मचर्य अहिंसारूप है, इलयादि आतमपुराणं 

म विस्तारसे बताया गयाहै। खीर गभके बच्चा कोजो दुः 

होताहे उसके दोषभागमी मेधुनकतो पुरूष होता हे, इत्यादि! इसलिये 

मुस॒श्चु को यथाशक्ति ब्रह्मचर्यं को अवश्य धारण करना चाहिये ॥ अौर 

महाभारतम रिलिादैकि, 

' मधु मांसं'च ये नित्यं वजयन्तीह धार्मिकाः । 
जन्मप्रभृति मद च स्वं ते मुनयः स्मृताः ॥ 
दुक्रा्च तात संभूतिर्मसस्येह न संशयः । 
मक्षणे तु महान्‌ दा निघ्रस्था पुण्यमुच्यते ॥ 
सर्वयज्ञेषु वा दानं सवेतीथेषु वा प्टुनम्‌ । 
सवैद्‌ान्रफटं वापि नेतत्त॒ठ्यमहिसया ` ॥ 

अनुल्ा० प० अ० १५-१६ 


जो घमौत्मा जन्मे मरण तक मधु माघ मद्यकाव्यागे करते है, 
घी सब मुनि कटे जाते हँ ॥ मां की उत्पत्ति वीयैसे होती है, उसभ 
संशय नहीं हे। उस के भक्षणमे महान दोषरहे, निद्ूत्तिसे पुण्य कहा 
गया है ॥ सव्र यक्तम दानं, सब नीम स्नान, अन्य सब प्रकार के 
दान का फल;ये सब भहिंसाकं तुल्य नहींरहै।॥ इल्यादि कथमसे 
भटहिसा परम श्रेष्ठ सिद्ध होनी है। परन्तु विचारहीन भोगरोषटुप के 
लिये जेत अन्य अनेकों छोकरिक दटिंसा आदि कर्तभ्य है, तेखदी पारलोकिंक 
तुच्छ भोगों के सख्यि अनेकों कर्तव्यं कमे ह । परन्तु जिज्ञासु मुसुक्षु के 
ल्थि सब लयाग योग्य षै। य्पि सव्र कमैका फल अध्र्य होताहे 
परन्तु सव फर सबके स्यि नहीं होता। जैसे भूत प्रेतादिकी सिद्धिम 
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नीचों की ही प्रवृत्ति होती है। कणीपिद्याची, उचिष्ट गणेश की सिद्धि 
उत्तम पुरूषो को नहीं मिरु सकती; क्यों कि अपनो विष्ठःभक्तणसेजो 
सिद्धिफल मिलता रहे, सो पवित्रात्मा सत्परुष को केसे मिल सकता हे, 
अन्यकर्मामेभी ठेसादही जानना चाहिये ॥ यद्यपि गीता मं देवपुजा 
को शारीरिक तपरूप कहा है, तथापि अमरकोश मे यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, भूत को भी देवयोनिमे गिनेहेँ। ओर ये सतपुरुष के पुञ्यं 
देव नहीं है,सोरोकमे भी प्रसिद्ध है। किसी शक्तिविरोष से भूतादि 
भी देव कहै जाते है, परन्तु दयालु अहिसक पवित्र देवे ही सत्पुरुष के 
पज्य होते है । जेते धनादि युक्त शक्तिमान्‌ मनुष्य हिंसक व्यभिचारी 
होते भी लोकमान्य होता हे, परन्तु सज्जन उसे पृञ्य नदीं समक्षते, 
सोहै बात देव मं भी जानना चाहिये ॥ लिहे कि, 
' दष्टवद्‌ानश्रविकः सदयविश्ुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तदू विपरीतः भ्रयान्‌ व्यक्ताव्यक्त्गविज्ञानात्‌ ` ॥ 
सख्यकरार्िं > 
अनुश्रव ( वेद ) से ज्ञात ( जाना गया), आनुश्रमिक ( हिंषायुक्त 
कम ) फल भी दृष्ट (लोकिक) कम के तुख्य दै ( मुक्तिके देतु नहीं है) 
भौर अशुद्धि ( पाप ) क्षय, अतिशय ( न्यूनाधिक भाव ) से युक्त दै। 
ओर भटिंसा आदिते प्राप्त होने योग्य जो ग्यक्त अव्यक्त भाव्माके 
ज्ञानादि द्वारा मोक्षसो इन दोषोंसे रहित हे, इसीसे अतिश्रष्ठह॥ 
त्वज्ञान से मोश्च प्रतिपादक वचनादिसे यह भी सिद्ध होताटेकि, 
संचित आगामी कम तच्व्ञानाभ्निसे दग्ध घीज तुच्यहोजतेदहं, या 
धन्ञान की गिवृत्तिसे उनका नाशो जाताहे। प्रारन्ध कमेकी 
निवृत्ति भोगसेदही होती हे । इससे 
सर्वाणि पूवेकर्माणि हन्ते जन्मनि विपच्यन्ते ' 
सब पुव जन्म क कमै अन्तिम जन्म मे फल देते दँ । यह न्यायभाष्यादि 
का कथन दीक नहीं| क्योंकि अनेक जन्मके परस्पर विरोधी कर्मोका 
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ठक जभ्ममे फल भोगे नहीं जा सकते, नौर सव. जानी को सिद्धिका 
नियम के भावस कायव्यूहसे भी विरुद्ध कर्मो का णक कालमे 
भोगनहींहो सकता, इसते एक भविक वाद सम्बन्धी मीमांसकं 
फी उक्ति भी ठीक नहीं । भोर योगदान के साधन पाद मे, 
' सति मूक्ते तद्विपाको जाल्यायुर्मोगाः ' । १३॥ 

अविद्यादि भूल कारण के रहते ही कमौशय ( धमाधम) कै 
फर रूप जन्म भायु भोग होतेहैँ। इसी प्रसंगसे भाष्यमे जो 
एकभविक ( एंकभावी जन्म ) का कथनहे, उस मँ विरोध नहींहे; 
क्योकि भष वेदनीय ( भावी जन्म में भोग योग्य) नियत 
विपाक ( अवश्य फङ्दाता ) कमो से एक जन्म होता हे, भोर अनियत 
विपाकं ( फट ) वाले कमे बाकी रहते हँ, इत्यादि बिशेष वहू माना गया 
है ॥ प्रकरण याग का है, हिसायुक्तं यज्ञम पापादि सुन कर मीमांसक 
शका करते हैँ कि, ‹ मा दिस्यास्सवौ भूतानि ` इत्यादि निषेधसे याग 
सम्बन्धी हिंसा को पापरूप कहना उचित नहीं हे, क्योकि हिसा का 
निषेध सूप सामाभ्यश्नाख्रहे, उसका याग सें दिंमाविधायक विरोषे 
लासे बाधहीतारहै, आर यदि याग की हिसा पापसरूप होती तो ज्ञाख् 
उस का विधि नहीं करता, तथा उत मे आस्तिक फी प्रवृत्ति नहीं होनी । 
भोर दिंसानिषेधक श्रुति किसी यागके प्रकरण में नहीं पदी गह हे। 
एषते यागाधक हिंसा का नहीं निषेध करती हे, किन्तु पुरुषाथक ( शुर 
कै भोगादि के कारण ) हिंसा का निषेध करती है, इससे याग की हिंसा 
से पाप नहीं होता इत्यादि । इस इका का उत्तरहे किं सामान्य शाख 
का विशेष शाख से विरोध होने पर बाध, ( निद्ृत्ति) होता है। यही 
विशे नहीं हे । स्योकरि सामान्य ज्ञास हिंसा को पापजनक बताता रहै, 
विशरेषशाख पञ्युहिसा को यागाथैक कहता हे, इमसे भिन्न विषय छने से 
विरोध नहीं है । यदि सामान्य शाखणहिंसा मे यागारेकत्रा क्ता निषेध 
भी करता, तच विरोध होता । इस से धाध्यवाधकमभाव नहीं हे। ओर 

९ 
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पापजनकं होते मी पुष्यधिरोष का भी जनक होने से दिसासहित याग 
का विधि कान्ची के प्रति हो सकता है। क्योंकि यहं पुण्यन्पापमिश्रितः 
कम हे, यागविहित हिसा से पाप नहीं होता रेरा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि, ‹ मा हिंस्यात्‌ ' इस वचन का संकोच में कोड प्रमाण नहींहे। 
भोर ‹ परागावर्ेतेऽध्वयः पशोः संज्ञपनात्‌ ` प्युहनध अन्य पाप का 
भथ से अध्वय लोरता है) दस तैत्तिरीय श्रतिसे यागक्ी हिसा स्पष्ट 
ही पापरूप सिद्ध होती है, भोर जेसे शत्रुमारण का हेतु पापजनक शयेन 
यागादि मै परद्लीगमनावि में कोधान्ध रागान्ध भारस्तिक कामी की प्रवृत्ति 
होती हे, तैसे ही रागान्ध की हिंसायुक्त यागादि सें प्रवृत्ति हो सकती हे, 
भोर निषेधशाख को पुरुषा्थक रिसामात्र विषयक कहना भी नदीं बनं 
सकता, क्योकि ‹ मा हिंस्यात्‌ ` इसको यदि यागीय हिंताविषयक नहीं 
मानो, तो इसको सामान्यशाद्य कहना रूप तुम्हारा ही वचन धिरुद्र 
होर ॥ क्योकि दिंसामाच्र विषयक होने विना सामान्यशास्च नहीं दही 
सकता है । ओर दूसरी बात है कि यद्यपि निषेध शाख पुरुषाथैक ही है, 
तथापि निषेध का विषय रिसामामान्य ह, यागे दिसाफ्री विधि होने 
से, वह हिरा यद्यपि निषेध योग्य रूप वाली नहीं रहती, तथापि निषेध 
शाख के सामान्य होने से उसमें भी पापजनकत्वका बोध कराता दही 
हे ।'ओर शतारवमेध याग से इन्द्रपद कीं प्रापि लिखा हे, तिस इन्द्र को 
भी दैघयादि से युद्धादिजन्य दुःख का वणैन श्रलयादि मेँ प्रसिद्ध हे, इस से 
भी यागीय हिसा पापजनक्र ओर निषेध का विषय सिद्ध होता ठे । भौर, 
८ तस्मादययास्याम्यहं तात टदृष्म दूःखसन्निमम्‌ । 
जयी धर्ममधर्मं किंपाकफटसन्निभम्‌ ` ॥ 

हे तात ! तिस से दुःखतुख्य अधमेव्याप्त किंपाकं ( कुरिसते पाक ) 
युक्तं फं समान त्रयी ( वेद्‌ ) भिहित धर्मं को देखकर भँ जाऊंगा । ईस 
माण्डेय पुराणवचन से मी यागीय हिता पापजनक सिद्ध होती ३ै। 
हस से, 
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' अग्रीषोमोयहिसप््रसति विधेयत्वे प्रतिषेधगोचरः स्याद्वि- 


घेयन्वे तु 'विधेविहोपविषयत्वात्‌ सामान्यविषयो निषैघस्तद्विरे- 
धाद्धिसान्तराण्यवलम्बते ' । 


इत्यादि शाखदीपिका का कथन अयुक्त हे । तथा, 
 वेध्हिसाया न प्रयवायजनकत्वम्‌ 

इत्यादि प्रभाकरवचन भी ठीक नही है॥ भर्घषोमीय प्य की 
हिसा यदि विधेय नहीं होती, तो निषेध का विषय होती, परन्तु चिरोष 
खूप से विधेय होने से, सामान्य निषेध, यागीय हिसासे भन्य काही 
क 1 ५4४ ) हिंसा पाप का जनक नदीं होती, यह्‌ 

' चोदनालक्षणो ऽर्था धमः ` । ( पूर्वैमीमांससृत्र ) 

इस सूत्र के भाष्यादि मै सूत्र क अथं दाब्द्‌ से इयेनादि अभिचार 
मात्र ( शश्रमारण ) की व्यावृत्ति लिखा है कि इयेना्टि पापरूप हे, मै 
नहीं हे, यागीय हिंसाविषयक विचार नहीं किया, सो भी ठीक नहीं। 
क्योकि जब श्येजयाग का फर हिंसारूप हाने से पापहे, तो स्वयं हिंसा- 
रूप हिसायुक्त कमे क्यों नहीं पापरूप हे । यदि कहा जय कि इससे 
स्वगे होता ह, इस से पापरूप नहीं हे तो श्येन से शनुमरणद्वारा निष्क- 
ण्टक राज्यादि की प्रापि होतीदै, इम से दोनों को पुण्यरूप मानना 
चाहिये । पञ्चदह्ी में खिखारैकि- 

£ स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किं न दीयते । ४५३ 

स्वयं भत्यन्त दोषरूप यह कामादि जीवन्मुक्ति का सुख के लिये क्यों 
नहीं व्यागे जति ॥ यदि विधेय होने से प्रागीय हिंसा पापजनक नल हो, 
ताश्येन यागका भी विधि, इससे उसको भी पापजनक मानना 
उचित नहीं होगा ॥ भौर जो भाष्यकारने लिखा ह करि मनुष्य बो यह 


जानता दही है कि मुभे शतको मारनौ हे, उपाय नहीं जात्रतषटहै, इस से 
रति उपाय मात्र बतलाती है कि, 
£ इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत 
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शत्र मारने की इच्छाहो तो श्येनयागते इष्टसिद्ध करो ॥ परन्तु 
भरने के लिये विधि नहीं करती हे कि मारना चाहिये इत्यादि सो भी 
कृथन ठीक नहीं प्रतीत होता हे, क्योकि मनुष्य जसे श्र को मारना 
जानता है, तेस सुख को भी जानना हेकिमु्चे सुख प्रा करना हे, 
भौर सुख विरोष को वा सुखभोगके स्थान विरोषको स्वरी कहते है, 
उस को विरोषशूप से नहीं जानने पर भी सामान्यरूप से जानने से, तथा 
अभिराषा के प्रथम रहने से, 

८ दु होपुणेमासाभ्यां यजेत स्वगकामः ' 

इत्यादि वाक्य भी इयेनवाक्य के समान विधार्थक नहीं होगे । भोर 
जसे इयेनवाश्य सकाम पुरुष के लिये याग विधायक है । इसी प्रकार 
सब याग सकाम के लिये विहित हैँ । इससे यक्लोमेंजोप्राणीकी हिसा 
भादि होते हैँ उस से कतौ को पुण्यपप दोनों होते है, ओर अङ्ग सहित 
यक्ष की समा्चि से तत्ततफर की प्रासि होती ह, जवे रोकिक कमा से 
फल होता है ॥ इसी से योगद्शन पा ४।१-६-७केसूत्रहैँकि, 
(जन्मौषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः । तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । 
क्माशुङ्काकृष्णं योगिनसिविधमितरेषाम्‌ ` । 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाधिजन्य सिद्धियां होतीष्ै। उसमें 
ध्यारजन्य सिद्धिः चित्त भनाशय ( रागद्वेष पापपुण्य रहित ) होती है । 
योगी के कम पुण्यपाप से रहित मोक्षजनक होतें । अन्यके कमे तीन 
प्रकारके होतेह ॥ भाष्यहै ङि, 

“ कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शुङ्ककृष्णा बहिःलाधनसाभ्या, तन्न 
परपीडा अनुग्रहद्वारेण कर्मारायप्रचयः। शङ्का तपःस्वाध्टःय- 
ध्यानवताम्‌ । अशुङ्काऽकष्णा क्षीणङ्किश्ानाम्‌ ` । इत्यादि 

दुष्टो. की, कमै जाति अक्ञान तम सेकृष्णा ( पापरूपा ) होती है, 
बाह्य साधनसिद्ध कमेजाति शुङ्क कृपणा (पुण्यपापरूपा) होती है, क्योकि उस्रं 
पर प्राणी की पीड़ा भनुग्रह दोनों से कमौशयकी बृद्धि होती दं । तप- 
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भध्ययन ध्यानवालों क्री कमं जाति जुङ्ा (पुण्यरूपा) होती है, उेश 
(अविश्यादि) रहित की भशुङ्का भङृष्णा होती ह । इससे सिद्ध'होता हे कि 
यज्ञ भी पापजनक हे । इसीसे सद्गुरु कबीर साहब कहते ैँ कि, 


¢ वेद्‌ नकल दहै जो कोद ज्ानै। जा समभचैतोमलोज्ञ्‌ माने ' 
रमैनी ६८ 
'वेद्‌की पुत्री स्मृतौ भाह। सो जेवरि कर टेतहि आई 
रमैनी ३४ दृत्यादि 
भावदे कि जसे लौकिक प्रवृत्ति पुण्यपापरूप होती है, उसके 
दष्टानिष्ट फल होते हैँ । तसे ही वेदिक क्मको मी जानना चाहिये, 
इससे लोक का नकल (चित्र) रूपवेदहे, भौर उसकी पुद्री स्मृति 
है, इसे प्रायः बन्धन का हतु होने से सर्वश में मुमु ॐ लिये ग्रहण 
योग्य नहीं है । 
' दवे विद्ये वेदितव्ये ' । मुण्ड १।१।४ 
 ब्रेगुण्यविषया' वेदा निखेगुण्या भवाजैन ` । भ० गी° अ० २। ४५ 
इत्यादि वचनों का भी उक्ती तात्पथैहे, क्यो कि; जानने योग्य 
दो चिद्य! मं ऋग्वेद्‌।दि को परा विद्यारूप त्रिगुण विषयक ही कहा गया 
हे, वेद्‌ त्रिगुणमय संसार का प्रकाशक है, तुम संसार की इच्छासे रहित 
होषो, इत्यादि भाव है,॥ भौर भी साहब ने कहा ह कि, 
° निगम रसाट चार फट छागा । तामे तीन समाई“ । शब्द ४२ 
इससे उक्त वचनो का यहमभाव नहींहै कि वेद निर्थकद्ँवा 
वेक कमीदि निष्फल है । किन्तु काम हिंसादि युक्त कर्मो के बोधक 
वेद स्मृति को लोक सदश्ञता बन्धन हेतुताके निरूपण मेँ तास्पये हे ॥ 
हस रीति से वेदिक हिंसायुक्त कर्मा श्से केवल पुण्य का प्रतिपुदक शांकर 
भा्यादि भी ठीक नहीं प्रतीत होते । तथाहि, देष्टादि ( वेदिकादि ) कमं 
करके चन्दरोक मेँ प्राप्त जीव के वर्हौसे रोटने के विषयमे, छान्दोग्य 
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अ० ९।१०।९-६-७। श्रुति में लिखाहेकिभोगके हेतु कमे जबतक 
ब्रहते ह तबतकर वह बस कर, जिभ प्रकार जाते है, उसी प्रकार जीव रोटते 
ह । चन्द्रलोक के जलमय शरीर के कर्मक्षयसे क्षीण होने पर आकाश, 
धायु, धूम, अभ्र, मेष खभाव को जीव क्रम से प्राप्त करता हे, फिर वर्षा 
दारा भूमि मे भाकर धानयवादि रूप होता है, भर इस भाव से निकरना 
करिन होता है, फिर अन्तमं पुण्य कप्रैवाल्ते प्रीघ्रही ब्राह्मणादि पुण्य 
योनि मँ जर पाप कर्मवाले इवानादि पाप योनिमें प्रष्ठ होते है) यहाँ 
भ्रीव्यासदवजी का सूत्र हे कि, 
` अन्याधिष्ठितैषु पूर्वैवदभिटापात्‌ ' । -अ० ३।१।२४ 

चन्द्रलोक से रोटा हुआ .जीव को, जैसे भाकाशादि संबन्ध होता है, 
तैसे दी अन्य भोक्ता जीव से अधिष्ठित धान यवादि के साथ संबन्ध मात्र 
होता है, उसमे अभिमान नहीं होता, नहीं तो धानादि के काटने पीसने 
अं।दिसे उसे जीव ल्याग देता । दूसरा सूत्र हे कि, 

ˆ अश्ुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ' । २५ 

श्रीस्वामी हकराचाये ने इसका अथे कियाहैक्रि, यदि कोई कहे कि 
पशहिंसादि ॐ संबन्ध से वेदिक कमै मी भशुद्ध होता हे, इससे उसका 
भी दुःखरूप अनिष्ट फल होना उचितदही है, इसीसे चन्द्ररोक से रौटा 
इभा जीव को वस्तुतः मुख्य दी बौहि (धान) भादि जन्म दोता दै । सम्बन्ध 
मात्र सूप गोण जन्म नहीं होता इत्यादि तेः सो कहना ठीक नही; 
क्योकि धमधम का ज्ञान शाखसे होता ह, ओर दिंसायुक्त ज्योतिष्टो 
मादिको शख ही धमरूप कहा हे, तो वह अधम युक्त कैसे हो सकता 
है इलयादि । अन्य भाष्यकारादि भी प्रायः उक्तही अर्थं क्ियि है“ सो 
सव अथं पूर्वमीमांसा के व्याख्यानो की वासनासे कयि गयेहै। एेसी 
प्रतीति होती हं । क्योकि यागसंबर्धी दिंसामें पाप का बोधक महाभारत 
क कतां महषि के सूत्र का व्यख्फरान भारत कै अनुसार होना उचित हे ॥ 
इसलिये इस सूत्र का कोड ठेसा अथं करते है कि, शका हुड कि, 
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रारीरजेः कर्मदोषर्याति स्थावरतां नरः ` । मनु: अ° १२९ 

इय स्मरपिके अनुसार शरीरजन्य पापसे स्थावर योमिकी प्राप्ति, 
होती दै । इससे पाप का फलरूप वह योनि अशुद्ध है, चन्द्ररोक से रो 
हुभा पुण्यक की उसमें प्राति नहीं हो सकती, इलयादि । समाधान दे" 
करि शब्द प्रमाणरूप वद्‌ ही पुण्यकर्मा की धानादि में प्रापि कहताहे, 
इससे यहां क्का कैरना उचित नहीं है । ओर उक्त मनु से दैहिक दोष- 
जन्य भोगाथक स्थावर भाव की प्रपिकदी गह हे। जो भोक्ता अभिमानी 
जीवों की होती है। भौर पुण्यकमा की जो उसमें प्राति होतीदहे सोश्रष् 
योनि में प्राति का द्वार" (देतु) रूप से होषी है, इससे कोई दोष नही हे । 
यह अर्थं ठीक प्रतीत होताहे। इसी सूत्र के भ्याख्यान रूप परिमल में 
यागीय हिता को रिंसारूपं मानं कर भ्यज्ञे वधोऽवधः! इत्यादि वचनं 
कथित अहिसारूपता का निषेध करके लिखाहै कि हिंसारूप होतेभी 
पापरूप नहीं है, क्योक्रि उसका फल अनिष्ट रूप नहीं होता है, पुरुषा 
भी बहत हिमा पेमी होनी दै छि जिपका अनिष्ट फल नहीं होता, फिर 
क्रतु (याग) ॐ लिये की गितम कहनाहीक्याहे | भर, 

अहिसन्‌ सर्वैभूतान्यन्यत्र तीभ्यः ` । अ० ८११५१ 

हस दान्दोग्य श्रति से मी हिंखा निषेध आर बिधि को उस्सगापवादं 
(बाध्यवाधक) माव सिद्ध होताहं, तथा, न दोषो हिंसायामाहे' । 
युद्ध में हसाम दोषनहींहै। इस कथनसे, भौर मदिरा पीनेवाले 
ब्राह्मणं का वध्र विधि आदिति भी सबदहंसासे पाप नहीं होता । तेसेदी 
यज्ञ कीरहिसासे पाप नही होता। आर “अन्यत्र तीथभ्यः' दस श्रुति 
बौध्रितं तीथं की हिक्रा वहं हे, जो निन्दितौ नहीं हे, जिसके खिये प्राय 
ध्ित्त का उपदेश्ष भी नहीं रै, इससे भिन्न निन्दित ब्रह्महया आदि, 
परायश्चित्तोपदेशयुक्त शयेनयागं भाततायीवध भादि अती हिसा पापरूप 
हे । यागीय हिंसा आदि नहीं, इयादि । प्नो मी परिमल का लेख पूर्वोक्त 
रति आदि से विरुद्ध होने से ठीक नहीं । महाभारतादि म अनेकों स्थानम 
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यागीय हिंसा की निन्दा की गहै हे, उसे अनिन्दित कहना भूल भाम्रह- 
रूप है । भौर प्रायश्चित्त का अनुपदेश मे यह कारण हे, फःगादि सकाम 
मिश्रित कम है, इनका सुखदुःखरूप फएरुभोगसे ही इनकी निवृतिं 
हयेती है, इसीसे तो इन्द्रादि को महायज्ञ के फर सुखदुःख दोनों होते 
है! भोर वस्तुतः - 
¦ स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सश्रल्यवमर्षः ' 
योगद० भा० २।१३ 
देस पञ्चरिखाचायै के वचनानुषारं सिद्ध होता हे कि यागजन्यं 
पुण्य की भपेक्षा त्संम्बन्धी हिसाजन्य पाप न्यून,(कम) होता है, भौर 
प्रायश्चित्त ते उसकी निवृत्ति होनी है; आरस्यादि से प्रायश्चित्त नहीं करने 
पर पुण्यफल सुख के साथ दुःख सहना पडता हे ॥ भोर, 
“ यत्पश्युमायुमङृतोरो वा पद्धिराहते, अग्नि मा तस्मादेनसो 
शद्वान्‌ मुञ्च त्वं हंसः : । 
हस ऋग्‌ मन्त्र से पश्चुहिंसाजन्य पापी निवृत्ति के लिये भश्निदेवं 
की प्राथनाहै। जिषे पाप ओरंप्राग्रशित्तकी भी सिद्धि होती हे। 
यागम मारा जाता हुजा पश्च मायु (आतेनाद्‌) किया था, भंपने हृदय 
म पेरोते पीटाथा, उस पीडाजन्य सव पापसे हि भभ्नि| मुभे मुक्त करो, 
यह मन्त्र काभथंहे। इससे प्रायश्चित्त क उपदश्ष का अभाव कहना 
ठीक नहीं है । भौर, । 
“न वा पतन्‌ ियसे न रिष्यसि देवा निदेषि पथिभिः सुगेभिः" । 
ऋग्‌ म १।२२।५।२१ 
हे भश्व ! न यह मरतेहो नं मारे जातेहो, किन्तु सुन्दर मागे 
देवताभों के पास दही जाते हो । इत्यादि कथन मी भधेवादुः (स्तुति) रूपं 
है, इंसका भपने भक्षराथं मँ तापय नहीं है । किन्तु भयन्त वर्हियुख को 
भलयन्त अनैथरूप रौकिक क्मसे हटाकर वैदिक फर्म म लगने म मन्त्र 
का तान्पयैहे | जैसे किंसीचोर शो चोरीसे हटाकर भिक्षामें ल्लगार्या 
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भाय, भोर कहा जाय कि भिक्षा मांग क खावोगे तो तुञ्चे भर भिक्षादाता 
दोनींको सखरगसुख होंगे ! इद्यादि । तहां चोरी छोडाने में' तात्पय्यै है, 
स्वगोदि मे नहीं; क्योकि महाभारत मे लिखा शै कि, 
“ये घर्मादपेतेम्यः प्रयर्क्कप्यल्पवुद्धयः । 
रातं वर्षाणि ते प्रेय पुरीषं भुञ्जते जनाः ` ॥ 
जो पुरुष धर्मरहितको दान देते, सोमरने परसौ वषै तक 
विष्ठाका भोजन करते हैँ, (श्ुकरादि होते हँ) ॥ श्रद्धालु चोर यदि चोरी 
छोड कर भिक्षामें लगताहै, तो उसे धीरेर२ श्रुभ उद्यममें लगाकर 
उसका सुधारा किया "जाता हे । इसी प्रकार यागादि की प्रशंसा से जव 
मनुभ्य यागादि यें प्रवृत्त होताहै, छक्रिक दुष्कर्मोसे हटताहे, कुछ 
विचारादि युक्तं होताहे, तपू बिदवामयुक्त क प्रति यह उपदेश 
उपस्थितहोताहेङि, 
“ अन्ध तमः प्रपरिशम्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायां रताः › । ईैशोप० ९ 
' अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयंघीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दृनद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ' ॥ 
करटोप ° १।२।५ 
' प्रवा दयते अदृढा यज्ञरूपा अष्रादशोक्तमवरं येषु कम । 
एतच््तेयो येऽभिननदनिन मूढा जरसूल्यु ते पुनरेवापियन्ति ! ॥ 
मुण्डक १।९।७ 
वै अन्ध तम में जाते है, जो हिंसादि युक्त क्रूप अविद्या का सेवन 
करते है । उससे भी भारी तम में देवोपौसना रूप बिद्या मं प्रीतिवाल्े 
जाते है ॥ अविद्या मे रहते भी भपने को पण्डित बुद्धिमान्‌ मानने वाले 
भौर भलयन्त कुरिल (टेढी) गतिवालने महान्‌ अनथ को पतिरहं | ज्ञेसे 
अन्धासे कुमा में प्रात अन्धा दुःख प्राता है ॥ सोलह ऋर्खिक्‌ यज- 
मान उसकी खी; ये भटठारह के आश्रित जिसमें अवर (हीन-क्ञानवजित ) 
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कमे कटे गये है, वे यज्ञ के स्वरूप प्रव (बिनरबर ) अदृढ ( अस्थिर ) रै, 
जनो मुढ इसी कर्म को प्रयस्कर मानतेटै, सो बार बार जरा मरणादि 
पति है ॥ भोर सकाम यज्ञादि में भूल आदि से महान्‌ अनथ होता है।सो, 
ˆ नास्ति यज्ञसमो रिपुः ' । 
अविधि प्रमादादि युक्त यज्ञ के समान कोश नहींहे। इत्यादि 
कथन से सिद्ध होता हे । 
` तेऽखुरा हेयो हेयर इति कुर्वाणाः परावभूवुः '। 
देवताओं को जीतने की इच्छा से यक्ञक्ती असुर सव यज्ञम, हे 
भरय, इङ स्थान मं हेलय, पैसा उच्चारण करके हरामव पाये, इत्यादि 
कथा प्रसिद्ध है ॥ ओर्‌ प्रजारक्षणादिक लिये युद्धादि की सासे पाप 
अवश्य होता रै, परन्तु रक्षा क लि दने से पाप लप (थोड़ा) होता हे, 
रक्षा जन्य महान पुण्यहोतारहै, इम दृष्टि से दोषाभाव कहा गया है॥ 
दुशं के दण्ड विना भी महान नध होतार, इससे दण्ड में दोषाभावः 
हा गया है । भार राञ्यकर्म तथा बाह्य साधरनसाध्य सब कमै पुण्य 
पाप मिश्रित होता ६। इसीसे महाभारत खर्गारोहण पव मे लिखा दै क्रि, 
' आवद्यं नरकास्तात द्रण्व्याः स्वैराजमिः। 
ततस्त्वया प्राप्तमिदं मुहूतं दुःखमुत्तमम्‌ ` ॥ 
हे तातं (युधिष्ठिर) ! सव्र राजाओं को अवश्य नरक देखना पडता हे, 
हसी तुम मी एक मुहू (दो घड़ी ) भव्यन्त दुःख पायेहो। इलयादि 
दन्द्रादिके वचनदहँ॥ भोर वरस्तुतः अक्ञानजन्य, परापकारा्भेक, वा 
पूत्।पकारी जतेतायी की हिंसा या अशक्य हिसाकी प्रायश्चित्तादि से 
निवरत्ति वा अभिभवहोतारै, "यदि पुरुष पाप कमैकालयाग करे । ओर 
जबरदस्ती पाप कराने पर करानेवेको पाप होतार, कर्ताको नहीं 
होता लिखाहेकफि, 
› अक्ञानादिकृने पापे प्रायधित्तमुदाहतप्‌ । 
पाप्यना बिनिब्रत्तस्य न प्रव्त्तस्य किचित्‌ ॥ 
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णवं बला्करते पापे प्रतिकारविवर्जिते । 
कतुः पापफलं नेव किन्तु कारयितुर्भवेत्‌  ॥ 
आ्मपु० अण , 
ओर, ' प्रव्युपकुर्वन्‌ बहपि न माति पूर्वोपक्रारिणा तुल्यः । 
पकः करोति हि कृते निष्कारणमेव कुरतेऽन्यः '॥ 
म० भा० शाप अ० १३८।५२्‌ 
दष कथन से जैसे सिद्ध होता क्रि उपकार क्र बाद बहुत प्रसयुप- 
कार करनेवारा पूर्वोपकारी के तुल्य शोभा नहीं पाता, क्योंकि एक उपकार 
करने पर प्रस्युपकार करता है, ओर एक विना कारण कै करता हे । तैसे 
ही पीट श्रपकार करनेवाला भी पूर्वं अपकारी क .समान दोपी नहीं 
होता। ओर परोपकारी व्यादि वा अज्ञ बालकादिके दोषतो दोषदही 
नहीं मञ्चा जाता, क्योकि रागद्रेषादिसे पापहोतादहे। इससे खा्र- 
सिद्धिके च्यियागमें वा अन्यत्र अनपकारी कौ हिसा पापरूप अवदय 
होती है, उसका प्रष्यश्चित्त से अभिभव भने दी हा. परन्तु भलन्त निवृत्ति 
नहीं होती, इसीसे सव्र देव को सुखदुःख दोनों का भोग होता है । ओर 
देव शरीर मेँ वरु सुख मानना, 
"नह वा सश्सीरस्य सतः प्रियापिययरपहविरस्ति '। 
इस श्रति से विरुद्धहे। श्रुति कहती है कि शरीरी को सुखदुःख टौनों 
का अभाव नहीं होता । यदि कहो कर श्तति कथित अथैका सुषु्िमेंदही 
व्यभिचार हे, क्यो सुपु मे शरीरीत्व रहते सुखदुःख का अभाव रहता 
हे; तो सो कहना ठीक नही; क्योकि सुपुधि मेँ शरीरीत्व (शरीराभिमान) 
नही रहता है । यदि कहो कि कारण रूप से शरीरीत्व रहता दहे, तो 
सुखदुःख भी कारण रूप से रहते दी है, इसते दोष नहीं हे । भोर श्रुति 
तेभी सश्चरीर श्षब्द का क्रीराभिमाभ साहिलयदही अभद्र “ओर देव 
सब शरीराभिमानी होतेह, इससे वल्ल सुखी नहीं हो सकते । किन्तु 
यागकमे के फर सुखदुःख दोनों भोगते ह । इसीसे साहब कहते हैँ कि, 
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¢ जिव जनि मारहु वापुरा, सवके पके प्राण । 
तीरथ गये न बाचिहो, कोरिहिरदे दान ॥ 
जिव जनि मार्ह बापुरा, बहुरि टेत वे कान । 
हत्या कबहु न क्रि रहै, कोटिन सुनहु पुरान ॥ 
साखी २१४-१५. 
इलयादि । भौर, 
' सत्यं तथो दया दानं नतुष्पाद्ध्म ईरितः ` । 
इत्यादि वचन सिद्ध चार पाद्‌ युक्त ध्म के ्नहिंषाव्मक दयारूप 
पादको नष्ट करनेवाला यज्ञ त्रेतामें प्रवृत्त हुभा, इससे वह सनातन 
धरम नहींहे। यह वणैनहो चुका, सो थक्ञत्रेताके ही लिये धर्मरूप 
धा । इससे कट्याणाथीं को दिंसायुक्त कमे कभी नहीं करना चाहिये । 
विधेयी लम्पटकी बात दूसरी हे । उनके मारका कभी अनुसरण नहीं 
करना चाहिये ॥ बहुत जोक पशुहिंसा को लयाग कर, ओंटे आदिके 
बकरा आदि बना केर बण्डिनकरतेर्है। सो भी नहीं करना चाहिये) 
किन्तु, 
' पत्र पुष्पं फ प्षोय यो मे मक्ता प्रयच्छति ' । 
दस भगवद्रीता भादि के अनुसार सात्विक पूजा करनी चाहिये । 
भक्तिदही पूजाम मुख्य साधन है । भक्तिपूर्वकं पत्रपुष्पादि अपणसेमी 
रवर प्रीति होती हे ॥ शंका इहै कि गीतावचन के अनुघार भी बिष्णु 
भगवान की सारिवक पूजा सिद्ध होती हे, देवी की नहीं; तो इसका 
समाधान है कि सात्विक के लिये सास्विकी ही देवी उपास्या होदीे, 
अन्य ,नहीं । भोर राजस तामसतो पञ्ु्हि्ा करतेद्ी । उन हीन 
पुरुषों की लो यर्हौ चचा ही नहीं हे। किन्तु जो सात्विकता के अभिमानी 
ह, उन लिये जञेसे पशुहिंसा निषिद्ध है । तेसे पशु की प्रतिमा की हिसा 
भी निषिद्धदहीहे, प्रकृत मेँ यह चचा है॥ यदि कोई करै किमे साप्विक 
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वैष्णव होते भी बलिदान से प्रसन्न होनेवाली दुगाको भी मानताहू, 
तो इसका उत्तर हे कि फिर भाप डरतेक्योह। 


बलिदानेन विप्रेन्द्रं दृर्गाप्रीतिभवेन्नणाम्‌ | 
हिसाजन्यं च पापे च छमते नात्र संहायः ॥ 
इस कथन के अनुसार हिसासेदही दगां प्रसन्न होनी है। उसकी 
प्रसन्नताके साथ पापसेभी दुटकारा नहींदहै॥ यदि कोह कहे कि 
काली तच्ाग्रृतादि के वचन है कि, 

* सात्विको ,जीवहत्यां च कद्‌ाचिन्नेव कारयेत्‌ । 
दृश्चुदण्ड च कुष्माण्डं तथा रम्यफलटादिकम्‌ ॥ 
पेण्डक्षीरे; रालिचु्णैः पशुं कृत्वा ददरेद्रलिम्‌ ॥ 
य्न सिंहस्य व्याघ्रस्य नरस्य विहिता षध 
क्तरियादौ तथाप्वणे तत्राऽयं प्रोच्यते विधिः ॥ 
कृत्वा धृतमय निद नरं व्याघ्रं च मेरवम्‌ 1 
अथवा ` सूपविहितं यवक्षोदमय तथा॥ 
घातयेत्‌ नं मरहास्रेण स्वेन मन्त्रेण संस्तरतमर्‌ ` ॥ 

सात्विक पुरुष जीवहलया कभी न करावे, किन्तु इष्ुदण्डादिकेवा 
पिण्डीरूप दूध वा चावल का चृणे प्शुके बलिदान केरे॥ जहो 
्षत्रियादि तथा अन्यज के लिये सिंह प्याघ्र मनुम्य का वध धिहित है 
वहौँ धृत दारु वा यचचूण ॐ सिंहादि बनाकर, मन्त्र से संस्कार पूर्वक 
अपना महाल से उषका वध करे | इ्यादि । इससे सिद्ध हाताहेकरि 
सान्विक्त को भी पशुप्रतिमा आदि का बलिदान करना चाहिये इयादि । 
इसका उत्तर दै कि प्रतिमा का बलिदान पष्ुवध की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ 
है, तौ भी शुद्ध सारिवकता का ब्राधक है ॥ इससे यह समञ्चना चौहिये 
कि इन वचनो से बरिदान मे अवदय कतैव्यता की युक्तरूपं फन्द ही 
वाममा्भियो से पसारा गया हे । वाममार्मियों का अभिप्राये कि हमारा 
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मत किसी प्रकार सर्वत्र रहे। जो पुरुष किसी शुभ संस्कार से पश- 
षटिमादि नही करते, उनसे भी मानस हिंसा कराने के लिये उक्त रचना 
हि। इससे शुद्ध सात्विक को किसीभी हिंसामें नहीं प्रवृत्त होकर 
स्वात्मा विष्णु के ध्यानादि रूप पूजा करनी चाहिये । ओर विष्णु की 
शक्तिरूप देवी की स्वतेत्र सत्ता नहीं होनेसे विष्णुकी पूजासेदी देवी 
करी पूजा समञ्चनी चाहिये । ओर पञ्च प्रतिमा द्वारा मानस हिंसा भी नहीं 
करना चाहिये । क्योकि जो मनसे शोचताहै सो वचनसे बोलता हे, 
वही कभी शरीर से अवश्य करता है । भौर उसीका फट जीव भोगता 
ड । ओर, । 
: ध्यानोपहार एवात्मा ध्यानमस्य महाचनम्‌ । 
विना तेनेतरेणयमात्मा लभ्यत एवनो॥ 
ध्यानमेवात्मपूजनम्‌ : ॥ 
इत्यादि वचनों के अनुसार ध्यानादि रूप परमात्मा के पूजा बलि दही 
उक्तकी प्राप्ति का परममाधन हे। इसते परमार्माके ध्यानादि करना चाहिये । 
गुरुदेवादि मान्या की पुष्पादि मे पूजा करनी चाहिये । यह कल्याण- 
कारी माहं ॥ यदि कोड कहे कि देवी के बलिदानादि वाममा्म के 
फन्दरूप होने से यागे जा सकते । परन्तु यज्ञ श्राद्धादिमें वेदसे 
गिहिहः हिंसा आदिका करसे लयागहो सकता, तो उत्तरहैफि सवै. 
मान्य महाभारत के वचन प्रथम ही छिखा गया ठकि, 
' नेतद्वेदेषु दश्यते ' । यह बात वेद में नहीं हे, इलयादि । ओर, 
" सर्वकर्मसखहिसा हि धर्मात्मा मनुरत्रवीत्‌ । 
कामकाराद्हिषद्यां विहिसन्ति पशं नराः ` ॥ 
| मोक्षधर्मं प० अण २६४ 
५ 
इस शोक की टीका में नीलरकैठजी ने छिखा ह छि, ' बहिर्वे्यामिव | 
अथात्‌ यज्ञ से अन्यत्र जेसे अपनी इच्छा से लोक पश्चुवध करते है, तैषेही 
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यज्ञ मं भी भपनी इच्छसे करते हैँ । धमास्मा मनु ने तो वेदिक अवेदिकं 
नित्य नेमित्तिक्ादि सव कर्म मे भहिसादही कहा है । इससे" सिद्ध होत) 
हे फि वेदिक ब्राह्मणादि ग्रन्थ स्मरति सूत्ादि धर्मश्ाख ने सव प्रकार की 
हिसाभों का अभाव ही प्रतिपादित है । अहिमा मे सबका मुख्य तात्पय 
है । िंसाबोधकं वचनों का किसी दुर्ञेय अथं में तात्पर्य हे । चा वे पचने 
मिखाये गये हँ । क्योकि हिंसादि कामादि से खय प्राप्ह। इनके लिये 
विधि भादि की जरूरत नहीं हे) ओर, 
अथ चेचमिमं धम्य संत्रामन करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ` ॥ 
भ० गी अ० २।३३ 
यह भगवान का कथन भी, ‹ करमैण्येवाधिकारस्ते ` (२।४५) । इस 
कथन के अनुसार इस ताप्पयै सेह किनेराअमीक्षात्रधर्ममे अधिकारे, 
बन्धुभं को देखकर मोहात्मक क्षणिक वैराग्य तुभे हुजाहं | यह स्थिर 
रहनेवारखा नहीं हे; इससे समय व्रीतने पर पश्वात्ताप करोगे, ओर अल्प 
पापसे डर कर भारी पापका भागी हदोगे । भर युद्धसे भ्रलाहै होगी, 
सो छिखादहै कि, 
“ एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुण्रकर्मणि । 
बहूनां मवति क्षेम तस्य पुण्यप्रदो वधः '॥ 
विष्णुपुराण । 
जहां एक पापी के मरने से बहुत सजन को हित हो, वहां उसका 
वध्‌ पुण्यप्रद होता है । यचपि महाभारतं मेँ बहुत भे लोक भी मारे 
गये । तथापि उदेश्य दुष्टकोही मारनेकाथा, संगादि से अन्य , मारे 
गये । ओर आततायी मात्र का वधत्रिहित है, इषसे को दोष नहीं। 
मर पला होने पर हिंसा किसी का खास, धर्मे नहीं हे, इससे यथाशक्ति 
उसका याग उचितदहै। यदि को कदेक्रि वाममागके प्रन्थोंमेंही 
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पशुप्रतिमा आदि से यज्ञादि करना लिखा होता तो पूर्वोक्त बात बनं 
न्सकती । धरन्तु महाभारत सें भी लिखा है 
वीजेयैष्रव्यमिति वे वेदिकी श्रति 
अज्ञसंज्ञानि बीजानि छाग नो हन्तुमहथ ॥ 
श्रयन्ते हि पुराकव्पे नृणां व्रीहिमयः पश्युः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ' ॥ 
बीज से यक्ञ मे देवपूजा करनी चाहिये, यह वेद्‌ कहता है । धीजकफो 
ही अज कहते है । इससे छाग (बकरा ) मारना उचित नहीं । यह देव- 
ताओंके प्रति कपियोंका कथनदहै॥ सुनाजाताहं कि पूर्वकव्यमें 
वीहि (धान) के पश्चु यज्ञ के लिये मनुभ्य को होते भे । पुण्यलोकं पराण 
यक्षकर्तां उसीसे यज्ञ करते थे इलयादि ॥ तो सो कहना ठीक नहीं; क्योकि 
शान्तिपर्व मे परित ' बीजेथेष्टव्यम्‌ ` । इल्यादि वाभ्यमेंतो पञ्ुकानाम 
नहीं है। दूसरे ्छोक म यद्यपि पशु पद्‌ हे, तथापि उसी प्रकरण मेँ लिखा 
है कि, . 
' कर्मणा टिप्यते ऊन्तुर्वाचा च मनसापि च। 
पूर तु मनसा ल्यक्तवा तथा वाचाच कर्मणा । 
न भक्षयति यो मासं त्रिविधं स विमुच्यते ॥ 
कर्मणा मनुजः कुर्वन्‌ हिसां पाथिवरसत्तम । 
वाचा च मनसां चेव कथं पापा्परमुनच्यते 
कम वचन मन से मनुष्य पापयुक्त होताहे। प्रथम मनसे पपको 
त्याग कर जो वचनकमसेमी लयागतादहै, भिविध पापको लागकर 
मांस नहीं खाता है, सो मुक्तं हौताहै॥ रे पार्थिव्रेष्ठ ! कमै वचन ता.मने 
से हंसा करनेवाला पाप से केसे मुक्त हो सकता है ॥ इससे उस प्रकरण 
हिसा का सर्वथा निषेषदही रिद्धहोतादहं। भोर वर्हौके वद्यमाण 
वचनों से दिंसाबोधक वचनोकामी हिवाकी निव्रर्तिमेंही ताध्पयं 
प्रतीत हौताहै। भोर प्रतिमा वध बोधक वचन, बीज से यज्ञ॒ बोधक 
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वचन का वास्तविक पश्युवधसे नित्त्तिमे ही तात्प हे, प्रतिमावध 
विधानादिमें नही, सो वहांकाम्रन्थसे ही सिद्ध होता है । सथाहि, 
(न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूटं यदात्मनः। 
पप संक्षेपतो धमः कामादन्यः प्रवतैते॥ 
यो यजेतारचमेप्रेन मासि मासि यतव्रतः । 
चमेयेन्मधुमांसं च सममेतद्यधिष्िर ॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च मवल्यपि। 
मधुमांसनिद्च्येति प्राह चवं बृहस्पतिः॥ 
सवं वेदा न तत्कुर्युः सवं यज्ञाश्च भारत । 
या भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत `॥ 


खानुगा० ११५, 








दीकामेरिवाह कि, 

‹ नदि कृत्स वेदस्तथा तद्रोधिता यज्ञाश्च हिसायां प्रवत- 
यन्ति किन्तु परिसंख्याविधया निश्रत्तिमेव वोधयन्नीदयर्थः '। 

जो अपने लिये प्रतिक्रूट (अप्रिय) दा सो अन्यके लिये मी नहीं 
चाहना, यही संचतिक्ठ धमै कारूपहै। अन्य सव कामसे सिद्ध होते दै॥ 
हे युधिष्ठिर! जो एक दै ्रतयुक्त होकर सब मासम अङवमेध करता 
हे, ओर दूसरा मधुणणप्र को लयागता दै । तदह दोनों को तुल्य ही फल 
होताै॥ मधु मसकाल्यागसे दी मनुष्य दान यज्ञ तप सव करता हे, 
सबका फल पाता हे, यह ब्रहस्पति का कथन रहे ॥ सव वेद्‌ वा यक्त 
दिसामे नहीं प्रवृत्त करति हँ, किन्तु "मांस भक्षण करकेमीजो पी 
ल्यागतता हे, उसका मी श्युभदहोतारहै, इससे निव्रत्ति के लिये दही वेदादि 
परिसंख्या करते हैँ ॥ शका होती ह, करि यदि अहिंसा परम धर्मरू्यहे, 
वेदादि का उसी में तात्पर्य है तो, साक्षात्‌ उसीका प्रतिपादङ्गकरना उचित 
था; यज्ञादि म उसका नाम तक नहीं लेना था, फिर यज्ञादि में उसका 

११ 
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क्यो वणेन किया गया । तो इसका कुछ समाधान प्रथम मी लिखा गयां 
८ हे । दुसरा प्रकार महाभारत मँ यह छिलाेकि, 


' दुष्कर च रसज्ञाने मांसस्य परिवज्नम्‌ । 
चतु तमिदं भ्रेष सवेप्राण्यभःप्रदम्‌ ॥ 
अनुशासन प० अ० ११५ 
' मिका रसके ज्ञान हाने परं मांस यागक्प सर्वामयगप्रद्‌ इस व्रतः 
का अनुष्टान दुष्कर हो जाता हौ। इससे यज्ञादि द्वारा निव्रत्ति का उपायः 
किया गयाहै॥ वस्तुतः यहं त्यागं राजस ताम्र के लिये कठिन दह, 
सासिविक के छियि नहीं । इससे सात्विक के रिये प्रतिमा वधादि का स्यागं 
भी सहज ही हे । साल्विक को विचारना चाहिये कि, 
' हृदयस्याग्रे ऽवद्यति । अथ वक्षसः। अथ जिह्वायाः) 
लोहितं निरस्यति । शकृन्निरस्यति । 


ईर्यादि व्राह्मण वाक्यां से ह्दयादि अग काटने का क्रम किलाह, 
सो तो पञ्युप्रतिमा मँ कल्पना से बन सकता है । परन्तु लोहितं ( खून) 
निरसन (स्यीगन) मलादि निरसन नहीं बन सकता भौर उसे भिना 
यज्ञ की पूर्णता नहीं हो सकती । भौर यदि उस अंग के बिना पूर्णता मानी 
जार, तो प्रतिमा बिना दी क्यो नहीं मान लिया जाय, ओौर इस विचारं 
से त्यागना चाहिये । यदि कोड कटे कि, 


¢ यस्तु खत्परेवसौ ब्राह्मण हन्ति. एवमसौ सुरां वा पिबतीति 
तस्यानुकुवन्‌ खातानुलिष्ो मादयगुणकण्ठः कदलीस्तम्भ छिन्या- 
प्पयो वा पबेत्‌, न स मस्ये पतितः स्यात्‌ 


इस महाभाष्य के अनुसार, . जेषे स्नान करके चन्दन माज्लाधारी 
पुरुष ब्राह्मणवध का अनुकरण कर का के स्तम्मं को करि थां 
मद्यपान का अनुकरण करके दूध पिय तो वह पतित नहीं हता 
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तेसे ही प्रतिमापञ्ुका वधमसे दोष नहीं होता, तोसो भी कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि, भाष्यकथितत कदली वा दूध मेँ ब्राह्मणत्व वा मचत्व का , 
आरोप (कल्पना) आदि नही रहता है । भौर पशुप्रतिमा में पष्ुष्व का 
आरोप पूर्वक हनन किया जात्ता हे । देखसे हननकती अवश्य ही सूक्ष्म ' 
मनस दोषयुक्त होता"हं । इसरिये शुद्ध सातिकता के इच्छुक को अवश्य 
उसका भी दाग करना चाहिये । इव्यादि भ्य से साहब ने कहा है कि, 


तन रहये मन॑ जात्तहे, मन रहये तन जाय । 
तन मन पक्रेह रहे, दंस कवीर कहाय॥ 
रमेनी -सा० ५१ 
यद्यपि, ' मन गया तो जाने दे, गहि कै राखु शरीर । 
उत्तरा रोद कमानके, क्यों कर छागे तीर ` 
साखी० २३५७ 
दयसे सिद्ध होता है कि केवर मानष दसा आदिसे पाप नही 
होता। तथापि ग्रिष्टपश प्रतिमा मँ पशु की कर्पना शखप्रहार रूप 
मानसर शारीरिक दोनों व्यापार किये जति दहैँ। यदि मरण काल में दोनों 
वाना व्यक्त होगी तो दिखक योनि मे प्राप्त करा सकेगी । इसीसे भ्य 
चेष्टां का भी शाख निषेध करता हे । भोर, 
' यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ' 
हस रामायण भारतादि के वचनानुसार निरामिष मनुष्य कं दव भी 
निरामिष होताह, मांसाहारी नहीं| इसलिये उसे शद्ध भक्नादिसे ही 
यज्ञादि, करना उचित हं । क्योंकि जो मास को भश जानकर लागा हे 
सो मासि सूपसे भनुकरृत (कल्पित) का भक्षणकां भी नहीं पसन्द 
करता । यही बात उसके देवकी भी ह । 


€ 
< युद्धादिविचार । 
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संक्षिप्र युद्धादिविचारः ॥६॥ 


अ्हिंसाके प्रसंग से युद्ध का संक्षिक्च विचार यहहेकि, रोक शाख्मं 
प्रसिद्ध है कि युद्ध में मरने सि स्वरम होता हे । ओर गो ब्राह्मणादि के खयि 
युद्ध मेँ प्राण ल्यागादि करना चाहिये, दत्यादि। रहौ ;मौ विचारना चाहिये 
कि यदि केवल युद्ध में मरनेसे स्वगहोताहं, तो धमौवतार युधिष्टिर 
जगलादि मे अनेकों कष्ट क्यों सहे, सवर कुछ करने परमभी तो मरनेक 
छिये तैयार होना ही पडा | तथा श्रीरामचन्द्रजी अङ्दादि द्वारा रावण को 
क्यों समञ्चामे का यत्र किया। इससे सिद्ध होता कि व्यर्थं न्लगड्ना 
मूखौ का काम दहे, उससे स्वर्गादि नहीं होते, किन्तु नरक होताहे। 
परोपकारादि के िये धर्मयुद्ध में आत्मा्पणसे स्वर्गादि होति रहै, सो 
धरमगुद्ध नीति आदि के क्तान विना नहीं हो सकता, इसलिये समं क्षत्रिय 
भादि को नीति आदि का अध्ययन करना चाहिये | ओर धर्मज्ञ विद्रानों 
कां सत्कार करना, प्रजा तथा अन्य राजां के चरित्र को जानना, सदा- 
चार का पारन करना चाहिये । अक्तां के अपराधों को.क्षमा करना, ओर 
उसे ज्ञानी बनाने का यल करना प्रमु का परम ध्मैह। पक्षपात रहित 
धर्मज्ञ पुरुष यदि युद्ध मे मारा जाय तो स्वर्गी होता हे, भधर्मी पक्षपाती 
नहीं; क्योकि धमैका दही फलरूप स्वगे कहा गयादहै। इसी प्रकार 
धमान्मा ब्राह्मण सजन के लिये प्राणापेण से स्वगं होता हे । रावणादि तुल्य 
अधर्मियों के ल्ियुद्धसे खगं नहींहोता, ओःरमो आदि की अहिंसा 
ध्म के िये युद्धादिसे धमेदहीहोता है, इससे यह सिद्ध हुभाकरिदया 
भहिसा भादि से आर उसके ख्ये मरनेसे भी मनुष्यको श्रेष्ठ सुख 
मिरुता ह, केवल युद्ध मँ वा अन्यत्र कहिं मरमे मात्र से नहीं मिकना। 
इसीसे साहबने कार्ची भादि में प्राणधात को अक्तन अविचारादि का फठ 
बताया हे । मनुस्मृति मे लिखादहैकि, 

¢ अराजञेक हि रोकेऽस्मिनर स्वैतो विद्ते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सवस्य राजानमसृजत्‌ प्रभुः ' ॥ अ० ८।३० 
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‹ कृतं अतायुगं चव द्वापरं कल्टिव च। 
राज्ञो बरत्तानि सर्वाणि राज्ञा हि युगमुच्यते ° ॥ 
० ९३०१ 
राजा रहित जगत क मनुष्यका भयस सर्वत्र भागते हए देखके 

लोक रक्षाके लिपि प्रसुने राज्ाको रचा ॥ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कटि; 
ये सब राजाकेदही व्यवहारसेहोतेदं। दमसेराजाको दही युग कहना 
चाहिय, इत्यादि । शाख के अनुमार अहिंसा लोकरश्चा में सव क्षात्र धर्म 

का तात्पयै हे | इसी आशय से साहबने मी कहा हे करि, 

"क्त्री करे ्श्चिया घर्मा। सवाई वाक्रे वादे कर्मा॥ 
्षत्रीसोजोकुटुमसे जू । पांचोँमेटि एकके वृत्रे ॥' 
रमेनी ८३ 
भावदहेकिप्षत्रिय यदि प्रजाप्राखनादि क्षात्रधर्मं करता हे, तो उसके 
पुण्यादि कर्मजन्य अदृष्ट सदा सवाई बढते हैँ । परन्तु सचा क्षत्रिय वश्‌ हे 
जो कुटुम्ब त॒स्य मन ओर पांच इन्दियों को वामे करने क लिये नसे 
युद्ध करता है । इन्द्रियों के प्रभुत्व को मिटाकर सल धर्म एकात्मा को 
पहचानता हे, इदयादि ॥ अदिंसा धर्म का भिचार तां अनन्त हे, उसके 
पार पाना असम्भवहे, इसलिये संक्षिप्त रूप मे यह समक्षना चाहिये 
कि, निवृक्तिरूप ओर प्रदृ्तिरूप दो प्रकार के धमे होते हँ । तरहौ हिंसा 
आदि निवृत्तिरूप है, ,जर॒ दानादि प्रवृत्तिस्प हं । तरह कामादि जन्य 
प्रवृत्ति बन्धन का देतु है, इसीसे लिखा हे कि, 
कामवन्धनमेवेकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 


कामबन्धनमुक्छो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ` 
सम० म रा० ५ ०]\ 


'न कर्मणा न प्रज्ञया घनेन द्ागेनकेऽमुतत््वमनदुः । 


रेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो दन्त ॥ 
केवेल्योपतिषद्‌ 


<६ युद्धादिविचार । 
त क? नि 
कामदही एक बन्धन हे, अन्य नहीं, कामबन्धन से मुक्त पुरष ब्रह्म 
भातके लिये मध होताहै॥ जो अमत तच ख्गसे परे भर बुद्धिगुहा 
मं स्थिरै, सो करम प्रजावा धन से नहीं मिलतादहै, एक कऋषिलागसे 
ही "उसे पाये जिसमे यति प्रवेश करते ॥ इस्सेकामका याग स्री 
आद्रि का लयाग दानादि से मुक्ति की सिद्धि होनी हे । 'तहौ ल्ाग निवृत्ति 
अन्तःकरण से मुख्य हे, बाहर फी निवृत्ति उसका साधन है | इसीसे 
साहव ने कहा है कि, 
‹ मन गया तो जाने दे; गहि के राखु शरीर । › इत्यादि 
प्रयृत्तिमागे के वैश्यादि के स्वाभाविक धर भागरत में लिखा ह कि, 
' आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्मो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिरर्थोपचयर्वेदयप्रकृत्यस्त्विमाः ॥ ' 
“ शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 
' तत्र लब्धेन संतोषः शद्रप्ररृतयस्त्विमाः॥ 
अशोचमनृत स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
कामः कोघश्च तर्षश्च स्वमवोऽन्तेऽवसायिनाम्‌ ॥ ` 
। स्क० ११।१७ 
गुरशाख्ादि मं श्रद्धा, दान में प्रेम, अकपट, ब्रह्मनिष्ठादि की सेवा, 
स्वपेटपालनार्धक भथतृद्धि मँ भसंतोष; ये वेश्य के स्वाभाविक धमे हें । 
तिन म भसंतोष से विचारादि विना हिंसा होती हे, .इससे उचित दानादि 
नहीं होते, सूदादि अधिक लिये जते है ॥ इससे बिचार सहित असंतोष 
भी कल्याणकारक होताहे॥ श्रद्धा दानादि भी विचार विवेकयुक्त ही 
कल्याणकारक हीते हैँ, अन्यथा नहीं । ओर छलादि रहित होकर द्वि 
देव गोकीसेवा, सेवासेप्र्ठसेही संतोषरूप जोदयुदकाध्मरहै, 
उसमें कहि पाप की बात नहीं हे। परन्तु कोश में भूत पिश्ाचादिकोमभी 
देव गिने है, यदि इन्द देव मानकर पूजता है तो भूतरूप हो जाता है । 
क्योकि उपासक अन्त मै उपास्य रूपता को प्राप्त करता है । तीन वणां की 
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सेवामेंमी यही बातहे। मांसाहारी भ्यभिचारी नाम मान्रके तीन 
वर्णकी सेवा से दिघकादिं होता है, इससे सदाचारी की हीं सेवा धर्मरूप 
कल्याणकारक है | हिंखक मधपादि केस्पसेभी पापहोतारै, चाहे 
वह चार वेदादिके वक्तामी हो, ओर परखीगामी व्यभिचारी तो प्रक्ष 
पापरूप ही होता ह, उसकी सेवा से धम तो दुर रहा, पाप रूपता होती 
है । इसी भाशय से साह ने कहा है कि, 
ˆ संगति करियि साधुफी, हरे ओरकी व्याधि । 
ओदी संगति कृर की, भटो पहर उपाधि ॥' 
4 सा० २१० 
* सन्तो सन्तोष सुखहे. रहु तो हृद्य जुडाय॥ ' 
रमेनी सा० २९ 
' भुतर्थक पुजटे सुतवे होई ` ॥ शव्द ५७. हइयादि । 
यदि सत्संगादि से मनुष्य म घिवेक सहित आस्तिकता दानादि मं 
प्रेम, दया, परोपकार, सेवादि की बुद्धि तेज सामर्ध्यादि होतेह तो नीच 
भी उच्च होता हे, ओर उच्च उच्चत्तर देव होता हे ॥ अपविच्रता, इ्ूढ, चोरी, 
नास्तिकता, भ्यं द्गड़ा, खानपान की अयन्त वृष्णा; ये स्वभावसे 
भन्लजौं कै घम रै, सो सव्र हिंसा जधसैके देतु हैँ । जिसे ये वभाव 
हो, वह व॑स्तुतः अन्व हे; अधर्मी है, किसी कमवश अन्त्यज कुल में 
जन्मा हुजा मी इनं स्वभावो से रहित हो तो वहं वस्तुतः अन्यज नहीं है, 
धमौन्मा है । भोर हीन दरिद्र कुल मे शरीर होते यदि भदहिंसादि शुभ 
शरण िवेकादि हो तो इश्वर सद्गुरुकीं परम कृपा जाननी चाहिये, क्योकि 
स दशा मे अर्हंकारादि शीघ्र नहीं सतते है। लिखा है कि, 
' दरिद्रो घर्मविज्ञानगल्धेन रदहितोपि यू. 
न सापि कुरुते पापं घभक्ञः कि पुनः पुमान्‌ ॥ ' 
आत्मपु० अ० ५ 


८८ युद्धादि विचार । 
यौवने धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविषेकिता । 
पककमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुषए्रयम्‌ ॥ 
नारदीयपु० अ० ७ 
धर्मेविज्ञान का लेश से रहित मौ दरिद्र सुजन, अर्हकारादि के अभाव 
सेवा मय्रत्त पाप नहीं करतादहै। धर्मक्ञ होने परतो केसे करेगा ॥ 
युवातस्था, धन की प्रापि, स्वामिता, अनिवेकमेंसे एक २ भी अनर्थं (पप) 
के लिये होता, चारं हेनेपरतो क्या कहना है, इल्यादि । इस 
अहिमा प्रकरण में म॑क्ञिप्ठ जातिधमे का वणीन इसलिये किया गयादहे कि 
जिससे माटमहो कि क्रिसी का धर्मरूप हिमा नहीं । भोर स्वाभाविक 
दाम मादि धर्मवान्ने बराह्मणम तो हिंखाफी प्राति दी नहीं है, इसीसे 
बराह्मण े धं का वगरैन नहीं किया गया दै ॥ ओर सव मनुष्य के चयि 
रहना धरम याहे कि जिका यथायोग्य टीकर प्रालन से मनुभ्य 
संसार सागरसे पर जाने का पणे अधिकारी होता हँ । क्योकि अहिंसा 
के दी अन्तगेत तथा पोषक दया, क्षमा, सत्य, अस्तेयं, ब्रह्मचये, अकाम. 
मक्रोध, अलोभ, दान, दमादि सव प्रवृत्ति निवृत्तिरूप ध्म द । दया 

भादि के लक्षण पुराणादिसें लिखे दै कि, 


' यरलष्रपि परक हतु या हृदि जायते । 
इस्छामूमिः सुर सा दया परिकीतित्ता ॥ ' 
आहमचत्‌ सर्वभूतेषु यो हिताय शुभाय च । 
घतते सततं हृषः क्रिया भेष्ठा दया स्सृता ॥ 

मलस्यपु° अ० १४४२५ 

एलसेमी परदुःख हरने की इच्छाभूमि (अवस्था) जो हृदयम 

होतीरै, टे सरश्रष्ठ! उसीको दया" कहते है ॥ जो अपने समान अन्यका 

शुभ हितके लिये हर्षसे प्रवृत्त होता, उसकी वह श्रेष्ठ क्रिया दया 
कहाती है ॥ | 
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+ आक्रुष्टो ऽमिहतो यस्तु नाक्रोज्ेदहरेदपि । 
अदष्टो वाङ्मनःकायस्तितश्चुः सा क्षमा स्खृता॥ 
मत्स्यपु° १४५।४६ 
प्रियाप्रियेषु सवषु समत्व यच्छरीरिणाम्‌ 1 
क्षमा सेवेति विद्धद्धगदिता वेदवादिभिः ॥ › योगयाज्ञवात्कय; 
जो तितिक्षु गाली भादि वा मारने आदि परमभी भाप वेसा नहीं 
करता, उसी सहन को क्षमा कहत है ॥ प्रिय ओर अप्रिय सव्रमेजो 
स्मता देही रखता हे, वेदवादी चिद्भानं से वही क्षमा कही गड टे ॥ 


‹ सत्यं वाचनिको घर्मो यथादष्टा्थवेदनम्‌ । 
उक्तार्थतश्चाचटनमिदमुक्तं मनीषिमिः॥ ' 
आत्मपु० अ० १०।५७२ 
' रण्ानुभूतमथ च यः पृष्ठो न विगूहते। 
यथाभूतप्रवादस्तु इत्येतत्सत्यटक्चणम्‌ ॥ ` 
मत्स्यपु० अ० १४५।४२्‌ 
सलय वाचनिक धमे ह, जसा देखना वेसाही जानना, कही बात से 
नदरी लोटना यह सल चिद्रानों से कहा गयाह॥ दृष्ट अनुभूत अ्थको 
पृ्ने पर नहीं दिपाना, यथार्थं ज्ञान के अनुसार कहना सलयदं॥ 
: अश्ाखपूर्वैक यत्तु परद्रव्यस्य धारणम्‌ । 
स्तेयं॑तत्प्रतिषेधाभ्यमस्तेयमस्पृहात्मकम्‌ ॥ ' 
शाखविधि के विना प्रल्क्च वा परोक्षमे परद्रव्य का ग्रहण स्तेयं 
(चोरी) है । उससे विपरीत अस्तेय पर दन्य की भनिच्छारूप हे ॥ ” 
स्मरणं कीतनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाष्रणम्‌ । 
संकटपो ऽध्यवसायश्चक्रियानिवेत्तिरेव च ॥ 
तन्येथुनमण्रङ्गं प्रवदन्ति मनीषणः + 
विपरीतं ब्रह्मचयेमेतदेवाण्टक्चषणम्‌ ॥ 
कटरद्रोप ° ५-६ 
१२ 


९० मासादि निषेध विचार। 
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रागपूर्वैक खी का स्मरण, केथन, उसके साथ केलि (चे ), देखना, 

गुप भाषण, संकद्प, निश्चय, क्रियासिद्धि; थे भष्टङ्ग मैथुन है; इससे विप- 
,रीत आट प्रकार के बरह्मचर्यं हँ ॥ खी द्रव्यादि की इच्छारूप काम, भोर 
काम मँ बाधा हने सै चित्तम श्चोभरूप कोध प्रसिद्ध ष्ै। उन दोनों कै 

भ्रमाव ही अकामं ओौर अक्रोध रूप पविच्र धमै कहे गयेदै॥ भौर 

न्थयार्जित द्रव्यसे तुष्टिको अलोम कहते है ॥ तथां न्थाथार्जित सुन्दर 

दरव्यको पात्रके प्रति अर्ष॑णदनिहे॥ ये वणित देया आदि भ्िंसक्में 

ही पूरणूप सै रह सकते ह, इससे अहिंसा के अन्दर ह, भर इन विन। 

पूणे भहिंसा नहीं होती दे ॥ 


~~न 


मांसादिनिषेधरविचारः ॥७॥ 


महूत रोक कहते दँ करि, प्राणधात रूप हिंसा तरहीं करना चाहिये 
परन्तु मांसमक्षण सं कोड दोष नहींदे, सो कहना भी दीक नहीं । क्योकि 
रजध्रीर्य का कायै मां घृणित हे, सो प्रथम कहा गया है; इससे कुत्ते 
आदि का भक्ष्य है । इसीसे साहब ने कदा है कि, 
“रज वीरजसे मांस उपनी, मांस नपाकी तुम खाई ।' 
शब्द्‌ २४ 
ोर मांसाहरीनहाँंतो मासिके लिये दिसामी ने होवे, इसीसे 
भ॑गवान मनुने कहाहेकि,, 
अनुमन्ता विरासिता निहन्ता कयविकक्रयी । 
संस्कतं चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ 
। अ० ५।५१ 
सम्मतिदाता, अगच्छैदन' कर्ता, हन्त, क्रेता, विक्रैता, पाचक, 
उपहता (परोषने वारा ), भोक्ता; ये सव घातक पापमागी होते ह, 


बीज्ञकसुरहस्यम्‌ | ९१ 
रेः 
‹ मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य॒ मांसमिहादयदहम्‌ । 
पतन्भांसस्य मांसस्वं प्रवदन्ति मनीपिणः॥ 
मत्स्यादः सवेमां साद स्तस्मान्म्स्यान्‌ दिवज्ञयेत्‌॥ ` 
मनु° अ० ५।५५।१५ 
जिसके मांस कोम खाता हू सो जन्मान्तर मेँ मुञ्चे मी खायगा, यही 
मांस मे मांसत्व है, अर्थात्‌ इसीसे मां, स, यह नाम पड़ा सो विद्वान लोक 
कहते हैँ ॥ भौर मछली खानेवाला तो सव मांस दहीको खाता है, इस 
मद्य॑ली नहीं खाना चाहिये ॥ महाभारत में लिखा है कि, 
; सर्वैमांसाज् या राजन्‌ यावज्ीवन्न भक्षयेत्‌ । 
स्वगे स विपुटं स्थानं प्रञुयान्नात्र संशयः॥ 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेविणाम्‌ । 
मश्षयन्ते तेऽपि भूतस्तसितिमे नास्ति संशयः ॥ 
हे राजन्‌ ! जो कोड सब प्रकार के माष को जीवन भर नहीं खायगी, 
सो स्वगे मे भारी स्थान पायेगा इस में संशय नहीं हे | जीवन चाहनेबाे 
प्राणी के माघ जो खाते है, सो भी उनसे खाये जाते है, इसमें संशय महीं 
ह। इससे स्प्टही मांसभक्चणमे महान्‌ दोष भोर निवरंत्ति में पुण्य 
सिद्ध होत्ता है । इम ज्ञानादि विनादही मनुभ्य आजन्म मांममक्षण करते 
है। भौर उमे देवभच्य जान कर यथेष्टाचार करते दै । भोर को$ ओषधि 
आदि ॐ बहाने मद्यादि सेवन करते हैँ । आर कहते हं कि, "ओंषधार्थ 
सुरां पिवेत्‌ ` ओषधि के लिये मदिरा पीना चाहिये । ओर “ भकर्तव्ये 
न क्म्य प्राणेः कण्ठगतैरपि › । अकरतम्य कर्म कण्डगत प्राण तकर मी बही 


कस्ना चाहिये, इत्यादि ज्ञाख कमे स्वम में मी कलिग्रस्त प्राणी सरण नहीं 
[र 
करते । भार, 


^ विधिना वेदेन तद्‌ , भुकवेह न दुष्यति । 
प्ाक्चितं भक्षवरेमांसं सकृद वाह्यणकाम्पया । 
दैवे नियुक्तः श्रद्धे वा नियमे तु विवञजयेत्‌ ॥ 
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नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नादनाति मानवः । 
स परेद्य पड्युतां याति सम्भवानेकविशातिम्‌ ॥ 
मधुपक च यज्ञे च पित्देवतकर्मणि। 
अत्रैव परावो रहस्या नान्यत्रेदत्रवीन्मनुः ॥ ' 
अ० ५।३५-४१ 
वेददृष्ट विधि से मांस खाकर भी मनुष्य दोषी नहीं होता । दैवक्म 
वा श्राद्ध मे निमन्त्रण दने पर ब्राह्मणक इच्छा से एक वार माम खाये, 
निरामिषता का नियम होवो नहीं खाये ॥ यथाविधि नि्मग्रित्त होने पर 
जो मांस नहीं खाता, सो इष्ीस बार पु होत है॥ मधुपकं, यक्त, 
पितृकमे, देवकमे; इन चार स्थानोंमेंही पञ्हिसा योग्ये; अन्यत्र 
नहीं, हव्याद्यथक भगवान मनु के वचन को छोक मांसभक्षणे प्रमाण 
बताते है । परन्तु सो विचार से विरुद्ध है, क्योकि छिसी सत्‌ शाख का 
हिसा में तास्प्यं नहीं, यह बात प्रथमदहदी सिद्धहोचुकीहे। जो कहीं 
हिसाकाच्खहै सो किसके लिथे ओर रिस समथ के लियि दै, इसका 
, विचार मी प्रथम हो चुका हे। भोर, 
“न दद्यादामिषं श्रद्धे न चाद्याद्धर्मतच्ववित्‌ `। 
हत्यादि वचन से निषेध भी सिद्ध है। तथा नारदीय पुराणमें 
लिखा हे कि, 
" देवरेण सखुतोत्पत्ति्मधुपकं परोवैधः। 
मांसदान तथा श्राद्ध वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ 
इमान्‌ धर्मान्‌ कथियुगे वर्ज्यान।हुमनीषिणः॥ 
देवर से पु्रोत्पत्ति, मधुपक सें पशुवध, श्राद्ध मे मांसदान, वानगप्रस्था- 
श्रम; ये कलियुग में वजनीयहँं।। यागका बिचार भीदहो चुका, 
खिखाहेकिः 
"न हिसा धर्म उच्यते ॥ धूः प्रवतितं यज्ञे मधुमांसम'। इलादि। 


~~~“ 
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भोर निमन्त्रण देने पर मांस खाने के लिये नहीं जाने के विषय वि 

चारा चार्हिये कि, अन्न खाने ॐ लिये निमन्त्रित पुरुष, निमन्त्रण कम 
स्वीकार करके भोजन करने नहीं जाय तो दोषहै या नहीं । यदि कारण 
विदोप से नहीं जा सकने पर दोषनहींहै, एेसा माना जाय तो कारण 
निरोष ते मांसभक्षणे लिये भी नहीं जने पर कैसे दोष होगा । युद 
किसी कारण के विना अन्न खाने के लिये नहीं जाने से दोष माना जाय, 
तो सिद्धहोता-है कि निमन्त्रण मान कर नहींजानेसे दोषी होताहे, 
म(स नहीं खाने से नहीं। ओर निमन्त्रण मान कर नहींखनेसे जो दोष 
होता रहै, उसको हुन उदाहरण द्वारा स्शूृतिकारने समञ्लायाहैकि, 
मसिखाने के लिये निमन्त्रण मान करनहींजानेसे दोषहोताहे, तो 
भन्यत्रकी कथाही क्याहै। ओर यह दोष कथन भी मांसाहारीके 
चिरे, सो" नियमे तु बिवजयेत्‌ ` इस कथनसे सिद्ध होताहे। 
निरामिष पुरुष भूल से निमन्त्रण मान कर नहीं जायतो कोह शोष 
नहीं हे, किन्त॒ मसाहारी नाममात्र के बाह्मण अपने भक्तो से निमन्त्रित 
होने पर दम्भ से नहीं जाताष्ै, निरामिषताकाटोंग करतादहंतो दोषी 
होता है, इत्यादि स्मृति का ताप्य प्रतीत होता है॥ यदिःमांसमक्षण के 
तात्पय से वह स्ति बनी हो, तो यह समञ्चना चाहिये क्रि उस स्मृति- 
कत को यह निश्चवयथा कि डुद्ध पुरुषोंको अपना मनरूपप्रमृणसे 
मांसमक्षण मे पापजनकता का निश्चय रहता है, इससे वे खोक 
मांषभक्षण मे नहीं प्रवृत्त हो सक्ते; इसलिये उन्हें प्रवृत्त कराने कं लिये 
वे वचन सव किख गये है । ओर इससे यह भी सिद्ध होता है कि,जेसे 
दिवन पूज्येश्वर होते मी दुष्टो को मोहित करने के लिये वामतन्त्रादि 
का निमौण किये, ओौर भगवान्‌ बिष्णु के भवतार बुद्धदेव भसुरों रो 
मोहने के छियि श्षणभगादि वादों का निर्माण क्रिये; वेसे ही ये सब वचन 
खास स्मृतिकारसे वा अन्यसे रचे गये हैँ । परन्तु असुर मोहनकी 
रीति इनमें है, क्योकि जही मासिकी चचौ आह है वर्ह बलात्कार 
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व च~ 





( जबरदस्त ) प्रवृत्त कराना प्रतीत होता हे । भन्नफलादि भक्षणमें 
नीं । ताभी, ५ 


‹ न मांसभक्चणे दोषान मयेन च मैथुने। 
प्रृततिरेषा भूतानां निव्रत्तिस्तु महाफटा ॥ › 
मनु° अ० ५।५६। 
इस वचन से साफ प्रतीत होतादे किजो सदा मांसभक्चणादिमें 
प्रवृत्त ह, उन्हँ उन कायौ सँ दोष नदीं है, पतित का पतन क्या होगा । 
परन्त॒ निवृत्ति उनके लिये भी महाफलाहे। इससे इस वचन का 
निवृत्तिमें दही तात्पयं हं । जसे 


नटे मृते प्रतरजिते क्रीते च पतिते पतौ। 
पञ्चस्वापतंसु नारीणां पतिरस्यो विधीयते ॥ ' 
पराश्षरस्पर० अ° ४।३०। 
पतिका बहुत काट तक अदृशन, मरण, संन्यास, नपुंसकता, 
पतित्तता रूप पांच आपत्तिकारमेंस्री के लिये अन्य पतिका पिधान ह। 
यह लिख कर लिखाहै कि, 


° मरुते भतरि या नारी ब्रह्मच्थत्रते स्थिता। 

सामृता लभते सवग यथा ते ब्रह्मचारणः॥ 

तिखः कास्योऽश्रकोदी च यानि लोमानि मानचे। 

तावत्कालं बसेरस्वगं मत्तारं याऽनुगच्छति ॥ ` 

पराशरस्म० ४।३१,३२। 
पति के मरने पर जो स्ी्रह्मचये व्रतमें स्थिर होतीहै सो माने 
पर स्वभे पानीहै, जसेवे ब्रह्मचारी एतिद ॥ सा तीन करोड रोम 
मनुष्य मेँ होते दै, पति की अनुगामिनी खी उतने ही वर्ष वक स्वगे 
रहती हे । "इससे सिद्ध होता हे कि भन्य पति का विधिम ताव्प्थं नहीं 
हे, किन्तु कामासक्तादिसखीके रिय भगवा अन्य पतिका वणेन द। 
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नव्य = ~~~ 








तैसेही, ‹ न, मांसभक्षणे दोषः ' इयादि कथन भी है ॥ परन्तु हस वर्णित 
रीति से तथा, ‹ एकमस्यासाधारणं यदिदमयते ` । व° १।५।२ ) दष 
भमुष्य के लिये यव धानादिरूप एक असाधारणं अन्न है, जिसे सुब 
लोक खाते है) हप्र सप्तान्ब्राह्मणसे मीलिद्ध होतादै किस्वगौर्थी 
मोक्षार्थी भादि सजन के खयि किसी प्राणी का मांस भय महीं हे, किन्तु 
धव चावखादि ही भच्य है, अन्न मी अत्यन्त अपविध्र के संग से अभय 
हो जाते है, तथा उच्छिष्ट पर्युषितादि सव के लिये भक्ष्य नहीं हं, अन्याया- 
जित येदया चोरादि के न्न अपतित्र होतेह, इससे यथाशक्ति इन का 
भी लयाग ही उचित होता है। जौ भापत्ति भादि काल में यागना कचन 
हो, वह प्राणरक्षा करके, हरिस्मरणादि प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये । 
धद्यपि स्मृति मेँ जातिमेदसे भी भन्नमें दोषगुण कहा गयाहे, तथापि 
श्सका मी न्थायान्यायोपाजेनकृत गुण दोष मे ही तात्पयं हे ॥ 
साखी है कि, 


' अंकुरज भवे सो अनवा, रज विज्ञ भश्च खन। 
जीवं वधे सो काट हि, सदां नरक परमन ॥' 
अकुरज मे भी मादक, रोगकारक, दुगेन्धयुक्त आदि सत्‌ पुरुषों कै 
लिये व्याग योग्य है, क्योकि ये आत्मोक्नति भादिके बाधक दोर ै। 
भौर सव्र वर्णौ की जीविका विरोष दहिंसारहित शुद्ध होनी चादि, सो 
कूमैपुराण मे वर्नित है| ओर भाभ्रमधम लिखाहें कि, 
अर्हिखा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम्‌ । 
शमो दानं यथाशक्ति गाहस्थो धमे उच्यते ॥ 
होमो मूलफलाशित्वं सखाध्यायस्तपं एव च । 
संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवालिल्यप्र ॥ 
वक्षाक्षनं च मौनित्य तपा ध्यानं विरोष्रतः। 
सम्थग ज्ञानं च वेरग्ये धमोऽयं भिक्चुके मतः ॥ 


९६ भांस।दि निषेध विचारं । 
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भिक्षाचर्या च शुषा गुरोः खाध्याय एव च । 
संभ्या कर्माग्िकाय च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
म० मा० अनुश्ञासनप० अ० १४१ 
अहिंसा, सल्यवचन, संव प्राणी पर दया, शम, यथाशक्ति दान;ये 
गृह्स्थके धर्मद ।।, अश्निहोच्र, मर फल का भोजन, अध्ययन, तप, 
अतिशधि आदि के प्रति भद््यादि का यथायोग्य बिभाग ( अपण); 
वनवासी के धम हँ ।। भिक्षाभोजन, मनन, अद्पभाषित्व, ध्यानरूषं तप 
का विरोषाचरण, सम्यक्‌ ज्ञान, वैराग्य; सेन्यासी के धर्मं है ॥ भिक्षाचरण, 
गुरुसेवा, अध्ययन, संध्यावन्दुन, भ्िसेवा; ब्रह्मचारी के धम ह ॥ महा. 
भारतमेलिखाहेि कि, 
, आरम्भो न्याययुक्तो यः सहि धर्म इति स्मरतः । 
अनाचारस्त्वघमति पतच्छिष्टाचशासनम्‌ ॥ ' 
म० भाग वनपर० अ० २५ 
परापकार दरोहादि रहित न्याययुक्तं आरम्भ ही सल वणोश्रमादि के 
धमे हे । अनाचार अन्याय युक्त आरम्भ अधमैहे, यदी शिष्टाका 
उपदेश है ॥ ओर न्याययुक्तं भी निष्काम आरम्भ (कम) क्षानके देतु 
होते है । क्योंकि सारिवक, राजसे, तामस मेद से कम तीन प्रकारके 
होते ८, उनमें साध्विक ज्ञानका हेतु होता है। सासििकादि कर्मके 
गीतां लक्षण कि, 
! नियतं सद्धरहितमरागद्धेपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना क्य यत्तत्सात्विक मुच्ये ॥ 
यत्त कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बदुखथसं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
श्टनुचन्धं श्चयं हिसामनवेश्षय च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ` ॥ 
अ० १८।२३ । टूयदि । 


धीजकसुरहस्थम्‌ । ९७ 





नित्य तथा भासक्ति भरहंकार रागद्वेष चिना फलेच्छा रहित पुरुषस जो 
कम कियाज।ताहै, सो सात्विक कहाता ह ॥ फलेच्छा सरित, भहंकारियों 
स बहुत परिश्रमपूर्वक जो कं किया जाता ह सो राजस होता है ॥ फल 
अर्थशक्तिं का नाश, हिंसा, पुरषार्थादि को जाने विना अविवेक से जो कमं 
किया जाता हे, उसको तामस कहते है ॥ ओर तामस कर्म के नरकादि 
फल होते हें । राजस के विषयजन्य सुख पल होता र । केवल सात्विकं 
के अन्तःकरण की शुद्धि, विवेक विराग, क्तानादि द्वारा परम पुरुषार्रूप 


फल होता हे । इसपे सुमुद्ध सतपुरूपों के लिये सास्विक ही कमं कवेव्य 
हँ॥ साहवनेमभीकारै 


कहदि कविर कामी नहीं, जीवहि मरण न हाय ?। रमैनी सा* १० 
काम रहित जीव हो, तो जन्म-मरण रहित हो जाय इ्यादि ॥ भौर 
जसे मचुप्यां को निष्काम कममादि से ज्ञानादि होतेह, तेते ही दवताओं को 
भीहोतेर्हे। यदिको्ै कटेकि देवतां को कमादिके बिना दही ज्ञान 
होता है, क्योकि श्रीस्वामी संकरायार्येजी ने ल्वा, 
नचपनयभराशरेणपामाघञारो निचतेते । उपनयनस्य 
दाध्ययनार्थश्वात्तपां च स्वरये पतिमातवेदृस्वात्‌ ' । 
देवताओं के उपनयन नहीं होने पर भी अध्ययनार्थक उपनयन शाख 
से उन्हं ब्रह्मविद्या म अधिकार का अभाव नहीं हा सकता, स्थोकि अध्य 
यन॑ क लिये उपनयनं हाताहे ओौर देवताभोंका वेद्‌ स्वर प्रतिभ्रात 
(कात) रहते हँ, तो सो कहना ठीक नहीं; ञ्योंकि इन्द्र मी ब्रह्माजी ॐ पास 
मँ ब्रह्मचयेवास क्यिधे,सोश्ति मँ प्रसिद्ध है। भौर वामन पुराणमे 
देवतां के विहित क्म विशेष कहे गये | इससे चेतन देववादी. फरो 
मानना होगा कि दवविरोष को वेदाक्षर मात्र का स्वयै प्रतिभान होने पर 
भी देवताओं को भी निष्काम कमादिद्भारादी ज्ञानादि होते है, ओर 
अशुभ कमोदिसे उन्हें भी संमार दुगेति होनी हे ॥ इम ५५.१२ जव देव 
स्वय कमाकेवशमेंहँ, तो केवल उन्हींके भरोसे रहना उचित नहीं टै 
१३ 


९८ मांसादि निषेध विचार । 





किन्तु कल्याण ऊ लिये सुकम॑ से मन को शुद्ध करके ज्ञानी महास्माओं के 
शरण मे जाना सत्संगादि करना उचितदहे। यद्यपि सासि, दव सत्कारं 
के पात्र पूञ्यहै। परन्तुवेभी जीव चिशेषरै, हश्वर पदु ब्रह्मस्वरूप 
श्गत्मतस्व निल शुद्ध बुद्ध मुक्त वस्तु उनसे परे हे। भर सो परम धाम 
पराप्त करने योग्य है । देवताओंकाजो क्रम मे अनयिकार लिखादहे,सो 
मनिव कर्मविरोष विषयक जानना चाहिये । देवकंम का बोधक वामन 
पुराणके वचन कि, 
' देवनां परमो घर्मः सद्‌ा यज्ञादिकाः क्रियाः । 
स्वाध्यायतचयवेदित्वं विष्णुपूजा इति श्रुतिः ' ॥ अ० ११ 
यक्तादि' करना, वेद्‌ पना, कारणक्रायौदि त्वो को जानना, परमेश्वर 
की पूजा; ये देव धर्म है ॥ ओर अन्यत्र लिखा कि, 
¢ पतदेव परं पयं जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यद्वासनमभ्यस्ता निजकमसु कता ॥ 
तस्मायश्न कृते दापस्नत्कतेव्यं मुमुष्चुभिः । 
काम्य कमे निषिद्धं चने कतव्य वोचत: ` ॥ 
फटवासना (इच्छा) से रहित शुभ निज कम की कवेताका यह 
अभ्यास दी जन्मज्वर के नाज्ञक परम धेयेरूप है ॥ इससे भिस केम कै 
करने से पाप नहीं हो उसी कम॑ को मुमुष्ु करे, ओर काम्य निषिद्ध क्म 
किसी प्रकार नहीं करे | क्योकि, 
' सवत्पमप्यस्य घर्मस्य तायते मंहना भवात्‌ ॥' 
^ यावानर्थ उद्पने स्वेतः सम्पुनोदके । 
तावान्‌ सर््रषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ' 
श्रीभ० गी० अ० २।४०-४६ 
निष्काम कमयोग के स्वल्प भाग भी महाभय संसार से रक्षा करतां 
हे ॥ अनेकशदूपरादिरूप उदपान (जलाशय) से जो प्रयोजनं सब सिद्ध 
होतेह, सो सबणएकदही गगा भदिसे सिद्ध होते टै, इससे गगादि के 


बीजकसुर्हस्यम्‌ । ०९, 


----- 


पास में कूप ताल्लावादि की आवश्यकता नहीं होती । तसे जो प्रयोजन 

+ ट ् [० 9९८ अ | 
सब वद्‌ का अध्ययन आर वेदृविहित कमोसे होताहे, सो सब बह्यनि४ 
ज्ञानीकोकज्ञनसेही होता हे, इससे वेदाद्‌ की आवश्यकता नही रहती । 
भर सकाम कमं इच्छारूप दुःख से सदा व्याक्च रहता हे, अनेक विश्चयुक्त 
रहता हं । कथचित्‌ पूणे होने पर तत्ततफल मिरते ह । ओर निषिद्ध तो 
पाप दुःखलूपदहीहोताहं) इस्लियि प्विकसे दिंसादिरूप निषिद्ध को 
आर काम्यको ल्ागनाद्ी मनुभ्यताहे। 
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मलयविचारः।८॥ 


अदहिंसामय भ्यवहार के साथ दही सदय भाषण धर्मरूप क्ञान का हेत 
होता है। सल ॐ विना रोच, दया, दान भी भसमं अपणं तुख्य रइते 
है । अथर्ववेद का वचन है कि, 
¦ सत्यं ब्रहहतभुश्र दीक्षा तपो ब्रह्मयक्ञः परथिवी धारयन्ति ! | 
सलय, महत्‌, प्रिय भाषण, उक्कट (श्रेष्ठ) उपदेश, तण, ओर बह्य- 
यक्ष; ये सब परृथिवीको धारण करते दहै ॥ अथर्व ओर ऋग्वेद में लिखा 
हे कि, ‹ सत्येनोत्तम्भिता प्रथिवी ' सय से प्रथिवी उत्तम्भित (त) हे॥ 
शतपथ ब्राह्मणमें चिखादहैकि 


पमे्यो चं पुरुषो यद्ननं वदति । दयवाइदं न तृतीय 

मस्ति सत्यै चवाचतं च । सव्यमेव देवा अनृत मनुष्या 
मनुभ्य ज्ञूढ बोलता है, इसीसे अपवित्र हे । सव्य भोर ्ूढ दोही हे, 
तृतीय नह है । उसभ सद्य देव है, ज्ूठ मनुप्यहं ।॥ सलयकेदोमेद्रदै, 
एक तो सदा अविनाशी बाधरहित ब्रर्वात्मा बह्म सय हं, „दूसरा यथा- 
दष्टादि का कथन सल है । इन दोनों से एथिवी भादि का धारण होता हे। 
ब्रह्य तो सब का अधिष्ठान प्रकाशक साक्षीरूपसे धारण करताह, भौर 


१७० सव्यविचार। 
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सल मप्रण से योग्य व्यवहार की सिद्धि हाती, तथा पुण्य होताहै 
जिससे संसार मे सुख शान्ति आदि हाती हं । स्ूहसे पाप नरकादि होते 
ह । हसीसे भगवान्‌ मनु कहते हे कि, 
: वाच्यर्था नियत्ताः सवं वाङ्मूला वाङहिनिःसृनाः । 
* तां तु यस्तेनयेद्‌ वाचे म॒ सर्वैस्तेयक्ृघ्रः'॥ 
ॐ० &।२.५९ 
सव षदा शष्द्‌ सें नियत दँ (शब्द्‌ से समते कटे जाति हे), शब्द 
वागिन्द्रियजन्य होता दहै, वाकृसे ही सब व्यवहार होता द| उस वाक्‌ 
की चोरी जो करता है (ठ बोलता ह) उसे सव पदाथ का चोर सम- 
समना चाहिये ॥ महाभारत में लिखा हं कि, 
‹ सत्यं ब्रह्म तपः सस्यं स्यं विसृजते प्रजाः । 
सत्येन धार्यते रोकः म्ब सत्येन गच्छति ॥ 
अनतं तमसो कूपं तमसा नोयते ह्यधः 
तमोग्रस्ता न परयन्ति प्रकाशं तमसाव्रताः ॥ 
अरवमेधसहश्चं च सत्य च तुया धृतम्‌ । 
अद्रवमेधसहखराद्धि सदयमेव विशिष्यते ॥ 
अमतं चेव मृत्युश्च यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृव्युरापद्यते मोहात्सस्येनापद्यतेऽमतम्‌ ॥ 
सद्य दही ब्रह्म तपहे, सलयही प्रजाक्ती विसृष्ट करताहे। सलयसे 
लोक का धारण होता है, स्वम मिलता है ॥ ज्ञूठ तमोगुण रूप है, उसे 
अधोगति होती है, तमोगुण से ग्रस आवन मनुष्य प्रकाक्चरूप सय फो 
नहीं देखते ॥ सह अदवमेध आर सस्य को तुला पर धरने पर सल ही 
अधिक होत. ॥ भश्ृत, भृर्यु दोगें देहं में स्थिर ह । मोहजन्य असत्य 
से द्यु की ओर सस्व से भणत की पर्षि होती है ॥ सदये भी यह 
विरोष है कि 


वीजकसुरहस्यम्‌ | १०१ 
व न क 
ˆ सस्यस्य वचने श्रेयः सल्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्धतदितमल्यन्तमेनव्सत्यं मतं मम॥ » 
सत्यस्य वदिता साधुर सद्याद्धिद्यते परम्‌ । 
तत्वनव, खुदुर्बय पय॒ सत्यमनुठितम्‌ ॥ 
भवेत्सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृतं भवत । 
यत्रानृतं भवत्सध्य सत्यञ्चाऽप्यनत मवेन ॥ ' 
: एषा सवैभूतापकारा्थां प्रबत्ता न भूतोपधराताय ' इयादि। 
` तस्मात्परीक्ष्य सवेभूतहिनं सत्यं वयात्‌ ॥ ' 
सल्य बोलना श्रेष्ठ हे, सलयसे मी दित बोलना्रेष्ठटे, जो भूतो 
लिये अल्यन्त हित ह वही वस्तुतः सत्य हे; ह मेरा मतदठै॥ सव्यस 
परे कोह नहीं है, इससे सव्यवक्ता साधु है, ओर वह सत्य दुर्य ह, 
इसरिये अनुष्ित सत्य को समश्ञो ॥ कहिं स्य भी अवक्तव्य होता ह, 
असत्य वक्तव्य होता है । जह चूड सत्य ओर सव्य चूका फल देता 
ह ॥ यह वाक्‌ भूरहित के लिये प्रवृत्त हुदै, न क्रि उपघात के रिय ॥ 
दसलियि विचार कर सर्वभूत फे अल्यन्त हित दही सय व्रालना चाहिये, 
इत्यादि ॥ भाव ह कि, सव्य बोलने से परापकारादि पापहा तर्हौ नहीं 
बोलना चाहिये । बोलने विना निर्वाह नहींहोतोश्चटसे भी दोष नहीं है; 
यदि सव्य से अनपकारी मारा जाता दहो ॥ परन्त॒ स्वाधरं चित्तरञ्जनादिके 
खियि तो चू नहीं बोलना चाहिये । क्खिाहेंकि, 


' आत्महेलोः पराध वा नर्महास्याश्रयात्तथा | 
¢ 
ये मूषा न वदन्तीह ते नशः सखगगामिनः॥ ' 
म० भा० अनुश्ा० पण अ० ११५ 
जो अपने वा अन्यके लिये वा चैल दाखरस में भी कट नदीं बलत 
हसो खर्गगामी होते है ॥ 


£ सत्येन टभ्यस्तपसा द्येष आत्मा ` । मुण्डक २३।१।५ 





१०२ अस्तेयविचार । 


यह आत्मा सस्य ओर तपसे प्राप्त होताहै, इत्यादि ॥ सद्गुरं 
क्ाहब ने कहा ह कि, 





' सांचहि शापन लागये, साच हि काटन खाय । 
साचहि साचि जो रहे, ताका काह नशाय॥ 
सांच वरावर तप नहीं, कुट वरोव्रर पाप । 
जके दृष्या साच रहे, ताके हृदया आप॥' 
साखी २३३३-३. 
इससे सिष्ठ होता हे कि, सुख स्वगं जान मोक्षादि के स्यि अवश्य दही 
सत्य बोलना चाहिये ॥ | 


णी 





अस्तेयविचारः ॥९॥ 


इह का ल्यागपू्वेक, अन्यायसे पर द्रव्य का ्रहणसूप चोरी को 
भी स्यागना श्रेयस दै। क्योकि चोरी से अन्तःकरण दूषित होकर 
भपनी ओर अन्यकी शान्तिका नष्ट करताहं। दूषित मनवाला सत्‌ 
धराके श्रवणादि में नहीं प्रवृत्त होता, प्रवृत्त होने परभी उसे श्रत 
भधे का तत्वज्ञान नहीं होता। ओर चोरी अन्याय रहित मनुप्य 
लोकिक चतुरहे आदि से रहित होने पर भी श्रवण्रादिमेँप्रवृत्त होता ह्‌, 
ओर तच्च समद्चता ह, उमफी चित्तवृत्ति शीघ्र अन्तमुख होती हे । यह 
भनुभवयि्ट बान हे । इसकिये 


प्रलयश्च चा परोक्षं वी रात्रोवायदिवादिवा। « . 
यत्परद्रव्यहर्ण स्तयं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ ` 
परत्यत्त वा पराक्ष रात वा दिनम भन्यायसे पर दर्यं हरण स्तेय 


(चोरी) कहा जाताहे | इस वयन से कथित स्तेय सर्वधा त्याञ्य ड ॥ 
साहब ने कहा हं कि, 


___-॥...-.- ~~~ ----- -! ~~~ --- ~~~ 


वौजकसुरहंस्यम्‌। १०३ 


¢ जनि ले चोरी भिक्वा खाई, फिरि विरा पलुहावन जा ॥ ' 
मनी ६० 
जौ जीव चौरीसे फुकमी हीये, ओर अन्रंनं होने पर भिक्षा 
मांग कर खाये, तो वहं चोरी का अभावादि तीन वापस तक्त जीवसूप 
बिरवा (वृक्ष पाधा) का पटुहावन (ब्ृद्धि)के ल्िह्ोनाहि॥ इससे 
भस्तय भी कल्याणकारक सिद्ध होते दह ॥ 





'दानविचारः ॥१०॥ 
चीरी का व्यागपूर्वक न्यायीपार्जित द्रव्य विद्या आदिक शुद्धं भवं 
निष्कामता से यथाशक्ति दान भी परम धर्मरूप चित्तशोधक हे। महा- 
भारतम लिखा कि, 
^ दातव्यमिव्ययं धर्म॑ उक्तो भूतहितं रतं 
तं भन्य॑न्ते धनयुताः कृषणेः संग्रवतिनम्‌ ॥ 
सवैस्मपिं यो दुद्यात्कदुषेणान्तराव्फना | 
न तेन धर्मभाक्‌ स स्याद्धाव पवान्न कारणम्‌ ॥ 
प्राणसंतापनिदिष्राः काकिण्योऽपि महाफलाः| 
न्यायेनोपाजिता दत्ताः किमुतान्याः सहस्ंशः ॥ । 
सर्वभूत काहितमे रतं महात्माभां ने कहाहेकरिं सत्पात्र दीनादि 
कष प्रति दान देना चाहिये; परन्तु धनी रोगं इस दान धर्मको कृपणसे 
चलाय मानते हँ ॥ महकार दुःखादि दोषयुंक्त मन से स्स्व देने परभी 
धमभागी नहीं होताहै; क्योकि धर्मके भावदही मुल्यं कारणदहे॥ 
शसलिये प्राणसंतापसते निर्दिष्ट (परिश्रमोपार्जित) काकिनी (कनिपय 
फोड़ ) मी दिया जाय तो महान्‌ फल होता हे । न्य।योपाजित हजार्रा 
दिया जायतो क्याकहनाहै॥ इससे सिद्ध होता हे कि स्यायोपार्जित 


१०४ सेवा भरद्धादि विचार। 


प ~~ ~ ~ -----= 
“~-- --~-- -~-------~ "~~. न~ 
= 


छम द्रभ्यादि कां निष्काम दानं श्रेष्ठ सुख शुद्धि भादिका हेतुहे ॥ 
वूमपुराण के वचन हैं कि, 
' अर्थानामुचिते पात्रे श्रद्धयां प्रतिपादनम्‌ । 
दानमि्यभिनिर्दिषरं भुक्तिमुक्तिफलपरदम्‌ ॥ ' अण २६ 
योग्य पात्रमेंश्र्रासे द्रव्यापेण को दान कहते, सो भोग मोश्च 
दोनों देता है । सद्गुरु साहब ने कहा हे कि, 
' दिया खता न किया पयाना ` । रमैनी सा० ६६ 
जो यथोचित दान भोग नहीं कियासोव्यथैदी मर गया, इत्यादि । 


-- -ग्न्ह्नन्य~^ ~) 


< € > 
सेवा्रद्धादाविनारः।१९१) 
इसी प्रकार धमौत्मा, ज्ञानी, महात्माकी सेवाश्रद्रा भक्तिमी 
अन्तःकरणकी द्वि ज्ञानादि के साधन है। 
६ % ^. , 9 व € (9 कः 
महत्सेवां दारमाहुिमुक्तम्तमोद्वारं योपितां साद्भसङ्धम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहनुः स्राघवाये॥' 
श्रोमद्वा० रक० ५,५।३ 
' सांधुसेवा विष्णुमेवा सेवा घमपथस्य च । 
पुरा सम्पादिता दिते परटोकस्य हेतवः ॥ ' 
स्कन्दधु० ख० २ वं० अ० ८।११ 
क्योकि महान्माभौ की सेवा को मुक्तिका द्वार कहते है, सीसंगी का 
संगं को तमोद्रारं कहते है। महात्मावेरैँ जो समचित्त प्रशान्तं क्रोधं 
रहित स्वैसुहृद्‌ सधु है ॥ पाधुकी सेवः ईश्वर की सेवा ध्ममागेकी 
सेवा मे तीनों पहले परलोक के कारण बनाये गये ॥ ` श्रद्धया सत्थम- 
ाप्यते ' । यज्व ० अ० १९।३० । “ श्रद्राबांह्भते ज्ञानम्‌ ' । भण गी° 
४।३९ श्रद्धा (चिश्वास) से सस्यात्मा मिखनाहे॥ श्रद्धावालला क्लां 
पातादहे। 


बीजंक परहस्थमं | १०५. 


' यस्य देवे परा मक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 
स्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ' 
द्वेता० ६।२३, 


४ भक्तया मामभिजानाति `। भण० गीण १८।५५ | जिसको परम देव 
हैदवर मे परा (ब्रेष्ठ) भक्ति रहती हे, ओर हश्वरके समानही गर- 
भक्ति रहती है, उसी महापुरुष को उपनिषद्‌ उक्त भर्था का ज्ञान होता 
हे ॥ भगवान कहते है क्रि, भक्ति से ही मनुष्य मेरे पारमार्थिक स्वरूप 
फो जानता हे ॥ सद्गु साहब ने भी कहा हे कि, 


८ दादा भा बापके ठेखो. चरणन हाई हो वना । 


अवक पुरिये जो नर समृद्धः सा नर सदा अनन्दा ॥ ' 
साखी० २८ 


' सन्तो भक्ति सतगुरु आनी। 
नारी पक पुरुप दुई जाया, वृश्चहु पण्डित ज्ञानी ॥ ' 
रार्‌ ४९ 


सद्गु महास्माओं को पितामह भ्राता पिता की नाह पूञ्य सहाय- 
कादि समश्नो, भर श्रवा से उनके चरण का बन्दा ( सेवक) होना। जो 
मनुष्य इस मनुष्य देह में इस सेवा द्वारा ज्ञानोपाजैन करता हे, सो सदा 
आनन्द ते रहता ३ ॥ हे सन्ते ! सद्गु ने भक्ति लाई ओर वह भक्ति- 
रूप एक नारीने ज्ञान विराग रूप पुरुषों ,को उत्पन्न क्रिया, सोक्ञानी 
पण्डितो से समश्चो ॥ इल्यादि कथनो से तेवा आदि में जानकारणता 
सिद्ध होती ह भौर प्रक्ष है ॥ ¢ 


१०६ ब्रह्मचयैविचार । 


तपोविचारः॥१२॥ 


हित परिमित शुद्र भोजनरूप श्रीतातपादि सहनरूप तितिक्षा इन्दिय- 
निग्रहादि ये सब जो सेवाभक्ति के साधनसूप तपदं, इनको मीन्ञान का 
साधन अन्तःकरण के शोधक कहा गया हे । मैत्रेयी, मत्रायिणी, उपनिषद्‌ 
म िखाह कि, 

' तपसा प्राप्यते सच सात्संप्राप्यते मनः । 
मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मा पच्या निवर्वैते ॥ ' 

तप से स्वगुण की प्राक्चि होती है, सच्च गुः से मन वशम होता 
है, वशीभूत मन से आत्मप्राक्चि होती हे, आत्मप्राक्ि से मुक्ति होती हे ॥ 
साहब ने कहा हे कि, 


ˆ खाते खाते युग गया, अजह न चेतु आय । 


कहि कबीर पुकारिके, ई जिव जरतहि जाय ॥ 
रमन सा० ७९ 


भ तों ९ 
तप विना विष्रय भोगते २ अनन्तो युग बीत गये, परन्तु अबदही 
तक कुचं समश्च (ज्ञान) नहीं प्राक्च हुभा, इयादि ॥ 


[री रीति 


ब्रह्मचय विचारः ॥१२॥ 


उक्ततपकाभी साधक ब्रह्मचयैहे, सो भी अध्ययन सत्संगादि 
द्वाराज्ञानकादहितु हे, अन्तःकरणके शोधनादिकादहेतु है) भात्मपुराण 
अ० १४ म लिखा कि, ॥ 
“स्वग मोक्षं तथा चायुरिह लोके सुखं यशः । 
-ब्ह्मचयण सम्पन्नः पुमानाप्रोत्यशंसयम्‌ ॥ 
निरोगः कान्तिसम्पन्नः सर्वदुःखविवर्जितः । 
ब्रह्मचारी भवेष्धोके पाप्मना च विवर्जितः ॥ 


बीजकसुरहस्यम्‌ । १०७ 





र न= 


ब्रह्मचयविहीनाय विषयासक्तचेतसे । 
अषनन्दात्मापि चित्तस्थो भाति नेव कदाचन 
किन्तु नारी सदा भाति बहिर्या मटसंचया ॥ 
स्कन्दपु° खं० ६।२३७।१४ । मेँ लिखा है कि, 
 ब्रह्मचर्यप्रभावेण तथ उग्रं प्रवते | 
ब्रह्मचर्यात्परं नास्ति धर्मसाधनमुत्तमम्‌ ॥ : 
खरग, मोक्ष, आयु, इस लोक में सुख, यश्च; ये सब ब्रह्मचारी को 
अवय मिलते हैँ ॥ निरोग, कान्तियुक्त, सव दुःख से रहित, पाप से 
रहित ब्रह्मचारी होता है ॥ ब्रह्मचय रहित विषयासक्त को चित्त म स्थित 
भी आनन्दास्मा कभी नहीं मासता हे ॥ किन्तु सदा नारी भाषतीटै, जो 
बाहर में मल का समुदाय है । क्योकि, 


' कामक्रोधादिसंसर्गादशुद्धं जायते मनः । 
अशुद्धे मनसि ब्रह्ज्ञानं त्च विनद्यति ॥ ` 
कामादि के म्बन्ध से मन भञजुद्ध हो जाताहे, ओर अशुद्ध मनम 
उत्पन्न ज्ञान भी नष्टहो जाताहै, तो फिरज्ञान होना तो दूर रहा ॥ भौर 
ब्रह्मच क प्रतापसे परमश्रष्ठतप सिद्ध हाताहै। इससे ब्रह्मच्य॑से 
ध) म 
उत्तम अन्य धम का साधन नहीं हं॥ इसलिये, 





‹ आल्यन्तिकं ब्रह्मचयेमाश्रमत्रयवासिनाम्‌ । 
खदारनियमात्सम्यग्‌ ब्रह्मचारी गृहाश्रमी ॥ ' 
तीन शाश्रमवालों ॐ लिये अयन्त ब्रह्मचये विहित है, गृहस्थ ॐ लिये 
अपनी स्रीविषयक पूणी नियम का विधान द ॥ साहब ने कहा है कि, 
, तवी विष्णु कहा समुद्चाई । मेथुन अष्ट तुम जीतह जाह ॥ ' 
२९ १३ इत्यादि ॥ 


१०८ ज्ञानहेतुकर्मविरोषविचार । 








द-प. ^ षिः ~~~ श्र हन कककक कक कक, 


ज्ञानदेतुकमेविदहोषविचारः ॥१४६॥ 


£ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायदेवो भव, अतिथिदेवो 
घव. यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि "। तत्तिरीयोप० ११ 

इत्यादि श्रुति से विहित माता पिता आचाय में देवबुद्धि भादिदहै। 
आर अनिन्दित कमै का सेवन निन्दित कालाग दानादि गृहस्थ के लिये 
विहित है । सो न्यक लिये भी यथायोग्य कतव्य दँ । पू्ैवर्णित सब 
सत्‌ धर्म, सलय, तप, दया, दानात्मकः; वा तप, ज्ञान, यज्ञ, दानात्मक 
धमै के पादरूप ह । भर मनुभ्य जब निष्काम होकर इनका सेवन करता 
है, तब ज्ञान के कारण होते ह । ज्ञान इस जन्म मँ वा जन्मान्तर मेँ इनसे 
होताहे। श्रत है कि, 

¢ तमेतं वेदायवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तवसाऽनादाकेन ' । बृहदा° अ० ४।४।२२ 

इस आत्मा को ब्राह्मण छोक वेदानुवचन (वेदाध्ययन) यज्ञ दान 
भनाशक तप से जानना चाहते हँ ॥ इस श्रुति में यज्ञ दानादिके भधि- 
कारी मान्न का बोधक ब्राह्मण पद ह । इससे सब मनुष्य यथायोग्य 
यज्ञादि करर ज्ञानाधिकारी होते हैँ । यद्यपि किसी २ ग्रन्थमँ लिखा हैकि, 
तीन व्णकेदी कमै क्ञानकेदेतुहोते हे । किसीमें चारों वणेकेकमको 
ज्ञान का कारण मनि दहे । किसी का कथन दहं कि तीन वणम भीजो चार 
आश्रम के अन्दर दै, उनकेही कर्मक्तानका हितुहोताहे, अनाश्रमी 
विधुरादिके कमै ज्ञान का देत नहीं होता, इत्यादि । तथापि ये सब 
निष्मरमाणिक व्यध कट्पनाये ह| ब्राह्मण पद्‌ उक्त श्रुति में वेदाध्ययन 
यज्ञादि के भधिकारी मात्रका उपलक्षण रूप से बोधक हे । इससे निष्काम 
मनुष्य मान्न ॐ शुभ कमै ज्ञान कादेतु होता दै । यज्ञ दानादि के अनेकों 
भेद गीता आदि में वणित है । उनको अपनी २ योग्यताके नुलार लब 
मनु्य कर सकते ह ओर शुद्ध मनवाला होकर क्ञान कै भधिकारी हो सकते 


बौजकसरहस्यम्‌। १०९ 


ह । अथवा जन्मान्तरकरत कमादि से जिने मन में ब्रह्मप्रा्चि की वासना 
इच्छा होती हं, उन पुरूषो का वाचक उक्त श्रति में बराह्मण पद हे, स्योकि 
उस वासना विना ब्रह्मध्रासि ॐ लिये कोड कम नहीं कर सकता, इससे 
यह माननाहोगा कि अनादि इस ससारमें भटकता हा किसी जीवस 
अचानक में स्वाभाविक ही कोड एेलाश्युम कमो जाताहे कि जिषस्च 
इस जन्ममें वा जन्मान्तर में ब्रह्मप्राप्ति की सामान्य इच्छा होती हे, 
फिर शुभ कर्मादि सें प्रवृत्त होता हे, जिससे वह इच्छा चट होती है ओौर 
शद्ध होती हे । तर्हौ सामान्य इच्छावाला का बोधक श्रुति मँ ब्राह्मण पद 
हे । अथवा शम दमादि युक्त का वा अपर ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेदादिमें भक्ति 
निष्ठावाला ब्रह्मप्राप्ति योग्य का वाचक ब्राह्मणपदह। शुभ क्मादिसे 
उसके चित्त मे भव्यन्त शुद्धि होती है, तब वह चित्त तत्वक्ञान शूप से 
परिणत होता है| अथवा वे कर्मादि गुर आदिरूपज्ञान की सामग्री को 
भ्ाप्त करानि द्वारा ज्ञान के हेत होतेह । क्योंकि श्रुति के ‹ विविदिषन्ति" 
इस पदमेंविद्‌ ध्रातु काक्ञान अहे, सनू प्रव्यय का इच्छाअभ्रहे। 
तौ जेसे °अश्वेन जिगमिषति अवगत करणता का गमन मे अन्वय 
होता, तैसे दी वेदानुवचनादि गत करणता का ज्ञान में अन्वय होना 
उचितहे। इससे ज्ञान कै करणसूप हेतु कमे सिद्ध होता हे॥ भथवा 
सन्‌ प्रव्यया्थं इच्छा के प्रधान हाने से वेदानुवचनादि फी करणनृाका 
इच्छ। क साथ अन्वय ( संबन्ध) होता है, जिससे यह सिद्ध होता हे कि 
वेदानुवचनादि से टढ मोक्ष की इच्छारूप मुमुक्षा होती टै । अथवा, “यो 
वेदेदं मेऽनेनाऽङ्ग संस्क्रियते" । इस वचन के अनुसार चित्तरूप अंगभ्की 
शुद्धि "वेदानुवचनादि कम काफल सिद्ध होता हे। इससे चित्त की शुद्धि 
द्वारा शभ कमै ज्ञान केटेतु होते है । परन्तु जिस मत मेँ वेदानुवज्ननादि 
ज्ञान के कारण माने गये ह, उस मत मे वेदानुवचनादिक ही सद्गुरु 
भादिकीप्रा्चिकामी दैत होते । जोर जिस मतम प्रबल इच्छावा 
मनःशद्धि के हेत वेदानुवचनादि होते है, उस मत में गुर आदि की प्रा्षि 


११० जञानहेतुक्मविोषविचार । 


ति 
किसी अन्य कमैसे होती हे। इससे यदि गुरु आदिकी प्रा्तिकादैतु 
फममान्तर होव तो शुद्ध चित्तवाला मुमुह्ध को ज्ञान हो सकता है, भन्यथा 
नहीं हयो सकता । यह इन मतो मेँ सेद है । वेदानुवचनादि चित्तशुद्धि कै 
हतु रै, भौर चित्तश्द्धि द्वारा ज्ञानक हेतु होति । यह पश्च उक्त वच- 
नानुसार होने से प्रेष्ठ हे, ओर (अश्वेन जिगमिषति इल्यादि क अनुसार 
शति को भी वेदानुषचनादि मेँ ज्ञानकरणता का बोध कराने मँ तात्पय हे। 
इससे श्रुति ओर उक्त वचन की एकता सिद्ध होती हे, विरोध नहीं। ओर 
भ्रति मे वेदानुवचन यज्ञ दान तप इन पदों का भसमस्त पाढसे सिद्ध 
हाता कि, जिससे जो हो सकता हो, जा जिसका नधिकारी हो, सो उसी 
निष्काम श्चुभ कमसेज्ञान पा सकता ह। वेदानुवचनादि समुदाय में जान. 
हेतुता का तात्पयै हीता, तो, 'वेदानुवचनयक्ञदानतपोभिग्रीह्यणास्तमेत 
विविदिषन्ति ` एमा पाठ होता । यदि कोड कहे करि, "अनाशकेन इस 
विशोषण का ! तप्ता" इसी पद के साथ संबन्ध बोध के लिये असमस्त 
पाठ किया गयादै, ता मी, ‹वेदानुवचनद्‌नैम्तपसाऽनाशकेन ` इत्यादि 
पाठ हो सकता था। ओर वस्तुतः अनाक्षक पद्‌ का प्रयेक के साथ संबन्ध 
विवक्तित ह, क्योकि मारणादि क लिये वेदानुवचन नाद्यक हाता ह। 
सकाम हिंसादि युक्त यज्ञ नाशक होता हे, अपात्रके प्रति दान नाज्ञक 
होता हे, दुराग्रह अलन्त पीडायुक्त अन्य के .नाशक तामस तप नाशक 
होता है; इससे विपरीत ये सव्र अनाशक होत हैँ + इससे सव में नाशकत्व 
का सम्भव ओर व्यभिचार (अभाव) होने से, सबके साध यह विशोषण 
स्क हे ॥ इससे सिद्ध हुआ कि नाशकता रूप दोषरहित ही सब कम॑ 
ज्ञान के हेतु होते दै। 
' पूना पटह धरहु जनि गोड । नहि ता निश्चय जाहु विगोड ॥ ` 
। रमेनी १७ 
इत्यादि वचनां से साहब ने,भी उक्त भं की सूचनाकी है॥ 


वीजकसुरहस्थम्‌ । १११ 


सन्यासविचारः ॥१५ 


यहो हकादहीतीदहैकिज्ञान वा मोक्षका देतु क्म नही हो सकती, 
सो लिखाहेकि 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुचेस्ति यनयः पारदृशदीनः॥ 
कर्मणा जायते प्रेत्य मूतिमान्‌ पडशात्मकः । 
विद्यया जायते नित्यमव्यक्तं ह्यव्य गाल्मकम्‌ ॥ ' 
मज भाग आाश्चमण अण० ४11५५ 
क्म से जीव वरभ्रैताहै, विद्यासेद्ृटताह; इसी से पारदर्शी यति 
फम नहीं करते ॥ कम से एकादशरोन्छरिय पांच भुत रूपरदह के अभिमानी 
होता है, विद्या से निलय अभ्यक्त अव्यय सरूप होतार ॥ यदि को कषे 
करि, ^ तमेतं वेदानुवचनेन ' इत्यादि श्रुति से कमे मेँ क्ञान की कारणता सिद्ध 
होने से, निषिद्ध भौर काम्य क्म दही बन्धनकेहतु होतेह, तोसो कटना 
टीक नहीं; क्योकि लिखा है कि, 
" एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति ' वदद ५।४।०२ 
' एवे विच्छान्तोा दान्त उपरतरसिश्चुः समाहिना भूत्वाऽ$म- 
येवात्मानं परयति । ` ४।४।९१ 
व्याग पव हि सवषां मोश्चसाघनमुत्तमम्‌ । 


व्यजनव 1ह्‌ तज्जय वयक्तः प्रत्यक्‌ पर पदम ॥ 
वरहदा० संवन्ध 


सव्थानृते सखखदुःखे वेदानिमं लोकमम च पारत्यज्यान््रान- 
मन्विच्छेत्‌ | 

प्रचजनशील महात्मा इस आत्मखंरूप लोक की दच्छासे सवकम 

का संन्यास करते है ॥ आातममदहिम्पर कम से घटने बष्ठने वाली नहीं हे, 

हेमा जाननेवा्ते शम दम युक्त काम चप्णाद्वि रहित निति पुरुष समा- 

हित होकर कार्यकरण का संघात तें ही प्रथक्‌ चेतनात्मा को जानते है ॥ 


११२ भन्यास्षविचार। 


सब साधनोंमे ल्यागदही मोक्ष का उत्तम साधनदहे, लयागनेवालासेदी 
वृह बरह्म जानने योग्य है, ओर उसीका प्र्गाष्मा परपद खरूप हे ॥ 
इसलिये सल ( कमैफलादि ), ज्र, सुख, दुःख, वेद, खोक, परक को 
दग कर आत्मान्वेषण फर ॥ 

` उक्तानुशासनासि मेतरेयि ! एतावदरे खेटवमृतच्मितिं 
रक्वा याज्ञवल्क्यो विजहार । * बृहदा० ४।५।१५ 

हे मैत्रेयि ! तुभे उपदेश दे चु किं आत्मज्ञान भौर लागदी मोश्च क 
साधन हैं । रस्ता कहकर याज्ञवल्क्य संन्यास किये ॥ इस पूवं कही रीति 
सेज्ञानसेपूर्वकालमें ज्ञान की प्राप्ति क लिये कमीदिका स्याग सिद्ध 
होताहे। भौरक्ञानके बादभी ज्ञान की रक्षा जीवन्मुक्ति का भानन्द्‌ के लिये 
कमै काव्यागदही सिद्ध होता ह । हसते कर्माकास्यागज्ञानकादहेतु हे। 
कमे बन्धन कादठेतुहे,सोक्ञानकादटेतु नहीं हो सकते ॥ इस शंकाका 
यह.समाधान है कि, तत्तत्‌ काम्य कमोदिं को तत्तद्‌ वणौदि के अभिमानी 
रागद्ेष्रादि युक्त मनुष्य दी कर सकते हैँ । अभिमान रागादि रहित ज्ञानी 
वा अ्यन्त विरक्त नहीं कर सकते। यदि को$ ज्ञानी वा विरक्त कम॑ 
करताभीहे तो लोकोपकारादिरूप कमौभास मात्र करता है ॥ आसक्ति 
पूर्वक नहीं करता । तथापि जिसको दृढ राग्य नही हुभाहो, भौर वेरा- 
ग्यादि के भभावसे जिते ज्ञान मी नहीं हुभा हो, वह पुरर निष्काम कर्म 
का अधिकारी हे। निष्काम शुभ कम सर अन्तःकरण्पकी शुद्धि टह वेराग्य 
की प्रा्ति श्रवणादिद्वारा ज्ञान की प्राप्ति होनीहै। इससे कमकोमी 
तानक हेतु माना गया हे। मन्द्‌ वैराग्य अशुद्ध मनवालों की श्रवणादि 
मँ प्रवृत्ति नहीं होती । कथच्चिक्षवृत्ति होने पर भी अपरोक्च ज्ञान, नहीं 
होता । क्योंकि मन्द भैराग्य ज्ञान काहितु नहीं । सांसारिक दुःखादि 
से मन्दं वेराग्य होतार, सोकिसी प्रबल पुण्य सष्गादिसे द्द होता 
हे, ओर भोग कुसंगादि से नष्ट भ होता है। इसलिये उसको निष्काम 
शभ कमं करना कुसंगादि स्यागना सत्संग में रहना ही कल्याणकारक हे, 


षौजकसुरहस्यम्‌ । १ १३ 


~~ ~~ 
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विर ब्रह्मनिष्ठं महात्माओों की संगति भोर श्रवणादिसे भी अन्तःकरण 
की शुद्धि दृढ वेराग्य दृढ मोक्षेच्छा को प्राप्त करके मनुष्य परम पदक 
अधिकारी होता हे । वार्तिक रै कि, 

 प्रतयगविधिदििधासिद्धये वेदानवचनादयः। 


(व्‌ 


(९ ५ ^~ 
बरह्मावाप्त्ये तु तस्यागमीप्सन्तीति श्रुतेवल्यान्‌ ॥ ' 


अन्तरात्मा का ज्ञान की दच्छासिद्धि फे लिये वेदाध्ययनादि होति है । 
प्रहप्राप्ति के लिय उनका लयाग को श्रुतिबल से चाहते है \ स्मृतिहेकिः 
‹ कषायपक्तिः कभमभ्योश्तने तु परमा गतिः । ` पापरूपं कषाय (दोष) 
छी कम से निन्रत्ति होती है) ज्ञान परम गतिरूपदै। इससे कर्मसे पाप 
की निवृत्ति होने परज्ञान होताहै यह खिद्ठहोता हे॥ जसे वेदानुवच 
नादि से मन शुद्ध होता हे । तेसेदी, 
‹ अद्भिर्गात्राणि शु द्धचन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धज्ञनिन शुद्धयति ॥ ' ५।१०९ 


हस मनुस्यृति के अनुसार जल से श्ररीर, सघ्भाषण चरित्र से मन, 
भाव्मविद्या तपसे सूक्ष्म देह सहित जीवात्मा शुद्ध होता हे । भोर ब्रह्मात्मा 
के अपरोक्ष भनुमधसे बुद्धि शुद्ध (संशयादि रहित) होती हे ॥ आर 
विरक्त स्था शुद्ध पुरुप को ही संन्यास (कर्मयाग) का भधिकार हे 
अन्यथा संन्यासी बनकर लोक पतितत होते दँ । ज्ञान आर मोक्ष तो उनसे 
दूर रहता हे । 


' यदा मनसि संजाते वैतृष्ण्यं सवे्ेस्तुषुं 
तदा सन्यासमिच्छन्ति पतितः स्याद्विषयये ॥ 
नारदीय पु० २४1९ 
‹ नरकादिव निर्विण्णो यावच्ाब्रह्मणो नरः । न तविद्‌ाध 
कारोस्ति कैवद्यक्ञानवत्मेनि ॥ 
१५ 
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जब सब वस्तुमें तृष्णाका मावो जाय, तभी संन्यसकी 
इच्छा महात्मा करते है, इसके विना पतित होता है । इससे मनुष्य जैसे 
नरक से विरक्त रहता है, तेसेदी ब्रह्मलोक पयैन्त सब विषय से जबतक 
नहीं विरक्त हो तबतक केवल्य ज्ञानमार्ग संन्यालादि मेँ उसका अधिकार 
रहीं हे ॥ 


न्पासषल विचारः ॥१६। 
कोई संन्यास का फल बताति है कि, अन्तःकरण मेँ अनेकों प्रकार के 
पाप रहते हैँ, उनकी निचरृत्ति धिना ज्ञान नहीं हौता । तहा कसीर 
पापकी निष्काम कमीदि से निव्रत्तिहोतीदहै। ओर क्रिसीर की निवृत्ति 
संन्यासग्रहण तदनुकूल कमादि से होती हे । तवर ज्ञान होता है। इससे 
श्रवणादि करने पर मी गृहस्थादि को ज्ञान नहीं हो सकता । जनकादि को 
सी जन्मान्तरकृतं संन्यास का बलसेदही गृहस्थाश्रममें क्ञन भा, 
इलयादि ॥ ओर अन्य कोड कहते कि, श्रुति मे जन्कादिके क्षानका 
वणैन स्तुतिमात्र हे, क्योकि गृहे को ज्ञान होतादही नहीं हे । यह बात, 
^ सहका्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीय तद्वतो विध्यादिवत्‌ । ` अ० ३।४।३६ 
इस ग्याससुत्र से सिद्ध होती है। जेसे शम दम ज्ञान के साधन दहै, तेसे 
उपरति ( संन्यास) मी ज्ञानक साधन हे, इससे साधनचतुष्टय के तुल्य 
संन्यास भी क्ञानके साधनरहै। यह भध इस सूत्र से सिद्ध दोतारै)। 
भोर, ` ' पाण्डिस्यं निर्विद्य बाध्येन तिष्ठासेत्‌ । ` ब्रृहदा० अ० २।५ श्रवण 
द्र#रा पाण्डिलय प्राक्च करके मन्नन से बास्यभावसे रहे। इस श्रवणादि 
विधायक श्रुति मे, ‹ भिक्षाचर्य चरन्ति ' रोकरेष्छादि से रहित पुरुष भिक्षा- 
ऽऽचरण करते हँ । इसकी भनुचरत्ति होती है, इससे भिष्चुक के दी लिये 

श्रवणादि विहित दै ॥ ओर वार्तिककार ने लिखा है कि, 


' त्यक्तारोषक्रियस्येव संसारं प्रजिदासतः। 
(~ 9 3 [ओ ~ 9 
जनज्ञासोरेव चेकाध्म्य जअप्यन्तेष्वाधक्ारिता ॥ 
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जो जिज्ञासु भाव्मचिन्तन शारीरिक व्यवहार से भिन्न सब क्रियाको 
त्याग कर संसार को लयागना चाहता है, उसीको वेदान्त में अधिकार है 
ओर उसीको एकात्मता की प्रापि होतीदहे ॥ ओर ज्ञानी संन्यासी के लिये 
मोन (निदिध्यासन) भी सहकारी साधन पिहित दै, क्योकि मेद ज्ञान 
के प्रबल होनेसे ज्ञान होन पर भी निदिध्यासन का पक्षमें अभाव मप्रान्न 
होता है। इससे दशदि याग के समान मोन नामक तृतीय निदिध्यासन 
का विधान क्रिया गया हे, यह उक्त सूत्र कार्थं है॥ इससे सिद्ध होता 
है कि संन्यासजन्य पुण्य सहित श्रवणादि ज्ञानक देतु हते हे \! अन्यथा 
नहीं इत्यादि ॥ ओर कौई कहते दँ कि, अद््ट (पुण्य) द्वारा श्रवणादि 
कावाज्ञनका हेतु संन्यास नहींदटे, फिन्त॒च्द्रारादी श्रवणादि का 
हेतु हे। श्रवणादिद्भराज्ञानकाटहेतु हे। संन्यास विना कर्मांसक्त रहने 
से भवका् विना विचारादि नहीं हो सकते। इससे संन्यास का विधि 
क्रिया गया हे, इससे भालस्यादि रदित उत्सादी जिक्ासु गृहस्थ भी श्रव- 
णादि करके ज्ञानी .सुक्त हो सक्ता हे । परन्तु ठेसा मानने पर सामान्यरूप 
से संन्यास विधि व्यर्थं होगा, इसलिये नियम विधि मानना चाहिये कि, 
संन्यासपूर्वक ही श्रवणादि करना चादिये, ओर इस विहित दीक्षारूप 
संन्यास से पुण्य विरोष होतादटै, जैसे उपनयनादिसे ह्येता हे, सो भ्रव- 
णादि द्वराज्ञानके साधन दहोतादहे, इत्यादि ॥ वस्तुतः विचार करिया 
जाय तो सिद्ध होतादै करि संन्यास बोधक श्रुतिर्यो कमेकारण वा सम्प्र 
दायविरोषरूप संन्यास के विधायक नहीं । क्योक्रि कममेकारणवा 
सम्ध्रदायशूप संन्यास गोण हे । जन्मादि के हेषु काम्यादि कम।का लाग 
दुष्ट व।सनाओं का लयाग ओर“ इसके लिये मन का निग्रह स्वरूप यल 
विशोषरूप संन्यास ही मुख्य संन्यास हे। उसीका श्रुतियों मं विधान हैक 
आत्मा को जानकर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष पुत्र" धनादि की इच्छा को ल्यागते रैः 
ओर भिक्चादि न्यायवृत्ति से जीवन कर्ते है, इयादि। साहबने भी 
कहा हे कि, 
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' छाडहु पति छाडइटु वराह । मन अभिमान द्रि तव जाई ॥ 

॥ ^ ~ (^~ ^~ 

जनि खो चोरी भिक्षा खाई । फिरि बिरवा पलुहावन जाह ॥ 
पुनि सम्पति ओ पति को धावे । सो विरवा संसार हि भावे ॥ ` 
दोहा-श्चूढ घुट के छाडहं, मिथ्या यह संसार । 

‹ तिहि कारणमें कहत, जति दोय उवार ॥ ' 

अौर दण्डग्रहण मात्रसे जो नारायणरूपता का स्मृतिर्मे वणैनरै, 

सो स्तत्तिरूप है । अथवा, 


'वाग्दण्डाऽथ मनेदण्डः कायदण्डस्तथेव चं ' › म्नुः० अ० १२।१० 
इस स्मरृतिकथित मन वाक्‌ दह का दमन (वशीकरण) दण्ड दाष्द्‌ 
काञर्भहे॥ क्योकि मन आदिक वश मँ रखनेवाले कानी ब्रह्मरूप 
होते है, यह शाच्च प्रसिद्ध हे ॥ आर ज्ञानी भी समाधिपरायण, विचार- 
परायण, व्यवहारपरायण सेद से तीन प्रकार क होते दहै, उनमें व्यवहार- 
परायण छ मोक्ष में संदह रहता है; क्योकि अद्ढ ज्ञान के व्यवहार बाधक 
होता हे। इससे विपरोतत भावनादि कराकर ससार का हत हो जाताहे। 
भा्मपुराणमें लिखा हे करि, 
° कामक्रोधादिसंसगदिश्युद्ध जायते मनः। 
अद्युद्धे मनति ब्रह्मज्ञानं तच्च विनदयति ॥ 
महावाते स्थितो दीपो यथा कार्यकरो नहि । 
संगे सति तथा ब्रह्मज्ञानं कायं करोतिन॥ 
अहो निष्पन्नयोगोऽपि सद्धात्पतति निशितम्‌ । 
अहपेतारशो विद्धान्‌ नरकेऽ्र- यतः स्थितः ॥ ' 
मादि के संग से मन अशुद्ध होताहै, भशुद्ध मन होने पर बह 
भद्द ब्रह्म्ञान-मी नष्ट हो जातादे॥ जेषे महावायु में स्थित दीप 
अपना कायै (प्रकाश) नहीं कर सकता, तैसे संग होने पर ब्रह्मज्ञान मी 
पना काय नहीं करता ॥ याक्ञवस्क्यजी का कथन है कि योगसिद्धि 
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वाला भी संग से पतित होता है, यह बात निश्चित है; जिससेभे णसा 
विद्वान्‌ होतेभीखीकेसंगसेहससरीरूप नरकमेे अभीं स्थिर ह 1 
भोर समाधिपरायण विचारपरायण ज्ञानी के अद्द ज्ञान मी समाधि 
आदिसे चद होता दै, जिस से वे अवदय मुक्त होते है । ज्ञान करी दता 
अदृटता कायस अनुमेय होती है, इससे चट ज्ञानाभिमानसेभी संग 
उचित नहीं होता दिव्यादिव्यादि अभिक समान ज्ञान की मी अनेक 
अवस्था हाती हे, परंतु विरोष संग किसी अवस्थामें मी अच्छा नहीं 
होतादहै। सव्ञानमें दढ अपरोक्ष न्तानदीष्रष्टठदोताहे। 
'यथाऽऽदरो तथात्मनि यथा सव्र नधरा पितृलोके 
यथाप्पु परीव दददे तथा गन्धवेटोकै छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥' 
वरटोप० अ० २ ६।५ 
जसे दर्पण में प्रतिविस्ब स्पष्ट दिखता हे, तैसे मनुग्य लोक मेँ जस्म- 
कान बुद्धि में स्पष्ट प्रत्यक्ष होता ह । जैसे स्वस्रे वासना से अस्पष्ट 
कान होता हे, वैसे पित्ृरोफ़ मे भोगाघ्रक्ति से अस्पष्ट आत्मज्ञान होता 
हे । जस जल में प्रतिविस्ब कास्पष्ट ज्ञान होने पर भी उख्टाक्ञानहोता 
हे, तस गन्धर्व लोक मे आत्मज्ञान होता दे। ओौर दायरा आतप जेसे 
स्पष्ट भिन्नरे प्रतीत होते दै, तैसे ही ब्रह्मोक मे तच्छ मायिक पदां 
से भिन्न आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता हे । दस श्रुति मेँ टोक भेद से भी*्ञान 
की अवस्था का मेद्‌ कहा गयाहे, तथापे सेद में कारण विषय संगादि 
ही माने गये ह । इस से इस लोक में भी संग भोगासक्ति आदि भेद से 
ज्ञान मेँ मेद्‌ होता है । अत्यन्त भोगाघक्त्‌ को ज्ञान होतादही नहींषे। 
यद्यपि बहुत षिरक्तको मी किसी प्रतिवेधकसेवा साधन सामभ्री क 
अभावसे ज्ञान नहीं होता है। तथापि प्रतिबन्धक का अभान् ओर 
साधन सामग्री रहने पर विरक्त को अवदय ज्ञान होता ह । अविरक्त को 
नहीं होता, इपसे साधन सामग्री सहित वेराग्यपू्क संन्यास से आत्माऽ 
परोक्ष होता है, उससे बन्ध की निवृत्ति होती है। ओर वेराग्यपूेक 
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त्यागरूप संन्यास के अधिकारी वह है कि निस में वैराग्य हे । परंतु 
ति मै बाह्ण पद्‌ होने से संन्यास मे ग्रन्थकारो के मतभेद द । कोई 
राह्मण पद से क्षत्रिय वरैश्यका भी विविदिषा संन्यास मे अनधिकार 
कहते है । विद्व्सन्यास सँ अधिक्रार बताते हे । शदधादि का सब संन्यास 
म कोड भनधिकार कहते दै, कोई अधिकार कहते ह । किसी रेश्रतिमे 
ह्मण पद्‌ के नहीं रहने से तीनों वणै क लिये कोषहै तुल्य ही संन्यास 
कहते हे । कषत्रिय आद्वि को तरिविदिषा संन्यास नही माननेवाल्ते संन्यास 
विना ही उनका श्रवणादि मे अधिकार बताति दैः ओर ब्राह्मण को 
सन्या के बाद ही अधिकार कहते ह, परंतु यह मत र्वेतदेतु गोतमादि 
के शरुतिपिद्ध इतिहासो से विरुद है! वे रोक संन्यास विना ही श्रवणादि 
किये प्रे ॥ किसी का कथनदैकि कषत्रिय वैश्य को श्रवणादि के गौण 
अधिकार है, मुख्य नही; स्यां कि, 


व्रह्मसस्थऽमरुतच्चमेति । छा अ० २।२२)१ 

दस श्रुति में ब्रह्मनिष्ठ की सूक्ति कदी गड दै। सो ब्रह्मनिष्ठा संन्यास 
बिना नहीं हो सकती । ओर क्षत्रिय आदिक लिये संन्यास की विधि 
ह नहीं, इससे उन्दं श्रवणादि का गौण अधिकार है, ओर उस श्रवणादि 
का जन्मान्तर मं फल दोताहै इलयादि। सो भी कथन ठीक नही; क्यों 
कि महाभारतादि मे अनेकों क्षत्रिय भौर तुलाधार सोनार कै श्रवणादि 
का इतिहास है, भौर श्रति मे भी जनक जानश्रुति आदि क्षत्रिय के 
श्रवणादि का इतिहास है, ओर उनके वतैभान जन्म में क्ानिपन का 
वणन है । इससे संन्यास विधायक श्रियो मँ प्रधानता से व्राह्मण पृद्‌ है, 
सो अन्य विरक्त सुष्ठु का भी बोधक दै । जसे, 


ज्ञायमानो ह वै ब्राह्मणखिभिकरणेक्रेणवान्‌ जायते । ' 
तेत्तिरीयसं० ६।३।१०।५ 
यस्थ ब्रह्म च्छत्रं च उमरे भवत आओद्नः। कटो० १।२।२४ 
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इन वाक्यों मे ब्राह्मण पद ओर ब्रह्म क्षत्र पद भन्यकेमी बोधक 
होते है । भौर मुख्य होने से ब्राह्मण का ब्रह्मक्षत्र पद कां उचारण किया 
गयारै। अधथंहेकि गृहस्थरूप से उव्यन्न ब्राह्मणादि देव पितृ ऋषि 
ऋण से युक्त होते हँ । जिस ब्य के ब्राह्मणादि सव्र संसार भात तुट्य हं, 
म्रत्यु दाल तुल्य हे, उस ब्रह्मको बिरोष रूपसे कौन जान सकताहं। 
हसी प्रकार संन्यास विधायक वास्यं मे अनिपिद्ध अन्य का भी उप- 
लक्षक (बोधक) ब्राह्मणपद को जानना चाहिये । यदि कोड कटे कि, 
' राजा राजसूयेन यजेत स्वाराज्यकामः । 
इस श्रति में राजा पद्‌ कोपूर्वं रीति से उपलक्षक होनेसे क्षत्रिय 
से भन्य को मी राजसूय का अधिक्रार होना चाहिये, तोसो कहना 
ठीक नही; क्योकि इस श्रृतिमें मुख्य ब्राह्मणकान ग्रहण करके जा 
क्षत्रिय का ग्रहण है, इससे भन्य का बोध नहीं होता हे । इसी प्रकार्‌, 


' वसते ब्राह्यणोग्री नादधीत ।' 


इस श्रति मे मुख्य ब्राह्मण का ग्रहण होते मी अन्यका बोध नहीं 
होता हे । क्योकि अन्यके लिये विष विधिदहे कि, ' ग्रीष्मे राजन्यः 
शरदि वेश्यः।' ग्रीभ्मसेक्षत्रियको आर शरदसे वेश्यको भप्निका 
ग्रहण करना चाहिये । इससे वसन्तं में केवल ब्राह्मण दही क लिये*भर्चि- 
गहण दीक है । इससे को$ दोष नहीं है ॥ पूर्ववर्गित रीतिसे कमै जीर 
उसका याग मनोनिग्रह शम उपरतिं रूप संन्यास दानां योगक्षेम 
(अप्राप्त की प्राति रक्ता) साधारण रूपसे ज्ञान के हेतु (कारण) सिद्ध 
होते हें ॥ 





उपामनाविश्यारः। १५] 


जसे क्म ज्ञान का हैतं होतार, तैसे उपाप्तनासी सनका हेत्‌ 
होती है। क्योकि अन्तःकरण मै मल्ल (पापं), विक्षेपं (चञ्चलता), भक्तान 
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(आवरण ); ये तीन दोष रहते दै, तिनं मे मल की निदृत्ति कमं से होतीं 
हे । यद्यपि भहाभारतमें लिखाष्े कि, 


' स्वयं छृत्वा तु यः पापं श्युभमेवानुतिष्टति। 
प्रायधित्तं नरः कर्तुमुभयं सोऽश्रते फलम्‌ ॥ 
अज्ञानात्त॒॒ कनां हिसामहिता व्यपकर्षति । 
बराह्मणाः शाखनिदशादियाहु व्रेद्यवादेनः॥ 
प्रायथित्तैरैतेनो यटक्ञानङर्तं भवेत्‌ ॥ 


देस याक्ञवस्क्यस्मृति के अनुसार, अक्ञानेकृत पाप का ही प्रायश्चितं 
से नाश होता टै; इससे ब्रह्मवादी व्रो्यण कते हँ क्रि, जो प्रथमं पाप 
करके प्रायश्चित्त ( पापनिवृक्ति ) के लिये पीके यभ क्म करता है, सो पुण्य 
-पाप दोनोक फलों को भोगता; क्योकि ज्ञात पापकी शभ कमे से 
निवृत्ति नहीं होती हे, अज्ञात हिंसा को अहिमा व्रत नष्ट करताहं। 
ट्रल्यादि परमत (अन्य मत) छिख कर अपना मत भ्याम भगवान 
ल्खिदहेकि, 

४ अर्ह तु तावत्‌ पद्यामि कम यद्‌ वतते कृनम्‌ । 
गुणयुक्तं॑ प्रकाशं वा पापेनानुपसरहितम्‌ ॥ 
यथा सृषकष्माणि कर्माणि कटन्तीह यथातथम्‌ । 
बुद्धियुक्तानि तानीह कृतानि मग्सा सह ॥ ' 

न तो देखता ह कि गुणयुक्त प्रगट क्रिया गया केम वा पापयुक्त कर्म 
सूम सब अन्तत कर्म भी अवय यथायोग्य फल देतं हं । चाहं बुद्धि- 
पूर्वक कयि गये हो, वा अन्य प्रकार मनसेही किये गये दां । फल देने 
विनाम्भज्ञ के कमे किसी प्रकार नष्ट नहीं होते दै । इत्यादि । स्थापि पाप 
क्ती अपेश्चा पुण्य के भधिक होने पर वा उत्कट ( प्रबल ) पुण्य होने पर, 
वमान मी पाप अभिभूत हा*"जाते है (दब जति द); इससे नष्ट कं 
तदश्च रहने से तबतक हानि नहीं करते द । इससे मन शुद्ध (पतित्र) 
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स 
रहता टे, यह सिद्धान्त इस पश्च में माना गया है । प्रायश्चित्तादि से पाप 
की निचरत्ति पक्षमे तो मनवो श्ुद्ठ होना उचित ही हे। भौर उपासना न्न 
विक्षेपरूप दोप की निवृत्ति होती हे । तद मन की ब्रह्मरूप से, सूं की 
मधुरूप सं उपासना का आर अन्य अनेकों उपासनाभों का श्रतियों प 
वणेन हे, उनके अन्य फल भी कहे गये है; परन्तु मुख्य फर पिक्षेप की 
निवृत्ति चित्त की एकाम्रतादही हे । भर सामवेद के भाग विशो उक्थ 
कोजो उपासना कदी गहैहेसो कमोङ्गरूपहे। अन्य भी ्ुतिवर्भित 
उपासनाये मानस कमैरूप हैँ, सो पुण्यद्रारा चित्त की एकाय्रता द्वारा 
भात्मक्ञान क हेतुरूप्ै । वे ही उपासनायं सकाम के ख्ये किक फल 
केहेतु हाती दहं । मक्तिमी उपानाही का विष स्वस्पहै। सो चेतन 
गुरुदेवादि की सेवा आदि रूप मुख्य हे । ओर, (सा पराऽनुरक्तिरीश्वरे ' 
ईश्वर मं अनुराग परा (श्रेष्ठा) भक्ति हे) यह शाण्डिल्यसूत्र मै परा 
भक्ति का लक्षण लिखि, ओर श्रीस्वामी दाकराचा्ैजी ने लितिक- 
चृडामणिमेंटिखाहंक्रि, 
: मोक्षकारणसामग्यां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्ात्मतचयानुसंधाने भक्तिरिव्यभिधीयते ॥ 

मोक्ष के कारण सामग्री (समुदाय) में भक्तिदीश्रेष्टहै, सो भात्म- 

तत्य का अनुसंधान (चिन्तन) स्पदहीरहे॥ भक्तिरसायनमें लिखा.रे कि, 


द्रतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकरतां गता। 
सरो मनसो ब्रत्तिभक्तरिव्याभरधःयते॥ 
भगवद्धर्माचरणसे दूत (प्रेमयुक्त) मनकी वृत्तिजो सर्वेदधर में 
धारासूप होती ह॑सो मक्तिदे। ओर, “यथा दवे तथा गुरौ! इस 
रि के अनुसार जेसी अनुरस प्रीति श्र आत्मामं हो वेसी दी सदर 
मे होनी चाहिये यह सिद्ध होतार) इससे ईश्वर आस्मगुर्‌ भक्ति मोक्ष 
साधनदहै सो प्रधान दहं, अन्य इसीकं अन्तगेतहै, जो मोक्ष साधनसूप 
१६ 
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है । ओर भन्यं भी र क्रिक पाररोकिक फल के हेतु अनेकों भक्तिर्या है, 
स सव उपाननाः मानष क्मादिरूप है । केवल निगुण तेसव कां चिन्तन 
को निर्ण मक्ति कहते! निगणकोहीवा मगुण को अपने आ्मासे 
भअभेद्‌ चिन्तनं को अर्हग्रह उपासना कहै हँ ॥ शुद्ध चेतनेकादी हदय, 
सूये, मन, बुद्धि, चक्षु आदिं उपाधिद्वारा उपहितं रूप से चिन्तनंको 
दहरादि नामक उपानना कहते दँ ! मन्दता भादि से बुद्धि सल तको 
नहीं समक्षनी हे, तो किसी प्रकारं सलं तख ऊ समीप बुद्धि को पहुचाने 
का यत्न चिन्तने को उपासन कहते हँ} प्रतीकोपामना, सम्प.द््प आर 
भध्यामस्वमेदसे दोप्रकारकी होती हे, आलम्बन (आश्रय) हृद्य 
मन) आदिमे चेतन व्रह्मादिकी प्रधानखूप से उपावना को सम्पत्‌ 
(उत्कषं) रूप करे टै । ओर भालम्ब्रनं मन आदिकी प्रधानरूपसे 
उपासना को अध्यामरूप कहे हँ प्रायः मव्रश्रष्ट उपापना किचारके 
समान योग्यतावाली समाधिकटेतु होनी दं) 
` आव वरेभाव्रमुञ्चेहरिको नामा । भर सकट नज्नु कोने कामा॥' 
ञव्द ५० 
‹ नाना नाच नचाय कै, नाचे नरके वंष। 
घट घट अविनाशी षके, सुनदु तकी तुम क्ष ॥ ' 
रभेनी सा० ६३ 
इत्यादि वचनों सै साहबने भी प्राचीन उपःसनाभों को उपादेयः 
बताया हे, स्तानका हेतुरूप उपासनाओं का स्वीकार श्या हे, कटिपत्त 
भतेक्‌ तुच्छ उपाप्तनाओं का खंडन भी क्रियां । चखिखाहै कि, 


रही फषएको भई अनेक की, येदशा बहुत भतारो 


कदि कबीर काके संग जरि, बहुत पुरुष की नारी ॥ ` 
साखी २४७ 


दादि । अन्य वस्तुकी अन्प्ररूप सेद्‌ बुद्धि से उपासना को प्रती- 
कोपा्तना कहते है, जसे युलोकादि की अभिरूप से उपासना श्रुतिमें 
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चर्णिन है । प्रतीकोपासनामें भी परम तख ही उपाय रहता है, परन्हं 
उपाक की "ुद्धिमन्दृता से वरहो तक नहीं पहुचती हे । यलोकैदि दशर क 
उपाधि विभूतिरूप है, उन द्वारा उपास्य इश्वर उपासना के अनुसार फल 
देते है| राम कृप्णादि शी याअन्य देवादि की उपासना भी प्रतीकोपासन। 
दी हे; क्योकि विभु सर्वात्मा इश्वर का एक मूर्तिं आदि रूप से चिन्तन 
करिया जाताहे। इम मे अन्य का अन्यसूप से चिन्तन) इस रहस्य का 
ज्ञानपूवेक सव उपामनासे एक ही फल हो सकता है । परन्तु रहस्यज्ञान 
विना सम्प्रदायमेदृहो गये है, उनक्रा स्वीकार सद्गु साह नहीं 
करते हे दसीसे क्ाहकि, 
' भाई रे दृह जगदीश कहां ने आया। कहु कौने भरमाया ॥ ) 
शाद २६ 
‹ कविरन मक्ति वि्गाय्या, कंकर पव्यर घोय। 
अन्द्रमें विष डार्क, अमरित डारिन खोय | २५४६ 
तुच्छ फरुवस्नी बहुत उपास्ननाओं का वैराग्यादि के लिये भी साहब 
ने निषेध्या । लिखादहेकि, 
' चन्दनं वास निवारहु, तुश्च कारण वन कारिया। 
जियता जीवन मारहु, मूये सवे निपातिया॥ 
साखी ३४ 
हे जीव ! त॒म वासनाको लयागो; इम वातनाका लागद्धारा तेरा 
कल्याण के लिये मैं संसारवन को काटा (निषेध किया) है, ओर जीवहिंसा 
नहीं करो, मरा हुवा जीव तेरा, भी नाश करेगा इल्यादि ॥ यदपि सकाम 
पुरूषो के लिये कतैव्य उपासना सम्प्रदायादि मेदसे बहुत है» भोग 
यथायोग्य करतैव्य भी हैँ, तथापि सदृगुर्‌ साहेब ने चेतन सन्त सद्‌ गुरं 
सर्वात्मा रामकी दी भक्ति उपासना बतायी हे, ओर तुच्छ विषय लोकादि 
की इच्छा को लयागने के लिये उपदेश दिया हे । चखाद कि, 
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£ तं सुत मानु हमार सेवा। तो कर्द राज्ञदेवहो देवा॥ः 
रपी ५८ 


¢ रामनाम का सेवहु बीरा, दुरि नाहि दुरि आशादहो। 

आन देव का सेवहुं बोरे, ई सव टी आद्या हो॥' 
कटरा र 

'जोतू चाह मुच को, छाड्‌ सकट की आश्ञ।' सा० ३८ 
पोराणिकादि बहुत उपासना भी प्रतीकोपासना हि, परन्तु परस्पर 
विरोध सहित होने से रागद्वेषादि के कारण दहो गये दै, ओर बहुत वाक्य 
एसे टै, कि जिससे तटस्थ अनेक व्यक्तियों म स्वनन्त्र परमेरवरता का 
भ्रम रोको को होता हे। यद्यपि पू विचार करने पर प्रायः बहुत पुराण 
का तात्पय सर्वात्मा एक त्वमेंही सिद्धहोताहे। तथापि वह्‌ विचार 
करना कठिन हे, भौर सावयव व्यक्त वस्तुओं मे सलेर्वरादि बुद्धि हो 
जनना सहज है, इसलिये पुराण का सदुगुर विष आद्र नहीं भ्यि। ह । 
श्रतिसिद्ध निगुण आत्माराम का जगत्‌ मिध्यःत्व का उपदेश दियादहे कि 
८ भिये निगेण राम को, ताज्ञये विषय विकार । ` सा० ३६८ 


यद्यपि श्रुति को भी संचतान करके रोक अपने अनुकूल करस्ते हं 
तथापि सो श्रुति का दोष नहीं है । ओर अनेक सम्प्रदायिक उपनिषदे मी 
रची गड है, परन्तु टेखप्रक्रिया आदि से भाधुनिकता सिद्ध हो जाती है । 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों मेँ विरोष मतिं रोक विषय स्थान सुखादि को निल्ादि 
कहे गये है, जिन की इच्छा आदि मनुष्यों को पीडित करते है, पूण वैराग्य 
नी होने पाता है; इससे साहव ने कहा है कि, 
' विनो श्चि पवन ओ पानी। विनो सृष्टि कहां लौ गानी ॥ 

क््णुटोक विने क्षण माहीं । दों देखा पर्य की छादी ॥ 
' मच्छरूप माया भई, ` जौरहि खेट अहेर। 


हरिहर बरह्मन उवे) सुर नर सुनि किहि केर ॥ ' 
रमेनी ४६ 
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हु केर कहल नहि करई । जरत हि रहे सस्त नहि पर ॥ 
9 रमना ६१ 
ओर साकार अततारोपासना वा देवादिकी जो निगणरूप से उपा- 
सनाी जानीहे, सो मयर प्रतीकोपासलना (एक देश की उपासना) ह, 
परन्तु समम्प्रदायिक लोक उन्दी को वास्तविक निगुण उपामना मानकर 
निर्ण अभ्यक्त तस्व का रोप (अभाव) भिद्धिक् लिये यल्लक्छियिरह। 
इससे विवेक ज्ञान देः छियि साहबने (सन्तो आते जाय सो माया। 
शव्द ३ इल्यादि वचनो से ) साकार वस्तुको मायामात्र बताया । ओर 
शिवगीता मं शिवजीन्का वचन ह कि, “मया ततमिदं सवै जगसस्थावर- 
जङ्गमम्‌ ›› स्थावर जङ्गम यह सव संसार मुन्च से व्या§ ह । गणेशगीता मे 
गणेशजी का वचन ह कि, “ अहमेव जगयस्मान्सृजामि पालयामि च । अह 
साक्षी जगचक्षुरलिक्षः सर्वकर्मभिः ॥ अहमेव परं ब्रह्म ' इत्यादि । मेही 
जगत के उत्पत्तिपारुनादि करता ह, सन्तीखरूप जगत क चक्षुतुस्य न्नव 
कर्म से अणिक्तब्रह्ममेँही हू ॥ भगवद्रीत। मे भगवान का वाक्यह कि, 
५ मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनेजय ` हे धनेजय (भन)! मृश्च से 
परे अन्य कोह नहींहे। इसी प्रकारक वचन सूय दवी गगशादिके 
हैश्वरव्वादि के बोधक भी दहै । सो सब स्वरूपदृष्ट सर्वत्र व्यापक कारणात्मा 
अन्तयीमी दष्टिसे सव्यहीहं। वामदेव ऋषिभी शाखीय आव्मदृष्टिसे 
कहा था कि सूय मनुआदिरूप्मेदहीषहू । क््ग्वेद्‌ अ० £ वग १५०४ 
भनु० ३ सूक्त० “ सू०२६। 
अहं मनुरभव सूयश्चाहं कक्चीषा ऋषरास्म विप्र 
अहं कुत्समाजुनेय न्य्जऽदं कावरुराना परयता मा ॥ 
मे मनु, सूये, कक्षीवानृषि, विप्र (वुद्धिमान्‌) द्र । कस्स आजुनय को 
मेदी न्ये (सिद्ध करतार) । मेदी उशना क्विह्ू। हे सनुप्या ! ईस 
प्रकार मुने घम्चो, ओर अपनी आत्माक्रो मीरेसादही जानो । यह वाम- 
देवजी का कथन है, ओर इन्द्र भी प्रतद॑न राजाके प्रति कदेथेकिमंदी 
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सवौत्मा ब्रह्म हू, सो कथा कौ षीत्तकि उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध हे । इस रत्ति से 
यद्यपि सव्र कथन एकानमेश्वर दृष्ट से सत्य है तथापि साम्धरदायिक खोक 
भनेकं स्वनन्त्र तटस्थ रश्वर मानकर परस्पर विरोध खंडन मेडन करत दै । 
अपने को श्रेष्ठ दूसरे को तुच्छ समन्लते है, सो सब पुराणादि का प्रभाव हे। 
इसको मद्गुरु नहीं मानते हँ । किन्तु एकेश्वर सर्वात्सा का प्रतिपादनं 
केरते दँ कि, 
ˆ एकी ते अनन्त अनन्त, अनन्तपकहो आया। 
परिचयमय्रा जु एकते, पकहि मांह समाया ॥ ` 
पाखी १३० इत्यादि ॥ 
ओर वामन पुराणम लिखाहेकि, कलियुगमें एक गृहस्थाश्रम 
ही का अधिकार मनुप्योंकोहे। कहिं खिखादहे मि, 
' गृहस्थो भिश्रुक्श्चैव आध्रमो द्वौ कलौ युगे। 
महानिर्वाणतन्त्र उष्ट्र ८ 
गृहस्थ संन्यास दो आश्रस कलि में होना चाहिये । कहिं कणि मेँ 
संन्यास का भी निषेध पिया गया ह। ओर कटिं ब्रह्माजी स शिवजी आदि 
की उत्पत्ति छिखी गह है । कहिं शिवजी स अन्य क्री उत्पत्ति मनी गड ए, 
कहिं विष्णु भगवानादिसे मानी गषहे। अौर कहिं देवी को इन» 
भ्त कटी गह हे । कहिं ये रोक देवी के आश्रित बताये गये है तह 
साहब ने इन प्रपञ्चो को कल्पित मानकर कहा है कि, 


जेते पञ्च॒ वनासपति, ओ गंगाके रेणु। 
पण्डित विचारा क्या करे, कपिर कहे मुख वनु ॥ 
सतगुरु वचन मुनहु हो सन्तो,मति लहु शिरभार 1 
„हं हज्‌र ठाद कहते हौ, ते सम्भार संभार ॥' 
साखी २५५६-७ 
कवियों ने अनन्त वाणी करी हे । पण्डित लोक कहौ तक विचारेगे । 
हे सन्तो ! तुम उस वाणी का बोज्ञ शिर पर नहीं रो किन्तु सद्‌गुर्‌ का वचन 
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सुनौ ॥ अन्य रोकोने अव्यक्त सल तरफ़ जानेवाला जीव को भी उधर से 
हटाकर भ्यक्त असत्यक तरफ लानेके लिये प्रायः यत्त कियाद, ओर 
द्गुरुने वदिक प्राचीन रौति द्रारा ध्यक्तसे हटाकर अव्यक्तात्मा, 
स्थिर करने क्रे लिये युल क्रियाहे। लिखा कफि, 
८ भिहि रखेहु अनुमान के, स्थुल नही स्थूलः । ' समनी सा० ६० 
जिम जगदीश का अनुमान करते रौ, सो स्थूल नहीं है किन्तु स्थल 
रहित है ॥ उपासना कालम मी सदगुरु जीवको दृश्य में नहीं फमाति है । 
कहते हैँ जि, 
` हद्यमान मो ' विनामे. अरद्यहि ल्सेम क्य) 
नाहीं काइ गाहक है. जाहि मिले सुख होय ॥' 
साखी ३३८ 
ओर जगदरत्पत्ति देवेचरिन्रादि उपास्योपासकादि विषयक भी हजारों 
विरु व्रात शिखी गर्ह, जिनफी संगति (व्यवस्था) टोंक करट्पभेदं से 
करने दै, परन्तु अन्य कद्पक्री बात आज क्यों लिखी गह । कथञ्चित्‌ 
न्खिीगहेतो थह क्यों नहीं शिखी गहङि यह अन्य कल्प की बान ह 
क्रि भिस्ते भ्रम नहीं होता, इव्यादि आशयस सदगुहने विम्नार को 
प्रपञ्चस्य ही बताया है। भौर प्रतीकोपामनामें सव प्रतीमो एकी 
द्रस्तु उपास रहता हे, तथापि उपाधि (आश्रय) फी दिथ्यता अदिभ्यंजदवि 
र मावनादिं क अनुसार फलम मेद्‌ होता हु । इसीते निराखम्बोप- 
निषदादि रीतिख, भतहरि भादिसे वर्णित रीतिसे, कमैवर्यता हानेसे 
ब्रह्मा विष्णुं आदि मं जीवकूप्रता होति भीं इनके द्वारा तथा भूयोदि दश 
उपासनःओं का प्रतिपादन क्रिया गयादहै। ओरं मन बुद्धिको सारिषिकर 
होनेषे दस द्वारा भी दहराहि उपाघना कदी गह है । जिन उषाभ्नियों 
हारा उपासनाकी जाती हे, सोई सात्‌ इश्वरादिरूप नहीं रहते है । 
उपासनाके वसे जो कुछ विचित्र रूपाष्ि दिखते ह, सो भी सत्य तरव 
महीं रहते है । किन्तु जिसकी मारा से ये सन होते है, सो सम्य रहता हे। 
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इससे केन श्ृतिम स्वाहक्रि, “नेद यदिदं उपापतेः जिस प्रसिद्ध 
हपाद्विवारछा की उपासना की जाती सो व्रह्म नहींषटै। देवादिमेंभी 
अयेतिक ईश्वरता है । अन्तयामीं दृ्टिसे सवम इश्वरता हे, यह दूसरी 
वात हे; परन्तु सव साक्षात्‌ अनेक ईश्वर वा परव्ह्मरूप नहीं हँ । भर 
स्यरापक मच।त्मस्वरूप इश्वर के उपासक जा स्तुति आदि करते है, उनका 
भी शब्द दवारा चिन्तन भमक्तिमं दी तात्पयै रहता हे, इससे दष्टद््ट द्वारा 
उष्टं फट मिख्ताहे; परन्तु जो पसा नहीं जानं कर ह्श्रर को एकदेशी 
मानकर मन्त्रँ त मूर्तिं आदिमं स्थापित करर पूजते है, उनकी रीतिको 
सदगुरु ने नहीं मानारे। ओर्‌ गंकारादि द्वारा दौनेवाठी स्वत्मदेव की 
उप।सनाका स्वयं उपदेश दियाह, 
विहारी वा दृधकी, जामे निरत प्रीव। 
आधी साखी कविरकी, चार वेदका जीवं॥' 
साखी १३४ 
"दिल मरं खोज दिरहम खोजा, यहं करीमा रामा: कव्द ५१ 
दूधम घीवकी नाद चारों वेद्‌ के प्राणरूप आधी साखी (जंकार) 
शे कवीरकी हे। करीमा (श्वर) राम मनमदी खोजनेसे पिगे 
इत्यादि भाव हे। ओर पुराणादिमं मी जो सदुपदेशरसो सववेद का 
टे, मान्य है; इस आङ्यय से साव ने कहा है कि, ^ शब्द्‌ शब्द्‌ बहू 
अन्तरे, सार शब्दः मत लीजे। ` साखी २ इत्यादि । इसीते यह भी 
समञ्ञाया हे करि वेदादि मं भी अधिकारी सेद्‌ मे भनेको प्रकार के उपदेश 
न । जिज्ञासु को गिवेकसे सार (सव्य) अधके बोधक शब्दों क मत 
(सिद्धान्त) का धारण करना चाहिये । भौर महिं जेमिनि ने छिखाहेकि, 
° विरोप्रे स्नपेच्य स्परादसति ह्यनुमानम्‌ । ` अ० १।३।३ । स्मरति को 
प्रत्यक्ष श्रति से विरोध हो तो वह स्शरुति अनपेचय (स्यागने योग्य अप्रमाण) 
हे, परन्तु जिस स्मृति को किसी प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध नहींहो, ओर 
उसके मूररूप श्रुति मी नहीं मिलती हो तो उसका मूल श्रुति का भनुमान 
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कर ना चाहिये, जर उपफो प्रमाण मानना चाहिये ॥ परन्तु इसमे कोड 
यह नहीं मानल फिश्रदिस विरोध वचार ज कछ कल्पना खे सब 
प्रमाणदही हतीहं॥ सस ओंकार द्वारा श्रनि उपास्रना बत्ताती हम 
ककार चकारादि दर्ग उपासना कने कव्यना तिद्िमरे अप्रसाणिक दही 
दोतीडे। थोरनो काियुगसण्कवादोही आश्र द अधिक्रार कषा 
गाहे, सो प्राचीन श्रणिजिद्ध नहह, िन्तु पेराणिकादि व्यवस्था ह्‌, 


न 


सो भीपएकसू्पसे नदी द ॥ सभर. 


° गाहस्थ्य व्ह्मचय च वानप्रस्थ अयाक्षमाः। 
क्षत्रियस्यापि गद्ताय न्यारा !दरस्यच 
देखानसन्परं गाः स्थ्यमा-मद्िलीपं दविद्चः। 
गा~भ्थ्यमाश्रलय स्वक दटस्य क्षणदाचर ॥ 

व्यादि वामनपुराणमें व्णमदसे याश्म की व्यवस्था कही गई, है 
प क्षत्रिय के लिय गारदस्थ्य, बरह्मच, वानप्रस्थ; दय - लिय गाहेस्थ्य, 
वानप्रस्थ; शुद्र क"लिये गाहेस्थ्यदहीकटा गया हु, देवल द्राह्यण फ लिये 
चारों आश्रयद। सो सव पूर्वं वणित रीतिख विस्ददहं। मयुप्यां क 
प्रमाः वे आश्रम उपासना आदि लष्ठ दी गये है, परन्तु आश्रम उपासना 
आदिका अधिकार योग्य सनुम्यपरेखियि सदादहीहे। जो जिम लिये 
विहित धम्मो सदा उसकरे लिये धमर ी 31 शक्ति नरद हनेसे न करना 
यह दूरी ब्रात हे एक आप्रतत्राः का स्यायथाव्यादिमं भी व्रिस्तरर से 
खण्डनह, सौ वह देखने योग्यदह॥ आर धमकमभी तप जान यक्त दान 
रूप, वा सल शौच दया दन स्प चार णाद मान क्र युगभेद से इनमें 
प्रधानता मान गयाहैसोतोष्धो खकरताटे, परस्तु कमपे दनका भभाव 
कहा गया ड मो नहीं हो सरता । सव दिन ये धष अपने २ अधिकारियों मे 
रहने ही दहै । इसी प्रकार मतसेद से राम कृण ज्लिवादि नामात्र से मुक्ति 
मानी गष है । प्रवृत्ति के लिपे वे वचन क्षत्र ठीकही है । परन्तु बहुन लोक 


मान चयि कि कलियुग में जन्य धमपासन। से करोह जरूग्त नहींहं। 
१५ 


१३० उपासनाविचार। 
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जो कुछ पाप किया जाताहैसो सब कुछ दान ओर रामादि नाम्भेदी 
नष्टेहो जाता ह, मुक्ति मिल जाती हे, ओर माला तिरुकादि भस्मट्पादि 
से भी कलि मे सहज ही मुक्ति मिरी ह इल्यादि । इन श्रमो का निवारण 
के लिये साहब ने कहा हे कि, 
। ' पण्डित वाद्‌ बदे सो च्यूडा। 
राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीडा  ॥ 

शस्द्‌ १० 

' माला पेन्हे रोपी पेन्हे, छाप तिलक अनुमाना। 

साखी राब्दे गावत भटे. आतम खवर न जाना ' | 


२ द्द्‌ (९ २ 


हि , (1 


दस भूवं कटी रीतिसे यह सिद्ध हुजा कि श्रुतिविरद परस्पर विरुद्ध 
धर्मो पासनादि की कथा भ्रम संशयका हेतुहे, तथा मिध्या ज्ञान द्वारा 
अनथका दहेतु है; इसलिये विचार सत्‌शाख सदगुरु आदि दारा उपास्यादि 
के ज्ञ(नपूर्वक विधिवत्‌ की गह उपापनादही सय वस्तु में चित्तकी 
स्थिरता आदि द्वारा ज्ञानादि के हेतु होती है, इससे मो करने लायक है, 
भन्य नहीं । अलंकारादि रूप से निरूपित तच्वों को सद्गुर्‌ आदि द्वारा 
समक्न करर उनकी प्रीति को व्यागना चाहिये । जेस, 


'सहश्रीर्पा पुरुषः सहस क्षः सदस्रपात्‌। स भूमि एसवेतः 
सपृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्कुलम ' । शय अ० ३१ । ^ स भूमि विश्वतो 
बत्य? ` इति । ऋ]1० म० १०-५७-९० । 

दस मन्त्र में जीवोंके साथ ईश्वरका अभेद दष्टिमेवा हश्वरीय 
महिमा द्मे हैश्वर के हजार शिर आंख पैर का वणन हे, ओर अपना 
स्वरूप से भूमि भादि को स्त्वा ( ज्याप्य ) अ।च्छादन कर भी नाभिने 
दशङ्कर का अतिक्रमण पूर्वक हृदयम यक्त रूपमे स्थिरता का कथन है । 
भौर, 


बीजकसरहस्यम्‌ | १२१ 


‹ येन ्योरुत्रा पृरथिवीच रहा येन स्वः स्तमित येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम । ` , 
शुकम अ० ३२-६। 


जिस देव से च्रुलोक उग्र (उन्नत) ह, प्रथिवी द्टदहे, स्वग (सूये) 
दुःखरहित देवलोक स्थिर टै, जो अन्तरिक्ष म रजः (जर) को रचतम हे, 
उस देवको हतर देताहं । दइस्यादिमे जो सब का आधार सिद्ध होताहे, 
ओर सव्रकेनष्टहोने परमी जो शेष (अविनाशी) रहता हे, क्योकि वही 
निमित्तापादान कारण रूप ह; उसकी मायाशक्ति उपादान है. चेतना्मा 
निमित्त हे। इम श्रुति वर्णित हश्वरकादही हजार चिरवाला प्रथिवीधतां 
रोप सर्षरूप से पुराणमे वणन ह । पुराण का यह तात्प नहीं है कि सरपं 
पर भूमिहै, किन्तु ईदवराधरित भूमि आदि सव जगत कौ स्थितिमें 
तात्पयै हे, उपासना ऋ लिये विचित्र वणेन टै। इस मेद को जाने बिना 
भ्रम होता हे, सिमकी सदगुर विचारादि स नित्रत्ति होती हे॥ जसे न्य 
उपासना भक्तिसे चित्तकफी शुद्धि एकप्रता आदि द्रारा कल्याण होता 
हे । तसे ही सदृगुर की भक्ति उपासना से भी चित्त की छद्धि एकाग्रता 
सद्गुरु क प्रसन्नता आदि द्वारा कस्या हौता हं । खिखादहे कि, 


: सवेशरीरस्थचतन्यत्रह्यप्रापका गुरुरुपास्यः । 

निरालम्वौपनिषद्‌ 
° गुरुभक्तिं सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः। 
गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यत्रवीच्छतिः ॥ ' 


। । 

` ब्रह्रियोपनिषद्‌ 
स्वै दारीर तनं स्थिर चेतन बरह्म को प्राप्त करनेवाला गुर उपुख है ॥ 

कल्याण ओर विभूति के लिय भी सदा गुरुभक्ति करनी चाहिये; क्योंकि 

गुरु ही साक्चात्‌ हरि दै, अन्य नहीं भ्यह श्रुति कती है ॥ भौर गुरु की 

उपासना से मी ह्वर की दी उपासना होती दहै । लिखा कि, 


9 


१२३२ उपासना विचार । 
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“ परिपकमलटा ये तानुत्सः नहेतुशक्तिपातेन योज्ञयति 
फः तसे स दीक्षयाऽऽचा्दूतिस्थः। 


जिनफ़ेपाप दुभमक्मसे निवृत्त दो रये, आचार्यमूर्ति म स्थिर 
देवरी उम्हं दीक्षा उपदशादिसे परतसमें जोडदेनेरै॥ इसीसे 
करते हें कि, 


" अन्तरामी गनगत, साश्रु रुन्धरी महि। 
तृट पूजक, दाउ पूञ्जे जाहि॥; 
आत्मपुराणादि मे इ्रसमा गुम अधिक भक्ति करने क चयि 
कहा गया ह, अर कहिं स्विादहेकरि, सार दृश्वर ब्रह्मकी भक्ति गुर 
भक्तिसूपदहीहे॥ आत्सपुराणमं ल्ह कि, 

° शिव सप्रे गुर्खाता शुग र रिवो नहि) 
शिदादप्म{धकरं तस्माद्‌ शु यक्ञेन पूजयत्‌ ॥ 
गुरर्माता पिता यापि गुरुदेव उदाहनः। 
गुर“ न्धुः सखा तद्वन्न गुरःरपरः सुन्‌ ॥ ' 


{म्‌ पु ५ <ृ० ८1२०-९ 


दैशवरकर्ट होने प्ररभी गुह उपायसे रक्षाररते ह, गुरुकेरुष्ट होने 
पर गुरुषिमुख की रक्षा दृ्वर नरह करत । दस्य हशर स भी अधिक 
यलपूरवैक गुरुपूना करनी चाहिये ॥ गुरू ही माता पिता इश्वर बन्धु सखा 
भादि सव दै, गुरु से बड़ा जीव को कोड सुदं नदीं है ॥ यपि हशर मे 
क्रोध नहीं ह'ता, तथापि उनकी सत्ता शक्ति से दश्वरादि विमुख पपी दुःख 
पाते, हमसे ईश्रमें क्रोधका आरोपहोतादहे। भौरभाषाके कवि 
रोक न्खिदहंकि, 
‹ ई्वरते गुरं अधिक, धारे भक्ति सुजान । 
विनु गुरभक्ति प्रबीणहू, स्ह न आतम ज्ञान ॥ 


~ ~~~ ~ ~ ~ - 


वीजकसुरहस्यम्‌ | १२३ 


निरा्ार वह रामदै, टन सके कोड अस्त | 
लो 'चाहै आकार युन, तो प्रयश्च गुर मन्तै॥ 

गृह गुरुभक्तिं उपास्तना निववाद सर्वमत सिद्ध हे) रौर गुरुभक्ति में 
एल भूष दीप द्रव्यादि का करटं नियम नहीं ह, किन्तु जिच उचित व्यव- 
दार खे सदुगुरु प्रसन्न हों सोहै उनकी उपासना भक्तिहे, थोर सचा 
सद्गुरु अनुचित व्यवहारसे प्रसन्न नहीं हतर्ह, सिष्यमें अनुचित 
व्यवहारहोतोछोडति दहं । सदुगुरं मे कोड सामान्यदेपहो ते, शिप्य 
उसका कथनादि नहीं करे, शौर शक्ति दः अनुसार सेवाकरे तभी श्िम्यका 

हित हाता हं, अन्यथः*नहीं । इसी आशय से साहदने कहा ह करि, 

गुस्द्रोही भ मनघ्ुखी, नारि पुरुप विधियार। 

ते चौरासी भमी, अगि चन्द्‌ दिवकार ॥ 
रसनो सा० ४३ 


: # 
खख ौगसी जीव योनि मर्ह भटकि भटक दुख पाव। 
काटि कविर'जो रामहि जने, सो मोहि मीके माव॥ 
रमन मा० ६५७ 
गुरुविमुखता से जन्मादि दुःख होताहे, इससे जो सद्रुरं को सच्धिदा- 
मन्द राम समद्चक्रर सेवता दे सोई हमें अच्छ प्रतीत होता हे इयादि॥ 


गुर्वि चारः ॥१८॥ 
सर्वमान्य गुर आदि के लक्षणादि र्खि जाते द । यह निश्चित बातण्टं 
कि मदुग्य को सव विशेष ज्ञान दूसरे का ` व्यवहार देखकर ओर शव्द 
सुनकर होता दै । तह जो ज्ञान निष्के व्यवहारादिसे होताहै, इतने 
अंश मे वह गुरु होता है । इसीसे धव मत में चृद्ध मान्य हते दं, उनते 
लान प्राति की सम्भावना रहती हे । इसी श्रुति मेँ माता पितता आदिको 
देवलस्य पूज्य बताया गथा है । ओर जिससे जितना ज्ञान उपकार हो 


१३४ गुस्विचार । 
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उतना अश्न में वह घर्वमान्यदहें दही; तथापि गुरु आदि देः स्छति में लक्षण 
प्ड्िखि हैँ पि, 9 
' उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 
सकस सरहस्यं च तमाचाय प्रयश्चते॥ 
पक्देरां तु वेदस्य वेदाङ्कान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति व्रच्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः कराति ग्थाविधि। 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुख्च्यते॥ 
अघ्पेवा वहु वा यस्य श्रुतस्योपकेराति यः। 
तमपीह गुदं विद्याच्छरतोपक्रियया तया॥ ' 
५ मनु अ० २।१४० इत्यादि | 
उपनयन संस्कार कर कल्पसूत्र उपनिषद्‌ सहित वेद्‌ को पदरानेवाला 
द्विज को आचाये कहें ॥ वेदकएक भागवाओगको जीविका के 
च्य पटृनिवाखा को उपाध्याय कहते है॥ वेदतिधिसे गभाधानादि 
करनेवाखा अन्न से पाटन करनेवाला पिताको गुर्‌ कहतेर्ह। स्मृतिमें 
विग्रपद्‌ उक्त पिताकादही बोधक हे । इससे सिद्ध होतादहे कि षिधि विना 
उत्पादक अरक्चक पिता गुरु नहीं कहा जा सकता, तौ भी मान्य होता 
हे ॥ ओर वेदाध्ययनमें धोडावा बहुत उपकारक भी उस उपकार से 
गुर रूप जनने योग्य होता हे॥ ये विष लक्षण । ओर, 

' आचिनोति च शाख्राथमाचारे स्थापयत्यपि । 
सखयमाचरते यस्मादाचायस्तेन कथ्यते ॥ 
बद्धा टोटुपाश्चेव आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः । 
सम्यग्विनीता ऋजवस्तानाचार्यान्‌ प्रचश्चते॥ 

वायुपु° ५९।२९ 
' चातुयवान्‌ विवेकी च अध्याःमन्ञानवान्‌ शुचिः। 
मानसं निम यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते ॥ ' 


बीजकसुरहस्यम्‌ । १३५ 
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गुरवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मिततभापिण 
कामक्रोघविनिमक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥ 
स्क० पुण खण ३।१।२५, 
सत्‌शाखाश्रं का ,स्वय संग्रह करनेवाले दूरे को सदाचार मेँ स्थिर 
करनेवाले सदाचारी आचाय कहाते हे । घर्म ज्ञान वृद निमी जितन्दियं 
अदरम्भी सम्यक रिन्त कपटादि रहित कोमलचित्त पुरुष आचाय कटाने 
ह ॥ चतुरता अध्यास्मक्तान युक्त पचित्राप्मा निर मनवा को गुसन्व 
शोभत। है ॥ निर्मर शान्त मितभाषी कामादि रहित सदाचारी जितन्छ्िय 
माधु गुरु हेति दहै ।॥ ये गुर्‌ आचाय कर सामान्य लक्षण दहे ॥ 
^ यो भावयति या मूते येन विद्योपदिष्र्यने । 
ज्येष्ठौ श्राताच मरना च पञ्चते गरवः स्मूनाः ॥ ` 
कृप व्याम, 


पिता माता विद्योपदशक ब्रडा भाट स्वामी; ये पाच गुरं कहे जात हं। 


गुरवः पश्च सवेषां चतुर्णा श्रुति्योद्िताः । 

माता पिता तथाऽऽच्या मातुरः रवश्ुरस्तथा ॥ 

तेषां मुख्याश्यः प्राक्ता आचायः प्रित तथा । 

पां मुख्यतसस्त्वेक  अचयेः परमार्थवित्‌ ॥ ' 

| योगयराज्ञवन्क्यस० अ० १ 
सब चासं वणे के साता पिता आचाय मासां इवशुरये पांच गुर 
रति म कहै गये हँ । तिनमें माता पिता भमाचाये मुख्य (प्रधान) टै 
नमे मी आचा अति मुख्य है । इत्यादि वचनो से रोकिक पारमार्थिक 
गुर का संग्रह विभाग किया गथा हे । माता पिता आदिम व्यावहारिक 
गुरुत्व है । परमा के गुरः स्वयं संसार"बन्धनसे ररितक्ेते है, भौर 
न्य को भी मुक्त करते हँ । उन परम उपकारक परमार्धवेत्ता गुरुक 

विषय म भगवान्‌ श्ंकराचा्थने उपदेश साहसम टिखाहे क्रि, 


१३६ गुखविचार । 

: आनायस्तृदापोहग्रहणधारणडमद्‌म दयाऽनुग्रहा दिसम्पन्नो 
टध्धागमो दणएरण्टयेगेष्वनासक्तस्त्यक्तस्चैकर्मसाधनो ब्रह्मविद्‌ 
च्ह्मणिखिनाऽभिन्नघ्ततो दम्मदरपक्रटकछराश्यमायामात्सय)ऽनृताईहः 
कारममत्यादिपवभमिनः केवटपयारंप्रहप्रयाजनो तिद्योपयगार्था 
पृथेमुपःदेरोव्सदेव सोभ्येद्रमच्र प्रासीदेकमेवाद्विर्तःयमिल्यादि । 

कटने बिना सी शिग्यक भाव को समञ्जन रूप ऊहा, मिध्या्ञानको 
नष्ट करन मे मासध्य॑र्प अपोह्‌, शकाक समसनारूप ग्रहण, स्मरणरूपं 
धारण, दु ख निवारण्च्छारूप दया, निवारणाधप्रवृत्तिरूप अनुग्रहादियुक्त 
गुरु संशसख्को पडा, छक्र परररोक क पविपयां म अनामक्त, खी 
धनादि कम्मं साधन यागी, बद्यनेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, सदाचारी, भदस्मी, ओर 
धनादि क गर्व, वञ्चकता, निश्धुरता, परमाहन, परगुण मं दापारपण, अर 
अभिवान, ममस्वादि दोपरहित, परोपक्रारस्पही प्रय,जनव्राला, स्वगत 
कान का शिम्य मे एतेच वस्तुतः आवार्य होत ह । योग्य शिम्य जव 
उन रारणमं जताहेती उन्हुं प्रथम उपदेश देन) हाताहं कि यह 
सव्र संमार पहने एक अद्धितीय स्वरूपदही था इयादि ॥ विवेकचूडामणि मेँ 
लिखाहकरि, 


उपनाददुय प्राक्त यम्णादू वस्धावणोक्नणपर | 


श्रात्रि५ा्बराजनोऽकाम्रहतो ब्रह्मविदुत्तमः । 
ब्रह्मण्युपरतः दान्तो त रन्धन इवानटः। 
अहेनु श्द्यातन्पुधन्धुसनमतां सताम्‌ ` 


विद्भान्‌, अनघ, अकामी, भ्रष्ठ ब्रह्मवेत्ता, बह्यनिष्ट, निरिन्धन अभ्ितुस्य, 
शान्त, विना प्रयोजन क देयासमुद, नम्र शिष्यके सहायक बुद्धिमान गुरं 
केश-णमेंशशिभ्य जाय कि जिससे बन्धकी निवृति दहो ॥ इससे सिद्ध 
हुभाकि परोण्कारी दयालु ज्ञानी दी सद्गुरु होने दै॥ 
एक समय श्री शकराचायं काणीकी गली मेसजारे षरे, तथ को$ 
वादेव उनकाज्ञानकी परीक्चाक लिगे चाण्डाल वेषसे सामने 


क्षीजकसुरहस्यम्‌ १२७ 


भाया, तत्र स्वामीजी वोने कि, ^ गच्छ र, (चो २) तब सिदध 
चोलाफि 
अह्नमयादन्नमयमथवा चेतन्यमेव चैतन्यात्‌ । 
द्वजवर दुरीकतु वाञ्छसि कि च्रहि गच्छ गच्छेति ॥ 

‹ करि गङ्काम्बुनिं विभ्वितेऽम्बरमणो चाण्डाटवारीपयःपुरे, 
वान्तरम्रस्ति काश्चनघनीसुत्कुम्भयोर्वाऽम्बेरे । 
प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्कसहजानन्दाववोधाम्बुघौ । 
विप्रोऽयं रवपचोष्यमिल्यपि महान्‌ कोऽयं विमेदभ्रमः॥ 

हे द्विजवर ! गच्छ दमस क्या अन्नमय देह से अन्नमयको दूर करना 

्राहतेहो वा चतन कौ चेत्तनस दूर करना चाहतेहो सो को । क्या 
गंगाजल मे वा चमादियुक्त चण्डाक्षी गली के जल में प्रतिबिम्बित 
सूय में अध्वा सुवण ओर मिद्धका घडाके कानमे भेद रहतादहे, 
निर्विकार स्वाभाविक आनन्द प्रकाश स्वरूप प्रयगान्मासँ यह विप्र यह 
चाण्डाल इष्यादि मेद भ्रम ्याकरतेरो।, 

इस प्रश्न का स्वामीजी ने उत्तर दियाकि, 


' जाग्रनस्वत्रसषुिषु स्फुटतरा या सग्विदुऽजम्भते) 

द्रह्याद्धिपपीटक्रास्ततनुषु प्रोता जगत्साक्चिणी । 

सवाऽनन च रद्यवस्त्विति ददप्रज्ञापि यस्यास्ति चे। 
चाण्डाटोस्तु सत्तु जस्तु गुर्रेपा मनीषा मम ॥इ्मादि 
जाग्रदादि अवस्थामें स्फुट प्रकाशमान ब्ह्मासे चीरी तक क सक्षी 
रूप से व्यापक जो स्वित्‌ (ज्ञान) हेसोमेह्रू टस्य वस्तु नहीं, पी 
जिनकीच्ठवुद्टिहेसो चाण्डालहोंया द्विज हों परन्तु गुर, सी 
मेरी बुद्धिहं॥ इस कथनसे सिद्ध होता दै कि अपरोक्चाव्मक्ञान सद्राचा- 
रादियुक्त जो कोई होता दे, सोह गुरु होता है; यद्यपि विद्या उहाऽपोहादि 


सव गुरुत्व क दहेतु है, तथापि इनमे भी" अनुभव स्वा्धरहित परोपकार 
मुख्य हे । विवेकचूडामणि मे लिखा हे 
१८ 


६३८ गुरुविचार 
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' अय स्वभावः स्वत एव यत्परश्रमापनोद्‌प्रवण महात्मनाम्‌ । 
सखधांश्ुरेय स्वयमकककशप्रभासितप्रामवति क्षिति शिलि '॥ 
परश्रम का नाश क लिये प्रवृत्त होना महा्माओं का स्वतः खभाव 
हे। जेसे सूयं की तीक्ष्ण प्रभासे त्च मूमिकी रक्षा चन्द्रमा स्वर्यं करते 
ह ॥ उक्त गुरं विपरयक दी योगवासिष्ठ ॐ वचन कि, 

' गुरोसत्तोणैता केन रिष्याणामस्ति कर्मणा। 
कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्यरैरात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
गुरोश्त्तीणता सेव नान्या केनापि कर्मणा `॥ 

अन्य किसी कर्म से शिष्य गुर वे उत्तीणे (ऋणमुक्त) नहीं होता है, 
किन्तु काय मन वचनं से आत्मार्षपण करने से उत्तीणे होता हे ॥ भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी का कथन हं कि, 

: स्वं शण्वन्तु भद्रं मौ निश्चयं नः सुनिध्ितम्‌। 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति गुरारपि च तद्विदः '॥ 

हे सभासदां, महात्मानं से निश्चितं वस्तुविषयक मेरा निश्चय आपं 
ख क सुं, जिससे आपका कल्याण हो; आत्मज्ञान आत्मक्ञानी गृरुसे प्रष्ठ 
कोहै वस्तु नहीं हे ॥ श्रुति कहती हं कि, 

वादियां से अनेक प्रका; चिन्त्यमानं यह आत्मा अन्नानी कै कहने से 
प्रयश्च नहीं हाताहे; क्योकि सवीस्मस्वरूप ज्ञानी से कथित आत्मां 
भज्ञं फी गति नहीं रहती है ॥ ओर यह आत्मा अणुसे मी अलन्त अणु 
तथां केवर तक का अविषय हे । मनबोधमें लिला दहं करि, 

न नरेणावरेण प्रोक्त पव खुधिज्ञेयौ बहुधा चिन््यमानः। 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ द्यनक्थमणुप्रमाणात्‌ । 

क० १।२।८ 

‹ भरम मिराये सकट विधि, श्वर देहि छखाय । 

सोह गुरूदेव भरत सुनु, ताके लामिय पोथः ॥ 


बीजकसुरहस्यम्‌ । २३९ 


सिव ने कहा हे कि, 








† गुरु गुखभन मे मेद है; गुर गुरुजने भाव । 
सो गृरु निशद्विन बन्दियः शाब्द टखावै दाच ॥ ' 
साखी ३५८ इत्यादि ॥ 


= म ककि विका 


रिष्थविचारः॥१९॥ 


गुरु के लक्षणपूर्वकं शिष्य क सामान्य रक्षण श्रीदोकराचायैजी ने 
चिखाहेकि, 


"को वा गु्यो हि हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु को यस्तु गुरुभक्तं एव । 
गुरु कौनटह? जो हितोपदेशदेताहे। रिप्यकोनदहे? जो हितोप्र- 
देशक गुर का अनन्य भक्त हे । 


* अदुष्धः स्थिरगात्रश्च आज्ञाकारो नितेन्द्ियः। 
आस्तिका ददभक्तश्च गुरो मम्ब च रदेवते। 
एवंविघौ मवच्छिप्य इतरो दुःखषृद्‌ युगः \ 

लोभरहित, स्थिरदेह, जितेन्द्रिय, आस्तिक ओर गुरु मन्व देव भद्द 
अक्तिवाखा उपदेश के धात्र शिम्य होता हे। इसमे अन्य शिम्य गुरकी 
दुःख देनेवाला होता हें ॥ मन्त्रसिद्धि देवसिद्धिं आदिक योग्य रिप्यका 
यह छष्चण हे । मन्त्र राब्द्‌ सदुपदश्च का वाचक ह, देवत राष्द्‌ सलात्मा 
इश्वरका वाच्हो तो मोक्षाधिकारीकामभी लक्षण हो संक्रताहे॥ 
शाखाध्ययन योग्य शिष्य का लक्षण ल्खिाहेकरि, 

४ आचार्यपुत्रः शुश्रषु्ञानदौ  धामिकः शुचिः । 
आः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश्च घर्मतः॥ 

मनुः २।१०२९ 


१४० शिष्यविचार । 


० 
ए र र स्र 


आचाय के पुत्र, सेवक, क्तानान्तरदाता, धर्मवेत्ता, पधित्राचारवारा, 
बन्धु, ग्रहण धारण मे समथ, धनदाता, हितेच्छु, जाति; ये दश धर्मसे 
पठने योग्य दै ॥ ओर सामान्य उपदेश के पात्र शिष्य श्रद्धालु मनुष्य 
मात्रै, भहिंसा सत्यादि का उपदेश मनुष्य मात्र को दिया जा 
पकता हे, तथा योग्यता के अनुसार उपामना भक्ति सेवा आदिके 
उपदेश से छव मनुप्यको हित होता हे। ककम छोडाना ओर सुकर्म मे 
गाने के समय में शम दमादि साधन की वतमानता नहीं रह सकनी ॥ 
इम सामान्य उपदेश के योग्य श्रालु आक्ञाकारी श्िप्य होताहे, ओः 
उनके उद्धारकतां महात्मा होते दँ । ^ नाप्रष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयात्‌ । ` 
मनुः २।११० यह स्मरति श्रद्धादि रहित के विषयमे हे । इसीसे बिना पूङ्ते 
भी भन्धाको मागे बताया जाता हे॥ ओर इच्छा शुध्रषादि रहित बालक 
सेवकादि को दण्ड दकर मी मामं पकड़ाया जाताहे। सर्वधा असाध्य 
हिसकादिकासंग व्याग ही योग्य होतार ।॥ जिन साधु शिम्यादिकों 
के संगादि करना चाहिये, उनके रक्षण लिसाहैकि 

न प्रहृष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 
न क्रुद्धः पौरं वृयादेतद्धि साधुटश्चणम्‌ ॥ 

जो सन्मान से अलन्त सुखी नहीं होता हे, न अपमानसे क्रद्र होता 
हैन क्रुद्ध होकर भपना पुरुषार्थं (मेता आदि) का कथन करता ह, वह 
साधु सिभ्यदहं॥ गरुड पुराणम 

न क्रद्धः परुष व्रूयादेतत्साघास्तु रक्षणम्‌ । ' 

देखा पार हे । परुष, करर वचन को कहते हैँ ॥ सबसे श्रेष्ठ शिप्य वह 
होता हे कि जिसे चित्त पूर्ववर्णित कम ओर उपासना स शुद्ध र स्थिर 
रहता हे । ओर आगे वर्णित बिवेकादि चार साधन से युक्त रहता हे । तथा, 


‹ अमान्यमत्सर दक्षो निममो ददसोहदः । 


असस्वरो भर्थजिक्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥ ' 
श्रम्दभा० स्क० १० 
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परामुदय विवेकेन संसाररवनामिमाम्‌ । 


वराग्यम्ाघगच्छन्तत पव्‌ पुरप्रात्तमाः ॥। 
योरवामिष्र २।११ 


मान मस्सरादि रहित, साधनानुष्टान श्रवणादि में दृद प्रेम कुशटनता- 
युक्त, ्रर्यवान्‌ सत्यवक्तः जिज्ञासा नम्रतायुक्त विरक्त मोक्चाधिकारी शिष्य 
होताद॥ एसे िप्यको परीक्षा से पहचान कर उपदेश्च देना चाधि) 
सोल्खिादहेकि, 

‹ तान्‌ ह म ऋषिस्वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ । नादवत्सर्वासिने वयात्‌ । नाशान्ताय 
दानव्ये नापुत्राय शिष्याय वा पुनः। ' प्रश्च° १।२ 

पिप्पछादजी भारद्राजादि कषिसे कैर कि फिर मी तप ब्रह्मचर्य 
श्रदठापू्वक आप एक वषं तक बसे, तव मे पने पर कर्हगा। एक वषं 
बरह्मच “वाय बिना नहीं कहना चाहिये । अशान्त अपुत्र अशिप्यकेप्रति 
ात्मोपदेदा नद करना चाहिये इलयादि ॥ मनव्रोध मे च्खा ह कि. 

° शिष्य सुमति शुचि सरल मन, समुन्न गुरुवर वैन । 
शश कह नव सव कर्म कर, ताहि सदा सुख चन ॥ 
निःसंशय रुख्पद मोहः सह संशय दिप सोय । 
सुनहु भरत संशय गये, सो रुएपद सम होय ' 
साहब ने कहा ह कि, 
तो सयान मारग रहि जाई, कर खोज कवहूं न भृटा, 
सा सुन है ताका तज, गुरुकी दया राम ने भज्ञहे॥ 

रमेनी ६६ 
चतर पिप्य वह टै जो गुरुमामै"पर स्थिर हो, खोजी हो, त्यगी हा, 
भक्त हो ॥ 


१४२ विवेकविरागविचार । 


न १ 1 
--- ~ 
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विवेकविरागविचारः ।॥२०॥ 


उपासना क प्रसङ्ग से उपास्य गुरं ओर उपासक शिप्यका लक्षण 
कहा गया । श्रेष्ठ ज्ञानाधिकारी के विवेकादि गुण होते हैँ ॥ तर्हा सत्र जगत 
दय हे ओर आमा द्रष्टाहै। इसमें चदय संसार उज्जु सपं गन्धवैनगर 
स्वमरन््जाखादि येः तुद्य बिनश्वर हे, द्रष्टा जात्मा अविनाशी हे; इस निश्चय 
कानाम्‌ विवेक है । श्रुति कहती हे किः 

' अविनाशी वा अरेऽयमात्मा ऽनुच्छित्तिघर्मा। यदरपं त- 
न्मननम्‌ | ° वुद्रदा० ४।५।१८ 

श्ररे मेत्रेयि ! यह आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा ( उच्छेद रहित ) हे, इससे 
भविनाक्षी हे। भष्प (एकदे ) सत्र वस्तु मर्त्यं (विनश्वर) है । इमं 
प्रकार द्रष्टा भात्माको अविनाशौ ओर ररयको विनाशी समक्चनारूप 
विवेक ज्ञान वेराग्यादिका हेतुदै; क्योकि यदि आत्मा अनियहोतो 
उसका नाशमेदी संसार द्ृट सफ, वा संसार जन्मादि निय हो तो इसकी 
निवृत्ति नहीं होसफे सोटम जवस्थामें मोक्ष क सिये वराग्यादि का 
संपादन नहीं फियाजा सक्ता, अर उक्त बिवेकक्तान होने पर किया 
जाता है, इससे विवेक सब साधन का मूल हे। स्वामी स्नकराचार्यजी ने 
खिखादहं कि, 

“ निलयमात्मस्वरूपे हि दद्य तद्धिपरीतगम्‌ । 
एवं यो निश्चयः सम्यग्‌ विवेका वस्तुनः स व ॥' 
अपरोक्नानुमूतिः 

रोका हुड कि उक्त विवेक क्न होने पर फिर क्या जानना'्वाक्ती 
रहता है कि जिसके छिये वेराग्यादि साधन की जरूरत होनी हे । उत्तर है 
किं भवीन्तर वाक्य (जीवक स्वरूप का बोधक वाक्य) वा युक्ति से विवेक 
ज्ञान होता हे । "सब्र संसार से असग अद्धैत ब्रह्मात्मा का अपरोक्च अनुभव 
मोक्षकादितुदे, सोवेराग्यादिसे होतादै॥ ओर विवेकं से सांसारिक 


वीजकसरहस्यम्‌ । १४३ 


धासक्तिः मात्र द्रूटती हे, तत्र सव संसार के भोगादिमेंजो प्रेम का अभाव 
होता दै, उन्हे त्यागने की प्रबर दरच्छा होती ह, उसको रेराग्य "कहते द । ° 
यद्यपि मांस्ययोग के ग्रन्थों मेँ यतमान संज्ञा, ्यतिरेक संज्ञा, एकेन्द्रिय , 
संज्ञा, वशीकार संज्ञा क भेद से चार प्रकार ॐ अपर वराम्य शिखि दै। 
तिनसें रागद्वेधपूषैक जो इच्छियों की विष्रयों मे प्रवृत्ति होती हे, उसका, 
निवारण की इच्छासे यत्न करनेका नाम यतमानमंन्‌ा वराग्य हे॥ अथात्‌, 


मचीकरुणःमुद्धिनोपेक्षाणां सुखदूःखपृण्यापुण्यविपयाणां 
भावनाताश्चत्तप्रसादनम्‌ ` । १।३१ 
इस योगसूत्र ऽ अनुसार सुखी से मित्रता, दुःखी पर करणा, पुण्या- 
त्मामें मुदिता, पापी फी उपेक्षा करक चित्तगते रारद्रपादिं क अभाव 
दारा चित्त को स्वच्छं प्रपन्न रखने ॐ लिये यत्नक्रा आरम्भ को यतमान- 
सत्ता वेराग्य कते हँ । यत्नसेजो दोप निवत्त हों, जो इन्द्रिय वश हो 
उनसे भिन्न अवरिष्ट (वाकी) दोघादि को जानना उनकी निवृत्ति आदि 
फ लिये यत्न करना 7यतिरक संज्ञ! वराग्य होता हे। अभ्यास से सच राग 
रेदि की निच्त्ति होने से इन्द्रियों की रागादिपूर्वक प्रवृत्ति का अभाव 
होने परं भी मनसे वासना छ रहने स जव्रत्तक इच्छा वा उत्कण्डाकमी 
? मनमें होती हे तबतक्र एरच्टिय संजर वंराग्य कहा जाता हे, ओर 
सत्र सांत्तारिक धिप्रय को तीन ताप सै भिश्चित जानने से तथा विचारादि 
द्रारा विषयों सें आध्यान्मिादि दुःखी ठेतुता को प्रक्ष करने स जब्र 
दिभ्यादिव्य सब विषयों मं उपेक्षा बुद्धि हाती हं तव वशीकार संज्ञा वराग्य 
कहा जाता हे । आत्मा के विवेक ज्ञान से त्रिगुण पदाथ मात्रमेंतृष्णाकै 
भमावं को पञ्चम परयेराग्य कहते हँ । तथापि वेदान्त मे वशीकारसंज्ञा को 
म कहते है, जौर वरह्मलोकतक भोगाद्वि कौ अनिच्छा को वेराग्य कते 
ह । स्वामी शकरावा्ैजीमे अपरोत्नानुभून आदिमे लिला कि, 
° ब्रह्माद्‌ स्थावरान्तेषु वेरभ्थ ववप्रयेष्वनु । 
यथेव क्राकविषएठायां वेराग्यं तद्धि निर्मलम्‌ ॥ 


१४४ शमदमादवचार। 


पेदिकामुष्मिकार्थषु हयनिलयत्वेन निश्चयात्‌ । 
नस्पृद्यतुच्खवुद्धिर्यत्‌ तद्वेराम्यमितीर्यते ॥ 
^ कर्मजता से अनिल समञ्च कर काकनिष्ठातुटय सर्वत्र अनादर निर्मल 
वैराग्य हे इलाप्ि ॥ साहवने भी कहा हे कि, 


ˆ जाय छटोो आपनी, बात न पृक कोय । 


जिन यह भार लदादया, निरवाहहैगा सोय ॥ ' 
साखी २१ इस्ग्रादि। 


विवेक द्वारा पाच कादा से परे छदी वरतु मेँ पहुंचकर कोई बात नहीं 
पृष्ठा इलयादि ॥ 





द्रामदमादिविचारः ॥२१।॥ 


पिरागं होने से मनको वक्लीभूत होना शमहै। मनकी वरितासे 
ब्य इन्छियांको वक्ञीभूतहोनादम हे। वा मन को अपनी इच्छा 
भनुमार रेख सकनां दमं हे, गुर वेदवाक्य मे विर्वास श्रद्धा है, गुरुसे 
कटे अथं में चित्ती स्थिरता एकाग्रता समाधान हे। खी पुत्रादि से चित्त 
की उपरामता उपरति है; मूख पिषामा शीत घामादि जन्य दुःखों 
की संमनश्क्ति तितिध्रादहे; इन छौ को पद॒मम्पत्तिरुप एक साधनं 
मानते । मोक्षफी इच्छा को सुमुष्षुता कहते ह। इमसे विवेक, 
वेराग्य, षटुमम्पत्ति, मुयुश्ुता; ये चार ज्ञान के साधन कटे जाते षै॥ तिन 
मं शुम क्म से मनक्री शुद्धिके.बाद विवेक होते हे, फिर मोक्षकी ईच्छा 
होनी हे, तव विराण शमादि होतेह, यह्‌ क्रमदहे। यद्यपि कर्मः करते 
समयप्मी शरीरसे भिन्न जाद्मवस्तु काक्ञान आस्तिक मनुभ्य को रहता 
हे, ओर मोक्षक्ती इच्छा भी रहती, हे । अन्यथा "परलोक कमादि में 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती तथापि कमैकाल काक्ञान विवेक रूप नहीं रहता 
हे, क्यांकि उस्र समय शरीर के धर्म ब्राह्मणत्वादि स्मीदव दुस्त्वादिको 


बीजकसुगहस्यम । ९४५ 


भात्माम मान्‌ कर ब्राह्मणादि करे योग्य विहित कमं करतारे। अर तिवेक 
होने पर विवेकी लोक व्राह्यणन्वादि को आन्मासें नहीं मानते ड, ओर 
विवेक होने पर मोश्नकी इच्छाद्डहोनी दे, कमै कालभे प्रैत नहीं रहती, 
दाकाहोती हं कि विवेक कारमेंदही यदि शरीर क धर्म ब्राहण्वादिसे 
रहित आस्माकाज्ानहोजाताहे,तोक्या जानना वबाक्री रहनाहैकि 
जिसक लिये वेराग्यादि की आवश्यकता हाती हे । उत्तपहे कि ब्राह्मण- 
स्वादि धरमैवाला विनश्वर शरीरादि से सिन्न अविनाश आमा है, देना 
व्रिवेक होने पर भी, प्रिकष्ण (संशाय) हाता हे करि नरवर शरीरादि सल 
दँ कि रज्जुस्पकी नाई मिथ्याहैँ। यदि पिध्यादहै तौ इनरी उत्पत्ति 
से है, सल क्यों मापन पठते, सयदही क्या नही । मिध्याकी 
प्रतीति कस होती हे, प्रतीति भीप्रिथ्याहा ता उलकरी उत्पत्ति कस हृ । 
आर मं रीर से भिन्न अविनाशी ह, परन्तु सुस मी भिन्न क्ष्य ईदवर 
बह्मदैवानहींदे,यद्विभिद्च नद्धं, सोमी परिन्छिदैवाविभरु, 
यदिविभुदह तमी सुखद्मखादि रहित अस्गरहू वा सुज्वादि भदित हं । 
यदि असंगर तो सुखादि मुन्नसें क्या प्रतत हाद हं, इनकी प्रतीति को 
कसे निव्रृत्ति होगी इव्यादि । धिवेक्रियों मेंभीये विकल्प अजमनसे होत, 
इसमे अन्नान आरं विकस्प की निनर्ति = विथ अय अग्दतीयर धमु 
आम्मतच्व ठः ज्ञान की आवश्मकता होदौ र, अर जान ¦ टये वराश्रादि 
की जरूरत दहातीहे। अर वर्य म्ुतुयुख जिन्न तीव्र हाषह उसी 
के रामाद मीज्ञनद्रारा मोक देतु दोपे, जन्य नहीं| ती लिख 
है कि, 
° वैराग्ये च भुमुश्चुलयं तीवं यस्य तु भिद्यते 
तस्मिननेवरार्थवन्तः स्नुः फएटवरन्तः कामाद्य. ॥' 
अपरोक्चानुभूतिमें कमादि के लक्षगनल्सिघ ङि, + 
सदैव वासनाद्यागः श्यति शस्न्तः। 
तिग्रहा वाडघ्रत्तीनां देम दव्यदिघोयने ॥ 
१९ 


१४६ रामदमादिविचार। 


विपयेभ्यः पराघ्रत्तिः परमोपरतिहि सा। 
सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ 
निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः धरद्धति विश्चता। 
चित्तेकाग्यं तु सलक्षये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥ 
संसारवन्धनिमक्तिः कथं मे स्यात्कदाविधे। 
इति या सुदृढा वेद्धिवक्तव्पा सा मुमु्चुता॥ 

यटा, 

‹ अरंकारादविदेहान्तान्‌ बन्धानक्ञानकत्पितान्‌ ! 
स्वस्वरूपावतोप्रेन = माकुगिच्छः मुमुश्ता ' 

श्रुति हं क्रि, 


^ शान्तो दान्त उपरतस्तिनिश्चुः धरद्रान्विनो भूत्वा ऽऽव्मन्ये- 
। वात्मानं पदयति । मर्वैमाल्यनि पद्दयनि ` । हटा ५।५।२३ 
शान्तादि हाकर श्रालु पुरुप अपनेदहीमे अपने को देखता हे। 
फिर सव्र वस्तु मो भपतनमे देखताहे, इलयादवि॥ `साहव ने भी शमादि 
के ल्यि उपदे दियादहैकि, 
' मन कादर अनेक ह, तीन नोक पगु एक । 
विहारी तेहि सन्त की, मन को राखे टेक '॥ 
, सासी २५३ । इलयादि । 
इनमे शमादि पिना बुद्धि परिपक्र (शु ) नहीं होती है। ओर 
'परिपक्त बुद्धि विना क्नल्यन्त सूक्ष्म आत्माकाज्ञान नहीं होता । इससे 
शमादि चाहिये, ओर श्रद्धा विना परिपक् बुद्धिस मी ज्ञान होरा असंमव्र 
ह । भटूत तीव्र बुद्धिबाखा भी अप्रतिष्ठित तकंके फन्दे मे पद्कर भटक 
जातादहं। सयका भी उद्टंघन.करता ह; सव्य को मिध्यामिध्याको सदय 
पिद्ध कर दता हं। इससे ध्रङ्काकी भी भावर्यकता ह्‌। परिपक्त बुद्धि चिना 
श्रद्धाजड मी भटकता हे, परन्तु प्रेष्ठ प्रारभ्धवश श्रद्धालु को प्रथमदी 
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सद गुर मिले त} उसका अवदय कल्याण होता हे । नहीं तो घ्रष् श्रद्धा के 
साथ भ्रष्ट बुद्धि चाहिये कि जिससे सल का खोज कर सके। इसीसे शमादि 
स शुध बुद्धि ओर शुद्ध श्रा ज्ञान के साधन मनि गये दै । ओर इच्छा , 
विना तो कोड प्रवृत्ति अप्रदि होते नहीं, इससे मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष के 
साधनों मे प्रवरृत्तिका देतु हे॥ पूर्वं कहे साधनों मं निष्काम कमौपासना सो 
अन्तःकरण की सुधारणा करफे रह जाती है, ज्ञानकवाक्तान क हेतु श्रव- 
णादि के प्रस्यक्च (अभ्यवरहित) कारण नहीं होती हँ, किन्तु विवेकादि द्रारा 
श्रवणादि कै हेतु होती दै । ओर श्रवणादिद्वारा विवेकादि ज्ञानके हेतु होते 
है । इससे विवेकादि श्रवणादि दोनों से व्यवहित (ग्यवधानयुक्त) ज्ञान कै 
कारण कम बहिरङ्ग साधन कह जति ह । कमै से अन्तरंग (समीप) विवे- 
कादि दहं । उनसे भी अन्तरङ्ग श्रवणादि दै । तिन श्रवणादिमं. श्रवणदो 
प्रकारकेहोताटहे, एकतो केवल वाक््यको सुननारूपरै ओर दक्र 
उपक्रम, उपसंहारादि कं विचार द्वारा वाक्य कर तात्पये का निणेयसूप होता 
हे । युक्तिपूर्वक वाक्यं के चिन्तन को मनन कहते | श्रवण मननसे 
निश्चित सलयाथे म चित्तकी सदा स्थितिको निदिध्यासन कहते दै। इन 
श्रवणादिकं मेक्ञानकीटेतुता की बोधक श्रुतित कि, 
' आत्मा वा अरे द्रण्ठपरः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, ' 
वृहद्‌] ० ४।५।६ 
संसारबन्धन से रहित होने क छे भा्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप करना 
चाहिये, ओर उस ज्ञान के खिये श्रवणादि करना चाहिये ॥ ( शब्द्‌ हमारा 
आदि का पर पर करहु याद्‌ ।' साखी ४) इग्यादि वचनां से साहबने मी 
श्रवणादि का विधि कियादहे। ओर ज्ञान के स्यि जिन शब्दों का भधिकतर 
श्रवण करना चाहिये, उन शब्दां का (“तरवमसि इनके उपदेशा । रभैनी £) 
इत्यादि वचनो से वैन करिया ह । ओर ^तै सुत मानु हमारसवा। तो 
करै राज देब हो देवा ' । रमेनी ५८) दव्यादि से श्रवणादि जन्य जान का 
फल बताया ठै । 
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श्रवणादि {चिचार;॥>२२ 


दसस श्रवणादि क्षानकरे साधनं, यह निश्चित बात दहै। परन्तु 
शभ्रोतव्य' इत्यादि श्रतित्त विदित श्रवण विपरयक म्रन्यकारोंका विवार ३ै। 
करै कहत हं फ अन्ययव्य्रनिरकराद्वि सं श्रवणादिं ^ क्तानकारणता की सिद्धि 
नहीं दानेच यह अपूर्वदिधि , सर्वथा अप्राप्न ज विधि) ह। कोट कहन हं 


(क 


कि पिचारसूष श्रवण म ज्ञानसाधनतालकसेदही मिहे, इस नियम 
विधि है । जन्मान्तरकरृत श्रवणस दही वामदवादिको मी कान हुआथा, 
सहकारी कारणान्तर ऋ अमाव स सरिसीको श्रवण भी ज्ञान नरह, दत्य 
हे, इसस श्रवण धिपे ज्नानकारणता अवश्य गिर हे । ओर चित्त की णका- 
ग्रता आमित भीर, इसलिये नियमविधि मानना उचित रकि, ज्ञान के 
ल्यि वेदान्त वाक्य का श्रवण ही करना चाहिये, जर श्रवण क सहायक 
रूप से मनन निद्धिध्यासन करना चाहिये । ता वेदान्त नाम उपनिषद्‌ 
काहे, ओर उतर अनुमामी रसति भाषराग्रन्थ को भी उपनिषद्‌ कहते 
टै । क्योकि, 

'वेदानामन्ता वेदान्तः । येदानामन्तः चर मादरः प्रः रितो 
यञ्रस पतान । वेदस्य प्रमापन्वसाघननपश्चरात.पः प्रद्‌ 
शिला यत्र स वासनः ' 

इस तीन प्रकार स वेदान्त दाष्दु का अथ आवार्याने किया है । तहं 
प्रथम पक्षमतो वेदां क्‌ जन्ति भाग को वेदान्त कहते हैँ । परन्त॒ अन्य 
दोनों पक्षम वेद्‌ क अन्तिम उदेश्य (फल) प्प मोक्षका वा परन्रह्य 
की प्रािका देतु कनका प्रतिपादन जरह हो, उन सवका वेदान्ण नाम 
है, उनक्र विचाररूप श्रवणसे ज्ञान होता ह । प्रथम पश्च म भी उपनिषद. 
रूप वेदान्त कं पारमात्रसे तो अध्नान होता ही ननो, किन्तु व्यास्यानादि 
द्वारा विचारसेदीक्ञन होता ह; इसमे वेदान्त का व्याख्यानरूप स्ति 
भाषा आद्विमे प्रथम पर्तममीनटहो त्कताहै, इसीमि स्यति भाषा 
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आदि भी उस नियम के विषय होते है। वस्त॒नः ज्ञानी महात्मा की 
आत्मापद्वेशरूप वाणी ज्ञान का हैत होनी हे, सो वेद स्ति भपादि कोट 
हा, उसीका श्रवणके लिये नियम विधिहे॥ कोट ग्रन्थक।र श्रवणसे 
परोक्ष भान जीर सन से अपरा ज्ञान मानते ह । ' मनसवानुद्रषटव्यम्‌ । 
४।४।१६९ ‹ मनसयेदसाप्तव्यम्‌ । ' कट० २।४।१ “ शाखाचाय।पदशु- 
संस्कत मन आन्मदुशेने कारणम्‌ ` । इस उपनिषद गीता भाष्यते मी मन 
मदी क्तानहेत॒ता सिष्ट होती । इससे परोक्च निश्चय ज्ञानक च्य 
श्रोतञ्य, यह निगरम विधिह॥ कोड वाक्य का प्रथम श्रवणको ही ज्ञान 
काटेतु मानते, श्वचाररूप श्रवण को असंभावना आदि दोषोंकी 
निनव्रत्ति का साधन कहते दै । कई श्रोतग्य, इसको परिसंख्या विधि मानते 
ह कि जिसमे जस्य व्यापार को त्याग कर क्व श्रवणादि परायणतादही 
{। काहू विधित्व का निषे करर जनुवादररूप दही मानतेर्ह कि जिस 
बाह्य प्रश्त्तिकरा छडकर अन्तय्रुख प्रवृत्ति हातीह। ' स चिन्ञानाथ॑ 
गुरमेवाभिगच्येत्‌ \ ' मुण्डकण० ९।२।१२) इस श्रति पे विचाराडि की सिद्धि 
मानते दे, उसक्री विधि ओी कोड जरूरत नहीं टै, यह अविधिवादी का मत 
हे। ययपि2 4 विधि विधयम बहूतं विचार द तथापि विस्तारभयसे 
नर्हा स्खिा जाह ॥ इस श्रवणादि की ज्ानसाधनताममी बहुत 
मतभेद ६। गोड श्रवण को ज्ञान का हेतु मानते दै, कोड निदिध्यास्भ्र को 
मानत दह । जिन, मतम वाक्य श्रवणस ज्ञान होताह, उनफ़मतमं 
विचाररूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन से असंभावना ( संज्ञय ) विपरीत 
भावना की नित्रृत्ति होती दहे। इसमे वेदान्त वाक्य का श्रवण ज्ञानकक्रा 
करण ड, विच।ररूपं श्रवण वाक्यगत संशयकी निन्रृत्तिका हेतु दह। 
वाक्या्थेगत संशाय की नितत्नि काहेतु मनन हे, विपरीत भावना (खट्टा 
निश्चय) की निवृत्तिकादहेतु निदिध्यासन हे। यह वाक्य प्रमाणवादी करा 
मतद ॥ ओर निदिध्यामन को ज्ञान के कारण माननेवालो के मतम मन 
कान का करण दरू, श्रवणादि सहकारी कारण दहं। मनकेटन्द्रिय होनेसे 
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मनोजन्य ज्ञान प्रव्यक्ष होता हे, इत्यादि ॥ वाक्यप्रमाणवादी कतरे दकि 
दन्ध्रियजन्य ही ज्ञान प्रयश्च हो यह नियम नहीं हे, किन्तु योग्य प्रमाण- 
जन्यु ब्रृत्ति जर्हा य।ग्य वतमान चिपय देश मे प्राप्ठ हो, तह शब्दजन्य क्तान 
भी प्रत्यक्ष होतार । जैसे ‹ दशमस्त्वमसि ' दार्वो त्‌ टै, इस वाक्य से 
होता. हे । इसी प्रकार ' तखमसि ›, हत्यादि वाक्य से भौ अपरोक्ष ज्ञान 
होता हे । धममादि अयोग्य विषय है, ओर “सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" हस्यादि 

प्रयश्च के लिये अयोग्य प्रमाण हे, इससे इन दोना जगह प्रस्यक्ष ज्ञान नहीं 
होतादै। ओर बिचार क्रिया जाय तो केवल शब्द्‌ वामन मे आत्मज्ञान 
छी कारणता नियत नहीं सिर होती है, किन्तु किसी को शब्द ते किमी को 
मन से भात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता हे, यह बात सिद्ध होती है; क्योकि 
जो कृतोपास्तिक उत्तम अधिकारी हे, अथौत्‌ उपासना से जिस्रका मन 
अत्यन्त स्थिर दे, स्वच्छ है, ग्रहण धारण मं कुश है, उसको गुरमुख से 
वाक्य सुनते ही अपरोक्त ज्ञान होता है । गुरुक म प्रमाणता निश्चय से 
गुरुम श्रदासे संशय भ्रम उसको नहींहोताहे। ओर अकृतोपास्तिक 
( उपासनादि रहित ) को वाक्यसे परोक्ष ज्ञान होता हे। मनन 
निदिध्यासन युक्त मनसि अपरोक्षज्ञान होताहे। ओर जिसङो वाक्य 
सेज्ञान होताहंसो प्रायः विचारपरायण रहता, जिसको मनसे 
होता हे' सो प्रायः समाधिपरायण रहता है; क्योकि जिसको वाक्य से 
अपरोक्ष क्ञान होता हे, उसके यदि भयु विषय के राजाकाक्ञानके सदश 
ब्रह्मात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हीने पर मी किसी संस्कारवक्ष संशयादि होता 
हे तो उसको विचाररूप मनन की आवश्यकता होती हे; इसलियि योग 
कषेम न्याय ते वह ज्ञानी विचार मे तत्पर रहता टै, ओर निक्षको निदे- 
ध्यासन छारा मन से अनुभव होता हे, वह अभ्यस्त ममाधिमे ही प्रवृत्त 
होता हे । शब्दसे जो ज्ञान होता है ठते शाब्द कहते है, मनसे होता है 
सो मानस कहाता हे । ओर शब्द मन दोनों भधिकारी मेदसे करण है 
सीसे, “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि " “ मनसेवेदमाक्षव्यम्‌ \ इन दोनों 
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श्रनियों की संगति होती हे, ओर, ' तं व्यौपनिपषदम्‌ ` । इत्यादि उपदेश 
प्रकरण मेँ परित है, 'मनसेवेदम्‌' इत्यादि योगप्रकरण मेँ षटित है, हसे 
भी उक्त दी व्यवस्था उचित है, भौर ‹ मनसवेदम्‌ ' इसमे एवकार ते 
बाह्य इन्द्रियों की व्यावृत्ति की गहै हे, शब्द्‌ की नहीं । ^ त स्वोपनिषदम्‌ ' 
इममे ओपनिप्रद पद्‌ से उपनिषद परिरद्र तक॑शाखादि की व्यावृ्वि की 
गई ह, मन की नहीं । ओर ' यती वाचो निव्ेन्त अप्राप्य मनसा सह ।' 
तेत्तिरीयो० बही २।९। इस श्रनि मे मन वचन की ब्रह्मात्मा मे 
अप्रवृत्ति कथन भी मलिन चञ्चल मन विषयक ओर अनधिकारी के 
प्रति कथित रध् विषयक है| अथवा शाघ्ट्‌ मानस व्ृत्तिगत 
चिदाभास से स्वथप्रकाश्च ब्रह्मघटादि की नाहं प्रकाशित नहीं होतार, 
करिन्तु मरेवट अक्तानकरेत आवरण का ब्रह्मा्माकार वृत्तिसे नाक्न होताहै, 
यह श्रति का तात्प ह । ओर सौ वृत्ति भधिकारी मेद्‌ से शब्द ओर मन 
खूप दोनों प्रमाण से होती दै, इससे आत्मज्ञान के शब्द्‌ अर मनष्ठोनों 
करण हँ । जसे नेत्र जौर त्वक्‌ दोनों घटादि जान के करण होत दं । इसी 
आश्र से, ्यत्पाद्कुयेः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यत । भ० गी ५।५) 
इत्यादि । गीतामे कहा है। ओर अधिकारी मेदसे किसी को विचार सुगम 
दाताहं, किसीको योग सुगम होता हं, सो अनुभवयिद्ध हं, अ।र योग 
चापिष्टमलिखाहकि 
! द्धो कमौ' चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघ्रच। 
योगस्तदूुत्तिरोधःस्याञ्ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिञज्ञाननिश्चयः। 
प्रकारोद्धौ ततो देवो `जगाद परमेद्वरः' 
यहो बाह्यत्रृत्ति का निरोधपूर्वक चित्त को भस्मा मे स्थिर काना योग 
शव्द का अथै हे, ओर विचाररूप श्रवण ज्ञान शब्द का अथैटे। दानो से 
अन्तान की निवृत्तिपूर्वक चित्त की अरथेन्त निवृत्ति हाती ह, इस ज्ञान अर 
योग का सदूगुर कवीर साहबने भी वणन स्वीकारक्रियाहे। स्वाह करि, 


2 [क्‌ केन 
१५२ श्रवणादराषचार । 


! शब्द्‌ चिना श्रुति अधरौ, कहदहु कहा को जाय । 
द्वारन पपे शाष्द का, फिरि फिरि मटका खाय॥ 
जा जानद्ु जग जीवना, जा जानहु ता ज्ञीव। 
पानप चाह अपना, पिया मांगिन पीवः 
साखी ८-१३१। 
भावे भि सटृपदश्षरूप शब्द विनाश्रति ( श्रोत्रज वृत्ति ) अन्धी सी 
रहनी दै, इसम लक्ष्य पर नरह जाकर संसारम भरक्रतीद। यदि पुम 
निन्यजीवन चाहो तो कोट विपय स्िमीपन्‌मांगो, न स्वय उस विषय 
का उपभोग करो किन्तु मनका उसस्त रोका दृन्यादि॥ आर शब्द से 
अ।ल्मज।न ठ बोधक वचन वागी बहूत मिश्मेसशन्द्‌कोज्ञन का करण 
ओं।र मन को सहकारी माना जायता भी कोड श्नि नहींट। नौर जेमे 
मन ओर वेदान्तवास्य की ज्ञानकरणना में मतभेद, तसेदी निदिध्या- 
सन जर विचारक्प श्रवणौ प्रधानता अ््रधानता भ भी मनेः हं 
^ ते ध्यान गानुगता अ्रप्ररयन्‌ देवान्मदक्त स्वशुणिमिगृदाम्‌ । ' 
ट्‌तरत।० १।३ 
अपन। काय पृथिव्री आदिमे आवृत्त परतेशवर की आत्मभूत शक्ति 
को ध्यानगोगयुक्त ऋपिलोक देखे । इम श्रनि निदिध्यासन में व्रह्म 
श्रच्कार ४ अव्यवहित कारगन्व क) प्रतीति होती ह, जार रष्टमे जिस 
अद्रत अंका निश्चय होता, उसी प्रयक्षादि प्रमाणांमे चिरोधकी 
रका होने प्रर उमक्षी नित्रेत्ति के यियि जो तकरूप मनन सो निदिध्यासन 
काटितु होताहे, क्योकि मनन विना दृ निश्चय नहीं होनेसे अनिश्चित 
अशमे निदिध्यासन नहीं हो सकता । इसमे मनन क बाद निदिध्यासन 
होताषहे। ओर वेदान्त वाक्य का विचारसरूप मानस व्यापार उस मननका 
हेतु है; क्योकि विचार विना शाब्द कान ङे अभाव मे युक्तस्वायुक्तलव का 
विचाररूप मनन किसकं आश्रय कियाजा सकता हे। इसमे प्रथम शाघ्द 
ज्ञान होता हे, फिर मनन बाद निदिध्यासन से भपरोक्षाव्मक्षान होता है। 
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दस प्रकार जनके तीनों कारण हें। कोह साक्षाल्कारण हे, कोड परंपरा- 

कारण हे ॥ ओर कोड कहते है कि श्रवण ही अपरोक्ष जान का साक्षात्का 

रण ह, मनन निदिध्यासन सहकारी हे, इससे श्रवण प्रधान हे, इत्यादि | 

विशेष वेदान्त के ग्रद्धो मे जानने योग्य दहे ॥ पूर्वं वार्गेत निष्काम कर्म 

क्तान के बहिरेग साधनरदहै। विवेक वैराग्य उनक्ती अपेक्षा अन्तरङ्ग रै, 
उनकी अपेत्ता शमादि भी अन्तरंगरैँ। मो रखिखाहेकि, 

° बहिरङ्ग कर्मजातं मम्यासस्यान्तरङ्ता | 
प्यासन्ननराः शान्तिदान््याया इलयसौ क्रमः ॥ ° 

वार्तिक्सार० ४।४।४११ 

कमे सव बहिर्ग रै, सन्यास अन्तरेग उ, शास्ति दान्ति भाद्वि उतसे 

भी अन्तरंग हैँ । ओर विवेकादि सववसे श्रवणादि अन्तरंग दहै, उनमें भी 

किसी के मतम श्रवण भौर किसी के मतम निदिध्यासन अति अन्तरंगषैा 





जीवन्मुक्तिविचारः ॥२२॥ 

कान होने पर कोड ग्रन्थकार जीवन्मुक्ति नही मानकर विदह मुक्तिही 
मानते, सो युक्ति आदि से विरुद होने से अनेकों ग्रन्थो से खंडित हे। 
ओरं सद्‌ गुरु कवीरं साहव ने भी निखा हे करि, ` जियत न तेह मुका 
तरिहो । ` शब् ११०) ' ओर जसे घट के सलयस्वरूप मृत्तिका को जानने 
पर भी घट से जखाहरणादि व्यवहार होता हे, तस हरीर के सलयस्वरूष 
आत्मा को जाननेवाला ज्ञानी द्ारीरादि मे व्यव्हार करता ह, ओर जीवन्मुक्त 
रहता टे, व्यवहारं उसका बन्धन का हेतु नहीं होना है; क्योकि भजान- 
जन्य भाप्क्ति विशरोप उ्वहारादि बन्धन के देतु हाते दँ ॥ आसक्ति श्हित 
उपदेशादि शरीरनिवीहक कमै बन्धन रे हेतु नहीं होते रै ॥ लिखा क्रि, 

° रागो चिदङ्धमवोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 

कुतः राद्वटता तस्य यस्याञ्मिः कोटरे तरोः ॥ 


[क 


५ @ 
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दूयभावमाच्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । 
तस्यात्तमफदपापौ पशोव्रहि कथव क्रा) 


चित्त का विम्तार के टेतु शब्दादि विषयरूप भूमिम रागदी अन्तान 
का चिह्वदटै। निम वृक्क कोटर मे अधि हो, उमम हरापन केसे हो सकता 
[> अ = = भ ५ ५ = = 
हं । तेसे जिसक्र चित्तम रग हो, उसमो ब्रह्मानन्द मोक्ष केसे प्रप्र हो 
सकता दरे ॥ जिमम अज्ञान वा अन्नानजन्य रागद्रेपादि रूष स्वभावको जीतने 
के छिये स्वर्यं वीरता नहीं, उस पञुकी मोक्षप्रासि की कथाक्यारे॥ 
ओर ज्ञानमे प्रथम निन शमादिकोंः काअभ्यामक्रिर जाता ह, सो शमादि 
ज्ञानी मे सदा रहने है; क्योकि प्रथम उनका दह अभ्यामकरनेमसेदही 
क्तान होता ह । इसमे अभ्यामजन्य वामनासे द्वरीरका पात पर्यन्त 
वसी दही स्थिति चनी रहतीह। उन वासनाखां क सहित शरीर का 
प्रारच्धक्षय्से माधथदही नाश्न होता ह । जानी के लिये कर्मद्वि विधि क 

= ०. कत हीं रे भा [प 

अभाव होत मी यथेष्टाचार (कृप्रवरृत्ति) नहीं हीना हं। सक्षपशारीरक 
[> € क न्ब जभ, ।। 
नैप्कम्येसिद्धि आदिमं लिखा कि, 


¦ अर्थस्य मृद्धं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयौ वपुश्च । 
घर्मस्य यागादिदया दमश्च मोक्षस्य सर्वापरमः क्रियाभ्यः ॥ 
तरोस्त्वातमूलस्य स्परीनव यथा क्षयः । 
तथा ुद्धात्मनचस्य निवरप्येव तनुक्चयः॥ 
वुद्धा़ेतमनत्वस्य यथेषएठाचरणे यदि । 
शुनां तत्वदशां नेव को मेदाऽन्ुचिभक्चमे ॥ 
अध्रमांजायतेज्ञानं यथेष्ठाचरणं ततः। 
धर्मकाये कथ तस्व्याय्न्न धर्मोऽपि नेष्यते ॥ 
यस्त विज्ञानवान्‌ भवनि समनस्कः सदा शुचिः ! 
सतु तत्पदमाप्ाति यस्माद्‌ भूयो न जायतते ॥ ' 


क० ॐ{० १।९।८। 
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भेकेकृरण छर भौर क्तमाहै, काम के कारण रूप,,युवाचस्था, 
ओर दारीर ह ध्म के कारण यागादि, दया ओर दम ठै; मोक्च के कारण 
सब क्रिय से उपरति हं ॥ मृरु (जड़ ) रहित वरश्च का जंसे वायु के स्पशं, 
सेदी नाद होता है, ,तेसे ही ज्ञानी का शरीर का क्षय (नाश) निवृत्ति 
(प्रारब्ध का नक्ष) सेहोताहे॥ प्रारब्यके भोग होते भी यदि ज्ञानीका 
यथेष्टाचारहो तो अशुचि भक्रणम कुत्ता ओरज्ञानीम मेददी क्या 
रहेगा! इसमे विभिविषय नहीं होते भी शुभ संस्कारादि से नीकी शुभ 
ही प्रवृत्ति होती हे ॥ पूर्वजन्म के अधमे से भदयाभवच्यादि फे अविवेकरूप 
अक्ञान होता दै, उस अज्ञान से यथेष्टाचरण होता हे, इससे श्रेष्ठ ध्म फे 
काये ज्ञान की भवस्थामे यथष्टाचरण केसे हो सकताह, जहौ धम मी 
नहीं रहता वहं अधमे कसे रह सकता हे ॥ जो मनुप्य विज्ञानयुक्त बुद्धि 
ओर योगयुक्त मनवाला सदा पवित्र रहता हे, सो उस मोक्षपद्‌ को पाता 
हे, कि जहां से फिर जन्म नहीं होता हे ॥ श्रीमद्ध० गीता अ० १३।७। 
इत्यादि म अमानिना, अद्म्भ, अहिमा, त्तमा, आर्जव, आचार्योपासना, 
शौच, स्थिरता, मनोनिग्रह, विषयों म विराग, अनहकार, जन्मादिदोष- 
जान, अनासक्ति, पुत्रादि में स्नेहवन्धामाव, इष्टानिष्ट म समता, अनन्य 
भक्ति, एकान्तवास, जनसभा म भत्रेम, अध्यात्मविचारादि को जिज्ञासु 
क सिये जपन क साधन कहे गयेदहै, भौर जानक चिह माने गये ष। 
दसम जीवन्मुक्त ज्ञानी 'यथष्टाचारी नहीं हो सकता ॥ इसी आदय से 
साहब ने कहा हि छि 


सादवकरा घर दर हे, टम्भा पेट खजूर) 
चदये तो चाच प्रेमरसः; गिरना सकना चूर \' 
‹ठेसा योग न देखा भाई, भूटा रिरे लिये गफटाई । ' 
। रमेनी ६३; इत्यादि 
ओर, ‹ सर्वथा वसमानोऽपि स योगी मयि व्वते ' । अ० ६।३१। 
‹ सर्वथा वमैमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते । › अ० १३।२३ । इत्यादि 
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~^ 


गीता आदि का भाव ह कि, सदाचारी के भी अनेक मागं हँ, उनमें चाह 
किसी मार्ग ते ज्ञानी चछ, वह आल्मनिष्ठ दी रहता हे, सुक दी रहता है ॥ 
भौर, ' हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निक्रध्यते ` । भ० गी० अ 
१९।१७) ‹ अवाङ्मुषान्‌ यतीन्‌ साठाचूङम्यः प्रायच्छम्‌ ` । कौषीतकि 
अ० २९) ' रागिगो 'भोगिनश्चेतर ` अटेकार आसक्ति रहित ज्ञानी इस 
खोक को मारकर भी नहीं मारतादहेन बैधतादि॥ इन्द्र कदतेदहकि, 
मे वेदाध्ययन रहित यतिया को मारकर कृत्तां का द दिया परन्तु ज्ञान के 
वलसेमेराएकरोम भी नहीं नष्टहुवा॥ कोड ज्ञनी रागी को भोगी 
होते है! इय!दि वचन कवर जलन की स्तुति क छिये हँ, अ्हकारादि रहित 
पुरुष मारेगा ही क्यों, जिज्ञासु की प्रतरृत्तिक जिय इस प्रकार की स्तुति 
करी गहे ॥ ओर यह भी मावह कि अविद्या बीजशक्ति सहित दही कर्म 
बन्धनक हेतु होते है, अविदाफ निनरृत्ति हनि परजो कुछ छुभ वा अशुम 
अहंकारादि विना प्रारब्धरभोगानुकूल कप ज्ञानी स अनायाम हो जति है, 

उनसे ज्ञानीको संग नहीं होता, इलयादि ॥ 

-==~-० ६ ०<=-~ 
पदाथविचारः ॥२४॥ 

^तस्वममिः । छा० &।८।६ । ‹ अह ब्रह्मास्मि ` । ब्रुहदा० । १।४।१० । 
° प्रज्ञानं ब्रह्म › । ेतरय० ३।३ । ‹ अयमात्मा ब्य ` । ब्रहदा० २।५।१९ 
माण्डूक्य २ इत्यादि उपनिषद्‌ के महावाक्य हैँ । ओर ' स्व्यं ज्ञानम- 
न^तं ब्रह्म ` । तत्तिरीय० २।१। “ असङ्गो ह्यय पुरुषः ' । ब्रहदा० ४।३।१५) 
इत्यादि अवान्तरं वाक्य हैँ । जीव ब्रह्म की एकता (अभेद) बोधक वाक्य 
को -हावाक्य कहते दै । भौर केवल जीव वाव्रह्मक स्वरूप बोधक 
( खण्ड ) वाक्य को अवान्तर वाक्य कहने है । सो अवान्तर वाक्य महावा- 
क्यार्थोपयोगी वा उपासनोपयोगी अथ के बोधक होते हँ । अवान्तर वाक्यसे 


१ स्वार्‌।जयलसिद्विः प्र ३।२०। 
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परोक्षदीज्ञुन होता हे, महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है । व्रह्म डेशवर 
सत्‌ आदि पदों से माया आदि सहित चेतन का दाक्तिवृत्तिसे बोध रोता है 
ओर लक्षणावृत्ति से माया आदि से रहित चेतन का बोध होता है, इसमे 
माया भादि सहित ब्रेतन ब्रह्मादि शब्द्‌ के वाय्य वा हक्य कहा जातारै, 
केवल चेतन च्य कहा जाता हे ॥ महावाक्य > पदों का अभ जो जीव ओर 
दैशवर है, उनका विवेक करना ( रक्षणावृत्ति स छुद्र चेतनखरूप गो सम- 
ना ) पदार्थशोधन कहाता हे, शोधनसे एकता का क्ञान सुगम हो 
जता हे ॥ दान्दोग्योपनिषद्‌ क छटवे अध्यायं नो बार तत्वमसि वाक्य 
पठा हुभादै। ओर 'जध्याय क द्वितीय खंड म (सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदक्रसेवाद्विनीयम्‌ ), इस वाक्यमेंजो सत्‌ शब्द्‌ काञर्थंहे, सोई 
तत्छमसि वाक्य में तत्‌ पद काञथंहे। ओर व्वंपद्‌का अथे रवेतकेतु हे। 
तहा पहला तसभसि वाक्य से पूर्वं मे अन्न शब्द के अरं प्रथिवी के कारण 
जलादि को कहकर, सब क्ते मृ कारण को परदेवता, अणु परथिवी आदिं के 
आत्मा, कहकर, शवेतक्तु क प्रति पिताने तत्वमसि यह उपदश दिया हे। 
ओर द्वितीय वास्यसे पूर्वमे सब प्रजा महाप्रलय मे जिसके आश्रित रटती 
हे, उसे सल्यादि शब्दों से कहकर तस्वमयि कहा है । तृतीय से पहले स 
प्रजा जिससे आती हे ओर जिमको नहीं जानती सोहे अणु सलयास्मः है, 
पेमा कहकर तत्वमसि कहा गया हे । ओर चौयमं प्रधम व्रृक्षो मं जीवकी 
सत्ता बताकर काहे कि, वह जीव जिस श्चाखाको छोड देताटै, वह 
शाखा सृख जाती है । यदि सम्पूण ब्रृक्षको छोड देताहैतो वृक्ष सूख 
जातारै। इसी प्रकार मानव देह से, जत्र जीव निकर जाता है'तव 
दह मर जातारै, जीव नहीं मरता। वह अणुहे ओौर उसी रूप 
सव्र जगत है । वदी सदय हे, आत्मा है तत्वमसि । पञ्चम मे" पहने 
लिखा हे कि वट का बीज के बहुत सूम भाग, नहीं दीखते ह 
परन्तु रहते हैँ उन्हीसे महावृक्ष होताहे। तेसेदी संसारके कारण 
को श्रद्वा से जानना चाहिये, वही अणु सत्यान्मा हे, तत्वममि। 
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छठर्थो वाक्य मे कहा हे कि जसे नमक जल मे मिरु जाने पर भख से नहीं 
दीखता हे, परन्तु रहता है, तेस ही संसार में चेतन हे । इन्द्रियों से नहीं 
दीखता हे । सप्तम मे कहा ह कि कोह चोर किसीको गांधार देश से भांख 
बांधकर ले जाय ओर दूर देशमेंदखोडदेतो कोड दयालु यदि उसके आख 
खोलकर उसे बतादतारहैकिइसतरफ गांधार दश दहे, तो वह बुद्धिमान 
पूता २ वह पहूच जाता हं। इसी प्रकार आचायैवाला मनुष्य जान जाता 
ह, ओर आाचायैवाला जिसको जानता है वही सत्यास्मा है, त्वमसि । 
अष्टममे कहादहै कि मरनेके समय वाक्‌ मन मे लीन होताहै, 
मन प्राणम, प्राण परदेवमे छीन होतारै, दही परदेव सलात्माहे, 
तस्वमसि। नवम मेँह कि किसी मे चोरपन का संशय होने पर, 
उसक हाथ में तप्त खोह विधिसे दिया जाय, तो सच्चा होने पर उसका 
हाथ नहीं जलता है, भौर वह अपवाद बन्धनसे छट जाता है । तेषे 
सत्यास्मा मेँ प्रेमादिवारा संसार बन्धनमे द्ुट जाता हे, ओर जिस सलास्मा 
क जाननेसेद्रुट जाता हे तच्यममि (वहत्‌ ही हे) यह श्वेतकेतु क प्रति पिता 
का उपदेश हे, ओर इमी वाम्य तुल्य अन्य महावाक्योंकामी अथं है। 
नीजक सें इसी वाक्यकाकेख ह ॥ यही यह बिचार करना चाहिये कि स्व 
पद का अथे जो जीव विशेष उवेतकरेतु सो सबका कारण प्रलयकाल सि 
काल से सवका आश्रय परम सू<म आचार्यवान्‌ से हेय वागादि का आश्रय- 
स्वरूप केस हो सकता हे, चिर्ढ पदार्थं की एकता बन नहीं सकती, 
शौर महावाक्यं मे भिन्न स्वभाववाला जीव दश्च का अभेद कहा गया है, 
इससे विवेक द्वारा शोधनसे शुद्र जीव श्वर के पारमार्थिक स्वरूप का 
अभेद मे श्रति करा तात्प सिद्ध होता हे। माया अविद्यादि उपाधिदेदी 
जीव ईश्ररमे भेद हे, स्वरूप से नहीं यह श्रुति का तात्पयं हे । 

यहा, ‹ तस्य त्वमसि तसिमस्त्व्मति ` उस इश्वरकात दासहेवा 
तुम उसमे हो, इत्यादि अर्थं तत्वमसि वाक्यका कोड करते है, सो साफ 
स चतान है, क्योकि अन्य महावाक्यों म प्रथमा विभक्ति प्रगट श्रत हे, 
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भौर अभेद ही अर्थं स्पष्ट है, इसी प्रकार यष भी. अमेदा् है 
£ यदुवेहतदमुत्र यदेमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृल्युमाप्नोति य इह 
नानेव परयति ' । कठ २।४।१० । इत्यादि श्रियो म॑रोक परलोकादि 
म सर्वत्र एकात्मा का कथन करता हुआ मेददर्जी की निन्दाकी गहै दै कि 
नाना के तुस्य भी आत्मामं देखनेवाठे बरार २ मध्य पाति । इसे 
सलयात्मा सवं मेद से रहित हे, एक हे, सेदं मायाकरत मिभ्या हे; सीसे 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि श्रियो की तथा एक के ज्ञानसे सव्रका ज्ञान 
प्रतिपादक श्रति की संगति (कवाक्यता) होनी है, मिट्टी के क्ञानसे जसे 
मिदटीके कायै क्ञात हीते हे, तसे माया चक्तिसदित इश्वर के ज्ञान से स्व 
जगत सलयसरूप से ज्ञाती हो जाता हे, कल्पित रूप फी बात भी कल्पित 
ही हे। यह आशय है । 


£ अग्नियंधेको भुवनं प्रविषो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव । ' 
एकस्तथा सर्वैभूतान्तरत्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
7 ० २।१५।९ 


जेते स्वरूपं से एक प्रकाशमानं अभि म॑सारमें पैठी ह दै सो काष्ठादि 
उपाधि के अनुसार अनेकरूप हेहै, तैसे ही सव भूतो के अन्तरास्मा 
एक है सो उपाधि सन मायादि में आमास द्वार अनेक रूप हुभा है, मौर 
स्वश्प से बाहर ही है, इयादि श्रतियों से मेद में उपाधि भाधीनता सिद 
होती हे । बहुत रोक अनि के दृष्टान्त से भव्माको वस्तुतः सावयव मानते 
हे ओर संसग कहते है, सो श्रलयन्त जडउत हे; क्यौकि इष अभैकी सिद्धि 
कं लियि दृष्टान्त होता हे, अनिष्टापादुनके यि नीं ओर सर्वा एक 
रूपता मेँ दृष्टान्त दाष्टन्तपना ही नहीं हो सकेता है, इससे भत्मा धस्तु 
एक है, अमंग है, उपाधि से अनेक सां मलम होता हे यदःश्ुतिका तात्प 
हे । उपाधि रहित साक्षी स्वकूप का ‹ असेगो ह्ये पुस्पः › इतयागि श्रुनिमें 
बणन हे । तथा साहवने मी, ° छदी तुम्हारी हौ जगा" इयादि सालियों में 
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उसी का वणेन करियाहे। ओर, ^एकं समाना सकरम सा० २६९ 
है्यादि वचनो मे भी उसी का अभेद ष्टि ते कथन हे । ओर, 


¢ मायां तुं प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेदवरम्‌ । 
तस्यावयवभूनेस्तु व्याप्तं स्वैमिदं ^ जगत्‌ ' ॥ 
दवेता ४।१० 


माया को जगत की प्रकरति ( उपादान कारण ) जानना चाहिये, मायी 
(माया के भाश्रय ) को महेश्वर जानना चाहिये । उसी महेश्वर के अवयव 
तुल्य जीवादि से जगत व्याक्षहे। यदौ मी अवयव रूपता की कल्पना 
दवारा एकता काही उपदेश्च दिया गया हे, वास्तविक अवयव मे तात्पर्य 
नहीं हे, क्योकि सावयव वस्तु अनिय होती है । सर्वत्र भ्रुमिं अभेदका 
प्रतिपादन होने से जीवेश्वर में मेद मिथ्या सिद्ध होता हे, परन्तु मिध्या होते 
मी नरशङ्गादि तुख्य नहीं हे, इससे सव्र व्यवहारादि की सिद्धि होती है, 
ओर अयन्त सत्य आस्मतुटय भी नही हे, सीस मैद सहित सव संसार 
माया को महासा लोक अनिर्वचनीय अक्रथादि कहते । विवेक चृडा- 
मणिम लिखाहेकि, 
^ सन्नाप्यसन्नाप्युमयान्मिक्रा नो, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयास्मिका नो । 
साद्गाप्यनङ्काप्युभयास्मिका नो, महाद्धताऽन्वैचनीयरूपा › ॥ 
अद्रेत श्रुतिविरोध से सत रूप मायः नहीं हे, जगत्‌ कारणत्व का असम्भव 
से असत नही, षिरोध से सदसत्‌रूप नहीं । "नेह नानास्ति," इव्यादि श्रुति 
से भन्न नहीं, जड चेतन फी एकता का असंभव से चेतन मे अभिन्ने नीं, 
विरोध से भिन्नाभिन्न नहीं, अनित्यद्रग्यरूपता के भमाव से साङ्ग (सावयव) 
नहीं, नद्धेत श्रुति विरोध से निरवयव भी माया नहीं सिद होनी। नं परस्पर 
विरोधमे साङ्ग भनङ्ग उभयरूपो सक्ती है । इसमे अनिर्वचनीय भद्भुत- 
रूपवाली माया रे, ओर उसके कां भी वेसाही है । साहब ने इसी मायाको 


(= 


अकथ कहाहै। इससे स्थूलशरीरमान्र ही माया हे यह किसीका 
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कथन अक्ञानसेहे। भौर खोक में प्रातिभासिक पदाभ्रं अपने से जधिक 
सत्तावाा मं ही प्रतीत होता ह । जमे प्रातिभासिक सर्पं व्याचह्ारीक रज्य 
(रस्सी) म प्रतीत होतादै। ओर विचारट्िमे सृत्तिकासे भिक्नसरूपसे 
असत घटादि भी भप॒नी सत्ता से अधिक सत्तावासी खत्तिक्ा म प्रतीत होत 
है| तेह मायया ओर जगतकी अपेक्षा अधिक सत्तावाला परमार्थं सतू- 
भानन्द्रूप चेतन मं मायाओर जगतकी प्रतीति होतीष्ठ, सो चेतन 
सव्यानन्दरूप अद्रत होने से निर्वचनीय हे, उसीक्री सत्ता से संसार सस्य 
माम होता दहे, सत्य हे नहीं, उसकी चत्तनता से वुद्धि आदि चेतन मे 
मालूम हाते दहै, चेतन"नहीं हं । उसी आनन्द से विषयादि म आनन्द 
मिलते है, उनम आनन्द है नही, सो सत्ता चतव्य आनन्द भासाका 
स्वरूप ही हे । सत्ता आदि अद्रयात्मा क धर्मनहीं हं । यह चेद्‌ का 
भन्तिम मिष्धान्त हं । भौर दसी अथ को साहब ने अनेको वचनों से कहा 
ह कि, 
एक हि ते भनन्त अनन्त अननत णक दहै आया। 
परिचय मया जु प्कत, पक हि मांह समाया। 
णक समाना सर्द म, सश्ट समाना ताह । 
कविर समाना वृश्च मं, तहां दधितीद नाहि 
साखी *३०-६९ 
एक ही अनन्त (अघिनाश्) मे अनस्त (जयस्य) पदार्थं हपु हं, ओर 
वह अमख्य पदाथ महाप्रलयम णक टोकरभी उम पकी जाया 
(उत्पन्न प्रगट) हुभा ह. परन्तु जव्र जिर एक परिचम्र ह्रूवा (एकको 
जाना) 'तवर उप लिय वह असंख्य सदाकल्वियि एकम समा गया; 
याकि एक ही सत्य वस्तु सवम समाया (व्यापक) €, अ।र चथ वस्कुउसम 
कटिपत ह, इससे ज्ञान होने परदे नहीं रहताह। ' तदृश्चत ब्रहुम्यां 
ग्रजायेयेनि › । ० ६\२।३ सत्यात्मा स साया की व्रृत्तिरूप इच्छा दुद कि, 
मै बहुत होञ इत्यादि श्रुनि भी कहती हे ॥ खोकमंभीनट आद्विकी 
२१ । 
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माया न्य मनुम्यां के स्वि अचिन्य अनिर्वचनीय होती दहै; वयाकि तन्तु 
«(धरागा) द्ररा आक्र म गमन निश्चमिन्न सृत शरीर का जीवनादि अस- 
म्भव ह, परन्नु नट प्रलयक्ष दखा देता, ओर शप वहां याका यीं 
खड़ा रहना दे उमे उधकी मयाव्रल से खोक नहीं देखे हं । साधारण 
"च्छ इन्द्रजाल मायाक्री यह शक्तिह. ना सहामाप्राकीक्थाही म्या 
कही जाय । जतत नट की माया नदो नरह व्यापी हे, नर मिध्या सेमे 
नहीं भूलता ह, तसे दी दश्च नहीं भूता, जीष मूल जाता ह। जेते नकी 
मायाको मलय मानने पर आश्वर्यं हाता, मिथ्या समने पर उपेक्षा 
दोनी ह, वेस दृ्ठर फ मायामय जगती मीषलतदै। सिद्ध योगी 
भी मायारक्तिसदही भ्रनेकस्पहि जात टै । परन्तु नर शोर योगीकी 
माया मी अनिर्यचनीयाही रहनी हें । मटादिके क्रियाविरेष संकट्पादि से 
राकां को आकशगसन अनक दहादि प्रतीते होतेह. प्ररन्नु उनरू खरूप 
* पारणाद्धि का प्रता क्स के तर्ही खगताह। जवर जीव कां तुच्छ माया 
कायहहालदहता, “इन्द्र मायाभिः पुरुरूप दैयते › । ब्ृहदा० २११२ 
दव्यादि श्रुतिसिद्र व्रह्मा में बहुरूपता की प्रतीति करानेयाली जगत की 
परकृतिरूप महामाया मेँ अगस्यना अनिर्वचनीयता हीते में कृ भी आश्चयं 
नदीं है । इस अनिर्वचनीय नाया कार्य हात स सह जगत भी अनिर्यैच- 
नीघ्रहीषह। ओर अनिर्थचनीय माप्रा अस्वःकरणाद्ि से मव्य मेद्‌ जीव 
ईेश्वरादि की मिद्धि नरी दहो सक्नी, पितु मिथ्या येदादिकी सिद्धि हातीं 
ह. अर सव्य अद ॐ अभिप्राय स तस्वस्सि इन्यादि उपदश ह। दससे 
लो कव्ययहार प्रयश्चादि प्रभाण पू्रकराण्ड वेदादिसे विरोध नदींदहै। 
न तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्यथ रथान्‌ रथ- 
यागान्‌ पथः सृजजते । ' ठदः।० ५।६।१० 
इस श्रुति क अनुसार स्वम सें ्यावहारिक रथ घोड़ा मागादि के नहीं 
रहते भी जेस निद्रा सहित अगि्ारूप मायासे ग्थादिकी सृशटिहोती रहै, 
ओर उसका वहां प्रयश्च ज्ञान होता, तसी दही यह सृष्टिभी ह । यद्यपि 
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स्वद्रनानमें संस्कार भी कारण, तथापि पदार््री सन्मुख प्रतोत 
हाने स वह सान स्थरगस्पनरीहे, न बाहर कै व्यावहारिक रथादि क्य 
प्ररीति हो सकती ह। रवम्न र पदा उव्यन्न होते ह, दीख- है, उनसे वहां, 
व्यवहार भी हता टे प्रन्दु सयनहींहे, तमाही संमार हं । इममे सस्यमेद्‌ 
नहीं ह। यद्यपि जीव, इश्वर, यत्तन व्रह्य, माग्रा, माया येतन का संबन्ध, 
इनका परस्परभेद; येष) वस्तु अनादि, तथापि सत्तादौ नहीं 
किन्तु प्क दही सतमें अनादि मिध्याभेद सित सिद हे । इससे सत्तका 
अभेद वाधक अद्रतारि श्रति स चिराधनहींहे। यदि जीव टश्वरादि भिन्न 
सत्तावाने अनेक्‌ माने जीये तो बन नदीं सकता; क्योंकि र्वं जगत का 
अधिष्ठान साश्ची ब्रह्मतो अवद्य धिभुदे, यर अखण्ड हे, अचर ह; नहीं 
तो निलयओं।र सर्वसाननी हा नदी मस्गा। अव यह विचारना चाहिये कि 
उस ब्रह्म से भिन्न सत्तावानं जीवाटि अखण्ड ( निरवयव ) दकि सखण्ड 
(सावयव) हं! यदि सावयव द्रे तो अनिन्य होगे। पिर कृत्हान अकृता- 
स्यागम की प्राक्चि येगी । परिगाणका भी निश्चय नरींहो स्वगा । किमी 
नियत परिणामवाला जीव का माना जाव त हाथी चदी आदि शरीरां 
म उसकी स्थिति उचिनं रीनिसे नही होगी । यदि त्रह्यस् भिन्न जीवको 
निलय निरवयव अनेक मनं तौभीविभुटवाअणरुहं। यदि चिम मानें 
भौर सुख दःख इच्छा यललादि उसक धमे मानता सव शरीर सं सतैक 
सुखादिका ज्ञान सव्रक्रो' होना चाहिय । यदि मनर मेदस सुग्वादि को 
उत्पत्ति आर जन दङ्ा य्यवम्था कहं ता वरन महीं सक्ता । पयु सत्र 
जीवान्माका सव्र मनप साधमी ता तुल्य दी सम्बन्ध सिद लगा । फिर 
सब मन भी सव्र दंगे । मनक द्वारा उत्पन्न सव पुण्यपापादि भौ सवक 
ही होगे । इसते पुण्यादि की य्यवस्था स्च सुषादि कौ व्यवस्था नर्द४हो 
समी । इमसे यदि अणुरुप अखण्ड जीवाप्मा यो मानं तोसो भी नहीं 
बन सकता; क्योकि यदि अणु जीवात्मा को! क्ञानमुखादि का भाश्रय कं 
तो सम्पूणं शरीर में सुखादि का ज्ञान नहीं होना चाष्धिये, अंरद्रव्यका 
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प्रयक्ष क्ञानमे नेयायिकां ने समवाय संवन्ध स महव को कारण माना हे । 
ईससे महस रहित आत्माका अहमादि रूप से मी प्रयश्च ज्ञान नहीं 
होगा । 

गुणक प्रत्यक्ष मं स्वस्षमवायिममवाय संवधसे महत्व को देतु 
कहा है । इससे अणु जात्माफ़ सुखादि का भी प्रत्यक्ष नहींहोगा। यदि 
माना जाय कि अणु आत्मा शरीर फे एक ददा हृदय में रहताहे, ओर 
उसका ज्ञानरूप गुण दह मेँ व्यापक रहता हे; इस दहभर में सुखादि का 
त्ञानहोतादहे,तोसो भी नहीं बन सकता; क्योंक्रि आत्मा णक ददाम 
हे, ओर सुखादि काक्ञान शरीर भरम हाता हे, तों शरीर भरमें रहनेवाले 
सुखादि किसके गुणं? यदि ज्ञान गुण गुणरूप सुखादि को मानं, तो 
सुखादि गुणनाखा ज्ञान दी शरीरभर में रहनेवाखा जीवाम सिद्ध होगा । 
उस पक्षमें प्रथम दही दष कहा गयादहे। भौर सुख दुःखवारा जीवात्मा 
की क्ञरीरभरमें ज्ञान होते भी अणु मानना निःप्रामाणिक मी होगः। ओर 
भणरूप आत्मा हृदय मात्र वर्ति हो, ओर ज्ञान सुखादि दारीरमाच्र व्रृत्ति 
होवं, तो खतम्त्र वृत्तिता (रहने } से आत्मा गुण नहींहौ सकते। 
न्याय के अनुसार स स्वतन्त्र क्रिया गुण वाखा समवायी कारण रूप 
दभ्यहीहोतादहै, गुण नहीं। ओर शरीर के बढने के साथ शरीर भर 
मे रदनेवारा ज्तानगुण बदगा, णरीर के घटने से घरगा, अवयवी ज्ञान 
गुण का अवयर क्तानगुण समवायी कारण होगा । सुखादि गुणवाला होगा 
तो द्रभ्यदही सिद्ध होगा, गुण कहना भी नहीं बनेगा; किन्तु संकोच 
विकाशवाला द्रव्य सूप आत्मा उसको कहना होगा, तब अनित्यता 
दोष की प्राप्ति होमी। यदि माना जाय कि जसे पुष्पादि एकदेशामें 
रहते है, ओर उन कागन्ध दूर तक फेलतादहै। तसदी हृदय स्थित 
भत्मा के क्तानादि गुण शरीर भरमंरहते है, तो सो भी नहीं बन 
सकता; क्यों कि पुष्पादि सावयव पहा है, उनके सृक्ष्मावयव क आधित 
ही गंध दूर देश मे जाते है, अणुरूप भार्मा सावयव नहीं हो सकता । 
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ग्रदि यह कहा जायकि पुष्पादि का अवयव क आधित सदा 
गन्ध चेतो पुष्पादिमे छिद्रिहो जाना चाहिये तो सो कहना ठीक 
नहीं; क्यों कि बहुत सूक्ष्म अवयव उढते है, भर इससे नवीन र 
अवयव बनते भी जाते हं । जिसे पुष्पादि पुष्टहोते है, बढते है ओर 
चिद्रि नहीं होताहे, ओर जव रसादि बनना बन्द हो जाता है, तव रस 
गन्धादि कमहो जनह । क्रमसे धीरे रे नष्टभीहो जाते है । वर्तमान 
भ्रवयवों मं स्थिर गन्धादि रहते दँ । ओर कस्तूरी आदि जो सुगन्ध 
पदा प्राण रहित रहते हँ, जिन मं रस नहीं बनता, ओर गन्ध दू तक 
फलता हे, तहा जसे" नमक के पहाड परजो पडता सो नमक कुछ 
दिनम जाताहे, तेसे ही कस्तूरी आदि के सूक्ष्म अवयव उडते रै, 
ओर अन्य पार्थिव परमाणुजो उस पर पठतेदहंसोतद्रपदही होते जाते 
है । इस से वजन (माप) नहीं घटतादे। ओर सूक्ष्म परमाणु आदि 
कोही पना रूप करने की शक्ति होने से अधिक मिद्री आदि पक्र सार 
डालने से सवर करङ्तूरी आदि नहींहो सक्ते । आर वूरादविमं ख्णक 
समान शक्ति नहीं रहने से उनका नाश्हीहो जाता ह । जसे गन्ध 
द्रम्यकेआश्रितदही दर जानारहे, इमी प्रकार घटा 4 अन्दर काजल 
वा अभिक रीत ऊर्ण स्पश भी सूक्ष्म जल अभ्निकं आश्ितहीघडाके 
अवयवो का सूक्ष्म सन्धिद्रारा बाहर प्रतीत होता हे, निकलक्त हं । 
दीप सूर्यादि की प्रमा प्रकाश भी सूक्ष्म तेज के भाध्ितदही फेटती हे, 
ओर वह सूक्ष्म तेज तल वत्ती आदि के संबन्धादि से निरंतर उत्पन्न 
नष्ट होते रहते है । नष्ट सुक्ष्म तेज सामान्य तेज मेँ मिलते जाति णः 
टसीसे' दीप के वृश्चते सूर्यास्त होतेही प्रकाश कामी अभाव होताद। 
यदि गुणी विना गुण रहतातो दीप वृक्षने, सूया हनेपरमभी प्रकाश 
रहता । 

ओर जेसे सूथैकान्त मणि सूयं % सामान्य तेज को विदोष कर 
देता है; क्यों कि उसमे को$ शक्ति है, भिस से भनुब्टुद्ध तेज उद्बुद्ध 


१६६ पदार्थविचार । 


हो जाता हु। अर चन्द्रकान्त की शक्तिसे भनुद्बुद्ध जर उदवु 
(ग्रगाद) हो जता । तैसे ही मणि हीरा आदिमेंमी शक्ति रहती हः 
भिम से सदा तेज की उत्पत्ति अभिव्यक्ति होती रहती ३ भौर उसी तेज 
कै आश्रित प्रकाश रहता हे, स्वतन्त्र नहीं रहता; टम से मणि आदिका 
परकश रूप दृष्टान्त स भी आत्मरूप गुणी कविना उसरे ज्ञानादि सूप 
गुण का दह भरम वा दहते बाहर तक होना नदीं मिदर ह्यो सकताह। 
दमस जीचास्मा कर रूपादि रहित होने स सहस्व का अमावसेन प्रयश्च 
हो सक्रनाह, न अनुमान हीमेपेवा मिदर होताहः; क्योंकि जीवका 
चङ्ग रूप सुखादि का अनुभव शरीर भरमेंहोताह। यदि कहाजायकि 


' वाटाग्ररानभागम्य र्तघा कैट्पिनस्य च। 
मागो जीवः स विन्ञेयः स चानन्ध्याय कल्पते ॥ ' 
द्रना० अ० ५।९ 
व्रालका अग्रभागकामौभागमेंसएकमागका यदिमौ भाग 
कट्पित हो चेषा ही सूष्ष्म जीव को जानना चाहिये । इस श्रतिस ईश्वर 
भिन्न जीवास्मा अणुरुप सिद्ध दहोताह, तोसो कहना ठीक नही; समः 
दस श्रुति से अव्यवहित पूर्वकी श्रुति टे क्रि, 

' अद्कु्ठमात्रो रवितुव्यरूपः सं ङत्पा$ह्‌कारममन्वितो यः । 
युद्धगुणेनात्मणणेन चव आराग्रमा्रोरऽप्यपरोपि टप्रः॥ ' 
बुद्धिं का गुण ओर आस्मगुणसे अङ्कष्टपरिमाण रौर ञयोतिस्वरूप, 

संकलत्प अहैकार स युक्त आराग्रमात्र जपर (आत्मा ) मी देखा जाता हे । 
इसमे यह भी सिद्ध होता हे कि अङ्गष्टमात्र वा आराप्रमात्र परिमाणवाला 
जीव हं. अर परस्पर विरोधी तीन परिमाण एक वस्तु मेँ हो नहीं सकते । 
यदि कहा जाप्र कि यह अङ्गुष्टमात्रल् जोव मे नहीं कहा गया ह किन्तु 
हृदयोपाधि स ईश्वरम कहा गयाहे, तोषो कहना ठीक नही; क्योकि 
पूचात्तर जोव का षणेन हे; बीचमें क्र का कड प्रसंग नहीं है। ओर 
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अपर शाब्द से भी परभिन्न जीव की प्रतीति होती ह । यदि यही कथंचित 
श रै {र 9 
हशर का वणेन मानमी लिया जाय तौ, 


(^. ~ 


"अणोरणीयान्‌ महता महीयानात्मास्य जन्ना निहिनं ग दयाम)" 
करु* १।२।२० 


इस श्रुतिमें जणुसे जणु महान म महान्‌ परस्पर विरोधी परिमाण- 
वाखा हृदयत्रृत्ति अत्मा जीवदहे वा ईश्वर मी जिक्ामा हानी ह । यदि 
ह्वर को माना जाय तो द्ृश्र मे अणुरूपता नदीं हा बचरूमी । ्राटाग्रश्चन- 
भागस्य" इस श्रत पनि मे अणुरूपता जीव सं हानी चाहिये । सर यदि 
उपाधियोगसर अणरुरुणता द्ैश्वरमें माना जाय ता ह्मी श्रकरार तभु 
येतनात्मामे सी उपाधि योग स नटात्रमाद्रता आदिका वर्णन दौ सकता 
ह । वामां उनतत अषुर्पत्य की णिदि नद) हा सकती । वियुमेंदी 
अ.पाधिक्‌ स्वा अलयन्त सू्सताकी शटि से बाात्रना आदि मते 
पर “स चानन्याय क्प 1" दलः सभ्य भी सेगनि (सष) इनी हं । माव 
हेमिजो बरहुत सूध्म जीव सचिवे घटसे दकि द्रत अन्तरहित 
ब्रह्मरूपा > ल्य मी यमथ होन ६। जर्‌ व्रहम्प ‡द्एचेदी 
सपना गुण से रथिनुरय ग्यानम्स्प जीवको कहा गयराह, जर्‌ बुदिर 
गुणसे मंकट्पादैकाग्युक्त का गगरा हे । वस्तुत्तः गुण गुणी सेद्‌ नरछ दोता 
ह किन्तु तादा्स्यस्प.जयेद ही ताताह, ता भी मतास्नरमे साना हुभा 
सेद अयुतसिद्धि ( अप्रथक्सिद्धि ) रूप समवाग्रका अःयुपगम ( म्द्रीकारं ) 
करक पूर्वोक्तं विचार किया गया, ईश्वर ओर जावर पारप्रनिकःस्प 
निर्विकार भार एक हाने भी जपाधिर रूपमे सिक्ननान जीवङदोपवा 
गुण से दश्वर दूषिन भूषित नहीं होता । ओर दुर्जय रूपत्प जत बशर क 
स्वरूप मे हे, तत्त दी जीका सलयस्वख्प भी दुय ह आदु बुद्धिरूप सूक्ष्म 
उपाधिवाला मी हे, इनम बाखग्रमात्रादि कडा जा सक्रताह। भार पार- 
मा्थिक रूप में जन्मादिवालामी जीव नहींह, किन्त मिथ्या शमर 
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बुद्धि प्राणादि संघातके दी सुख दुःखं जन्म मरणादि धमै ह । अवियेकसे 
सात्ती आस्म मेँ सुखादिकी प्रतीति भी संघातरूप प्रमाताको ही होती है । 
न नियशुद्धवुद्रमुक्तस्भावस्य तद्योगस्तदयोगादतै ।' सांख्य ° १।१९ 

नियशुद्धवुद्धमुक्त स्वभाववाखा भत्माको प्रकरमिके संबन्ध विना 
जन्म दुःखादि का सेषन्ध नहींह। इमम गुदात्मा का अभेद में कोई 
विरोध नहीं टे, किन्तु ओपाथिक्र रूप का अभेद में विरोधे । यद्वि माना 
जाग्रकिं जीवं अणुरूष हे, ओर श्वर इमफे बाहर भीतर व्यापके, 
दसस व्याप्य व्यापक को एक कहना विषद्र टै; तो सो भी मानना ठीक 
नटीं; क्यांकि निरवयव परमाणु रूपम भीतर कहना नहीं बन सकता; 
क्योंकि सावयव पदधमें बाहर भीतर का व्यवहार होता दै। इमीसे 
भण्ड पक ईश्वर क भीतर जीवादि रहस, यह कहना मी नहीं बन 
सकता । जहौ जलादि के अन्दर प्थगदि रहते हैँ, वहस सावय्रच जल का 
भाग हट जाता हे, तव प्रादि फी स्थिति गनि होनी हे। तस अखण्ड 
विभु दश्वर मं जीवादि की रिथति गति नह हो सकती । आकाज्िमेमी 
एक पत्थरक्री जगह दृपरांको अदकाश्च नहीं मिलतातो विमु दशवरमें 
जीवको कंसे अवकाश मिट सकता हे। यदिं कहा जाय करि मूर्तं पदा 
दशका भ!वरण करतं हे. अमूत नहीं । जस घडा रूप रस गधादि मूतं 
पदां एक धडामें रहते, जर आकाशा कार दिला भी एक देशमें 
रहते है । तैसे ही जीवेश्वरादि रहेगे, तो सो कहना भी नहीं बने सकता; 
क्योकि घ्रडाऱ रूप रसादि भौर घडा प्भरिवीमे भित्र नदीं कि जिनको 
विराध वा अविरध कहा जाय) प्रथिवी क काये घटादि यदि परृथवीस 
भिन्नां तो मृत्तिकाके पिण्डम धट छ उपपन्न होने पर वजन ` बहनां 
चाहिः । तसे दही यद्वि घट मृतिका रूपादि घटदिसे भिन्नहो तो 
घटादि से भिद देश कारम भी रहना चाहिये। जिनके स्वरूपादि जिससे 
भिन्न देशादिमे कमी नहीं प्रतीत हों, उनको भिन्न होनेमे प्रमाण नहीं 
है । केवर बिकल्परूप मेदज्ञान होता हे । 
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भरर सृथ्रोदि की क्रियामे द्विन माम वषौदि की कल्पना लोकव्यवहार 
के लिये होती हे, उसे भिन्न विभु कालम कोड प्रमाण नही । तसेही 
आकाशादि भूतो से भिन्न दिशामंभी कोड प्रबल प्रमाण नहीं हे। कव्पित्न 
चारवा आड दिशष्टै; क्योंभि एक ही कारी पटनासे पश्चिम ओर 
मथुरासेपूर्वहं। इस व्यवहार्मं पेक्षा बुद्धि आद्धिकदही कारणैः 
ओर भाकाश की उधयत्ति शरुत्िसिष ह, इसमे निरपेश्च व्यापक निराकार 
जमूते आक्राशा को नहीं कह मक्रते। इममे इन अमूर्त की तुल्यदेश्चता 
भसिद्ध हं । यदि दका होवे क्रि यद्यपि पत्थर के देशम स्थूल जादि नहीं 
रहते हँ । तथापि पत्थर क पार्थिव अवयवो को संगटित करने वाले जलफे 
सूक्ष्म स्वस्यतो पष्थर क मीतरभी रहते, इममे जहां जल नहीं रहे 
तहां ही पव्यर रहता, यह नियम नदीदै; तो यहां यह विचार करना 
चाहिये फि जिन जल करे अवयवोंये पार्थिवे अवयव मंगटित रहते हैँ 
उन जख अवद्रवों स पार्थ अवयव भिन्न देशम रहते कि एक देशम 
रहते हैँ । यदि ए देशसं होवे ता जनीय पराथिव अवयवा मं भिन्नता 
(सेद) नदीं हो सक्रनी। यदि जर परमाणु पाथिव परमाणु मे भिन्न दशमे 
ह, तो इनकी एक दशमं स्थिति नहीं पिदर हृद्‌, 

इसी प्रकार दै्रर ओर परमाणुरूप जीवादि भी एक देश्रम नदीं रह 
सकते है । यदि कहा जायि घ्रट मौर उयप्र काःण पिदर जेते णकर्टशमं 
रहते ईह, तेते ही पश्थर क अन्दर जल प्रथिवी क परमाणु समान दशम 
रहत टै ओर जीवेदवरादरि भी ममान दशम रहत दहे. तो घट आरमिदीम 
जेते सलयमेदं नही, तमे ही जीवरेरवश्दिम मी सष्य मेद नहीं ह; 
जिन्त कष्िपित मिध्यासेद र, ओर पारमार्थिक अभेद ह, यही घात मिद्ध 
हाना । पारमाथधक का सन्य, मत्‌ कहत, व्रर्ध्यापुव्रोद्‌ का भ्रमत 
केहते हैँ; इन दानींमे चिन्वश्षण मायाञादिको मिध्याग्कहनेदहं, जो 
परिणाम उत्पत्ति आदिवाछादेसो सव्र मिथ्या द्र, अनिर्वचनीय टह, इममे 
कोषे दाप नर्हीह। न सत्र रथाः' इन्यादि श्रतिसिद्रस्वम्नकपदराथमी 
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मिथ्या कहे जानि हँ । उनकी उप्पत्ति मे उद्बुद्ध ( व्यक्त) बासना कमादि 
हेत होते । ओर अन्प्रे को स्यक्ञान की व्यक्तं वमनादि नहीं रहने से 
उस स्वश्रम भी रूपज्ञान नहींहोतादहं) किसीको धातु की विषमताज 

स्वश्न से धातुपात हाताहे इल्यादि॥ शश्वरष्व की. उपाधि माया ओरं 
जीवत्व की उपाधि अन्तःकरण अविद्या आदि में अनादिसे ही चेतनाःमा 
प्रतिवरिम्वित होकर जीव ओर ईदवर कहता ह। तदै यद्यपि निराकार का 
प्रतिचिस्व में नेत्रादि प्रमाण नहीहो सकते, तथ्रापि चेतन से अयन्त 
भिन्न स्वभोववासा स्थल दह स चेतनत. की प्रतीति मामान्यदष्टिसे 
जसे सत्‌ मनुष्य को हाती हे, तैसे ही स्वच्छजड अन्तःकरणादि ते चेतनता 
अवद्य प्रतीत होनी ह। उस प्रनीति का हेत आभास प्रतिबिम्ब मी अवश्य 
ह। इतनामेर ह कि, नेत्रसे द्य का प्रतिचिम्तर नेत्र से ददेय दपेणादिमें 
हाताहे। भर अददय कांवर नेत्त अद्य होताहे तते ही जआमामप्रति- 
्विस््रभी अदृश्यदही हाना ह। वुद्धि मे मन्ना जाना है अर एकदे पदा- 
थका भिन्न देशवृत्ति स्वच्छ पदा हीम प्रतितरिम्ब्र होतारे। यह मी नियम 
नहीं हे; क्योंकि सापेक्ष विभु आकाश कामी जले प्रतिषिम्ब होता हे जिससे 
श्रोडा जक में समीरा की प्रतीति होनी हे। यद्यपि कादा निरूप ह इससे 
उका प्रतिविस्वको नेत्र जन्य जानका विषय होना नहीं बन सकता; तथापि 
प्रकाशगतं रूप धिशिष्ट वा कस्पित रूपविशिष्ट आकाश जसे * आकारो बक- 
पंक्तिः ` आकाश मं बकुला की पक्ति हे, इयादि सान के विषय दहोताहे। 
तसे ही प्रकाशगतत रूप सहित वा कल्पित रूप सहित आकाश का जटमें 
प्रतिविम्ब नेत्र से प्रलक् दखा जाताहे। तसे ही रूपादि रहित व्यापकः 
आत्मा का भी प्रतिबिम्ब वि होता हे, ओर प्रतिबिम्ब रूप जीव इश्वरे 
ही भततयौमी ब्राह्मणादि से व्याप्य व्यापक भावादि सिद्ध होते ह। ओर 
साक्षी खल्प मे नहीं, ओरं अन्तर्यामी मे सरूप से निल्यताहोतेभी 
व्याप्य भ्यापक भाव नित्य नहीं हे । क्योकि जो जीव मुक्त हो जाताहे, 
उमरे सायका संबन्ध मी भन्तयामीकानष्टहो जाता हे। परन्तु भन्तकी 
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दष्िम वह संबन्ध निलयदहे। अक्ञानीकी ट्ट सिद्धससारमें ही श्रति 
आदि भी आत्मबोध कराती दहे। वस्तुतः आत्मा निलय श्युद्धहे परन्ध् 
अक्तको उममे अशु्ता आदि प्रतीत होते ह । सोई भक्तान तथा मायाक्रत्‌ 
आवरण हे! निम ्जक्ञान अर आवरण क व्रोधक-~- ` तम असीत्‌ 
तमसामूढमप्रे । ऋग्‌ म १० मू १२२. तुरक्ना$भ्प्रपिहित 
यासीत्‌ ॥ ऋग० १० हृद्रये निगूढम्‌ । न इसदामोन्नोऽसद्‌ा- 
सीत्तदानीम । ऋग० म १०।१२९।१ इलयादि अनेकों श्रनियां रै, 
सा मदसत्‌ स विलक्षण तम तुटय अज्ञान का बतानी हं । आभासादि 
सहित अन्तःकरण च्थक्ताव्यक्त रूपस मोक्ष पयंन्त स्थिर रहतादहे। 
महाप्रख्य काल मे भी सुषुसि की नाहं कारण सूप स अव्यक्त 
होकर रहता ही ह। इयत्त करृतनास अकरताम्यागमादि दाप नहीं प्रष्ठ 
होते है। न स्मरण प्रयभिज्ञा दि का अनुपपत्ति ही होती हे। 
जसे अनादिसिष्र प्राणक्रा रश्चक सहायक महावायु ह, तसे ही अनादिर्सिद 
अ।भास अन्तःकदणरूप प्रमाताका योगरेम रूपस सचिदानन्द ब्रह्म 
रश्चक हे, ओर अन्तयमी इश्वर नियन्ताहे। यद्यपि प्रख्य कालसं प्राण 
अन्तःकरणादि का नाश्च ओर सृष्टिकर सं उत्पत्ति खिखादठे, तौीमी 
कारणरूप से स्थिर को अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति ह। इसमे अनादि माननम 
भी दोष नहीं हे; ओर अनादि होते मी आत्मभिन्नकी पारमाथिक स्थतन्त्र 
सत्ता नहीं होने स द्रेत।पर्ति भी नहींहै। जसे सूयं क उदयाम्त व्यवधा- 
नादि विना जददिमें एकी प्रतिबिम्ब आभाम रहताह, जटयहित 
घटके चरनेसेभी सूर्यका आभासे मेदनहीं होताहे। त्संदही 
उदुयासादि रहित आत्माका प्रतिबिम्ब अनादि कासे एकी हँ । परन्तु 
जेसे जर चञ्चलता आद्रि से सूयक प्रतिनिम्ब मे चञ्चलता भदििप्रयक्ष 
दीखते है; तेसे मनक चञ्चलता आदि से जीवमे चञ्चरता.आदरि भनुभव- 
सिद्ध ह। 

जेसे वायु आदि रहित देशम सूरैका प्रतिबिम्ब शान्त स्पष्प्रनीत 
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होताहे। तैसे दी इच्छा वासना भाद्विरूप वायु रहित खस्थ एकान्त 
समाधि आदि कारमं जीवसे स्वच्छता स्वस्थता भआनन्दादवि अनुभवसिद्ध 
ट । जीवक विराप ज्ञानादि रीररूप यन्त्र द्‌'ण क भनुसार भिन्न २ होते 
है; इससे भी भभासता ही सिद्ध होनी हे; परन्तु जिसका भाभासहेसो 
सदा एकरत रहता हे । वही ब्रह्य हे, आत्माहं, सो सदा सबको एकरस 
प्रकाशता ह । इससे उसे सर्वज्ञ भी कह सकते है; परन्तु वह ज्ञानरूप हे, 
जञानबारा नहीं हे । जस सूय प्रकाशसूप हे, इसीसे श्रुति मे रवितुल्य 
आत्माको कहा हे । जीव क पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक तीन 
स्वरूप हैँ । तह एकरस रहनेवाला चतनामा पारमार्थिक स्वरूप हे, 
भाभास्र सहित अन्तःकरणादि व्यावहारिक स्वस्पदहे, ओर स्वप्नकाल सं 
निश्ेष्ट स्थूल दह मे अनेकों दहादि से युक्त होकर विचरने ादिवारा 
प्रातिभासिक स्वरूप हे । तिनम व्यावहारिक जीवक भी व।सविक स्वरूप 
भरिंखण्ड चेतन सवके प्रकाशकहीहै। ओर भाय्रा उपाधि से वही सर्वत 
हेश्वर भी होता हे। कदिपत व्यावहारिक जीवक््‌ उपि तुच्छ अंतःकरण 
मलादि सहित रहता हे, इ सीसे यह अल्पज्ञ जीव कहाता है । ओर सर्वास्मा 
बरह्म वस्तुतः सर्वका। प्रकाशक होने भी सर्वज्ञ वा अत्पक्न नहींहोताहे। 
क्योकि माया वा अन्तःकरण अवद्याकी वत्ति (परिणाम) द्वारा स्ववा 
अस्प को जाननेवारा इश्वर वा जीव ही सर्वज्ञ अस्पज्ञ शब्द के मुख्य अर्थं 
हं । इससे स्वात्मा मं सेद नहीं दै, न वह बद्ध मुक्तादि हेता है। परन्तु 
भधिष्ठान प्रकाशरूप से माया द्वारा जगतका कारणे, अर सतशब्द 
का वाच्य ईश्वर उस सल्यात्मा से भिन्न नहीं है इससे, 


¢ सन्मूटाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः ।' श ० ६।८।४ 


सत्‌मूरक ये सब प्रजा । हत्यादि श्रुति कहती है कि सात्मा 
सबका कारण द । वस्तुतः उसर्मँ' कारणता भी वास्तविक नहीं है । इसी 
स्वात्मा ब्रह्मी दष्टिसे सदृगुर कबीर साहब ने, 
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ˆ जोव रूप एक अन्तरवासा, अन्तर जोती किन्ह प्रकाशा । ' 
‰ (र | स, म 
इत रमनी ॥ मे जीवों करा एक प्रकाश स्वरूप कहा हे, ओर रनौ 
७ की साखी मं नामगामस रहित अचिगनि (अग्राह्य) कहा हे। तश्रा 
सान के प्रकरणम म हरि आदि शब्दों से कहाहे। जेतेकि, 
° राम नाम जाने विना, बड मूभा संसार । › समनी सा० 
‹ राम नाम निज्ञजानिकेः छंडहु वस्तुहि खोट | ` सेनी ३७ 
“ हरि जाने धिन विकट फिर । › शब्द ५२ । इत्यादि । 
भौर माया विच्निष्ट अन्तर्यामी इश्वर दष्टिसे रमेनी 4 मे काहे कि, 
' इच्छारूप नारी अवतरी ' ॥ सुमिरन करहु रामक । ' 
रमनी १७ 
"पक सड ओंकार ते, सव जग भया पसार । › रम्नी मा० २. 
ओर व्यावहारि जीव की च्टिसे कहारैकि, 
{ †, * ^ च , कि । 9 
खख चोगमसो जीव यान मह, मटक्रि भटक दुख पाव । 
रमना सा० ६५] ट्ल्यादि। 
व्यावहारिक जीव के उपाधि संकोच विकाश वात्मा रहता हे, 
इससे क्मवासनादि के अनुसार छोटा बडा सब शरीर मे भोग बनता हे। 
१ ४५ [8 ९ ( [9 
ओर चेतन स्वरूप मं आकाडाकी नाहे उपाधिकेविनामेद्‌ की प्रतीति 
नहीं होने से चेतन सर्वत्र जीवेश्वरादि में भभिन्न ह; इमसे साहवने 
न क 
कहा हे कि, 
¦ त्वमसि इनके उपदेशा । ` मेना ८ इत्यादि 
परन्तु इतना सेद हे, करि उपनिषद्‌ मे जगत कारण का 
वणैन करके, तत्वमसि, वाक्य पदा है; इसे तयद मं भी भाङ्याग 
लक्षणा करनी पडती है । ओर सद्गुरुने नामादि से रहित गुणातीत का 
प्रथम वणन करकरेकहा है कि, निराखम्ब †स्थितिवाले महात्माभों का उपदेदा 
हे कि जिसके नामगामादि नहीं हे सोई तेरा सय स्वरूप हे । इससे यहा 
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तत्पदु म लक्षणा की जरूरत नहीं हाती ॥ जल प्रृथिधी आदि म जडं 
स्रामान्य धमे हीत भी एक नहीं होते; क्योंकि इनमें उपाधि विना स्वरूप 
न्रेदी मेद प्रतीत होता ह, ओर घटाकाश मटाकार आकाशत्व सामान्य 
स एक सिद्ध हाता हः; क्योकि इनम उपाधि विना मेद्‌ नहीं प्रतीत हता है। 
टमी प्रकार जीव चेतन इश्वर चेतन म भमी अन्तःकरणादि उपाधि चिना 
मेद का अमाव हाने सर निर्पाधिक्रूप एक ह। इससे साहवबनेकहाद्‌कि, 
‹ एक निरन्तर अन्तर नाहीं, यों घट जल शारि ईहा ।' 
कटरा १० 
८ { ५ - - १ 
कटहि कवीर मुवा नदि सोहे, जाके आवां गमनन हाई । 
राव्य ५९। इत्यादि 
नौर अवतारादि सहित सब जगत को देश्वर की माय्रा का 
परिणामरूप साहबने क्रहा हे । जपे करि-- 
‹ सन्तो आपे जाय सा माया ` । ' ददा अवतार हदवसी मया ॥ ' 


भो 
` दराब्द ३ । टद 


दुद्धात्पा स भिन्न पूव वणित जीव इश्वर के 
ठारार विचार ॥ २५॥ 


जीव ओर श्वर क तीन र शरीर दै । तौ -माया इश्वर कै कारण 
शरीर हं । उस्र मायाऊमागवा शक्ति वा अवस्था विरोपरूप अविद्य) 
उरिवों क कारण उरीर ह । व्यष्टि बुद्धि मनज्ञनेन्द्िय कर्मेन्द्रिय प्राण इन 
सतरह त्यों क समुदायरूप अनेक जीवों क अनेक सूक्ष्म शरीर है, ओौर 
सब जीवों क सूक्ष्म शरीर के समुदायरूप वा उनमें अनुगत ( व्यापक) 
एक महत्तस्वरूप मतभेद से इश्वर ‰ सूक्ष्म शरीरद। जो लोक जीव के 
सूक्ष्म हरीर से इश्वर के सुक्ष्म श्रीर भिन्न मानते, वे लोक, 

“ बद्धरात्मा महान्‌ परः । कण अ० १।३।१० 
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दस श्रुतिमें ईशर का सूक्ष्म शरीरको महान्‌ शब्द्‌ से ग्रह करतेदहे। 
भन्य मते श्वर का सूक्ष्म शरीर भी उक्त मनतरह नत्वे काहे । स्थोकरि 
जीव क सृक््मश्ररीरका समुदाय्रही हे। यदि चित्त ओर अहैकाररूप अन्त. 
करण की वृत्ति भिक्त मानी जाय तो उनइस त का सुच गरीर सिद्ध 
होताहे ॥ जिसमत में जीव फे सूक्ष्म हरीर म अनुगत एक दृश्वर का 
सृक्ष्मरारीर हे, उम मतममी रश्च के शसर ये जीवों क शरीर अलन्त 
भिन्न नहींहं। इसमे ईश्वरकाशरीरको भी मतरह घा उनहस त्ख का 
भमुदायरूप कहा जाता ह्‌ । आर पांच जाने्छिय पाच कर्मद्धिय पाच 
प्राण चार अन्तःकरणरूप उनदस त्वां को जाग्रत्‌ अवस्थावाल। विदवनामा 
जीव के तश्रा स्वस कर अभिमानी तजमनामा जीव कर सुखरूप श्रुति में कहा 
गया हे; क्योकि इन उनम द्राराही जाग्रे स्वम मं जीव सुखदुःख भोगते 
ट विद्व ओर सैजमते धिराद्‌ ओर दहिरण्यगस कञमेद्‌ होनेमे येही उन- 
इस विराट ओर हिरण्यगर्म कमी मुखँ । विश्व विराट्‌ कं उनदस मुख 
टूश्चर.रचित ह, सभम दहिरण्यगभ कर मानम जेय उनम मुखमोगकं 
साधन दहै, तमे सात अंगा मी सागक् साधनं । स्वगलोक शिर दहे, सूयं 
नेत्रैः वायु प्राण्र है, आकारा धट हे, सभ्ष्रादि बस्ति ( मू््रस्थान) रै 
प्रथिवी पादु रै, हयन द्र स्थान अश्चिमुख हे। यही जीव क अविद्या 
( अन) रूप कारण ह्ञरीरमे रागद्धैषादि द्रन््र होति द| निमका, ' राम 
तेरि माया द्वन्द मचावे। ` शव्डं ) दस्यादि वचनो मे माहय्ने वैन क्रिया 

ह । ओर, 

' गज नवगज्न दरा गज उनसर, परिया एस तनाह।" 

द्द्‌ ५९ 


$ ४ +$ [स (> भ 
इत्यादि वचनों चे मोगसाधनां का वणन किथाहं। श्रतिद्‌ करि, 


' जागगितिस्थाना वदिष्पज्ञः साङ्ग एकोर्मा+रानिमुस 
स्थुटमुग्‌ अरंदवानरः प्रथमः फादः । स्वप्रस्थावाऽन्नःप्रज्ञः सप्ताह 


पकोनविरतिमुखः प्रावावक्तभुक्‌ जसाहद्नीयः पा माण्ट्कय 


९७६ पदाथ॑विचार्‌ | 
४ तस्यप्वा पतस्या^मना मूधव सुतेजाश्चश्चुविर्नरूपःप्राणः 
पृथगवर्मा- संदेहो बहुल्टो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ । 
छ्ा० ५।१८।२ 
जागरित स्थान, बाह्य ज्ञान, उनदस सुख, सात भंग, स्थुल का भोगवाला 
वैदवानर ओंकार के प्रथम पाद भकाररूप हु, ओर चतप्पाद भात्मा के 
प्रथमपाद हे स्वर स्थान, अन्तरं ज्ञान, उनदस मुख, सात अंग, अन्तरभोग- 
वाला तैजम दृमरा पादु हे ॥ वदवानर सुतेजा ( स्वगं ) शिर है, विरव- 
स्प (सूये) चश्च, प्रधगवस्मं (वायु) प्राणै, देह (धड़) वहुल 
(आकाश) हे, रयि (अन्नकादहेनु जल कास्थान) बस्ति द, परथिवी 
द्रुह । इत्यादि । 
यद्यपिये सात अंग ओर उनहम सुख वेइवानरं ( बिरार ) 
के कटे गये हँ, तथापि विश्व ओर विराट के अभेद भी श्रतिसिद्ध होने से 
विराट के अंगादि विश्व भी कटि जाति । इससे माया उपाधि स 
न्तेयामी दश्वर हे । अविद्या उपाधिवाला सुपुक्षि के भशिमानी जीव प्राज्ञ 
हे । समष्टि सूद्ष्माभिमानी हिरण्यगरं हँ । व्यष्टि सृक्ष्माभिमानी तेजघ इ। 
समष्टि स्थूलाभिमानी विराट ह । व्यि स्थूलाभिमानी विव ह्र । ये तीन २ 
देह सेवर जीवक जुदारे नामद्ै। इनसे परे शद्ध चेतनात्मा अदृष्ट 
अन्यवदहायं अग्राह्यादि स्वरूप हे, सोई ज्ञेय हे। इसी स्वरूप का वर्णन 
साहव्र न ' जाकर नाम अकहटुभा भाइ | रमेनी ५) ` कुहो 
निग्न कौने बानी । सव्य ९३ इल्याद्वि षचनों से किया है ॥ 
पूर्वव णित पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्दिय, चार अन्त.करण; ये 
चौदह अध्यात्म काते है । इनके विषय अधिभूत कहने है। इन्दियां 
के यहायक देव अधिदैवतं कहति दँ । इस ते चौदह त्रिपुटी कही 
जानी हें । यद्यपि पांच प्राणमी अध्यात्म है, तथापि उनके स्वतन्त्र 
कोह विषयादि नहीं रहने से उनरी त्रिपुटी नदीं होनी ह । सुवालोपनिषद्‌ 
मरिखाह कि-- 
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° चक्षुरध्यरास्मं दष्व्यमधिभूतमादिलयस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
अोत्रमश्यात्मं श्रोतष्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
नासाऽध्यास्म घ्ातव्यमधिभूतं पृथिवी तज्नाधिदेवतम्‌ । 
जिह्वाऽध्यातमे रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिररैवतम्‌ । 
त्वगध्यात्मं स्परायितव्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिेवतम्‌ । 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूत चन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
बुद्धिरध्यात्मं वोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदैवतम्‌ । 
चित्तमध्यात्मं चेतव्यमधिभूतं श्षे्र्ञस्तत्राधिदेवनम्‌ । 
अहंकारोऽध्यात्मुम्हकतव्यमधिभूतं रुद्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
वागध्यात्म वक्तव्यमघमूतमम्नस्तत्राघदेवतम्‌ । 
हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ! 
पाद्ावध्याल्म् गन्तव्यमधिभूतं विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
पायुरध्या्म विसजेयितञ्यमधिभूतंमल्युस्तत्राधिदेवतम्‌। .... 

उपस्थोऽध्यात्ममानन्दयितम्यमधिभूने प्रजञापतिस्तज्ाधिदेवतम्‌ । ' 
ओर, ` बुद्धिरध्यात्ममिव्युक्तं चोद्ध्यं तत्र यद्‌ भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदिव्युक्तमधिदेवे बृहस्पतिः ॥ 
इस सुरेश्वरवार्तिक से बुद्धि ॐ भधिदेवत ब्रहस्पति को कटे है । ओर, 
‹ पायुरध्यालमिव्याष्ु्यैधातच्छा्थेद शिनः 1 
पविसगैमधिभूतं च मितच्रस्तत्राधिैवतम्‌ ॥ ` 
इस भारत वचन मे गुदा के भधिदैवत मिध्रको काहे । ओर 
‹ दिरावाताकग्रचेतो ऽग्विवहीन्द्रयेपेन्दमुत्युकाः। 
चन्द्रो विष्णुश्चतुवैक्ञः शंभुश्च करमापिषाः ॥ ' 
इस वचन में घ्राण के अधिदेव अश्चिदव को कटाहे। उक्त दन्धियां 
देव की सहायता से बाहर ही प्रायः प्रवृत्त, होती हे । इनके भिषय पांचभूत 
संबधी पदाभही रै; इसते अधिभूत काते है । आत्मा स्वयंप्रकाश है, 
२३ 
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दनक विषय नहीं है; इसीसे अग्राह्य हे । भाव्माकारव्रत्ति से भी अज्ञानङृत 
ञ्यावरण मादरका नाश होता हे । भाव्माका प्रकारा इन्दियोष्से नहींहो 
सकता, यह भाव हे । सुपुप्षिकी त्रिपुटी रिख हे कि, 


' तमो ऽध्यात्ममिति पोक्तं विकाररतत्र यो मवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तभीदवरो ऽधिरेवतम्‌ ॥ ` 

भन्ञान अध्यात्म ६, उसकी वृत्ति अधिभूत है, श्वर अधिदेवत है ॥ 
पाच प्राण अर्पचीकरृत पाचों भूतकरे रजोगुण से उष्पन्न होतेह । चारं 
भन्तःकरण सत्वगुण स उत्पन्न होते दै ॥ आकाशादि एक २ के रजोगुणसे 
वाक, पाणि, पाद्‌, गुदा, किंग रमसे उत्पन्न होति द । सर्वांश्च से श्रोत्रः 
त्वक्‌, चक्षु, रसमा, घ्राण मसे उत्पन्न होते हैं । भौर तमोगुण प्रधान 
प्रकृति (माया) से अपन्नीकृत सूच्मभूतों की उत्पत्ति होती हे। पाच भूतो 
का परस्पर मेल पिरोष को पञ्चीकरण कहते है; सो दो प्रकारसे छिखाहे। 
वक प्रकार यहह कि सूक्ष्म तन्माव्राङूप पांचभूत की उत्पत्तिके बाद 
दैशवर की दधसे एकर भूतो स्मरदोर भागुह्रुएु, फिर एकर 
भागतोज्योंकालों रह, ओरएकरे भागकेचार रे समर भाग 
होकर अपने सजातीय बडे २ भागोंको छोड २ करे अन्य भूतींके बडेर 
भागों एक २ मिल गये । दूसरा प्रकार दहं कि, एक २ भूतो के पचर 
तुर भाग करक, फिर एक २ पञ्चम र भागक पांच र सममाग हुए, 
शोर ये सजातीय विजातीय सवके ब्रह २ चार र .भागों में मिले। अथवा 
एक २ भूतोंके समरे पचचीसर भागहुए, फिर इक्तीस २ भाग जद 
रे, चार र भाग विजातीय के एकदस २ भागों तँ एक २ मिले जिससे 
एक २ भूत पाच रे कूप हुए । 

यद्यपि श्रति मँ त्रिवृत्तकरण लिखा है कि पृथिवी जर तेज 
हनकेदोर समर भाग करक्रे आधे मगोँंको फिरिदोर्‌ भागं 
कके विजानीयके बडेर भागोंमें मिाया गया, तथापि श्रुति को 
उपलक्षणरूप मानकर वेदान्त प्रन्थों मेँ पञ्चीकरण माना गया है । 
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ग्रयपि कृस्पततर्‌ आदि मे जाकाश वायु मे भी रूपवत्ता की भापत्ति ये 
पञ्चीकरण नहीं मानते हं । तथापि ओर लोक तेज दिके अल्प भाग से 
रूपवत्ता का वारण करके पञ्चीकरण ही मानते हँ । भौर प्ञ्चीकरणसदी 
स्थूल सूचम शरीर संबन्धी एक २ भृतां के पांच २ प्रकृति (स्वभाव) है । जसे 
आकाश के काम, क्रोधः, शोक, मोह, भयः; प्रकृतिर्यौ हँ । इन्दं कटि तख 
भर भाग मी कहते । कहिं कटि, उद्र, हृदय, कण्ठ, शिर; ये पाच 
आकश्च के भाग लिखि हे । चलन, वचन, प्रसारण, गमन, कुञ्चन, वायु 
कं ह । क्षुधा, तृषा, भाख्ख, निन्दा, कान्ति तेज रेह । शुक्र, शोणित 
( खून ), लार, मूत्र वा पित्त, स्वेद जल के है । हाड, मांस, नाडी, त्वक्‌ 
रोम प्रथिवी के रै । इनम भी एक २ अपनाभागरहे, ओर चार रे अन्य 
भूतों के संबन्धसे है । जम आकाञश्च मं भय परथिवीकरे, मोह जल्के, कोध 
भभ्चिके, काम वायुकके, ओर रोम भपनारू.हे। भौर हाई पृथिवीका 
अपना रूप हे मांस नाडी सचा रोम; येक्रम से जर तेज वायु जआकाशके 
है । वीय जर्का अपना रूप हे। मूत्र ( पित्त), स्वेद, खार, रक्त क्रमये तेज 
चायु आकाश्च प्रथिवी के दै । जधा अधिका अपना धमैहे। तृषा, निद्रा, 
कान्ति, आस्य क्रमसे वायु आकाश जल पृथिवी? भाग हें । धावन वायु 
का अपना धमै हे। प्रमारण, उक््रमण वा वलन, गमन, आकुञ्चन; ये क्रमसे 
आकाश तेज जर प्रथिवी फे हैँ । शिर भाकराश्च का अपना है। कण्ठ, हदय, 
उदर, कटि; ये क्रमसे वायु तेज जल प्रथिवी के हँ । इन ही पांच तत्त 
ओर प्रकृत्तियों का वणन, ‹ पांच पचीक्लो द्शष्ुं द्वार । " वसन्त १२ 
इत्यादि स साहबने भी किया है। 

उक्त पञ्चीकरृत भूतोस स्थूल ब्रह्माण्ड हुभा हे) उसे चोदह 
भुवन भोग्य पदार्थं स्थुल शरीरादि पञ्चीकृत भूतो के ही "कायं 
हँ । उनमें स्थूल देहको भन्नमय कोश कहते ह*। पांच प्राण 
करमैन्दिय के समुदाय को प्राणमय कोश कहते हँ । पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर 
मनके समुदाय को मनोमय कोश कते हैँ । पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धिका 
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,समुदाय को विक्ञानमय कोश कहते हैँ । कारण शरीरगत एोद्‌ प्रमोदादि 
वृत्ति सहित मरिन स्वगुण को आनन्दमय कोश कहते हँ । जीवोके ही 
"समष्टि कोश दैश्वर काकोशहै। जो वास्तविक स्वरूप को ढपि उसे कोश 
कहते हँ । जीव वा इश्वर के सलस्वरूप को अन्नमादि ढांपते है, इससे 
कोश कहते है । इन कोशो से जीवका सल्यस्वरूप के ठके रहने से जीव 
किसी कोश दही को अपना स्वरूप आन्मा मानता ै। ओर हश्वरका स्वरूप 
के ठके रहने से टेश्वर का वास्तविक स्वरूपको भी नहीं जानता है । यद्यपि 
डेश्वर को स्वरूप का भजान नहीं रहता है। त्रापि जीवको रहता है, 
इससे इश्वर का स्वरूप को ठकना भी जीवकीद््टिसेरै। ओर यह 
स्वरूप का ठकना भी जसे कुण्डा से मणि आदि ठकता है वेसा नहीं है । 
किन्तु भविवेक से कोशं मे आत्मबुद्धि से सल्य स्वरूप का ज्ञानको प्रतिबद्ध 
होना, उसे नहीं जानना ही ढपना हे । ओर पूर्व वर्भित कोशो से आास्माकै 
भाच्छादित (ढपे) रहनेमे ही, तामसी मायोपाधिवाखा जगन के उपादान 
कारण का, शुद्ध साषिकवाला निमित्त कारण का, मरिन सच्चवाला 
जीव का, स्वरूप के क्तानदश्टिवे एक होते भी, निरतिक्चयानन्दस्वरूप होते 
भी, यह जीव अपने को इश्वर से भलयन्त भिन्न जन्मादि दुःख युक्त मानकर 
सुख मोक्षादि की प्रा्ि के लिये भनेको कष्ट सहता हे । अन्तान से अनेकों 
कल्पना करता हुभा योनि भादि में भटकता हे । तर्हौँ पांच कोशरूप तीनों 
देहसे भिन्न चेतन सल जन्मादि रहित सन्ती डद्धातमा को जानना, भौर 
ईश्वर के ुद्धास्मा को जानना ही पदार्थशोधनहै। तत्‌ स्वं पद का शुद्ध 
भथ साक्षीमात्र है, उसका शोधन एकता ज्ञान का भन्तरंग साधन हे, 
ओर वह एकता का प्रयक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन है; क्ञानसे अक्ञान की 
निवृत्ति होने पर स्वरूपानन्द सहज ही प्राप्त अनुभूत होता है । कव्यादि 
बुद्धिजन्य वष्ट की निवृत्ति होती है । भौर अक्ञानादि की निदृत्ति अधिष्ठान 
कामा से भिन्न पदाथरूप नहीं होती है; इससे ज्ञानी की सदा सलाद्रैत- 
रूप से स्थिति होती हे । इसरिये जैसे कट्पित सष भौर उसक्षी निदृत्ति 
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अधिष्ठान से, भिन्न नहीं होती, तेसे दी संसार ओौर उसकी निवृत्ति को 
जानना चाहिये ॥ 
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यौ यह विरोष विचारे कि महाप्रलय मं चराचर संसार माया- 
विरि्ट चेतन मे लीन होता ह । जैसे सुपुि कार मे कारण शरीर में मन 
बुद्धि इन्द्रिय लीन होते है । इससे प्रलय कालम व्यष्टि अक्तानादिरूप 
जीवके उपाधि सव्र सी माया की सत्ता से भिन्न प्रगट सत्तावारे नहीं रहते 
है। किन्तु मायके अन्द्र वास्नाखूय से रहते है । पूर्वं सृष्टि के हिरण्य- 
गभ॑ तौ प्रलय से पूर्वक्षण मेँ अपरोश्च ज्ञानयुक्त होकर मुक्त हो जाते है । 
इससे उनके अन्तःकरणादि वासनारूप से भी नहीं रहते हैँ समूल नष्ट हो 
जते दै। सो हिरण्यगभं ब्रह्मादि त्रिमूर्ति से भिन्न मने गये । द्णठो 
प्रख्य के बाद उस हिरण्यगभ फे पूणे उपासक हिरण्यगभ सूपसे प्रगट 
होताहे। श्रुति हैक, 

॥ (~ ९ (अत भू 1 
हिरण्यगभः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरक आसीत्‌ । 
[भः # ( (१ ~ [क १ 
सदाधार परथिवीं दयामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
कऋग० म० १० अ० १० सू° १२८१ | यजु" अ००१२।८ 

सब संसारसे प्रथम हिरण्यगभं समवेत ( जन्मे) ओर जातः 
( उत्पन्न होकर ) भूतो के एकपति हुए । इस प्रथिवी स्वगे का धारण 
किये इत्यादि । 

८ ० ५ = | 
सवे हारीरी प्रथमः सवे पुरुप्र उच्यते। 

सो हिरण्यगर्भ ही प्रथम शरीरी ओर पुरुष काते हैँ । इख शरीरी 
भादि शब्दों से हिरण्यगमे मँ जीवस्व की सिद्धि होतीहे। भौर सृष्टिक 
प्रारम्भ मर हिरण्यगभेरूप से उत्पन्न जीवकी समष्टि बुद्धिरूप उपाधिही 
हेश्वर का सुक्ष्म शरीर है । इससे सिद्ध होता हे कि माया उपाधिवाखादी 
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वस्तुतः दैश्वर रहते है । सृकष्म स्थूर उपाधिवाला नहीं होते । किन्तु 
हिरण्यगर्भ की उपासना दहरादि उपासना निष्काम सकाम ज्ुभ कमं 
करनेवाला जीव ही हिरण्यगमे रूप होता हे। उसके प्रथम के व्यष्टि मलिन 
भज्ञानादि मायामे ठीन होकर माया मे शक्तयाधान कराते है ( अपूर्व 
महत्त की उत्पत्ति का सामथ्ये सिद्ध करते दँ) कि जिससे आकाशादि से 
भी श्रेष्ठ महत्तखरूप सम्बुद्धि तच की उत्पत्ति होती है । ओर उस 
महत्तस्वरूप उपाधिवारा यद्यपि जीव रहता हे, तथापि भन्य जीवोंकी 
अपेक्षा विरक्षण सामभ्यीदि युक्त होनेसे इश्वर क्रा द्वितीय स्वरूप कहाता 
हे, ओर महत्तर को शश्वरका दूसरा शरीरं कहा जाता हे । सम्पूण 
स्थल मँ अभिमान होने पररहिरण्यगमकोही विराट कहा जाताहे। 
इसे स्थर समष्टि प्रपञ्च मी जीव विरोपकादही उपाधि (देह) हे, 
हेश्वर काउपाधि मायाही है, अन्य नहीं॥ ओर उस मायी रैश्वरमेंमी 
जो इच्छा आदि का श्रुति में वणैनहे, सो केवल इश्वर के स्वरूप में च्छा 
आदि नहीं होते हैँ । किन्तु मायामे लीन हुए जीवों के उपाधि रहते है, 
उनमेंक्षोभ द्वारा मायामे कामै ल्यि उन्मुखता सरूप क्षोभ प्रथम होता 
हे । तत्र महत्तसव का बीजरूप ' एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय ° यहे माया फी 
वृत्तिरूप इच्छा होती हे, उसपते अपञ्चीकृत भूतों की उत्पत्तिपूर्वकं चराचर 
संसारं की उत्ति होती हे । इससे मायामे सबका ख्यद््टिवा ङ्द 
चेतन दृष्टि से जीवेरवर का अभेद हे, भेदको मायिक मिध्या होने से सय 
भेदका भभावदहै। ओर जो जीव हिरण्यगर्भैरूप हो जाता है, उसको उस्र 
ददम अपने णिये तप आदि को$ कर्तव्य नहीं रहता हे, अन्य जीवोंको 
रहता है, इसमे हिरण्यगम को इश्वर कहा जाता है । ओर ब्रह्मा आदि मं 
तप आदि का वणैन हे, इससे ये जीव कोरिमे दहै । तौ मी भन्य जीवोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठता ब्ृह्या भादिमेहे, ये लोक महान्‌ दै । परन्तु खास इश्वर 
ही नहीं दै। इससे इनमें दशवरत्व की कल्पना श्रुतिविरुदर है, तथापि 
उपासना के लिये कल्पना बन सकती है, देवों मे महती श्क्तिवाले देव 
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घखाकंहेँ। ओर परमथ दष्टिसे इश्वर हिरण्यगभं ब्रह्मादि सब जीवं 
एकी स्वरूपं हँ । इसमे साहब ने कहा है कि, 
' जीवरूप एक अन्तर वासा । ` रमेनी १ इ्यादि ॥ 

भीरअद्रेत कौस्तुभ ग्रन्थमें हिरण्यगमै विराट के जन्मादि का वर्णनरूप 
श्रुति को वेराग्याशरैक कहा गया हे कि, उनके जन्मादि सुनने से हिरण्य- 
गभौदि पदसे भी जीव को विराग होता हे, इसलिये जन्मादि कहां गया 
हे ॥ परन्तु इस वणैन से उनमें जोवल्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथा 
हशर मे भी क्रामादि का वर्णैन श्रुति से जीवस्व की प्रासषि होगी । इससे 
सर्वज्ञत्वादि श्रति से" जेसे मायी मे इश्ररल्व सिद्ध होता हे, तेषेदी 
क्षप्रतिहत ज्ानादि श्रवणसे हिरण्यगमादिमे मी ईश्वरन्व अवद्य पिद 
होत। है । ओर जन्मादि का कथन वेराग्या्क्र हे) ओर, 


“ नामा $श्रुतेनिलयत्वानच्च ताभ्यः । ' अ० २।३।१७ 


उत्पत्ति प्रकरण मे अश्रुत होने से जीवात्मा उदन्न नहीं होता है । 
श्रतियों से भी भाग्मा निलही सिद्ध होता है। इस व्या सूत्र अनुसार 
जीवारमा के जन्मादि का अभाव हात भी चराचर शरीर २ मुख्य जन्मादि 
का जैसे जीव में गौण व्यवहार होता, सो 


' चराचर्व्यपाधयस्तु स्यात्तद्‌ व्यपदरदो माक्तस्तद्धावमावि- 
त्वात्‌ । ` 

इस सूत्र से निरूपित है। तेसे ही हिरण्यगभदि के सुक्ष्म स्थूरोपाधि 
फी उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति कही गहै हे, परन्तु आवरणयुक्त स्वरूण मेँ 
परिच्छद्‌, ( मेद्‌ ) का अभिमानित्वरूप जीवैस्व इनमें नहीं हे, उपाधिका 
संबन्ध मात्रसे यदि इनमें जीवत्व हो तो बह्म मँ भी जीषस्वापत्ति हागी। 
क्षौर हिरण्यगभदि के उरासक हिरण्यगभादिंको प्रक्षि होते दे, परन्तु 
सर्वथा तद्रूप नहीं होते । इस द्रत कौस्तुभं की रीतिते'हिरण्यग्म का 
उपाधरक से भिन्न इश्वरका दम 1 स्वरूप समष्टि सुक्ष्मका भभिमानी 
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हिरण्यगभं माने जार्थै, ओर उनमें जीवों से विरक्षण अभिमान माना जाय, 
भथोत्‌ जीवो के अदृष्टानुलार्‌ सत्ता संकट मात्र से स्थूर, संसार की 
उत्पत्ति आदि के कतखमात्रे से भभिमानी कहा जायं तौ भी कोड क्षति 
नीं है ॥ ओर लोकवापी रोकनिरोष मे बसने आदिसे जीवै, वा 
हिरण्यगभ का ही भयक्त विशेषरूप है । उस हिरण्यगर्भ मं भी सपक्ष 
ध्यौपकता है, क्योकि एंकदेश्षी ईश्वर नहीं हो सक्ता, यह महात्माओं का 
सिद्धान्त हे । सांख्ययोग मते में महत्त्व को भाकाशादिपे्रेष्ठ स्वतन्त्र 
त्वं मानते दै । वेदान्तमें स्वतन्त्र तत्व नहीं मानते है। किन्तु सूक्ष्मभूतों 
के कायै कहते दै, इमसे सूक्ष्म से परर महत्त नहीं है, सोई हिरण्यगमभं 
फी उपाधि हे। इलयादि मेद हे। 

कोड २ कहते दहै कि दिभ्यलोकं वैकुण्ठे मलयलोकं गोल्योकं स्तम 
भाकारादिम दही ईश्वर रहते है । क्योकि ध्यापक मानने पर मख भृध्रादिमें 
श्री मानना होगा, इदययादि । ओरं कितने छोकं इसी दोष से दिभ्य लोकमें 
हैश्वर को माने करं उनके ्ानगुण को व्यापक मानते है । परन्तु इसप्रकार 
हैश्वर को एकदेशी मानने घाने वेदोक्तं अमङ्गताको भूते हए है। 
आकाज्ञादि की भसंगता भी उने समक्षम नहीं आहहे। मौर यदि 
हैश्वर मो असंग नहीं मानकर एकदेशी हश्वरका क्ञानगुणको व्यापक 
माना जाय, तो एक दोषं तोह कि गुणी विना गुण नहीं रहं सकेता, सो 
प्रथम ही कहा गयादहे। ओर संदा सर्व्त ईश्वर को सदा मरु मूत्रादि 
दिखे रहना भी थोडी घुणा की बातत नहीं है । इसीते ससग ( रिक्त ) 
शवर को व्यापक मानना भी अति तुच्छ हे। इससे ष्यापक असंग हैश्वर 
है, यही बात ठीक दे । भोर हीन मध्यमोत्तम मावभी जीवक च्टिसे 
है । शवर कीद््टिसेतो नटकीद््टिसे इन््जाल फै समान संसार हे। 
साहब ने कहा है कि, 


° वाजी चूड बाजीगर सांवा, साधुनं की मति पेसी । ' 
शञ्द ९८ दद्यादि । 
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त्रिमूर्ति ब्रह्मादि में जीवघ्व का प्रथम दही वणेन हुभाहे। इससे केवल 
छ्ुद्ध चेतनास्माक्ञेय है । माया विरिष्टं ईश्वर उपास्य ध्येयहै, श्वरे 
नीचे कोटि के उपास्य, हिरण्यगमं हैँ । इश्वर भौर हिरण्यगभ के समानी 
ज्ञानी गुरु भी उपास्य ध्येय हँ ! विराट ब्रह्मादि की उपासना प्रतीकोपासन्म 
है, इससे ये भी उपास्य हैँ । मृतिं की उपासना इन तीनों कोरि से अगे 
हाने से प्रतीकों का प्रतीक है। परन्तु त्राटक की नादं चित्त की पुकाग्रता 
का साधन हो सकतादे। तथा किसीकी सूतिका सत्कारसे नेसे वह 
मनुष्य प्रसन्न होता ह° तेसे देवविरोष की प्रसन्नता का उपाय रूपहे। 
परन्तु लोक तो प्रायः स्वां साधन का उपायरूप मूर्तिको बनाते, 
ओर सल तख को समश्षते महीं । इससे साहब ने कहा ह कि, ‹ पडि गुणि 
भये कृतम के दासा । › (चिप्रमतीसी) । उसका भाव ह कि, 
प्रतिमा स्वत्पवुद्धौनां सर्वत्र समदरिनाम्‌ ॥ 
उत्तम ब्रह्ममद्धाभा मध्यम ध्यानधारणा। 
स्तुतिप्रा्थनाऽघम ज्ञेया वाह्यपूजाऽघमाघमा ॥ ' 
इयादि अभियुक्त वचनां के अनुसार, प्रतिमा स्वद्पवुद्धि वाला कं 
किये है। समदर्शी को स्त्र ईृश्वरात्म बुद्धि होती है। ब्रह्मरूप मे स्थिति 
उत्तम हे, अहेकारादि ध्यानधाशणा मध्यम हे । स्त॒ति प्राभरनादि अधमे, 
मूर्तिपूजा भादि अधमसे मरी अधम दहे, इल्यादि। पठ विचार कर भी हैश्वर 
को एकदेरी ओर मूर्तिं आदि का्यकोदही सल मान कर उमके दास मनुप्य 
हुये है, सो अनुचितदहं। जो समय अन्यत्र व्रिताते हं, उसी समये 
सस्संगादि करके भात्मलाभ करना उचित द इंत्याद्वि। इमी आशय से श्रुति 
कहती हे कि, 
' यद्वाचाऽनभ्युदिित गेन _ वागभ्युद्यते, 
तदेव ब्रह्म चं विद्धि नेदं गृद्िदमुपासते ॥” केन १।४ 
जो वाक्‌ से कहा नहीं जाता, जिसके बल से वचन बोला जातादहै, 
उसी ब्रह्मको तुम जानो; जिल अनात्मकी लोक उपासना करते दहै, 
सो ब्रह्म नहींहे। 
द 
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` धयो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम्‌ ॥ निष्कटे निष्कियं शान्तं 
निरवद्य निरञ्जनम्‌ । ` दवेता० ६।१८-१९ 
५ 1 
जो प्रथम ब्ह्याकी सृष्टिकरताह। करा क्रिया दोषरदहित मायारहितः 
शान्त ह्‌ । ४ 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं दिवमदैनं चतुथ मन्यन्ते म आत्मास 
विज्ञेयः । › माण्डूक्य 
[५ ६ ट 
प्रपञ्चरहित शान्त कद्याणरूप अद्रेत चौथा पाद मानते है, सो 
आत्मा वितेय हे ॥ इससे विशिष्ट मँ उपास्यता शु मे सेयता सिद्ध होती 
हे। सो ज्ञेय सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है, परन्तु उम अस्तिच्च सच 
चिस्यादि ध्म नहीं ह, ओर सर्यात्मा होने मे ज्ञानरूप वृत्ति का मी आत्मा 
हे, इससे वृत्तिज्ञान का भी विषयरुपसे जेय नहीं है; क्थोंकि विषय- 
शषयी भाव मी भिन्नमेदहीहो सक्ताहे। इममे असत जद जगत की 
अपेक्षा उसमे सघ चिच्वादि का आरोप दोना हे । ओर स्वयं प्रकाशाश्रित 
अविद्यो का जानरूप वृ्तिसे अभाव हाने पर भाव्मा सें ज्ञान तिपयता का 
भारोप होता है। इसीते श्रति कनी है रि, 
¦ अस्तीन्यरेवोपरच्धव्यस्तस्वभावेन च[मयोः। 
अस्तीव्येधोपटच्धस्य तच्वभावः प्रसीदति ॥ ' 
क्ट ० २।६।१३ 
मौयिक असत्कार्योपाधिवाखा ब्रह्मको भस्ति (सच) सूपसे ओर 
त॑ स्वभाव (सच्रासर्वरहित) सूय मे जानना चाहिये । तहां प्रथम स्तिरूप 
से जानने पर तच्वस्वरूप शाप ही प्रगट होता हे, सो तचवस्वरूप नेति 
नेति. शर्थूरुमनणु ' इयादि श्रुतियों से कहा गया हे । ओर इसी निध्मैक 
निर्विरोष ब्रह्मामा की दि से साहवने भी कहा है कि, 
' सोद कहते सोई रोहुगे, निकरिन बाहर आव) 
हों हूर ठाद कहतेदहौ, धोखेन जन्म गमाव॥' 
र० सा० २४ 
॥ । 


-~न=>० ६ += 
॥ 
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तटस्थसाकारेरवर वि चारः ॥२७॥ 


इस पू कही रीति से प्रयगभिन्न निर्मा ब्रह्मात्मा कीर सिद्धि ओर 
धर्मधरमीं मेद में मिथ्यात्वं की सिद्धि होने पर भी शुदधादरैतवादी 
कहते हैँ करि, + 
4 भर €~ [क ह म ््‌ "नवा 
स्त मौनि प्रिय रूपं नाम चस्यरापञ्चकम्‌ । 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपे ततः परम्‌ ॥ ` 
याकन्रसुध।० २० 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, खूप; ये पांच अंश संसारमें द । उनमें 
नीन पहटेवात्ते ब्रह्मस्वरूप दँ, बाद करदो माया क है। इव्यादि स्वकथना- 
नुमार भी अस्तित्वादि धर्मैवाखादही मद्य सिष्ट होता हे इस्यादि। सो दीक 
नहीं; क्योकि अविद्यामय नाम स्ये अन्दर कष्पित धर्म, इससे 
स पेक्ष मिथ्या धसे हानि नहीं दे, सत्यधर्म रहितं अधमौ कथन का 
तार्य हे । ओर, 
‹ मायाऽऽभासेन जीवेशौ करति '' नृचिद्ोत्तरता० म०९ 
! इन्द्रौ माधाभिः पुररूप इयते । ' वृद” २।५।१९ 
इत्यादि श्रुतिर्यौ जव ईश्वर जीवभावको भी मायामय कहती हँ तब 
नाम रूप धमौदि सलय नहीं हो सकते । इसीमे- 
“ विदवतश्चश्नुरत विद्वनो मुखो विद्वते। काहुखन विद्वतस्पात््‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति संपतच्र्यावाभूमी जनयन्‌ देव पकः ॥' 
कऋश्‌० म० १० अ० ६ चरू ८३ यजु° अ० १७१९ 
हस मन्त्र के बरते ब्रह्म को साकार मानना, आनन्द को भाकृर 
कहना, आनन्दरूप आकार मे भुजा अदि बताना अयन्त विरुद हे। 
क्योकि साकार वस्तु भनि दही होती है। इसमे साकार ब्रह्म भी अनिल 
इ द, शं 
ही होगा) अवयव कानाम आकारहोतारहै, सां अवयव निलय कं नर्ह 


हो सकते । आनन्द भी किसीका भकार नही हो सकता, * इससे आनन्द- 
स्वरूप भखण्ड ही ब्रह्म सय है; साकार नहीं । ओर, 
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“ विहोपेः प्रातः श्ून्यमप्रारृतविहोषवत्‌ । ' (सकलाचायमतसंग्रहे) 
हत्यादि. वचनो से प्राकृत विशेष ( किक आकारादि) से रहित 
भलोकिक भाकारादि युक्त कहना भी ठीक नही, क्योंकि सत्र का मूल 
कृति के विनाकारं ही नहीं हो सकता है ¦ ओर, 





~ व 


' स एका जाटव्रानीरात ईरनीमिः । ' दवैतखतर ० अ० २१ 


यहां "विरवत: इत्यादि से पूर्पटित इन श्रियां मे मायारूप जालवाटा 

एक इश्वर क] वर्णन हं,करिजो टैश्वर ईैशनी (अपनी शक्ति) से जगत्‌ का 
हैरिता ( स्वामी) होते है इसमे अप्राकृत आकार का प्रसंग नहीं हे। 
ओर ' विङ्वतशचक्चुः ` इस्यादि कामी भावहे किं सव जीवों की नात्मा 
होने से सब प्राणी के चन्ञु आदि परमेश्वरकेदही हैँ । इससे वह परमात्मा 
सवर तरफ़ भां मुख बाहु ओर पेरवारा हे, ओर वह परमेश्वर दी मनुष्यों 
को "बाहुभ्यां धमति (हाथों से युक्त करता हे „, पर्तियों को पतत्र (पांखों) 
सै युक्त करता है । अथौत्‌ ईश्वर की सत्ताशक्तिसेही सव प्राणी सव 
करणो से युक्त होन हँ । इससे दश्वर म अरोक्रिक स्यकारादि की सिद्धि 
नहीं हो सकती । ‹ सहस्रतरीषौ पुरुषः › इत्यादि का भी उक्त ही भाव हे । 
इस प्रकार मायी ईश्वर में अनन्त शक्तियों का वोध करनेवाली सब श्रति- 
स्मृति है । सल शुध ब्रह्म सवम म्यापक हे, स्वयं शिर आदि से रहित है, 
परन्तु माया से अनन्त हिर आदिवालाके तुल्ये, यह ताप्यै हे। 
बरह्म के सत्य शिर आदिमे किसी श्रनि सत्स्यति जदि का तात्पय नहीं 
हे । अन्यथा कहिं सर्वं तरफ अनन्त बाहू कहना, कहि चार कहना, कहिं 
दे कहना, कहिं हजार कहना, इव्यादि एक वस्तु मे परस्पर बिरह हाने 
से सव वचन अप्रमाण होंगे । इससे वस्तुतः सव्र धर्म भाकारादि रहित 
भसं चेतन ब्रह्म हे, ओर धर्मादि माया कल्पित है । कट्पित धर्मौदारा 
भकस्पित का बोध कराने मेँ श्रुतिका तात्प हे । ओर व्यद्वाचानभ्युदितम्‌' 
इत्यादि के अभरमें जो यह वरेखाहेङक्ि, ‹ इदं वागादिन विद्धि ' इस 
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वाक्‌ भादि को ब्रह्म नहीं जानो, किन्तुः“यदिदमुपासते तद्‌ ब्रह्म विद्धि" किन्तु 
जिसकी उपासना की जाती हे उस ब्रह्म को जानो । ओर ‹ यदिदमुपासते 
इदे न विद्धि" जित छोकप्रसिद्ध की उपासना की जाती हे इसको ब्रह्म 
नहीं जानो । इस अमे जो दोष दिया रै कि यदि जिसक्री उपासना करे 
ह, उको ब्रह्म नहीं जानो । एसा श्रति का भावहो तो ' नेदं यदुपासते ' 
फेमा ही पाठ होना उचित था। ओर “नेदु यदिदमुपासते पैसी श्रति हे। 
इसमें एक इद्‌ शब्द्‌ उक्ताथ पक्षम व्यथंदहाताहं इत्यादि । सो भी श्रति- 
विरही; क्योकि श्रुति में ओंकार सूयं मन संधि भादि फी उपासना 
लिखी हृष है, ओर वे भिन्न २ उपास्य है, ब्रह्म नहीं है । इससे उपास्य को 
ही ब्रह्म कहना लोक्धेद्‌ से विरुद्ध है । यदि कहा जाय फि वेदिक पुरुषों 
से उपस्यब्रह्महितोसो भी नहीं बन सकता; क्योक्रि सब वदिकमानी 
सी एक की उपासना नहीं करते हं । ओर उक्त श्रुति में एक इदं शब्द्‌ 
लोकप्रसिद्ध अको कहता है, दूसरा इदं शञ्र आास्मभिन्न बाह्यां को 
कहता है । इससे अ हे कि आत्मभिन्न लोकप्रसिद्ध जिर वस्तुशी 
उपामना की जागी हे, सो कोड ब्रह्य नहीं हे, किन्तु अनिद स्वरूप ोकिक 
दृष्ट से अग्रसिद्ध ब्ह्यहे। दो इदं शब्द्‌ के रहने से यह अधं होताहे, 
हससे कई इदु शब्द व्यथं नहीं है। ओर क्रिसीने यह अथं कियादहेकि, 
' यदिदं शब्दादिकमुपासते इदे न ब्रह्म जिन शब्दादिकं की उपासना 
(भोग-सेवन) करते टै, मो ब्रह्म नहीं हे, सो भरं अतिस्थूल हे । ऋव्ददि 
मे बह्मता की आपत्ति के अभावसे निपेध करना व्यथेहे। ओर ‹ इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते › इ श्रुति के व्याख्यान मेँ सीने दिला ह कि. 
परमेश्वर मायासे बहुरूप मालूम होते हँ, इसस बहुरूपता के ज्ञान सं 
माया कारण हे, बहुरूपता मँ माया कारण नहीं हे । सो लेख यदि इम 
तात्य ते हो कि ब्रह्मात्मा सल एक अखण्ड सूय हे, इससे उसक्षे सत्य 
बहुरूपता हो नहीं सकती, किन्तु माया से प्रातिभासिक बहुरूपता हे, ततर 
तो कोह दोष नहींह। ओर यदि यह* तास्पयै होवे कि प्रक्षये बहुत 
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रूपात पदा परमेश्वर क वास्तविक रूप है, ओर माया से बहुरूपताकी 
प्रतीति होनी है तो अत्यन्त अशुद्धहे; क्योँक्रि जो वस्तु जेसी रहतीह 
उमकी त्रसी ही प्रतीति प्रमाणसे होतीहे, माथा से नहीं । भौर यदि यह 
आशय हो रि ब्रह्म एक है, वेव बहुरूपता की प्रतीति मायासेहे, तो 
सो भी नहीं हो सकता; क्योकि चिषय विना प्रयक्षक्ञान नहीं होता दहे, 
ओर बहुरूपता की प्रत्यक्ष प्रतीति होती हे। यदि विषय विना प्रयक्ष 
परनीति मानी जाय तो स्वभ्रमे भी सेष्टि के प्र्तिपादक श्रुति सूत्र भाप्यादि 
से विरोधदहोगा। ओर वैध्यापुत्र आक्राशपुप्पादिकी मी प्रतीति होनी 
चाहिये । इससे जसे वह्यत मायासे अनेकसरूपता का ज्ञान होता हे, 
तेपे दी कल्पित अनेक सूप भी मायासे होते षै, यह मानना उचिनहे। 
ओर इसीसे अथौध्याम ज्ञानाध्यराम मेदसि दो प्रकार के अध्यास सिद्ध 
होते है । ओर जो करिसीने ल्खिाहे कि माया मशु हे, ओर प्रतिचिम्ब 
वा आभास श्धमेंहोताहैदहत्यादि। सो भी केवल आग्रहकी बात हे; 
क्ेधोकि माया सें गुदर सच्चा रहने से अशुदतासें प्रमाण नहीहे। यदि 
कहा जाय करि अविद्या सौर माया एक दही वस्तु हे ओर.अविद्यामे आवरण 
तथा विक्तेप शक्ति रहती हे। तहां अश्ुद्ता विना आवरण नहीं हो सकता, 
हसते माया सें अवरय अशुद्धि.हे,तोसो मी कहना ठीक नहीं) क्योकि 
जसे माथा से भविद्या भिन्न नहीं हे, तसे ब्रह्मा्मा से मी अविद्यावामाया 
की भिन्न सत्ता नहीं, तो इसस क्या ब्रह्म भड्ुद्रहो सकतादहै। यदि 
कहा जाय कि यद्यपि माया भाडिकी व्रह्म स भिश्न सत्ता नहींह, तथापि 
मिथ्या स्वह्प माया आदि सव्य ब्रह्मसे भिन्नहैँ। इससे ब्रह्मात्मा मे 
अशुद्धि की प्रापि नहींदहोती, तो इसी प्रकार मायासे अचिदयामेंभी 
कटिपत येद कै रहने से दोनोंका एक स्वभाव नहींहो सकता। यदि 
कहा जाय कि शुद्ध माया मे घाभाम हो सकता हे, परन्तु मरिन अविद्या 
म नहीं हो सकता, तो सो भी कहना अनुचित हे; क्योकि भविद्या के मिन 
होते भी उसे भाभ्रित सचप्रधान भन्तःकरण के रहने से तथा अविदाम 
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भी मिनि स्वगुण फे रहने से आमास वा प्रनिबिम्ब का कई बाधकु 
नहीं है, परन्तु स्वगुण के मलिन रहने से जीव मे भल्पक्ञता भादि रहते 
है, ओर ईश्वर मे सर्वक्ञता आदि रहते ह भौर प्रलयश्चहेकि पार्थिवै 
काचादि चाहे कितनाहुं शुद्ध हो्ैतौमी सूर्यादिकी अपेक्षा मलिन 
भशुद्ध दी रहते दै, तौभी उनमें आमासाद्नि होते है । इसी प्रकार अलयन्त 
भश घटादि सें चिदाभास नहीं होता है, ओर उनकी अपेक्षा द्र माया 
अविद्या अन्तःकरणे चिदाभास होता है, ओर ब्रह्म की सत्तातो सर्वत्रही 
प्रतिभासित होनी हे ¦ ओर प्रपन्न मं मायिकत्व का अनङ्गोकार करकेजो 
ल्खिादेकि, 
: आ्मखषेनं वेषम्यं नेश्रैण्यं चापि चिद्यते ' 

टैश्वर अपने आपको ही सुखी दुःखी पुण्यास्मा पागाप्मा सर्गौ नरकी 
भादि बनाये दै, इसने विप्रमता निधृणता ( कररता) दोप इश्वर में नदीं 
हयादि । सो भी अत्यन्त विरुद्ध बात डे; क्यांकि अन्तान मोहादि विनां 
साधारणं मनुभ्य भी अपने लिये अनिष्टफी रचना नहीं करतार । फिर 
क््रकीतो बातहीक्याड। भौर यह मी कहाजास्कतादहेकिजो 
को अन्य को नहीं पीडित करे किन्तु जपने हाध पैरादिकोभापदही कारे 
तो उसे आत्मघाती मूलं से भिन्न क्या कहा जा सकता ह । अपनेग्टिये 
भरित रचनेवाखा इश्वरं मी तो वेसा ही होगा, ओर यदि संसार साारिक 
ध्यवहार को इश्वरकी क्रीडाकहंतोसो भी नीं बरन सकता; क्यांकि 
हम प्रकार मानने से चोरी व्यभिचारादि भी टश्वर की क्रीडारूपं है । 
वस्तुतः आप्तकाम मे टोकतुस्यं क्रीड़ा बन भी नहीं सक्ती । ओर भात्म- 
सृष्टि मानकर भी कितने म्रन्थोँमं ह्वर जीव की उद्पत्ति नहीं ग्रानकर 
भभिग्यक्ति मानी गह है। दयसे वेषस्य ने्धृण्य की आपत्ति ओर पत्रीपर 
विरोधमी इस मतमस्पष्टहीहै। ओरं इसी प्रकार श्रुतिविरु् अद्रतादि 
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की निदारूप^पद्मपुराण का उत्तरखण्ड के वचनं तथा गरुडपुराण क सम्पूण 
अन्तिम खण्ड प्रज्िप्ररूप हे; क्योकि निगणतच्व संन्यासास्मेकतादि सत्त 
क( ही वहां अनादर किया गया है । यद्यपि द्िवजी भादि के वचनसखूपसे 
पुराण मं वाक्य लिखे गये हँ, तथापि वे वचन शिवजी आदि के नहीं है । 
पदि शिवजी भादिकेही वयन माने जार्यै, तौ भी पुराणव्रचन सै उष- 
निषद्‌ वचन ब्रली है । ओर उपनिषदों म~ 


“ यष्हरेष विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ । ` ' तच्चमतसि, अदं 
ब्रह्मास्मि। ` `“ मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ! ' 

इत्यादि वचनों से विराग होने पर संन्यास, आस्मामेद, जगत मे 
मायिकल्वादि का प्रक्ष ही प्रतिपादन हे। 


अन्ञानेनात्रनं ज्ञानं तेन मुच्यन्ति जन्तवः । › अ० ५।१५ 
‹ देवी ह्येषा गणमयी सम माया दुरत्यया । ` अ० ५1१५ 
दद्यादि गीतावचनादिसे भी आवरणका दहेतु सूप दश्वरीय गुणमयी 
माया की सिद्धि होती हे। इसते सदगुरु साहव ने तो साफ कहा हे कि, 
‹ माया मौह मोहित कोन्हा, ताते ज्ञान रनन हरि डीन्हा । ' 
शब्द्‌ ४ 
इससे नि्युग ब्रह्माव्मवादं जगत मायामयत्यदाद ही अनि प्रमाणिक 
प्रयस्करहे। ओर शुदधद्वैतवादमे ‹खुद्धं च तदृद्रैतञ्च जुदराद्धैतम्‌ 
सुःद््रेत शब्दके अथेकतेदहुए कृञ्णदेव को शुद्ध भद्रैत कहते, अर 
माया वान्य किसी उपाधि शरीरादि का स्वीकार नहीं करते है, जीव को 
अक्षानरूप भी कहते हँ । इससे इस मतमे बन्धमोक्षादि की व्यवस्था 
भादि नहीं होनेसे यह देय हे॥ विशिष्टाद्वेतवादी कहते हैँ कि भद्रैतवाद 
मं दू्तरा चेतन नहं होनेसे ब्रह्म ह अज्ञानी नौर उपाधि का सम्बन्धवारा 
हे, इससे भद्वेतवाद्‌ ठीक नहीं है; जन्तु विशिष्टाद्वैत सलदहै। भौर, 
‹ विशिष्ट च विशिष्टं च विशिष्टे विश्िष्टयोरदैतं षिशिष्ठद्वेतम्‌ । 
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हय प्रकार विरिष्टद्रेत शब्दं का अथ करते है । भावं है कि सुक्ष्म चिदचिद्‌ 
( जडचेतन ) से विक्िष्ट (सहित ) जो कारण ओर सथू चिदचिद्‌"से 
विरिष्टजो कायैसो दनो हैश्वर के शरीर रै । इससे इनका ईश्वर के साथ 
संबन्ध है। ओरंग्रारीरहोनेसेदी इनका शरक साथमेद्‌ का अभाव 
हे, इत्यादि । भौर, । 

८ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिध्या अभ्तसो य॑ प्रथिवी न वेद यस्य 
परथिवी शारीरम्‌ । यो विज्ञाने निष्ठन विज्ञानादन्तरो यरं विज्ञान 
न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ ॥ ` वृहदा० ३।३० 

जो प्रथिवी आदिक अन्दर रहता, जिसको प्रथिवी आदि नही 
जानते, जिसके प्रथिवी आदि शरीर है । तथा जो विज्ञान (जीव) मे रहता 
हे, जिसओो विज्ञान नहीं जानता, भिका चिक्ञान शरीर हे । इलयादि श्रुतिके 
बलति कहने हैँ भि सव जड तथा चेतन जीव ह््वरके शरीर्ै। सोभी 
कहना ठीक नहीं; क्योकि अद्रेतवाद्‌ म अनादि अविद्या के अर्धनि 
अनादि जीव हँ, भोर उनी में भक्ञता आदि दह, स्वय प्रकाश 
ब्रह्मात्मा मे अक्तता आदि नहीं ओर मिध्या अनिर्वचनीय अविद्या 
चामायाका कसित मिथ्या संबन्ध से वस्तुनः असंग ब्रह्मात्मा का 
कुछ विगड नहीं सकता । विशिष्टाद्रेतमंदही जड़ शरीरवाखा ईश्वरम 
जीव के समान सुखदुःख के मोगकी प्रा्नि होती है, ओर "स्वयं 
शरीरी चेतन जीव की इश्वर का शरीर कहना सर्वथा भनुचित ह। 
यदि एक शरीरी दृसखरे का श्रीरहो, तो जीवोंमे भी परस्पर शरीर- 
शरीरीभाव की प्रक्षि होगी । यदि कहा , जाय कि अन्तर्यामी ब्राह्म्णं से 
जीवेदवर म॒ शरीर-शरीरीभाव सिद्ध होताहे, तो सो कहना ठीक नहीं; 
क्योकि उक्त वाह्य ग्रन्थ का यहभावदै किसे कशरीर को जीव नानता 
हे ओर जीवो शरीरं नहीं जानता, तसे दही ईश्वर भी, सब्र पदा मे 
रहते हुए सब को जानते, हैरवर को कोड नहीं जानता | भौर हैर्वर 
आर की नादं सवके नियन्ता है, रवर का नियन्ता कोड नदीं है, इससे 

२५ । 
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ये सब हैश्वर के शरीर तुख्य हैँ । भोर वस्तुतः ये सव हैश्वरं के शरीर 
व। बरह्म इनस विशिष्ट हे, यह तात्य उसका नहीं है । न्यथा असंगता 
भादि नहीं सिद्ध हो सके । ओर जीव तो किसी प्रकार ईैदवर का शरीर हो 
नहीं सकता । यह स्वयै चेतन शरीरी हे। भौर श्रतिमे मनलादिके 
साहचये से विज्ञान शब्द का बुद्धि अथहे। भौर विज्ञानमय कोशम 
बुद्धिं की प्रधानता से उसे विज्ञान शाब्द का अथं होना युक्त भी हे। इससे 
विज्ञान शव्द को उक्त श्रुति मं जीव का वाचक होनेमें प्रमाण का अभाव 
से भी जीव हश्वर का शरीर नहीं हो सकता) ओर अन्तयौमी बाह्मण का 
केवर अन्तर्यामी का प्रतिपादने तात्पयहं। शरीर का प्रतिपादनमें 
नहीं; क्योकि ‹ योऽन्तरो यमयति तवेव जो सबके अन्दर रहकर 
पररणा नियमन करता हे, उसे जानते हो; यह केवल अन्तयौमी विषयक 
याज्ञवल्क्यजी के प्रति उदारक कागप्रक्दहे। ओर उसी प्रश्न का उत्तररूप 
'येस्य परथिवी शरीरम्‌ ' इलयादि वाक्य अन्तयामी का प्रतिपादक बोधक हैँ 
कि शरीर की नादं सवका प्रेरक इश्वर भन्तयामीदै.॥ सोप्रेरणाभी 
मायाद्राराहीहोतीहे। सो लिखादहे कि, 
¢ न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दशयते । 
पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते सख्वाभाविकी ज्ञानघटक्रिया च । ' 
इवता० ६।८ 
उस सर्वात्मा ईश्वर को कायै ( देह ) करण (दन्द्िय) नहीं है । उसके 
तुद्य वा भधिक भी कोड नही दीखता है किन्तु अनादि मायारूप शक्ति 
हे सो चिक्षेप (कार्य) शक्ति से विविध रूपवाली सुनी जाती हे। नौर 
सका प्रकारनरूप ज्ञान क्रिया सन्निधि माच्रसे नियमनरूप बरक्रिया 
परमेरलर मे स्वाभाविकी है । इससे वासविक शरीरादि का अभावमभी 
सिद्ध होताहे। ओर, 
‹ स पयगाच्छुक्रमकायम्‌ ' । शशो ८ । ' साक्ीचेता केवलो 
निगणश्च › । घेता ६।११ ‹ निर्गुणो निरञ्जनम्‌ ॥ ' 
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स्यादि अनेकों श्रुतियों से शरीर गुणादि का अदयन्ताभाव खचर 
बह्मास्मा मे मिद्ध होता है। इससे, 


; स्वैकर्मा सवैकामः सर्वगन्धः । › छा० ३।१४।४ 


इस्यादि वर्णन भायिकस्वररूपकाटहं। यद्यपि उक्त रीतिसे शरीराद 

रहित ही सलय तच्च सिद्ध होता ह । तथापि विशिष्टाद्वैत मतमे, 
‹ न तस्य प्राकृता मूति्मासमदोस्थिसंभवा । ' 

उस ब्रह्मका मांसादिमय शरी दि नहींहै; किन्तुं दिष्य रहै; रेसी 
मान्यता है । ओर संसार दश्वर का शरीरादि को सत्य सिद्ध करने के लिये 
जुक्तिरजत को भी सव्य माना गया है । शुक्तिदेश मँ वतमान सव्य तैजस 
भवयव से उस रजत की उप्पत्ति मानी गई हे। भ्रमस्थर में सर्वत्र सत्य 
ख्याति ( प्रतीति) ही मानी गह है, सो सव्र अनुभव युक्तिसे भिरूदढदही 
हे । क्योकि शुक्तिदेश मे सल रजत हो तो उसका बाध (मिध्यास्वनिश्व्य 
नहीं होना चाहिये, ओर तृणादि युक्त रज को जरान से जेसे रजत नहीं 
जता, तेसेदही शक्तिको जलाने पर वहां रजतावयव नहीं जरना 
चाहिये । इससे सत्यता भादि का कथन वाग्नार मात्र हे । उसका खंडन 
बरह्मविद्याभरण मन्थ में विस्तारते किया गयाहे। पूर्वं वर्णित शुद्धाद्रेत, 
विभणुस्वामी का मतहे। भौर विशिष्टाद्वैत, रामानुजस्वामी का मतहे। 
श्री निम्बादिव्यजी मेदजेदवादी हुए ह । सो ख्ख कि, यदिएक विभु 
जीवात्मा है तो सब अन्तःकरणं मे उसीका संबध होनेषे, सब अन्तःकरण 
से अवच्छिन्न (व्यावर्तत) एकी है। इससे सब अन्तःकरण 
भवच्िन्न आत्मा को सर्वज्ञ होना चाहिये । यदि भात्मा के एक २ देशों मे 
अन्तःकरण के रहने से सब क सुखादि का अनुभव सबको नहीं होत्रे तो, 
किसी एक पुरुष के शिर वैरादि इत्ति दुःखों का अनुसंधान ज्ञान नही 
होना चाहिये, इत्यादि । सो भी लेख दीक नहीं है; क्योकि केवल शुध 
भात्मा मे भनुसंधातृत्व सवैजञस्व भट्पन्ञस्व कतत्वादि का अमाव हे । वह 
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सामान्य साक्तीखूप ते सब का प्रकाशक हे, इससे सामान्य प्रकाशकता 
रूष सर्वज्ञता धसम है ही । ओर शरीरन्द्रिय मन आदि सहित भोक्ता सब 
उपाधि मेद से भिन्न र है, इससे उनम सर्वज्ञत्व की क्षापति नहीं हे। 
मौर जिसके पैरमदुःखखहोतादहेसो उस दुःखको शिर मं नहीं समक्ता 
हे, न शिर वृत्ति कोपैरमें जानताह; किन्तु दिर पैर उपाधि मेद से 
भिन्न २ जानताहै। तैसे दही साक्षी चेतन भी भिन्र २ शरीर अन्तःकरण 
वृत्ति दु.खो को भिन्नर प्रकाशताहे। ओर विशिष्ट कर्ता भोक्ता एक 
दारीर मे एक रहता हे, दारीर के अवयव वृत्ति दुखोंको भिन्न २ सम- 
ताहे, इससे कोड दोष नहींहै। ओर उक्त मतम ज्ञानादि स्वरूप 
अणु परमेश्वराधीन मुक्त जीव माने गये हैँ । भौर क्षानाश्रय अणु प्रति दह 
मे भिज अनन्त ब्ध जीव माने गये हैँ । भौर, 
' भोक्ता भोग्ये प्रेरितारं च मत्वा । ' देता १।१२ 

इत्यादि वचनं कै आधार से जीव, संसार, ईश्वर; ये तीन स्वरूप से 
भिन्न नित्य माने गये हे । ओर, 

' एकमेवाद्वितीयम्‌ । तच्वममि । आत्मेव सर्वम्‌ । सर्वं 
खदिवदं ब्रह्म । ' 

इत्यादि वचनों के अनुसार अभेद भी माना गया है । तहां लिखि है 
कि, जीव ओर संसारफी स्थिति प्रवृत्ति दैश्वराधीन हे, तथा सव्र जीव 
जगत दैश्वरसे भ्याप्यदहैँ, श्वर व्यापक है, इससे सव्र हेश्वराभिन्न दै, 
वस्तुतः एक स्वरूप नहीं है, इत्यादि । उस संप्रदाय कं वचन हैँ कि, 

9 ° ^ ^ 

प्राततजीव वाभिन्ना स्प्रात्मलया च भावरूपिणी । 
अतरिमस्तद्धियो हेतुर्मिदानं जीवसंसृतौ ॥ 


सचिद्वानन्दरूपास्ते परिमाणेन _ चाणवः । 
तदुक्रान््यादिवाक्यानामन्यथा स्याद्विराधिता ॥ 


पकदेशस्थदीपस्य प्रम स्थाद्‌ व्यापिनी यथा । 
तथा जीवगुणव्यािस्ततः सर्वाङ्गभोजनम्‌ ॥ 
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सव्र जीव मे भिन्न सत्यभाव स्वभाववाङी अविद्या हे, सोहै भ्रम ओर 
जन्मादि संसारका कारणहे। सव्र जीव सश्चिदानन्द अणुस्वरूप हैः, 
भन्यथा ' आरमा निष्क्रामति › इत्यादि निष्क्रमण बोधक श्रुतियो स॒ विरोध 
होगा ॥ जसे एक देशस्य दीपकी प्रभा व्यापक होती हे, तसे जीवर कै' 
गुण भी व्यापक हति है; जिससे सव अंगोंमे भोग होता हे, 
दत्यादि । तहां प्रथम तो भेदामेद्‌ परस्पर विरुद मानना असंगत हे # 
भौर ज्ञानादि स्वरूप जीव का ज्ञानादि स्वरूप इंदवर से उपाधि 
विना सेद्‌ नहींहो सकता। यदि मेद हो तो भखण्ड व्रिभु चेतन 
हैश्वर के अन्दर जीवमकी स्थिति नहीं वन सकती, सरो प्रथम दही 
कहा गया हे । ओर श्रुतिसिद्ध माया अविद्या अन्तःकरण भामासाद्रि 


फे कारण मेदकी ओरं स्वरूप से अभेद फी उपपत्ति होते भी सत्य 
सेद मानना आग्रह माच्ररै। भौर ‹ नाऽभावो विद्यते सतः' सत्यका 


अभाव नहीं होता, इस गीता अ०२।१६ क भनुसार जीवगत सत्य 

४4 (^> ६५ अ रि 3। ध क 
अविद्या तथा संसार की किसी प्रकार निवृति नहीं हो सकती; इसस इस 
मत में मोक्ष ॐ छिये यल्लादि व्यथं होंगे । तिससे अविद्या भादि को सत्य 


हीं र, (५३ न । 
कहना युक्त नहीं हे । ओर आत्मा के विभु रहते भी सामामान्तःकरणादि 
का उक््रमण होता हे, पञ्चकोश प्रकरण मेँ स्थूल शरीरादि मे भी आत्म 


शाष्द्‌ का प्रयोग श्रति में क्रिया गयाहे। इतसे उच्करमण बोधक वाक्यम 
साभासान्तःकरणादि विश्लिष्ट ही आत्मशब्द का अभथेदहे। इससे ऊत 
वाक्य से शुद्ध आत्मा अर्णुरूप नहीं सिद्ध हो सकता हं । गुणी बिना गुण 


नहीं रह सकता सो प्रथम कहा गया है । चन्दन बिन्धु को एक देश में 
लगनेसे दूर तक जोदटंडी प्रतीत होनीहे, सोभी उसके जटमिश्रिट, 


सुच्म अवयवो के फैरने से दी होती हे । ओर भणुरूप निरवयव जीवों के 
भवग्रवों का फेना नहीं बन सकता । इससे यह मत भी मुच जिन्नुसु 
के खिये ठीक नहींहै॥ 

ओर श्री मध्वाचायै केवल द्वैतवादी ईए है । उनका कथन हे कि, 
अन्तर्यामी ब्राह्मणादि से सिद्ध होता है कि ईश्वर शरीरी हे, भौर जड चेतन 
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सब संसार ईश्वर का शरीर है। तों शरीरशरीरी का वस्तुतः असेद्‌ नही 
हो सकता; इससे जेसे मनुष्यादि विवेक विना भपने को शरीरं से भभिन्र 
समश्चते हँ । ओर विवेक विचार से अपने को शरीर से भिन्न समक्षतेरै। 
ससे ही अविवेक द्टिसे हश्वरके शरीररूप जीव जड फे साथ ड्श्वरके 
अभेद कोश्रुति भी बोध करातीहै, ओरविविकदृ्टिसे भेदका बोध 
कराती है । इससे वस्तुतः - 


' जीवेश्वरमसिद्ा चेव जडेश्वरमिदा तथा। 
जीवमेदौ मिथश्चेवं जडज्ीवमिदा तथा । 
~ ॥ ध | 
मथश्च जडमेदोऽ्यं प्रपञ्चो मेदपश्चकः॥ 


जीवेश्वर भेद, जडेश्वर सेद, जीवों का परस्पर सेद, जडां का परस्पर 
र, जीवलड का मेद्‌; ये पांच भेद युक्त प्रपञ्च हे, दत्यादि । सो भी श्रति 
भादि से विरद है; क्योकि उपक्रमोसंहारादि से भात्मब्रोधक सव श्रतियों 
का द्वैत सलयाह्मा मे तास्पयै सिद्ध होता दै, तिसको स्थर दृष्टि अविवेक 
से कहना भौर रोकतिद्ध मायिक द्वैत का अनुवाद कोदही विवेक 
सिद्ध कहना सर्वथा अयुक्त हे । वस्तुतः श्रति का भद्रेत मे तात्य होना 
जीवों के लिये कल्याणकारक है; क्योकि मेद दही रागद्रेषादि द्वारा प्रवृत्ति 
दु.खादिकाकारणहै, सो खोक वेदादि मे प्रसिद्ध है। तौ मी चारों वेष्णव 
संप्रदाय काद्रैतमेदही तार्य है । शद्धाद्रैत, विशिषटाद्रेत, दता्रैत; ये 
पारिभाषिक नाममात्र कामद है । यद्यपि यकिल्चिघ्प्रक्रियामाव्रका ही 
परस्पर भेद हे, तथापि परस्पर पूर्णं विवाद््सत हैँ । ओर इन मतों मे 
प्रायः वेदादि को गौणरूप से "माना गयाहे। नारदपाञ्चरात्रादिकी दी 
प्रधानता है, ओर उनका तात्प के साथ श्रुति के तापय को किसी प्रकार 
मिखा'दिया गया हे । ओर इन मतों में ब्रह्मलोक की प्रा्तिरूप अवान्तर- 
मुक्ति । तथा, 


° त तस्य प्राणा उत्करमन्ति । ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । ` वृ ° ४।४।६ 
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इत्यादि श्रृतिसिद्ध भ्राणानुत्करमणपूर्वक ब्रह्म मेँ निर्बीजल्य रूप परम 
भुक्ति;ये दो मेद्‌ नहीं माने गये है । किन्तु, 


' समीपत्वं च सारूप्यं सटोकत्व हरेः संदा । 
सायुज्य च हरेः सर्वाः स्युरनाब्रत्तिटक्षणाः॥ 

किसी स्वरूप से सूपविशेषवांरू। हरि के पास सें प्रप्च होना सामीप्यं 
मुक्ति, भौर हरिके लोक से किसी अन्य रोकमें भी चतुर्भुजादि सूपसे 
रहना सारूप्य मुक्ति, हरि के छाकमेंदहीप्राप्त हां जाना सारोक्य 
मुक्ति ओौर हरि के शमरमे लीन हो जाना रूपं सायुज्य मुक्ति; ये 
चार मुक्ति मानी गरं है । ओर जसे वृक्ष में लीन पक्षियों ब्क्षे से भिन्रदी 
रहते है, तेषे दी सायुज्य में मी क्रीड़ा आदि करते हुए हरि में मुक्त जीवं 
रहते हे । क्योकि सुखरूप ही जान। कोई नहीं चाहता है किन्तु सुख 
चाहता है; इसमे मुक्त जोव सुखरूप वा हरिरूप नहीं होकर आनन्द 
भोगते है, इष्यादि मन्तव्य है । सम्प्रदाय मेद स वर्णन में कु मेद रहता 
हे, परन्तु मोक्ष मे धिशेष मेद इन मतो मे नहींहै। ' न तख प्राणा उक्र. 
मन्ति ! इत्यादि के माव बतातेहैकि, किसी को इसी खोक मे मुक्ति 
( सारूप्यादि की प्राति) हो जाती है, इत्यादि । ओर भविष्यपु° प्रतिस 
गेप० अण० ७।२६-२७ में िखादहेकि, 


' मोक्षश्चतुविधो विप्र सालोक्यं तपसोद्धवम्‌ । 
सामीप्यं मक्तित। जान सारूप्यं ध्यानसम्भवम्‌ ॥ 
सायुज्यं ज्ञननो ज्ञेयं तेषां स्वामी परः पुमान्‌ । 
द्विगुणो द्विगुणो ज्ञेय आनन्दो मोक्षिणां क्रमात्‌ ॥ ' 

सारूप्यादिरूप मोक्च तपं भक्ति ध्यान ज्ञानसे होते ह| उन सें शत्तर 
२ द्विगुण २ अधिक भानन्द्‌ म्रिरुता हे । इसी प्रक्रिया को छु हेरफेर से 
चारों सम्प्रदाय सं माना गया ३, भोर प्रायः चारों सम्प्रदाय का भद्रैत- 
वाद्‌ ही पर आक्रमण है| श्रृतिरिद्ध भद्रेत सस्यात्मा का संसार मिभ्यास्व 
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का चारो मते मे अस्वीकार हे। मेदभक्ति मात्र का विशेष विधान हे। 
श्कोडहै २ नवीन ग्रन्थकार माया को सादि मानकर कहते हैँ कि, कब माया 
उत्यन्न हह इस बात क्रा पता नहीं गने से उसको अनादि कहा गया 
हे। परन्तु इस मतम सादि माया के अधीन सादि संसार होने से अक्र 
त्राम्यागम कृतनाशादि दोष है, इससे ये सव्र कर्पना व्यभ । 


बहुत लोक प्रथिवी भादि को स्वरूप से भनादि मान करं जगतकतां 
हश्वर वा मायाशक्ति प्रकृति का स्वीका, नहीं करते है, सो भी ठीक नहीं; 
कयोंफि सावयव सक्रिय वस्तु अनादि नहींहो सकती किन्तु शरीरादि के 
तुल्य कार्यही हो सकती है। इससे इन का कता शक्तिमान्‌ अवदय हे । 
सो भी एक सखवतन्त्र है, स्थूलता रहित है । इसीते साहब ने कहा है कि, 
' जिहि रखेहु अनुमान के, स्थुल नहीं अस्थु । ` मैनी सा० ५५ 
~ ' पक समाना सकल्मे, सक्रट समाना ताहि । ' साखी २६९ 
संकल्पादि से सृष्टि आदिमे समभ एक ईश्वर के अधीन ही प्रजापति 
नादि भी अपने२ अधिकारं के कार्यं करते है। रति कहती हे कि, 
¢ मयाद्स्याश्चिक्तपति भयात्तपति सूयः । ' कट० २।६1३ 
, इ सर्वैशवरके भयसे अधि सूरं तपते है, इलयादि । साहवने कहा हे कि, 
` व्रह्मा को दन्डो बह्यण्डा। : रमनी ५ द्य।दि । 
देस एथिवी भादि रूप जगत में प्रवराहस्प से अनादिता श्रुतियुक्ति से 
पिद्ध मीहे; परन्तु खसरूप से भनादिता नहींहे। तौ मी क्षणिकता आदि 
नहीं है सो अन्यन्न विस्तार से निरूपित है॥ 
“* गुणविरिष्मात्मान्तरमीद्वरः । ' अ० ४।१।२१ 
निल ज्ञानेच्छप्रयल रूप विरोषगुण संयोगादि रूप सामान्य गुणवाला 
जीव से भलयन्त भिन्न भास्मा दश्वर है । उनमें अणिमादि सिद्धि कादहेतु धरमैमी 
संकर्पमात्र ते होता है, इयादि न्यायभाष्य मे लिखा § । डैश्वरानुमानादि 
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न्याय की प्रक्रिया कठिन हे, सो यहा भनुपयुक्त भी है। ओर 
योगसूत्र हे कि; 

क शकर्मविपाकाशयेरपरामष्ठः पुरुपविरोष ईभ्वरः। ` १।२४ 

भविद्या आदि सूप देश, शुभाम कमे, सुखदुःखरूपं विषाक (फल), 

चासनारूप आश्चय से रहित पुरषधिशेष दश्वरदै। सो असंग । भन्य 
मतम असंगसे सष्टिका असंभवसे ससंग तटस्थ शवर मनि गये, 
सो सब तटस्थ इश्वरवाद श्रतिसे विरद्हीहै। इसमे केवर पासन 
भादि के लिये उपुक्त दै, क्ञान के रिये नहीं ॥ 











ग्य 


सीवात्मविचारः ॥२८॥ 


जीवे का खकूप मेँ भी बहुत विवादं टै । चा्वाक्र ( स्थुल देदष्म> 
घादी ) स्थूक देह को ही आत्मा मानते हँ । भोर गुणादि म माद्‌कस्व नहीं 
रहते । जसे मदिरा मं मादकस्व शक्ति हीनीहै, तेसे दी पृथिवी आदिमे 
चेतनता नहं रहती । दहं मे चेतनता होती है, इस्से दह ही आत्मा हे। 
‹स्थखोऽहम्‌ में स्थूल हूं, इस प्रकार देह मे अभिमानादिसे भी यदी 
भात्मा सिद्ध होताहै। मेरा देह हे, यह गोण प्रतीति हैः इससे दुभूब दी 
नरक हे, सुखभोग स्वग हे, मरना मुक्तिं दे इसंते अन्य स्वर्गं नरकादि कुछ 
नहीं हे, न पुण्य पापादिदहै। संतारमे स्वाभाविक मेदं है, कारणाधीनं 
नहीं, इयादि एक चाक का मतव्य ह ॥ 

कोड कहते है कि चिन्ह शरीरं में रहने निकरे से जीवनं मरण होता 
हे, ओरं देखता ह सुनता हू इत्यादि ग्यवहार जिन इन्दियोये द्वताहै 
सो इन्द्रिय दही आतमा जीव दह । इन्दियो के नाना ( अनेक ) होनेसे कोई 
प्राण को आत्मा कहते है । मनेके अधीन बन्धमोक्षादि के भ्यवहार होनेसे 


कोई मन को आत्मां कहते हैँ! ये सवर चा्वाकके ही सेद्‌ शेषै # 
६ 
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तहँ शरीरास्मगदी गुडादि के दृष्टान्त से भचेतन भूतं से चेतनकी 
छ्पत्ति माना है सो भलनत तुच्छ हे; क्योकि गुडमहुवा आदि मेँ प्रथम 
से भी गरमी तमोगुण विदोष रहते ही दै, सोह डने भादि से भौर संयोग 
विशेष से अधिको जातिदहँ। तसे भूतो में लुदा,२ चेतनता कुषं सी 
होतीतो मेते प्रगट होना बन सकता; परन्तुसो दै नहीं। भौर 
जातिस्मर (अन्य जन्मो का सरण करनेवाले) योगी भादि से भी जन्मान्तर 
संबन्धी देह से भिन्न जीवात्मा की सिद्धि होनी है, इसमे कमीदि के बोधक 
सव सत्‌ शाश्चादि प्रमाण हे । जसे प्रथम परिश्रम करके उपार्जित अश्नादि से 
वृक्षि सुखादि होते है, तसे ही शुम कम उपासना विवेक वेराग्य क्षमादि से 
भी स्वग ज्ञान मोक्ष अक्षय तृक्ति की प्रापि अवदय होती है, इसपे विषया- 
सक्त होकर स्वगौपव्मं से वञ्चित रहना अलन्त मूता है ॥ ओर ‹ चक्चुषा 
धरयामि । मनसा जानामि ॥' भ॑खसे देखता हू, मनसे जानता दू 
दृत्यादि प्रतीति (ज्ञान) सबको होती है यदि इन्द्रिय वा मन भात्मा 
होता तौ री प्रतीति नहीं होती, किन्तु "चश्षुरहं जानापि, मनोह जानामि" 
चक्षुरूप मै वा मनरूप मै जानता हू, इ्यादि ज्ञान होना चाहिये । सो 
नहीं होता, इते इन्िय वा मन आतमा नहीं है; किन्तु ज्ञान का करण 
है । भौर प्राण तो बाह्य वायु के समान जद्रूप प्रत्यक्ष ही है, इसमे चेतन 
भाव्या नहीं हो सकता ॥ भौर शरीरादि भामा होते तो घटादि की नाई 
दृश्यविषय नहीं होते, क्योकि द्रष्टा हरय नहीं हो सकता; वह स्वप्रकाश 
है, शरीरादि का प्रकाशक हे । जसे अत्यन्त कुशल नट भी अपने कषे पर 
अप नहीं चद सकता, तसे ही अपना दृश्य आप नहीं हो सकता । इसीसे 
शाख मे क्ौगिया है कि किसी उपाधिद्वारा ही शद्ास्माकी धीरेर 
गुरं शाख ते प्राति होती दै, इसे दशय ते भिन्न द्र्टा ही ज्मा हे॥ 
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ओर प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाणवादी बोद्धके चार सेद है। माध्य 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वेभाषिक; ये चार नाम मत चरानेवाले 
शिष्य मेद से है । तहा माध्यमिक सर्वश्यून्यवादी है । वे सवका भभावस्प 
शून्य को ही सत्य मात्मा मानते हँ । नौर योगाचार बाह्यशून्यवादी है, 
क्योकि बाहर कै प्रथिवी आदि को नहीं मानकर क्षणिक बुद्धिकोदही सत्य 
शात्मा मानते है, मौर वह बुद्धिदही बाहर परथिवी धटाद्विरूपसे प्रतीत 
होती है । यह उनका सिद्धान्त है। ओौर सौत्रान्तिक बाहर ॐ पदार्थौको 
मान कर भी उनका प्रस्यक्ष नहीं मानते हे, किन्तु भनुमान से ज्ञान मानते 
हं । क्योंकि उने मत मं क्षणिक विज्नान रूप जत्मातो स्व्प्रकाश्च है। 
परन्तु बाहर के परमाणु प्रत्यक्ष योग्य नहीं, घट पटादि के सम्पूणै 
अवयवो सेनेत्रका संवेध नहीं ही सकता, इससे सन्मुख के कुछ भागी 
देखकर अवयवी क्म अनुमान ही होता है । नौर वैभाषिक बाह्यप्रस्यक्षवादी 
हँ । शून्यवादी से भिन्न तीनों मतम क्षणिक बुद्धिरूप आत्मा माना गया 
हे । परन्तु इन सब की भी समञ्च दीक नहीं हे । क्योकि जड़ शून्य स्वय 
तुच्छ हे सो आत्मा नहीं हो सकता, शून्यादि को जानने प्रकाक्चनेवारा 
दरून्यादि सेभिन्न ही आत्माहो सकता, सो भनुभवसिद्ध हे । विक्ञानधादी 
भीदो प्रकारके विक्ञान'मानते है। तहां अहम्‌,' इस विक्तान को भ्ाल्य 
विक्ञान कहते है, सुप्ति मे भी स्थिर मानते द । उसीको बुद्धि तथा 
भरमा कहते हँ । ओर (अय घटः) यह धट है, इत्यादि विक्तान फी 
प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैँ, मनरूप मानते है । तहां क्षणिक बुद्धि 
भात्मा नहीं हो सक्ती। क्योंकि जो मैं घट को देखा था, सोहै 
म पट को देखता हं, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सुवको होत्ता है 
सो स्थिर भावमा आदि बिना नहीं हा सकता, जर सवाीनुभवसिद्ध 
घटादिका प्रस्यक्ष को नहीं मानना मी महा अज्ञान हे । सम्पूण भवयवों 
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सेजेत्र का संबन्ध नहीं होते मी घटत्वादि के अभिग्यञ्जक अवयवों के 
तीथ नेच्रकाःसंबन्ध से एक २ अवयवी ( कायं ) रूप घटादि का प्रलक्ष 
हरी होतादहे। तैसे ही (सोऽय घटः) वही यह घट है, इलयादि प्रक्ष से 
घटादि मेँ स्थिरता का अनुभव होता है, तिससे निरुद्ध क्षणिकत्व का 
स्कार शनुचित है। ओर कायेकारित्वदही सत्यका लक्षण मानकर 
सब सल्यको सजातीय वा विजातीय का जनकं क्षणिक स्वरूप माना 
गया है, क्षणिक से भिन्न को भसत कहा गयाहे, सो मी सर्वथा 
संगत है; क्योकि जकायैकारी की असल्यतामें कोड प्रमाण नहींहे, 
कार्यकारी वा अकार्यकारी जो पदार्थं प्रत्यक्षादिसे सिद्ध होतिरै, सो 
मानने योग्यद। कारणके रहते मी सहायकके अभावसे कार्की 
उत्पत्ति नहीं होती हे सो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसखिये निस कारण से जिस 


समय को का नहीं होता हे, उस समय अकार्यकारी मी वह भसत 
यहीं हो घकता हे, प्रर्यक्रारमें भी सल रहता ही हे । सौर बुद्धमत का 


उपदेश दै किं सब दुःखरूप ही है, पेी भावना करनी चाहिये । सो यदि 
सांसारिक विषय सुखादि का तात्प्यसे होवे तो ठीकदही हे; क्योकि 
विवेकी की दिते सब संसार दुःखरूप हे, परन्तु सुख का स्वरूप दही 
नहीं हे, इस द््टिसे होवे तो भसंगत हे । क्योकि सुखकी ही भपेक्षासे 
डःखकी भी सिद्धि (ज्ञान) होती हे। यदि विषयजन्य सुखको 
दुःखभ्रसित होनेसे दुःखभ।वनाका उपदेश हो, तौ मी दुःख संसमसे रहित 
भात्मस्वरूप सुख मे दुःखभावना का उपदेश्च अल्यन्त असंगत है। 
यैह मतका दिगृदशोन है, विस्तार अन्यत्र हे, सो य्ह भनुपयुक्त दे ॥ 


जनमनविचारः ॥३०॥ 
र यथपि, 
° सर्वज्ञः सुगतो ˆ बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
समन्तभद्रो भगवान्‌ मारजिद्टोकजिज्िनः ॥ 
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इस भमरकोश के भनुसार, बुद्ध ओर जिन एक ही व्यल्िका नाम हे, 
तथापि पूर्वोक्त मत बुद्धमत नामसे प्रविद्धहै। भर जिर्गमत नामस 
प्रसिद्ध उससे भन्यदही ह । तथाहि जेन मत में क्षणिक वा शून्य स्वरूप 
भस्मा नहीं माना, जाता हे, प्रस्युत ( उल्टा ) कत भोक्ता के भेदसे 
क्षणिकवादमें कृतहानाङृताभ्यागम दोष दिया जाता हे । विज्ञान प्रवाहुके 
एक होते भी, भिन्न २ प्रवादी ( प्रवाहव्रत्ति बुद्धि) से प्रवाह को भिन्न 
पदार्भं नहीं होनेसे कतौ भोक्तामे भिन्नता हो जाती हे, तथा साथ स्थिति 
धिना वासनाका संक्रमादि के अभावसे स्मृति प्रत्यभिज्ञा भादिकी भसिद्धि 
प्राप्त होती हे। ओर रज्जुसप॑दिसे भी भयादिरूप अथक्रिया होनेमे 
अथक्रियाका हेतु क्षणिक सल नहीं हा सकता; इससे ( उप्पादग्यय- 
्रोग्ययुक्तं सत्‌ ) उत्पत्ति नाश स्थितियुक्त सत्‌ हे । इत्यादि विस्तारपूर्वक 
परीक्तामुख मन्थे व्याख्यान स्याद्रादमं क्षणिक विन्ञानवादका निषेधादि 
किया गया हे, ओर स्थिर आस्माको शरीर प्रमाण माना गयादहै। 
परन्तु इस मतमें„ शारीरग्रमाण भाव्माके दोनेसे वह संकोच निकाशवारा 
भी अवदय होगा, ओरजो पदाथ संकोच विकाश्चवारा होताहै सो 
्निलयदही होतादहै, इससे यह मतमभी टैक नहीं; क्योकि संकोच 
विकाशवाला अन्त.करण दही इस मतम भी भात्मा विद्ध होताहै; ओर 
उसकी अनिल्यतासे कृतहानादि दोष की भीप्रासिहोतीहे। यङ्ठिकहा 
जाय क्रि किसी स्थिर सवयव को आत्मा माननेसे यह्‌ दोष नहीं होगा, 
तोसोभी नहीं बन सकता; क्योंकि इस मतमें अनेकान्त मुख्य सिद्धान्त 
हे । अथीत्‌ दीपादि अनिलयष्ै, ओर आकाश वा आत्मादि निलयक्ै, 
इस प्रकारका एकान्त नियम ज्ेनमतमं नहीं माना जाता है, किन्तु सव 
पर्थं किसी रूपसे नित्य मौर किसी रूपसे अनित्य हैँ, यह सिद्धादत हे । 
यदि एक नित्य अवयवको भात्मा माना जायगा तो अनेकान्त (अनियम) 
वाद्‌ नहीं रहेगा । ओर शरीर परिमाणं आत्मामी नहीं सिद्ध होगा। 
भौर यह भनेकान्तवाद भी भयन्त विरुद हे; क्योंकि नित्य अनित्य 
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शब्द भोर र्थं दोनों सापेक्ष हँ । निल्यसे भिन्न भनि भौर भनित्यसे 
भिन्न नित्य हाताहे, सो मूख विद्वान सब मानते दै । सापेक्ष श्रब्दोंका 
निरपेक्ष एक वस्तुमे प्रयोग करना भनुचितहै। दीपकी भयेक्षाप 
भाकाश नित्य है, आकाशादि सब पदार्थोकी अपेक्षा आत्मा निलय हे, 
भात्माकी अपेक्षा भाकाशादि सब भनिल ह; स्योकि भाकाङकी भी 
श्रतिपने उत्पत्ति छिखी है है। आत्मा किसी पदाथक्री अपेक्षासेभी 
५ निलय नहीं है; क्योकि उध्पत्ति नाश्षवाला अनिय होता है, भौर 
आस्माकी उप्पत्ति वा नाशम कोड साक्षी वा प्रमाण नहीं हे, इससे आत्मा 
सवपिक्षासे निय दही है, इससे निल्यता भनिल्यतादि्म अनेकान्त मानना 
ठीक नहीं है, ओर जो जिसकी अपेक्ासे निह सो उसी की अपेक्षाते 
अनिल नहीं हौ सकता, तथा जो जिसक्री अपेश्चा अनिलयहे सो उसकी 
अयेश्चा निलय नहीं हो सकता, जो सबकी अपेक्षासे नियदहीदरैसो किसी 
कीं अपेक्षते अनित्य नहीं हो सकताहै, जो किसी विरोषं पदा्थकी 
अपेक्षा से निय होता है, उसमे निस्यता गौण रहती है ५ सर्वापिश्चा नित्ये 
ही वास्तविक निव्यता रहती हे । यदि पेसी व्यवस्थान मानकर सव्रको 
निलय ओर अनित्य माना जाय तो अनेकान्त मी एकान्त नहीं हो सकेगा । 
अथौत्‌ अनेकान्तता भी नियतरूपसे नहीं रहेगी । भाव ३ कि 


आदीपमाव्योमसमस्वभाव स्याद्वादमुद्राऽनातमेदि वस्तु । 

तन्नित्यमेवकमनित्यमन्यदिति व्वदज्ञा दिषतां प्रापाः॥' 

( स्याद्राटमंजरी ५) 

दीप से भाकाश तके सब वस्तु तुस्य स्वभाववाली है, स्याद्वाद 

( भनेकान्तवाद ) की मुद्रा ( मयादा) कामी उरुघन नहीं कर सकती, 

इससे को$ निय ही हे, कोई भनि ही है, यह अन्यका प्रराप है । इस 
कथने अनुसार, 


स्यादस्ति १, स्यान्नास्तिर, स्यादस्तिच नास्तिचर; 
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स्यादवक्तत््यम्‌ ४, स्यादस्ति चावक्तष्यं च ५; स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यं च ६, स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च ७ 

ये सात भग सब्र पदां यहां माने जति है, अर्थात्‌ स्यात्‌ अध्यय. 
फा कथचित्‌ अथं हे,। इससे अथं हे फं सव पदाथ कथचित्‌ है ( किसी 
हख्पसेदहै), कथेचित्‌ नहीदं । भावहे करि घट घटतवरूपसे हे, परस्वरूप 
से नहींहे। क्रमपे घटस्व पटव्वक्षौ घटम विवक्षा ( कहनेकी इच्छा 
फरने पर घटहेभी ओर नर्हीमीहे। एक समय घटस्व पटव्य की 
विवश्चामें घट अवक्तव्य हे। घटस्वकी धिवक्ता भौर एक बरार घटत्व 
पटत्वकी विवक्षा स्यादस्ति चावक्तथ्यं च यह भग कहा जाता हे। 
घटत्वाभाव भौर एक समय घटत्वं पटत्वकी विवक्षाम ' स्यान्ना- 
चावक्तथ्यं च ' यंह कहा जातादहे। क्रमसे उभयविवक्षा युगपदुमय 
विवक्षा में, ' स्यादस्ति च नारिति चावक्तव्यच ` यह सप्तम मग माना 
जाता हे । ओर जीव, अजीव, दो पदा; वा जीव, आकाश, धमै, अधम, 
पुद्गख; ये पांच भदश माने जातिं । तरह रूप रस स्पशंवाला पदाशरको 
पुद्गल कहते दै; कोईैसात वा नौपदाधमी माने दहै । तर्ही सर्वत्र 
सक्वभंग न्याय मानतेहै, सो परस्पर घिर्द्र होनेसे सर्वथा असंगत टह; 
क्योकि जो पदां सल नियदहे सो सर्वथा सदा सर्वत्र सर्वरूपसे सय 
ही है, जेते प्र्यगभिन्र ( अन्तरात्मा से अभिन्न) बह्म सर्वथा सर्वदा सर्वत्र 
सवेखूप से है; क्योंकि सव पदा सें ‹ सन्‌ घटः' घडा सल्यहै इयादि 
रूपते सत्ता की प्रतीति, तथा (भाति धट." घट भामता है इत्यादि रूप,से 
प्रकाश की प्रतीति, तथा "प्रियो घटः घट प्रिये इत्यादि रूपसे प्रेम 
विषय भानन्दं की प्रतीति होती हे; सो तीनों ब्रह्म का खरूपहे। सो सव 
पदाभरे स्पसे सदा प्रकाशताहे, वही सस्यहे, घटादिके विरोषै नाम 
रूप माया रचित भनिर्वचनीय दै; इसत मिध्या ह, सोश्धम भी कषा 
गया हं। भौर जो वस्ध्यापुत्र नृृङ्गादि नहीं है, सो स्था सवदा सर्वत्र 
सवै रूपसे नदहींहे। इमसे एक पदाश्र को अस्ति नास्ति कहना चतिरुदध 
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है । एकान्त मानना उचित हे, अनेकान्तं नहीं । भौर जो यद समक्षा है 
कि, घट घटत्व स्पसे है परत्वस्पसे नहींहे, उसे यह धिचारनां 
ाहिये कि घटम पट कमी रहतादहकि नहीं, यदि रहताहोतव्रतो 
पटत्वं रूपसे भी घटका अभाव नहीं होगा, यदि नरह रहतादही षो घरपें 
पश्व काही अभाव सिद्धः हुजा ओर होगा। तथाषटकास्वरूपसेदी 
पटादि सँ अभाव सिद्ध होगा, प्व स्पे घटाभावकी सिद्धिं नदीं 
होगी; क्योकि प्रतियोगीकी प्रसिद्धि बिनाञअभावकी सिद्धि नहींही 
सकती । ओर प्व रुपवाला घट फी सिद्धि नहीं है, इससे परत्व रूप से 
घटाभाव तुच्छहे। (नृगुङ्गो मारिति' मनुष्यका विग नहींहे इसका 
भधेदहेकरि, मनुप्य मं सिंग कारस॑व्रन्ध नहीं है, इल्याद्वि । इससे तुच्छ कां 
भभाव नहीं कहा जा सकता । यदि कहा जाय कि, यदि सत्‌ वस्तु सवथा 
सवदा स्तर है, तो उसकी प्रासि वास्मे उपदेश ओर यल्ल करना व्यथे हेः 
सोसो कहना ठीक नहीं; क्योकि दशम का श्वरूप के सर्वथा प्राप्त रहते 
भी उपदेश ओर यतन की भावद्यकता होती है| अनेकःन्तवा मँ ही पांच 
सातवानौ पदाथ का नियम नहीं बनं सकता, संख्या मे मी भनेकान्ततां 
ष्ठी आपत्ति हो सकती हे क्रि पांच, ओर नहींमी रहै, इत्यादि। इसी 
प्रकार प्रमाता प्रमाण प्रमेयका स्वरूप मी भनिश्चित रूपवाल्ते होंगे। 
भोर, ‹ उत्पादृभ्ययप्रोष्ययुक्तं सत्‌ यह सत्‌ का रक्षण भी ठीक नहींहो 
सकता; क्योकि विषय विना प्रयक्षन्ञान नहीं ही सफनेसे खम्रमें 
पृदाथ की उप्पत्ति स्थिति ओर नाश होतेह, इससे असत्‌ मँ सत्‌के 
रक्षण की अतिभ्यासि होती हे ओर सर्वथा सर्वदा सर्वत्र अव्राध्यस्व रूप 
सत्‌ का रक्षण सर्वं दोषं रहितं हे, तिस लश्षणवाला एक चेतन है जेन के 
मानं जीवादि सत्र उत्पत्तिं आदिवाठे माने गये है, इससे सवर मिथ्यादहीदहे। 
ओौर जीवादि" तथा घटादिकौ द्रव्यरूपसे ध्रुव स्थिरं मान कर ज्ञानं 
सुखादि सूप से तथा घटादि रूप से अनिश्य माना गया है । अथात्‌ धमे, 
अधर्म, भाक्राज्ञ, कार, पुद्‌गर, जीव; इन छौ रूपों से पदां निलय माने 
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गये है। ओद सुखदुःखादि घटपटादि रूपसे अनित्य माने गये दहै 
तथा सामान्य रहित ( द्रव्य रहित ) विशेष (पयाय) का ओर विरोष रहित 
सामान्य का मभाव कहा ग्रा हे | अर्थात्‌ सामान्य ओर धिरोष उभयसूप 
पदाथ माने गयेदहःस्प्े भी टीक्‌ नहींहो सकता; क्योकि सुखदुःखादि 
विशेष है ओर जीव उनका सामान्य तो उस जीव रूप सामान्य क 
सुखादिकी नाहं धमाधम भी विशेषही सिद्ठहोेटै; क्योकि जेसे 
सुखादि जीव मे रहते है, तेसे धमधम भी रहे दहै, तो भी उन्हें द्रव्यरूप 
चा सामान्यरूप कहना नहीं बन सकता, ओर वस्तुतः जीव का विशोषरूष 
सुखदुःखादि को कहना भी अनुचितदहीहै। क्योकि सुखादिवाखा जीव 
सामान्य जीव की अपेक्षा विरोष कहा जा सकता है, जने सामान्य घट की 
पेक्षा नील घ्रट विष होता हे; परन्तु सुखद खादि जीव के विरोष नहीं 
हो सकते हैँ । क्योकि मै सुखादिवाला ह एसी प्रतीति सत्रको होती हे 
सुखदुःवरूप मैं ह रेसी प्रतीति नहीं होती ह। ओर घटादिभी यदि 
सामान्य विरोष उभशथसूप है, ओरं सत्तिकादि सामान्य रूप से नित्य, 
सय दहे, तो घट फे फटने पर भी पिष्ट में घरबुद्धि होनी चाहिये । ्योँकरि 
पिरोष रूप कानाशहोनेषपरमी सलयस्वरूपसेतोहैही। यदि कहां 
जाय कि आकार विशेष क रहतेदी घटबुद्धि होती दहे, तो प्रिरोष भकार 
ही धट सिह्ठ होता हं, मत्तिका रूप नही; क्योंकि जिनमें जो बुद्धि कभी 
नहीं होती, उसको उस रूप होने में प्रमाण नहींहे) यदि कहा जाय कि 
मृत्तिका विनाघटकी स्थिति नहीं होनी, इससे घट मृत्तिका स्पदहं, तो 
सोमी नहीं बन सकता; क्योफि आकाश कुषिनामी घटक स्थिति 
नहीं होनी, परन्तु घट आकाक्ना रूप नहीं होता । भर भका की नादं 
घट की कट्पना में मृत्तिका भी आधार है, इसीसे गरृत्तिका बिना घरण्की 
स्थिति नहीं होती दहै, तौ भी घट सत्तिका रूप नहीं हे, वृह तो वाचा- 
रम्भणमाच्र , कथन मात्र) है। मृत्तिका ही घट की अपक्षासयटहे। सोमी 
सावयव होनेसेकायैहे, अस्यदहीह, निरवयव चेतन दही नित्य साक्षी 
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स्वरूप सव्य हे; घर्टादि नहीं । ओर जीव भी वस्तुतः घट ज्ञानादि रूप 
नहीं हो जाताहे, न परथिवी घटादि रूप होती हे, इससे जीव वा प्रथिवी को 
ज्ञान घटादिरूप से भनि कहना नहीं बन सकता । क्योकि दूधको 
दधिरूपता की नारं यदि जीव ज्ञानरूप हो जाय, प्रथिवी घटादि सूप ही 
ज्ञाय तो उसमें जीव वा प्रथिवी बुद्धि नहीं हानी चाहिये । यदि कहा 
जाय कि सुवणं के कुण्डलादि परिणाम होने पर भी उसमे सुवणं बुद्धि 
होती दहै, तसे ही प्रथिवी भादि के परिणाम होने पर भी पृथिवी आदि 
बुद्धि हो सकती हे, तो सो कहना भी रीक नहीं; क्योकि सुव्णकेही 
भस्मे जेसे सुवणैत्व का अभाव दहोतादहै, तैसे महाप्रख्य मे परथिवी 
भादि सबका भभाव होने से द्रभ्यरूपसे भी निस्यता नहीं बन सकती । 
यदि कहा जाय क्रि सवका अभावहोने परभी जो शेष रहताहे, उसी 
खूप से सव्र पदाथ नियर, तोसो कहना भी टीकर नहीं; क्योकि अन्य 
फ रूप से अन्य निय नहींहो सकता, घट आकाश्च रूप से नीरूप नहींदहो 
सकता; कारण रूप से रहने पर भी सखरूप से नहीं रहने से तथा मायिक 
होनेसे, चेतन भिन्न पदाथ भनियदही ह, मिथ्या है, सत्य नहीं| 
ओर सामान्य विशेष सवका प्रकाशक साक्षी भाप सामान्य विरोषं 
विषय नहीं है । किन्तु सामान्य विरोष का द्रष्टा सामान्य विशेषसे 
भिन्ने; इदखते सामान्य रहितं विरोष की वा विरोष रहित सामान्य 
की सिद्धि नहीं होने पर भी दोनों का प्रकाशक साक्चीकी दोनों 
विना सिद्धि में कोड बाधा नहींहे। सो साक्षिता भी साक्ष्य की 
अपेक्षासे ही आत्मामं हैः. तथा अनात्मा की अपेक्षासे दही भआस्मता 
का व्यवहार है। इससे खरूप मे साधिखवादि भी कोड सत्य विशेष 
नही है । जैसे दीप मेँ प्रकाश्यकी अपेक्षासे प्रकाशकत्व है, स्वरूप 
से प्रकाश स्वरूप मात्र हे। तेसे विषय की अपेक्षा साक्षित्वं हे 
स्वरूप से स्वय प्रकाश्च चेतन स्वरूप दही है। ओरं कुतक॑द्रारा समवाय 
की भसिद्धि बताकर जो जेन मत में कायेताकी भसिद्धि संसार 
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मै कही गयी है, सो भी सर्वथा अयुक्त है; क्योकि समवाय की 
विद्धि नहीं होने पर भी घटादि अवयवी (कायं) का*जो संबन्य 
अपने अवयवो के साध है सोई सम्बन्ध प्रथिवी आदि का भी 
अपने अवयवो के साथ होने से इनमें कार्चैत्व सावयवत्व द्रारा 
सकतैकत्व की भी सिद्धि होती दहे। ओर धिचित्र जगत की नियम से 
वृत्ति प्रवृत्ति आदि से भी चेतन नियन्ता का अनुमान अवश्य होताहें। 
इससे एक सर्वज्ञ जगत नियन्ता को नहीं मान कर भनेक सर्वक्तादि मानना 
अयुक्त हे । ओर वह हैश्वर जगत का सामान्य कारण रहैँ। इससे उसमें 
वैषम्यादि दोष नहीं है । जसे जर पृथिवी आदि जड चेतन जग के कारण 
है, तौ मी वृक्ष शरीरादि रूप जगतकी विचिच्रता मे बीज दही प्रधान 
कारण है, तैसे ही सत्ता प्रकाश संकल्पादि द्वारा सत्र जगत का सामान्य 
कारण हश्वरदहँ, ओर जीवों ङे अच्ष्टादिकदही विरोष कारण । इससे 
हैश्वर सें किसी दोष की सम्भावना नहीं हो सकती । ॥ 
यदि कहा जय कि श्वर माननेकी जरूरत क्या हे, कर्म से सष 
हो सक्ती हे, तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि चेतन सरित 
जड कायै काहेतु होतादहै। कुम्हार जिना दण्ड चक्रादि मात्र से 
धडा नहीं बनता हे। यदि कहा जाय क्रि चेतन जीव कर्मका 
अधिष्ठाता बन सकता रे, तो सो कहना भी ठीक नहीं; क्बोकि 
जीव अनन्त है, उन्म किस को कमाधिष्ठाता कहा जाय । यदि 
कहा जाय क्रि अपने २ कर्म के सब जीव अधिष्ठाताहे ही; इससे कमो से 
सृष्टि आदिहो सकतीदहे, तौ भी नहीं बन सकता; क्योंकि जीवोंश् 
अपने २ क्म से हरीरादि की उसपत्तितौ हो सकती है, परन्तु उदूबुदध 
(प्रगट) क्मैवाले जीयो का संबन्ध से रहित वायु मेधादि का एक नियन्ता 
बिना उनकी नियमित प्रवृत्ति भादि नहीं हो सकते । भौर जीवों के एक- 
देशी होने से पृथिवी आदि पर रहने वत्ति जीवों का वायु मेधादि सवके 
साथ सर्वत्र संबन्ध के भभावसे जीव के अदृष्ट (पुण्य पाप) ता भी सबके 


२१२ जेनमतविचार । 


= 





५ ~ ^+* ^ ~ ^~ ~ ^ ^^ + ८ ^^ ~ ~ ~ ^^ ^ ^^ १८4१८ १ ^ १4 


साथ संबन्ध का अभाव हे। इषस जिन जीवों के सुखादि कादहितु सूये 
चन्द्रादि की नियत प्रवृत्ति आदि होते हैँ तिन सव्र जीवों क। सूयीदिसे 
संबन्ध बिना उनसे अधिष्ठित कमं द्वारा सूयादि की गति आदि, यह 
कहना नहीं बन एकता । इससे अचिन्लय शक्तिवाला ईश्वर से अधिष्ठित 
कमौदि द्वारादी सूर्यादि की नियत प्रवृत्ति आदि मानना उचित्त हे, 
ओर केतु भदिके उदयादिके तथा ग्रहोंकी विशेष गत्ति आदिको 
शुभाश्युभके सूचक होनेपे, कारीरी यागादिको वृष्टि भादिका हेतु 
होनेसे, सूयोदि की गति को स्वाभाविक कहना नहीं बनता हे। इससे 
संकद्पादि युक्त जीर चेतन की सत्तासे जेसे व्यष्टि प्राणादि मेँ नियत 


क्रिया आदि होतेह । ओर प्राण क्रिया आदिसे अन्न पाचन रस रुधिर 
मांसादि वीये पयैन्त धतु भादिकी सिद्धि होनीदहै, तेते दी ईश्वरीय 
मायाकी वृत्तिरूप संकस्पसे समष्टि प्राणरूप हिरण्यगभं के उपाधिमें 
ग्यापार द्वारा सम्पूण सूक्ष्म स्थूल संसारकी सिद्धि होनी है। ओर बीज 


जसादि सपक्ष भी अंकुर काकारणहोतादही हे, तेसे जीव कमै सापेक्ष भी 
हैश्वर जगत कारण हे । सपेक्षतासे भी कारणता मे कौ हानि नहींदहे। 


भोर भरहिंसा सलयास्तेयादि का जो जेन मतम कथने, सो सव वेद 
सन्तो काही सिद्धान्त हे, उसमें कोड विरोध नहीं है । ओर, ^ मां हिखा- 
॥ि € भू 9 = ¢. गों न { ॐ (^ ¢ 9 
स्वां भूतानि ` इस्यादि वचनं के साध जो ' अभथिषोमीय पद्युमालमेत्‌ 

इस्य।दि वचनं का बिरोध कहा गयाहे, सोभी श्ञाख्रके अभिप्राय पै 


अज्ञान से कहा गया हं । क्योकि अनादि अनन्त इस संसार मे सब प्राणी 
मुसृश्च वा वेराग्ययुक्त हो जाथे, पैसा न कभी हृभानहो सकताहे। 


दस दशा मेँ जो पुरुष मोक्षेच्छा वेराग्य रहित हे, उनके स्यि यदि कोई 
माम नहीं कहा जायतो वे रोक कामादि वश महा अनर्थंमं प्रवृत्त हो 
जार्येगे । इमे सव प्राणी का हित चाहनेवाली सब मनुभ्य को युक्ति से 
्रष्ठ मा मे ले जानेवाटी श्रतियीं अनेकों प्रकार के उपाय बताई दै। 


सौर यह भी साफकहदीयादहेक्रि हिंसायुक्त कमै कल्याण कादहैतु नहीं 
है; किन्तु सुखाभात मात्रकादटेतुदहे, सो बिचार प्रथमदीहो चुकाहे 


बीज्कसुरहस्यम्‌ । २१३ 


ईंठामोक्षविरोषविचारः ॥३०॥ 


ओर, * अविद्यायामन्तरे वतमानाः । › मुण्डक १।२।८ 

इस श्रुति से भविद्या को जीव का भाश्रय कहा गया हे | 

` खुषु्स्थानः प्राज्ञो मक्रारस्तृनीया मात्रा । ' माण्डूक्य० १, 

इत्यादि श्रुतियों मे अज्ञान को प्राज्ञ की उपाधि कहा गया ह । तथा, 

६ {~ {~> ) ॐ ८ 
माया चाविद्या च स्वयमेव भर्वात । ` व्रसिहोत्तरता० से० ९ 


इस वचन से अविद्या को प्रकृति की अवस्था कही गङ्हे। (तम 
आसीत्‌ › ऋग्वेद ० इत्यादि वचनं ते भावरूप अविद्या तम शब्दस कही 
गह है । इसमे सिद्ध होता हे कि कारण रूप भविद्या प्रकृति की भवस्था- 
रूप भाव स्वरूप वस्तु है । भौर, 
४अनित्याह्युचिदुःखानात्मसखु निदयश्युचिष्ुलात्मस्यातिरविद्या ५" 
पाद्‌ २।५ 
दरम योग सूत्र के अनुसार अनिव्यादि में निस्यादि ज्ञानरूप विपयेय 
ज्ञान का्ैरूप भविद्याहे, तौ भी श्रीरामानुजादि मतानुयायी क्तानाभाव 
मात्र को अविद्या कहते दहं । ओर एक दश्वर के स्थान सें पांच शवर मानते 
हं । अथौत्‌ पर, व्यूह, विभव, अन्तय॑मी, अचौवतार; ये पांच खरूप 
ईर के कहने दँ । वेकुण्टवासी एक पर हँ । वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध व्यूहरूप हँ । मस्स्यादि अवतार विभवरूप ह । सब शरीर के 
अन्दर अन्तयौमी है । श्रीरङ्ग वंकटादि भर्चावतार दै । भौर जीव का स्वप 
कोभीज्ञान का आश्रय एकदेशी मानतेर्है। ओर मुक्ति काटमेसूयै ॐ 
किरणों द्वारा अभि लोकादि मेँ जाकर विरजा नदीसे पार होकर दिध्य 
चतुभज होकर अट्कृत होकर जीव व्रकुण्ठ जाता हे । वरहौँ माला आदि 
सहित पाच सो खियोसे सेवित होता है ¢ फिर परग पर स्थिर भगवानसे 
मिलने परर उसको भनेकों सेवक टहल मिलते हैँ, आनन्द मिरता हे, 


२१४ ईेशमोक्चविदोषविचार । 


मुक्त हो जाता है, फिर संसारम नहीं भाता, इत्यादि मन्तव्य हँ । ओर 
मेद, अभेद, ' मेदामेद तीनों को यथाथ मानते हैँ । सो सब प्रायः श्चति. 
विरुद है । अहिंसा भादि धमे अविर हँ । मुक्तिमें दूरगमन मेदामेदादिमें 
सल्यता जेनमतके संस्कारसे सिद्ध हुए प्रतीत होते हैँ । ओर एके मुक्तको 
पांचतौ स्री मिना भादि मुसरमान मतसे जये के समान हैँ । क्योकि 
प्राचीन श्रतियोमे वास्तविक मुक्ति विषयक एसा वर्णन नहीं मिरुता हे । 

यद्य हिरण्यगभे ( ब्रह्म ) छोकका ओर उसके मागौदिका वणन 
कौषीतकी आदि उपनिषदों मेहे, सो कुछ अशमे उक्त वणैनसे मिरुता 
हे, परन्तु सो कौषीतकीका वणेन पयंक विद्यारूप उपासना विरोषमे हे । 
उपासनामें यथा्थदहीका वणैन नहीं होताहै, जसे सूय॑का मधु भादि 
रूपसे युलोकादिका अश्चिरूपसे वणेन हे, उसको यथाथ सल मानना 
ठी$ नहीं हो सकता । भौर जिस स्री आदि की वासना बन्धनका हेतु है, 
उसीको मोक्षते बताकर वासनाको पुष्ट करना है, इत्यादि भारायसे 
सदगुर कबीर साहबने कहा हे कि; 

' चेद्‌ कितेव कीन्ह विस्तारा । फलि गेट मन अगम अपारा । ` 
रमेनी ५ 

ओर बात जसी हो, परन्तु इस मतमें जीवको इईरवरका शरीर कहा 
गया ह्‌, इससे सिद्ध रहोताहै कि बुद्धिकोदी इस मतम भी भस्मा 
समक्षा गया है । समष्टि बुद्धि हैरवरका सूच्म शरीर हे, यह बात प्रथम 
कही गह हे । देश विशेषमं जाने आदिसे मुक्ति मानना, 

¢ न तस्य प्राणो उकत्करमन्ति।, तृ ४।४।६। 
हत्यादि वचनोंसे स्पष्ट विरुद हे । साहबने कहा है कि, 
¦ समुश्षेकी मति पक हे, जिन देखा क्व टौर। 
कहि कबीर ये वी्चके, बलकहि मौर क ओर । " 
साखी १८८ 


वीजकसुरहस्यम्‌ । २१५ 
जो महात्मा सव स्थानमें सलयको जाननेवाले है, उन सबकी एक 
प्रकारक दी बुद्धि होती है, इससे वे रागद्वेषादिसे मुक्त रहत है । परन्स 
जो बीचके है, मन बुद्धि दिको भास्मा माननेसे सस्य तस्व तक नहीं 
पहुचे है, सो अन्यक अन्य बरुकते ( कते ) हँ । श्रति कहती है कि 
जो देव वा मनुष्य आत्मक्ञानी होते है, सो सक्त होतेह, सुक्तिमें को 
पक्षपात्‌ देशादिका नियम नहीं है ॥ अनाथदासजी तथा दादू दयालजी का 
कथन है कि, 
: अनाथ खुक्षानी कोटिको, निश्चय निज मति एक । 
पक अज्ञानीके हये, वतत मतो अनेक ॥ 
कवीरः विचारा कदि गया, बहुत भांति समुञ्चाय । 
दादू दुनिर्यो बावरी; ताके संगि ने जाय॥ 
जे पहुचे ने कहि गये, तिनके एके वाति। 
सवे स्याने एक मति, उनकी एके जाति॥ 
जे प्रे ते पुथिये, तिनकी एकै वबात्त। 
सव साधा पक मत, बीचके बारह वाट ॥' 


--- ग्ट 


यवनमनविचारः ॥३१॥ 


' आदेमो नाम पुरुपः पत्नी हव्यवती तथो ¦ 
विष्णुक्दमता जातौ म्टेच्छध॑शप्रवद्धनो ॥ 
दृन्द्रियाणि दमित्वा या द्यात्मध्यानपरायणः। 
तस्मादादमनामासौ पली, दध्यवती स्मता ॥ 
विष्णुभक्ताभ्रिपूजा च ह्यहिसा च तपो दमः। 
धर्माण्येतानि मुनिमि म्टैच्छानां हि स्मृतानि वे॥ 

भविष्यरपु० १० ३ अू०४।२९-३० 
इस्यादि वचनो अनुसार विष्णुकर्द॑मनामा मुनिसे आादुमजी कौ 
भीर उनकी खी हध्यवती की उस्पत्ति हुहै थी, भौर इन दोनोसेदी 





१९९ यवनमत विश्चार । 





प्राचीन म्टेच्छ ( यवन) जाति की सिद्धि हुई! ओर बाबा 
भविम इन्दियोंका दमन करनेवाखा हुए, आास्मध्यान पराचण हुए, 
हसे आदम नाम हुभा, नौर उनसे ठेकर मुहम्मद्‌ माहवबसे कुच पहले 
तकर विष्णुभक्ति अस्निपूजा अहिंसा तप दम ये डुभ धमे यवनौके रहे, फिर 
बिगड़ी हहे अवस्थामें मुहम्मद साहब हुए, सो महाहिंसक पक्षपाती 
विषयासक्त महापुरष दए, तवसे मुसरुमान नामवःखा भयन्त नीच 
( हिंसक ) यवन हो गये । सो उनक कुरानका हिन्दी भनुवाद्‌ भौर 
रधुनाथगप्रसाद रचित कुरानादश देखनसे पता छखगता हे । कुरान नवम 
पारा यत प्रथमहे करि, 


' हे पेगम्बर मुसलमान सिपाह तुमसे ट्टे मालका हुक्म 
पते है । कह दो कि टटका माटतो भद्धाह ओर पैगस्बरकां 
हे। तुम रोग खुदासे डरो ओर आपसमें मेढ क्रो ' 

। इन कथनोसे सिद्ध होता रै कि स्वाध्रेमाधनकरे लिये खुदा बहाने 
खट करनेका उपदेश मुततलमानोको दिया गया हे, जियसे अब भी यह 
लीचता नहीं जाती हे । भौर पार २ आयत १७४ दहि कि, 





' उसने तो बस मरा हुभा जानवर भौर शून ओर सूथ्रका 
गोस्त्‌ भौर लड जानतरर जिसको खुदा के मिवा किसी ओरके 
चयि नामजद शिया जाय तुम पर हराम कियाहै'। 

पारा २ आयत १९१ हे कि, 


‰ू 


^५ज्ो दोग तुमसे डते है उनक्रा जः पावो कतल करदो ' । 

हन उपदेशोंस निजायु से मरा खूनादिको अशुद्ध बताकर खुदारे 
नामसेप्मार कर खनिको बताया गथ। है। भौर मुषरमानी मतसे 
विरोध करनेवालों की कत्तछके लियि उपदेश्ष दियादहै। इसी प्रकारं 
मुसलमानों पापक्री क्षमा खुदा करता है, अन्यके नहीं करता, इत्यादि 
परपञ्चमय उपदेश है । तथा बारर दूसरेकी दिंसाका उपदेश हे, भपनेमे 


घीजंकसुररहं स्थम्‌ । २१७ 





मखाह रखने को फरमाया हे, यही तो पड्ुपन है। धरमास्मा उदार पुरुष 
ता सव्रकी न्भलाईै चाहते है, रजोवीयैजन्य अपवित्र मांसम्को स्वथ 
सागते हैँ । यद्यपि कुरान से यह मीखिखाहं कि, 

९ पाप ओर जियादतीमे एक दूसरे का मददगार न बनो 
हे इमानवादों पफकदूसरे का माल नाहक यने व्यर्थं मत खावो 
टेकिन राजमन्ती से तिजारतं करो ओर आपस में मारकर 
मत करो । शल्लाह तुम पर मिहर्वानरहै। ओर जो जुत्मसे णेस 
करेगा हम उसा आगमे शोरदेगे। हे इमानवाटों दुगुना 
चोगुना व्यान मत खावो । › इत्यादि 

हससे विचारमान सारग्राही दृष्टस कुरान से भी सारका अ्रहण 
कर सकता हे कि परप्राणीको पीडान हो इस दष्टिसे जहां च्या 
भी अधिक्र खाना निषिद्ध हे, वहम मांम खाना टना सहज ही निषिद्ध 
हे । तथापि जो मुमरूसान समस्त हें कि युल्लमानोमें ही परस्पर मार 
काट लूटादि नहीं करना चाहिये, ओर अन्यक साधर करना चाहिये, सोहै 
अनध काजड हे ।'साहबने कहा हे कि, 

` आपस्मे द्वा रि टरि मूये, मम काहू नहि जाना 

सब्द २ 

यद्यपि मुसलमान शष्दका अथं ईमानदार भथ होताहे, इससे 
सच्चा हो परधन परश्ली आदिकी इच्छा नहीं करे, सो किसी जातिमंहो 
तो वह हइमानदारदहे, ओरजो हिंसक चोर डाकू ज्लूारे सो काफर है; 
परन्तु युमलमान कहानेवाठे एेसा नहीं समश्चते, किन्तु वेश्याको कर्म 
पठाकर अपने है, फसा लरेरोसे प्रायभ्प्रेम करते है, सच्चा दहिन्द्‌ 
आदिसे द्वेष करत रहं, इनका नाशके ही ख्यि उपाय करते हँ, परमेदवर 
तेरी माया अद्‌भुत हे । उक्त ममलमानोक मतम जीव ओर ईश्वर रनों 
एकदेदी मने गये । क्योकि दोनों,मे आने जने आदिका वणेन 
कुरानमे हे, सो एकदे्ीमे दी हो सकता हे । इसी मन्तव्यसे सिद्ध होता है 
२८ 


=“ (^ 


२९८ यवनेमत विचार । 


--------__---_--_~-~~~-~~_ 
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किं प्राणको वा सुक्ष्मसमाजको दही मुखलमान मात्मा मानतेदहँं। इस 
सततम सत्थ -आरमाका ज्ञान अभावमें भी हिंसकता अशुचिता भादि 
कारण है । 

अवे देशम पहले मांस मद्यका खानपान नहीं था किन्तु बहुत 
मतभेद था, उनी एकताकी इच्छासे मुहम्मद साहब मत चलाय, 
परन्तु रोकोकी श्रष्ठाङे ख्ये निज रचित कुगनको खुदासे उतरा हुजा 
बताये इत्यादि ॥ इनका धर्मे दो भाग दै, एक इमान ओर दूसरा दीन । 
हमान छौ प्रकारका है । खुदम ५, पगम्बरोनें २, फरिस्तोमे ३, कुरानमे 
४, खुदाका अधिकारम्‌ ५, न्यायके विनोंम ६, विर्वास रखना; इनक वर्ह 
इमान कहाता हे ) ओर दीन (धमै) के चार अंग, नमाज १, रोजा २, 
जकात ( दान ) ३, हज ( ती्थाटनविधि ) ४; इन चारासे धम होता हे । 
जो हन बातोमं विरवास करे उसीको सच्चा मुसलमान कहते दँ । 


----- ~~~ 


यद्यपि मुसलमान बहुत फिरिस्ते मानते है, तथापि चारको श्रधान 
कहते हँ । खुदाकी आज्ञाको पेगस्बररोके यर्हौँ परटुचावे उसको जिबरहल 
कहते हैँ । यहूदी का भित्रको माईकेट कहत है । मरते समय प्राण 
हरनेवाला को इचराष्ैल या भजर कहते हँ । कथामत ( पुण्यपाप का 
हिसाब } के दिन दख बजाक, सवक्रो खत्रर देनेवाखा को इस्।फिल 
कहने हैँ । इस मत अनुसार जीव शारीरको लयागकरं तुरन्त न जन्म 
लेता हैन कहिं जातादहे; किन्तु जहौ उसका क्षरीर गाडाजातारै 
वर्ह दी प्रख्य कार तक घरमता रहता हे, भौर उसके कमोका भी तबतक 
कुछ फल नहीं मिल्तारहे, किन्तु कयामतके दिन खुदा पुण्यं पापका 
हिसाब करके पापीकरो सद्‌1ॐ लिये नरकमे ओर पुण्यात्माको सद्‌के रिये 
सेमे भेज देगे, इत्यादि इनका मन्तव्य हे । सो सव कटिन अज्ञान 
मोहमय हे; क्योंकि जातिस्मतौ सिद्ध योगी दिका वृत्तान्तोंसे तथा 
चिचारादिसे सेद्ध होता हें कि वासना कमादिके अनुसार हीन मध्यमोत्तम 
गतिको शीघ्रही.जीव पति है श्ोकटहै कि इनक। घोर अज्ञान 
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को दूर करन ल्य सिद्ध जातिस्मर योगी आदि भी नहीं प्ममथं हए 
क्या ईदवर ओर दिन सोये रहते ह, वा भस्पक्ञ हँ कि एक दिन किताब 
देखकर हिसाब करेगे ! ईस्यादि विचारने की बात टे । 

मुहम्मद साहवबधै प्रथम दही बाबा आदम इसा मुसा भादि हष 
भे, यह बात कुरानसे भी सिद्ध होती ह । उनम सवने घ्रष्ठ जादमजी 
थे । अहिंसक शान्त दयालु थे । ओर सबसे करर मुहम्मद साहब 

ए। इससे हिसादिमथ मत चाये कि जिषे सव्यात्मदष्टि इन 
लोगोसे दूर हो गै । यदि आज भी भादमजी के अनुयायी 
मुमलमान हों तो ज्ञानी शान्तहो सकतेदैँ। ओर मुसलमानादि 
मानते दहै क्रि आदमजी रवगम भे परन्तु भपनी सुधपनते सेतान 
के बरहकावमं पडकर स्वगेते गिराये गये । यहो यह विचार करना चाहिये 
कि जपि आदम रेते शुद्ध पुरर गिराये गये वर्ह अन्य मुसलमान कन्न 
जा सकते वा ठहर सकते हैँ १ इत्यादि । भौर भादम, नूह, इवराहीम, 
इसहाक, इसराइल सुलेमान, मुसा, ईसा, इव्यादि सब भपना 
दैरवरसे भिखना बताते हँ, तो मतभेद क्यों हो गया; इत्यादि भी 
व्रिचारने योग्य हे। ओर मूता हैमा मुहम्मदकरो इबराहिम की सन्तान 
होते भी इन अनुयायी आपरको क्यों ब्रष्ठ बताते ह । मुसलमान 
क्तम आकाशम खुदाको मानते, तो ईसाई भादि चौधर भसमानमें 
मानतेदह। यदि सव्रङ्श्वरसे ज्ञान प्राप्त क्रिये हों तो सबका सिद्धान्त 
एक होना चाहिये, सो नहीं हे । इससे कल्पना ही सिद्ध होती है। ओर 
बाहबर्मेंर्िखाहेकि, 

' इव्रराहीम के प्रति उसका ईश्वरने ल्ङ्िकी खलरीकोा 
काटना रूप खतनह ( सन्नत) का उपदेश दियाथा, ओर कहा 
थाकि, जो तुम्हारे वंश मे आठ रजके खडकर हषे उनके भी 
सखुन्नत नियम से करना तथा दत्तक खरीद टको का भी सुन्नत 
करना, जो ठेसा नहीं करे उसे जातिबाह्य कर दिया जाये । ` इत्यादि 


२२० यवनमतविचार। 


~ _-_--_______------------ -- ~ 


ओर क्खिादहेकि खलरीकाटनाही इश्वर की नियम का चिन्ह है, 
हृत्यादि । सो सब भी कस्पनादही मात्रहै। इससे साहव ने कहा हे कि, 


। सन्नत कराय तुरुक ज किये, ओरतको का किये । › शब्द्‌ २५ 


^ भटा बे अहमक नादाना । तुम हरदम रामहिना जाना।' 
दाव्द ०४ इत्ादि 





यद्यपि ईता आदि याग का भी उपदेश्च दिये है । जेसे कि, 

' दषु कहते हँ कि, जिस स्िसीने मेरे नामके ल्यि घसो 
वा भार्यो वा बहिनोंवाप्ितावामाता वास््रीवा ट्डकोंवा 
भूमि कोलयागाहेसो सौगुना पवेगा भौर अनन्न जीयन क्रा 
अधिकारी होगा। यदि अपराध करनेमें तुम चुसे खारी ओर 
धीरज धरो ता कोनसा यश है, परन्तु यदि सुकर्म करने सेतुम 
दुःख उटावो ओर धीरज धरो तो यह ईश्वर के आगे प्रशंसा 
के योग्य है। तुम अपने पड़ासी पर अपने दी समान परार 
करो । ` इलयादि 

तथापि खार का संबन्ध बहुत वाक्यम प्रतीत होताहे। ओर 
अहिंसा सर्वशरासमतुल्यता की दृष्टि इम मत मेँ मी नदीं दीखनी हे । इस 
मतके विद्वान प्रायः सांसा-क सुखकोदही सय ससञ्चतेदै, प्रायः 
पुनओैन्म नहीं मानते ह । थोडा पापस बहुत दिनों तक नरक मँ जीवों 
का रहना मानते हैँ, भारी पापसे अस्प पुण्यका बाध होना मानते 
कहते हँ कि स्वल्प पुण्य का फल नहीं मिरता है, इल्यादि । सो भारी 
पुण्य के छिये उत्तेजना के लिये ओर अस्प पापसे भी डरने क ख्यि बन 
सकत हे । परन्तु रेखा ही तत्व नहीं हो सकता । आत्मा को निलय मानते 
है, परन्तु परलोक का विचार इस मतम नहीं हे। बादबखमे छ्खिादैकि, 


 दश्वर ने आदम साहव के नथुनों मे जीवन का श्वास एका 
ओर आदम जीता प्राण हआ । ` 
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इसके ्नुसार प्राण ही आस्मा सिद्ध होता ह । मुवलग्नान, ईसा, 
मूसा; सभी उष प्राणास्माकरी हिंसा का निषेध करते ह, इसते अहिंसा 
को धर्मरूप सब सम्षते हे; परन्तु मनुष्य वा अपनी जाति मात्रकौ 
अहिंसा से दी अपने करो अहिंसक समक्षते हे । सब प्राणी को अपने तुख्य 
मान कर यथाशक्ति सवका हित चाहना ओर करना तथा भपने सुखदु^ल 
के तुल्य सवके सुखदुःख को जानना तथा भपनी भात्मातुस्य व खरूप 
सव की आत्मा को मानना, यह त्व इन रोको से दूर है; इसका कारण 
भी हि्ादि दुष्ट प्रवृत्ति है । अभियुक्त वचन दहे कि, 

‹ अयं निजः परो वेति गणना खशघ्रुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुदढुम्बकम्‌॥ ' 

यह मेरा है, यह अन्य है; पा विचार तुच्छ पुरुषों का होता है। 

र्ठ पुरध के वसुधावासी सब कुम्ब हँ । साहव ने कहा है कि, 


: सव घट भ्रेरा प्राणदहे, चोट काहि पर डारों। ` सखी ३५२ 

वस्तुतः, ‹ आस्मवत्सवैभूतेषु यः पद््यति सः पयति । ' 

जो अपने समान सब में सुखदुःखादि दखता ह॒ साई देखता हे, 
अन्य मनुष्य भन्धादी ह । चारै कितनाहू विद्वान्‌ हय । छोकिक उन्नति के 
शिखर के ऊपर चखा गया हो; परन्तु उक्त अहिंसा समभावना आदिक 
तिना मनुष्य अपने लिथे अधिकसे भधिक नरककादही मार्मं बनाता है। 
साहब ने कहा हं कि, 

: पटू गुणे का कीजिये, अन्त विटेया खाय । ` चांचर १ 

अदंसक दयालु सलयवक्ता नमच्ष्टि पुरुष दही विद्या घन सम्पत्ति 
आदि पाकर परोपकार विवेकादि द्वारा खोक परलोक दोनों स्थान कं मागं 
को सुधार सकता दे । इससे सद्र साहन्न से यही प्राथन हे कि संसार मे 
अहिंसा समदृष्टिता भादि का प्रदान करें कि जिससे पक्षपातादि नष्टहो, 
भत्मानुभव हो । साहव ने कहा हं कि, 
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ए तेजे हरि भज, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते निरवेरता, साधु मता है सार॥ 
पक्षापक्षिक कारणे, जगतो जात भुटान। 
¢ भ [क भ र । 
नरपश्ची ह्व हार भज, सोई सन्त सुज्ञान ॥ 

साखी १९१-९२ 
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मीमांसकवर श्री कुमारिरभट्जी आदि कै मत मेँ आत्मा व्यापक ओर 
अहप्रयय (जान) का विषय ज्ञानरूपवा ज्ञानाश्रय है। इससे जड 
चेतन दोनों स्वरूप है; ओर भदप्रयय का विषय होते भी शरीरादि सते 
भिन्न होनेसे नेत्रादि द्वारा अन्यसे जानने योग्य नहींहे, ओर संसारी 
अवस्था मे कतौ भोक्ता रहता हे, मुक्तिकाख मेँ ज्ञान रदिते ज्ञान शक्तिवारा 
रहता रै । सो मुक्तिभी कमैसेदहीहोतीदहै, ज्ञान उसका अंगरूपसे 
अयेक्तित रहता दहै । खिखाहंकि, 
' अहं वेद्मीव्यहंवुद्धिज्ञातारमधिगच्छति । 
तत्र स्याञज्ञाठृविज्ञानं तद्धारोऽथवा पुमान्‌ ॥ 
शान्तायां वाच्यरक्तायामात्मा केन पकाशते । 
आल्मनेव प्रकादयोऽयमात्मा ज्योतिरितीरितम्‌ ॥ 
आग्राह्य इति स्पमान्यात्सवं्णेति प्रतीयते । 
आन्मञ्यानिषटवचनात्परेरित्यवतिष्ठते ॥ 
जञानराक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सवैगतः पुमान्‌ । 
देहान्तरक्षमः कर्पटः साऽगच्छक्नेव योक्ष्यते ॥ 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्ियत्वालप्रपद्यते । 
न परिस्पन्द पवकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ ॥ 
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न च स्वसमवेनव क्तभि; क्रियते क्रिया । 
क्रिया धात्व्थमात्रं स्याद्भ्याधारेऽपि कर्तत्रा ॥ 
सत्ताज्ञानादिरूपाणां कर्ता तावत्स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भृतपरिस्पन्द्स्तत्राधिष्रानतो भवेत्‌ ॥ 
तत्न क्रीतात्मतसवानां मोगात्पू्ैक्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचया सर्वादृहो नात्पद्यते पुनः ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवर्तित तत्र काम्यनिषिद्धयोः। 
नित्यनेमितिके कुर्या.प्रयवायजिहदासया ॥ 
प्राध्यमामे फट ज्ञानं नचानिच्छोरविष्यति | 
आत्मजे चेतदस्तीति तज्ज्ञाभमुपगुज्यते ॥ ` इत्यपि 
भै जानता हं यह जानं ज्ञाता को विषय करता हे । तद अहं ज्ञानका 
विषय क्ञाता विज्ञानरूप ह, वा चिनान ङक्षणिक होने से प्रयभिज्ना नहीं 
हो सक्गगी, इमसे विज्ञनवाल। काता ज्मा ह । सुपु्ति आदि म भी ज्ञान- 
शक्ति के भाव्मा पे रहने से ज्ञानाध्रयत्व अ्त्मातें सिद्ध होताहे। इसीसे 
धाक के शान्त हने पर (अरथप्रकाज्च ॐ ङिये असमं होने पर ) भस्मा 
का प्रकाश्च किमे होता हे, इस प्रकार जनक जी क पूतन परं याक्ञव- 
ल्क्यजी ने कहा कि, यह आटमस्वरूप ञ्योति उप्त समय आत्मा 
ही से प्रकारित होता हे) अहु प्रत्यय का विषय ओर आत्म 
ज्योति होने ही सें, वथ्पि, “अग्राह्यो नहि गृहते" इस श्रुतिसे 
स्र कषान का अविषय आत्मा प्रतीत होता है, तथापि श्रुति का 
भाव है किं नेत्रादि द्वारा अन्य से भात्मा गृहीत (ज्ञात) नृहीं 
होता; क्योकि उस में रूपादि नहीं हैँ ।' आस्मा रूपादिवाला देहादिसे 
भिन्ने | मँस्थूरहूं, कृशद् यह ज्ञान अमसूप है। इसी प्रकार मन 
दन्दियादिं से मी आत्मा भिन्ने । देखता हू, मनन करता हू "इलयादि 
ज्ञान भी भ्रमस्पदी हति दहै; क्योकि मेर देह, मेरी आंख, मेरा मन; इस 
प्रकार आत्मभिन्नरताकामीक्ञान होता है। केवल आत्माका संबंध से 
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देहादि में जस्मताकां भ्रम दहोताहे। यद्यपि आत्मासमेभी मेराआस्मा 
दस प्रकार मेद्‌ भ्यवहार होता हे, तथापि सो मेद कल्पित हे, सल नहीं । 
ससे जानशक्ति सभाववाला निय विभु ओर देहान्तर मे प्रा्षि योग्यं 
भस्मा मानने योग्य है। सो चलना रूप क्रिया के विना दही अभिमान द्वारा 
अन्य दारीर से युक्त होता है ॥ सक्रिय हने से आत्मा यजमान को भी 
प्राच करता है । क्योकरि मेरे मत में कणाद मत की नाई स्पन्दं (चलना) 
ही क्रिया नहीँहे, कसे स्वपमवेत दही क्रिया नहीं होतीटै; क्योकि 
धाखभं मात्रको क्रिया कहते, सोक्रिया कत्त से अन्यन भी उलन्न 
होती है । अथीत्‌ कतां स्वरवरूपस्थित क्रियादही का जनक नहीं होता 
ह किन्तु कर्मस्थित क्रियाका भी जनक हाता है, ओर सत्ता ्ञानादिरूप 
क्रिया का पुरषं स्वयं कतौ होता है । ओर भौतिक शरीर स्थित क्रिया का 
अधिष्ठान रप से कती होता हे । भौर राजा आदि जैसे पुरोहित ऋषिविक 
्रारा यागादिका कता होताहे, तेतेदी आत्माभी भूतादि द्भारा कतौ 
होता हे ॥ तदी आ्मज्ञानी के पूर्वोपार्जित कर्माकामोगसे नाश्ञ होने पर 
अन्य धमौधर्ै की अनुत्पत्तिसम उन्दै फिर देह नहीं होताहै। क्योकि 
कमैजन्य फलभोग़ ही लिये देह होता है, इससे कर्म क अभाव होने पर 
देहका कारण नहं रह जाता है । इसते मोक्षार्थी को चाहिये कि फाम्य 
निषिद्ध कमं में नहीं प्वरृत्त दोषे, किन्तु निल नेमित्तिकं के अकरण जन्य 
पापकी निवृत्ति क किये निय नेमित्तिक सदा करे ॥ प्राध्यैमान ( इच्छाक्रा 
विषय) फल स्प जो ज्ञान (भोग जन्य सुख का अनुभव) सो इच्छा 
रदति को नदीं हो सकता । ओर आत्मक्ञानी भी इच्छा रहित होता है, 
इसते विषयजन्य सुखादिसे मुक्त हो जाता हं, ओर विषय जन्यं सुखकरी 
भनिष्छौाकाहितु होने कान भी मोक्ष में उपयोगी होता हे । यह श्रोभर 
जीकेर्व॑चनोंकाअ् है । परन्तु इत कथनसे आनन्दमयं कोश दी इस 
मत मे आला सिद्ध होता है; क्योंकि आननः मय कोशम ही सुषुश्ि कारमं 
अन्तःकरण लीन होकर रहता हे, इससे अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानका 
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जनक शक्तिञ्चारा आनन्दमय कोष रहता है, जोर जडता उस के भक्ञान 
अश मं रहना, कारण सूपसे स्थिर सूृच्मं अन्तःकरणमे साक्षीरकी 
प्रकाश भी रहता है; इससे उस समय स्पष्ट अनुभव नहीं होने पर भ 
जागने पर स्मृति होती हे। ओर, 


' अगृद्यो नहि गृह्यते › व° ४-४-२२। 

देलादि वचनों से ज्ञान का भविषय कर्मन्द्रियसे ्रहणादि का भविषयं 
अविनाशी भसंग बन्ध दुःख रहित अभय आत्माका उपदेश जनकजी के 
प्रति याक्षवल्क्य जीने किया, तब जनकजीने इस धाशयसे पृराकरे, 
यदि भात्माअसंगहेतो प्रकाशक श्रिसी पदभ केसाथमभी संग नहीं 
होने से उसका प्रकारश्च नहींहो सक्ेगाती फिर किं स्योतिरयं पुरुषः” 
यह भात्मा कौन प्रकाशवाला रहता हे । फिर याक्षवसल्म्य जी शुद्धासमा को 
स्वयै प्रकाश संमञ्चाने के लिये संघातरूप आष्माका सयदि से प्रकाश 
बताकर अन्तम .शुद्धात्माको स्वै प्रकाश कहाहे, कि जिम समय 
सुय।दिका भभावं रहता हे, उख सुषुस्षि आदि मं आत्मञ्योतिसे ही स्थिपि 
व्यवहार होना है; क्यंकि यह भात्मो हृदय के अन्दर सदा ज्यातिरूष 
पुरूष हे ¦ ओर एक म प्रकाश्य प्रकाशक भावरूप कमे केतैमाव बन नहीं 
सक्ता । हमसे स्वस्थित ज्ञान की विषयता मे श्रुति का तत्पयै नहीं ष्टे 
अन्तःकरण छौ आद्माक।दर वृत्तिषे मी भ॑ज्ञानैकृत आवरण कानाश होता 
है, उससे जन्य प्रकार का विषय आत्मा नहीं होता। "अह वेद्चि' मेँ 
जानता हू, इस क्षान का विषय भी संघात अहंकार सहित ही होताहे 
इससे शुद्धाहमा को अप्र का विषयं मानना नहीं बन सकता । दूसरी 
बातदहैकि जोत्रत भादि मे जिसका सूर्यादि से प्रकाश होत्ताहै, उस्पैका 
सुषुकि आदि मं भव्मज्योतिसे प्रकाशका वणन श्रतिमे हे, भौर ‹न तत्र 
सूय! भाति इत्यादि श्रतति के अनुसार सादि से आत्माका प्रकाश नहीं 
हे सकता है, इसे जाग्रत मे सूयौदि का प्रकाश के विषय संघातदही 
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स्वम सुप्ति म आःमज्योति का विषय उक्त श्रतिसे सिद्ध होता रै, स्वय- 
भ्काश भ्म प्रकाश का विषय नहीं हो सकता । ओर ठा मानने पर 
“ अगृह्यो नहि गृह्यते ` इस का संकोच भी नहीं करना पडता है । भौर, 








' विज्ञातारं आत्मानमरे केन विजानीयात्‌ । ' वृहदा २-४-१४ 
' यस्मामतं तस्य मतम्‌ । ' केन २-३ 

इत्यादि श्रतियों से भी बिरोध नहीं होता है । शरीरादि में भनास्मस्व 
साधन तो स्ैथा उचित है । परन्तु आत्मा को कूटस्थ नहीं मानकर उसमे 
भवेस्थासे मेद कहना ठीक नहींहे, क्योकि अवस्था मे अनियता से 
भाव्मामें भी भनिदयता की प्राप्ति होती है । अनेक भवस्थावाला पदां 
भनिल्य ही होता है । इसत सत-चित-भानन्द खरूप कूटस्थ ( निविकार ) 
ही भात्मा को जानना चाहिये ! इससे ज्ञानशक्तिवाला क जगह ज्ञानस्वरूप 
मग्नना उचित हे। भौर केवल ज्ञानस्वरूप मे अभिमान भी नहीं हो सकता। 
दमीसे समाधि भादि कार में निर्विशेष स्वरूप ही आत्मा ज्ञानी के अनुभव 
भौर श्रुतिसे सिद्रहोताहै। इसते साभास अन्तःकरण रूप प्रमाता मे 
ही क्रियादि दरा शरीरान्तर का ग्रहण मानना ठीकहे। ओर यदिज्ञान- 
शक्तिवाला विभु अनेकात्मा होता तो सब प्राणी को सव देह मेँ सुख- 
दुःखण्दि का ज्ञान होता, सो नहीं होता है । इसते भात्मा मेँ शरीरादिकी 
प्रतीति तथा यजमानत्वादि की प्रतीति अ्रमरूप ही समञ्लना चाहिये । 
भौर धात्व के क्रिया होने पर मी आ्मा का स्वरूप जो सत्ता ज्ञानादि 
है सो वस्तुतः क्रियारूप नहीं हे, अर्थात्‌ आत्मासे भित्र सत्ता वा ज्ञान 
भाता मे न्हीहे कि जिसका कतौ भात्माहो ओर अपना स्वरूपका 
कतां आप हो दही नदीं सकता। इससे सत्ता ज्ञानादि के प्रति आत्मा को 
कतौ कहना नहीं बन सकता । भौर राजा आदि ऋत्विक दवारा जेसे याग- 
कतौ होता हे, " तेसे भूतों दवारा भी आस्म म क्रिया की सिद्धि नहीष्ो 
सकनी; क्योकि यजमान राजा आदि द्रव्य से बस्विक का कयन (की नना) 
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रूप क्रिया का साक्षात्‌ कतां होकर फिर ऋत्विक द्वारा यज्ञ काकतां होतु 
है ओर भात्मामें कोक्रियारिसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। प्रसयुत (उलय) 
' असङ्खो ह्ययं पुटः । ` वृददा० ४।३।१५ 
' निष्कठं निष्किय श्रान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌ । ` सेत ० अ° ६।१९ 
इत्यादि श्तियों से भसंग आ्मामें कला क्रियादि का अभावदही 
सिद्ध होता है । भ्रमसिद्धं गमनादि का भन्ञान कारम बोधक शाखसे 
भी विरोध नहीं होतादहै। सैसे घटादि की क्रिया भाकाश मे प्रतीत होती 
है, तैसे अन्तःकरणादि की क्रिया भाव्मा में प्रतीत होती हे, ओर मायाका 
परिणाम रूप जगत्‌ का अधिष्ठान ब्रह्म स्माह, इससे क्रियाकामभी 
अधिष्ठान होनेसे गमनादि की प्रतीति अज्ञान दामे बन सकती हे, तथा 
भक्ञानियो के स्थि शाख भी कह सकताहे। भोगसे सब कर्म॑की 
निवृत्ति कहना भी ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि संचित कर्म॑ अनन््न 
रहते है, ओर अनन्त देश कारादि निमि्तोंसे भोगका हेतु होते दै, 
बरह्महत्या भादि एक २ कमे भी अनेक जन्मोंपे हेतु होते है, यह 
शाख का सिद्धान्त हें । इससे उनका एक जन्म मे भोग नहीं हो सकता । 


ओर भोगकार मे भी अनवधानतासे अपराधहो सकतादहे, .कमैकी 
अलयन्त सुक्ष्म गति हानेसे सूक्ष्म अपराधों से बचना भशक्यहं। निय 


नेमित्तिक कमै से भी स्वगे की प्रक्षि र्िख। है, इसमे भी सब क्म का 
जमाव कहना नदीं बन सकता । भौर इच्छा के भभावसे यदिक्मका 
फर नहीं मिलते, तो दुःख कोड नहीं चाहता, इससे किसीको दुःख नहीं 
होना चाहिये । यदि कहा जाथ कि सुख दुःख दोनों की इच्छा का अभाव 
से सुख दुःख की भवन्त निवृत्ति होती है, दु.ख मात्र फी इच्छाके भभाव 
से दुःख क्षी नत्ति नहीं होती; क्योकि सां्ारिकं सुख भी दुःख से 
मिश्रित होता हे। इससे सुख मात्र की इच्छरावाराको भी दुभ्ख भवश्य ही 
होताहै। यदि सुखकी इच्छाका भी त्याग करिया जाय तो सुख दुःख दोनों 
का अभाव हो सकताहे। तो सो भी कहना दीक नहीं बन सकता । क्योकि, 
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¢ अवदयमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाश्चुभम्‌ । ! 
। व्रह्यववतेपरु० कु० ज० ८५।३६ 


इप्यादि वचनां के अनुसार कल्पना होती हे छिशुभ कम से ञ्भ- 


वासना ओर पुण्यद्रराश्युभम फर भोग श्रुम प्रवृत्ति ्जवदय होती है, ओर 
अशुभ क्मसे अशुम वासना ओर पाप द्वारा अङ्युभ फलभोग अशुभ 


प्रवृत्तिं भवरय होती है। यदिच्छा की निव्रत्ति मात्रसे कर्मफल का 
अभमावहोतो फलार्थक कम बोधकर शास्रसे भौर रोकानुभवसेभी 
षिरोध होगा । ओर ज्ञान ते धमधम क्षी निवृत्ति का बोधक अभ्यासादि 
से वासना की निव्रत्ति का बोधक शासक रहनेसे, ज्ञानी अभ्यासीका 
अनुभव के रहने से क्तानादि से कमोदि की निवृत्तिमननेमं कोह विरोध 
नहीं होता है। ओर मोक्षदश्ामे बुद्धि सुखदुःख द्च्छा द्वेष धर्माधर्म 
संस्कार का अभाव मानकर ज्ञानशक्ति का स्वीकार मी टैक नही; क्योंकि 
कयते शक्ति की कल्पना होती है । ओर मुक्त को किसी पदाथ क. ज्ञान 
होता नहीं, तो शक्तिके रहने में क्याप्रमाणहै। यदि मोक्षदशा सुपुर्षि 


मे श्रास्माको त्तानरूपता का प्रतिपान्क श्राख को वहां शक्ति की सत्तामें 
प्रमाण कहा जाय, तो सो कहना मी ठीक नहीं; क्योकि ज्ञानरूपता का 


प्रतिपादक श्रुति से विषय से भनिरूपित (अजन्य ) ज्ञानरूप आत्म सिद्ध 
हात), हे, ज्ञानशक्तिवाटा नहीं । यदि मोक्षम ज्ञानशक्ति विषय निरूपित 
हो तो वहां विषयक्ञान की प्राक्षि होगी । ओर सुषि में यदि जड वा मुक्त 
की ना ज्ञानशक्ति मात्र भात्माहो तो, सुपुि से उठना नहीं चाहिये । 


उशन पर भी अनुभूत वस्तु की प्र्यभिकज्ञा नहीं होनी चाहिये। यदि 
संस्कार मानाजाय तो क्तानशक्ति मात्र कहना वा जड कहना व्यथं हे 


क्योकि संस्काररूप क्तान की सूचमावस्था रहने से वहां भी ज्ञानवाराद्ी 
भारमौ इस मत में सिद्ध होताहे। ओरसो संस्काररूप ज्ञान तथा विषय 
जन्य जाग्रत आदिके ज्ञान य. सब मन बुद्धिके धर्मद । तथा काम, 


संकर्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, ति, अश्टति, रजा, भयः; ये सब भी मनके 
ही धरम हे । श्रति हे कि, 
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 काश्रः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरध्रति- 
ही वीर्मीरिस्येतत्सव मन पव। ' वृहदा० १।५।३ 

इससे अनिद व्त्तिरूप क्तान साभास अन्तःकरण का घर्म सिद होता हे) 
स्यं ज्ञानम्‌, इत्याक्ि श्रति के अनुसार निय ज्ञानस्वरूप सत्यान्मा सिद्ध होता 
हे। सू का स्वरूप प्रकाश की नादं स्वरूप ज्ञान बिषय निरूपित नहीं 
होता हे ॥ 


2 
-- न्न 


न्पायादिमतविच)।रः ॥२३३॥ 

न्याय वेरोषिक प्रभाकर मतानुयायी लोक, स्थुल सुक्ष्म प्रपञ्च से भिन्न 
शयून्यादि से भित्र स्यूर्‌ सृष्ष्म प्रपञ्च शून्यादि को जानने्वाखा अनेक आत्मा 
को मानते हैँ । ओर न्प्राय वैशेषिक मत मे निद ज्ञनिच्छा प्रय्रवाखा ईश्वर 
मने गये हँ । ओर न्यायादि तीनों मत में जीवात्मा कै बुद्धि, सुख, दुल, 
इच्छा द्वेष, प्रयङ, धर्मे, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण, प्रथक्‌, संयोग, 
विभाग; ये चौदह गुण मने गये हँ । इनमें बुद्धि आदि विशेष गुण कटे 
जते ह । ओर संख्या आदि सामान्य गुण कहे जाते हैँ । ज्ञन को दी बुद्धि 
कहने हैँ । न्याय मत में बुद्धि स्वतत्र पदां नहींहे। ओर न्याय तथा 
वेरोषिक मत में प्रमाण प्रमेय संशाय प्रयोजनादि सोलह पदां ॐ तखक्खान से 
या द्व्य गुण कमे सार्मान्यादि का साधम्य वेधम्यै सहित ज्ञान से दृष्ट अष्ट 
( प्रयक्ष परोक्ष ) दोनों प्रकार का निःश्रेयस ( हित कल्याण ) की सिद्धि होती 
है 1 तहँ प्रमाणादि के त्छक्ञान से रोकिक, विवेक ज्ञान सुखादि की प्रा्िरूप 
निःश्रेयस होते हँ । ओर जिनके मिथ्या ( भरम ) ज्ञान से संसार ( जन्मादि ) 
होने दै, सो अवश्य जानने योग्य, आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, शब्दादिरूफे इन्द्रि 
याथ, ज्ञान, मन, प्रवृत्ति, राग द्वेष मोह दोष रूप, मरण जुन्मरूप प्रेयभाव, 
सुख दुःख का ज्ञनरूप फर, पीडा, पीडा का हेतुरूप दुःख, मोक्ष; ये बारह 
षठ प्रमेय हँ । उनके त्वन्ञान से अदृष्ट मोक्षरूप निःश्रेयस होता है । इसमें 
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भौ यह कमह कि, दुःख जन्म प्रवृत्ति देष मिथ्याज्ञान मेँ त्वक्ञान 
से मिथ्या ज्ञानी नितत्नि होती है, फिरक्रमसे दोषादि की निवृत्ति 
होमे पर माक्ष की प्राति होती है। ओर आत्मा आदि जो बारह प्रमेय 
है, उनमें मन तकी कारणरूप प्रमेय दहै, भोर अन्तिमो कायैरूप 
हँ । इन त्वन्ञान होने दी ते दुम्खकी ओर दुःख के हेतु मन 
सहित ठौ इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर ज्ञान क विषय राब्दादि तथा 
दारीर इन सबको अयन्त निव्रृत्तिरूप मोक्ष होता हे । न्याय वैरोषिक 
दोनों मत में आत्मा कै सब विशेष गुण की निवृत्ति मोक्षकार मेँ मनी गहै 
है । तहँ विशेष गुणरूप जो क्तान है, शरीर ॐ अन्दर आत्मा के साथ मन का 
संयोग से उस ज्ञान की उत्पत्तिहोतीहै, सो भी अनुरूप मनका संयोग 
पुरीतत नाशी से बाहर होवे, तब ज्ञान गुण होता है, ओर उस ज्ञानसे इच्छा 
आदि होते दै, पुरीतत ॐ अन्द्र मन ॐ जने पर सुयुक्ि होती है, जान नहीं 
होता । इसीते सुषुसि मेँ ओर मौक्ष में ज्ञान रहित जड स्वरूप आत्मा रहता 
ह, मोक्चकारु में आत्मा मेँ ज्ञान वा आनन्द कुछ भी नहीं रहता है, किन्तु 
दुःखो का अभाव रहता है, इसीते मोक्ष मेँ आनन्द का गौण व्यवहारं होता 
है। ओर मोक्षकर में दुःखाभावादि मेँ, 
^ दुःखे नात्यन्तं विमुक्तश्चाति । तमेव विदित्वातिमरव्युमेति । ' 
देता ० ६।१५ 
हतयादि श्रुति प्रम'ण है । मोक्षकारु मे दुःख से अलयन्त मुक्त होकर 
जीवु रहता है । उस अत्म! को जान करर ही अतिमूष्यु ( मुक्ति ) पाता हे । 
यह न्याय वेरोषिक मत का संक्षेप है) भर प्रभाकर मतम मोक्षादिका 
विचार प्रायः भटर मतके तुस्य ही हे। प्रभाकर कै अनुयायी शालिकनाथ ने 
स्थावर धोनि में जीव नहीं माना है । ओर पार्थिव भिन्न दथा अयोनिज शरीर 
का निवेध कियषहे। ओर ज्ञानको स््यप्रकाशा मानादै। नात्माका 
कानाश्रय सूप से प्रकाश कहा है। इससे घटादि ज्ञान से दही 
आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मविषयक ज्ञान की जरूरत नही हे, 


कन = ~~~ 
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उर्टा कर्मकतृभाव विरोध की प्रापि होती हे । ओर न्याय वैशेषिक मतमें 
आन्मा मे आत्म का ज्ञान माना गया हे । तहँ सुखादि विरोष गुणयुक्त को 
ज्ञान का कर्म, ओर ज्ञानयुक्तको ज्ञान का कता कहा गया है । भौर, 

' तदयुन्तविमोक्षो ऽपवगंः । ' १।१।२२ 

इस न्यायसूत्र का वात्स्यायन भाष्य तथा शािकनाथकृत प्रकरण- 
पाश्चिकादि ग्रन्थो मे मोक्ष मे सुखाभाव का विस्तार से प्रतिपादन किया गया 
हेकि मोक्ष ॐ सुखम कोई प्रमाण नहीं हे, इत्यादि ॥ इस पू्ैवर्णित न्याय 
वैरोषिक प्रभाकर मत मे भी आनन्दमय कोश ॐ अन्द्रगत अक्ञानकोदही 
आत्मा माना गया हे । परन्तु आत्मा भी यदि स्वरूप से जड होवे तो जड- 
चेतन का विभाग विवेक भी होना कटिन है । तटस्थ रईश्वरवाद्‌ की अथुक्तता 
प्रथम ही कही गहै हे । अन्तःकरण के काये सुख दुःखादि को आत्मा के धरम 
कहना भी ठीक नहीं है, श्रुति से असंग निगरण आत्मा का वणन प्रथम हो 
चुका हे ॥ ओर यागादि सहित ज्ञान से दुःखादि की निवृत्ति क! प्रतिपादक 
प्रशास्तपादादि के कथन भी ठीक नहीं हो सकने । क्योंकि अज्ञान से सिद्ध 
पदं कीक्ञनसे दही निब्रेत्ति होती हे। अहिंसा सल शमदमादि योग क्षेम 
द्वारा ज्ञानकेहीदेतु दै, इससे कषान के साथ इनकी स्थिति मे कोड विरोध 
नहीं है, ज्ञान म भी एकात्मक्ञान दी श्रुति सन्त सम्मत होने से मुक्तिका 
हेतु हे, मेद मायिक है, यह विचार प्रथम हो चुका है। ओर मन को संयोग 
से आतमा मेँ ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति मानना श्रुतिविरुद्ध हे, आत्मा निल- 
ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप है, परन्तु सुषुि काल मे तमःप्रधान अविद्या मे अन्तःकरण 
के लीन होने मे ज्ञानादि स्वरूपता की अभिव्यक्ति नहीं होती हे । व्यवहारे 
मन क चश्चलादि रहने से आनन्दस्वरूपता की प्रतीति नहीं होती है । 

' यर्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म । ` वृददा० ३।४।१ ‹ अदृष्टो, दष 
अश्रुतः श्रोता । ' वृहदा० ३।५।२२ ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ` ब 
३।९।२८ अन्यदेव तद्िद्वितादथो ऽविदितादधि 1” केनो १।३ 
¢ यञ नान्यत्पदयति नान्यद्विजानाति स भूमा। ' छार १।७।२४ 


२३२ न्थायादिमतविंच्ारं । 


~~ ---------------- ------_-_ ~~~ 
न ^ \८\«८.८ +^ ~ ~~ ++ [४ [क * + <~ 


जो अपरोक्ष ज्ञानरूप ब्रह्मस्वरूप है । दूसरे से अचष्ट अश्रत होकर सबका 
दरा श्रोता हं। विक्तनान॑न्द ब्रह्मरूप है । घधिदित भविदित से अन्य हे । 
जिसमें अन्य देखा सुना नहीं जाता सो भेदं रहित ब्रह्म हे ! इ्यादि श्रुतियों से 
उक्त अर्थं स्पष्ट सिद्ध होता ह ॥ ओरं ब्रह्मात्मक्तानं मँ सदं इच्छा की निवृत्ति 
की हेतुता का बोधक श्रुति है कि, 


¦ आत्मानं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ' बृ° ४।४।१२ 
अदृष्ट हाते दरष्टा स्वरूप आत्माको, अयमस्मि, यह मेँ हूं इस प्रकार अप- 
रोक्ष यदि जान ठे तो किसकी इच्छा से किसकी प्रापि क टि शरीर के ऽ्वर 
से रोकादि कर सकता हे । अर्थात्‌ आत्मन्ञानी सब दच्छा से रहित परमानन्द- 
रूप हो जाता ह ॥ भौर, ' दु खेनालन्तं विघ्युक्तश्चरति ` इस श्रुति से मोक्ष में 
दुःखाभाव मात्रका बोध होने पर भी अन्य श्रुति आदि से सिद्ध नन्द्‌- 
रूपता का अभाव उस श्रुति से नहीं सिदध हो सकता हे । 
ˆ नामरूपे व्याकरवाणि । ? छा० ६।३।२ 
इत्यादि श्रुति से नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति आदि सिद्ध होने से, 
सचि नन्द ब्रह्मसे भिन्न सब अनिलयभीर्है, इससे भनेक पदार्थको 
निलय पानना भी उचित नहींहे॥ ओर स्थावरं योनिमें जीवको नदीं 
मानना भी भूर हे; क्योंकि, 
“ गुरं हृङृय तंङ्ृत्य विग्रान्निरजिल्य वादतः । 
रमशाने जायते चक्ष: कङ्कःग्रध्रोपसेवितः ॥ › मनु: 
गुरुकोहटूं तू करके विप्रां को बकवबादं से जीत करके मनुष्यं इमशानं 
्रव्होता हे, जिस पर कंक गीध पत्ती वेते है, हैतयादि स्म्रतियों मे 
स्थावर मँ जीव सिद्ध होते हँ । इस स्मरति को निभूर बाधित कहना दही 
निर्मूल हे; क्योंकि, 
' स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाक्रम यथाश्रुतम्‌ । ' व्टोष० २।५७] 
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अस्य सोम्य महतो ब्रक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याज्ञीवन्‌ खवेत्‌ । 
अध्य यदेकां शाखां जोधो जहात्यथ सा शु्यनि। 

छा० ६।११।१-२ 

इयादिं अनेकों श्रुति उमर मून हँ । कोह जीव शरीर प्रहणके 
लिये स्थावर से प्राक्च होते है, अपने कमै ज्ञान क अनुमार फल पातेर 
महान्‌ वृक्ष को काटने पर जीचित व्रश्च से रमादि चनेह, जब्र जीव उस 
की एक शाखा को छोडदेताहे, त॑त्र वह शाखा सूख जानी हे, यह अधे 
है ॥ ओर क्रियाथैक वेद मात्रको खा में प्रमाण मानक , मिद्धाथेक वेद्‌ 
को स्वाथे में अप्रमाण मानना मी अनुचितदहीहे; क्योंकि सव्र उपनिषद 
ओर रक्षण बोधक शब्दो से चिद्धदही अधेका बोध होता है। इससे ये सब 
सिहाधमें प्रमाणदहै। 

' आस्नायस्य क्रियार्थसादानर्थक्यमतदर्थान।म्‌ । ' भ° १।२।१। 

वेद यज्ञादि क्रियाध्ैक हे, इससे अक्रियाशक अप्रमाण दै, इस ज्ेमिनि- 
सूत्रसेमी क्रियाप्रफरण पठित वेद्व्योंको क्रियाधै विना अनधेक 
प्रमाण कहा गया हे, इससे उपाप्ना प्रकरण से भिन्न उपनिषरदोंको 
सिद्धाथैक मानने परमभी उतत सूत्रसे बिरोध नहींहे, सो शारीरक 
भाप्यादि में प्रसिद्रहै। यदि उक्तं सूत्रकार जेमिनिजी का तात्पये होकरि 
सम्पूण वेद्‌ क्रियापरकदहीदहे, तोसो भी शापीरक तृतीय अध्याय चतु 
पादं से खण्डितदहै। ट्ख है कि, 

' पुरुपार्थोऽतः रशाञ्दादिति बादरायणः । ' 

उपनिपद्‌ जन्य आस्मक्ञान कम का अधिकार जनन (उत्पत्ति) हारा 
कमै में उपयोगी है, यह मीमां्क का कहना ठीक नहीं; क्योंकि, अतः 
( इमक्ञानसेदी ) मोक्ष का प्रतिपादन श्रुति करनी दकि, 


‹ तरति रशोकमास्मधित्‌। ' छा० ७।५।२। 
"सयो हते तत्रमं व्रह्म पेद ब्रह्मेव मवति । › मुण्ड २० ३,२।९। 
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२३४ त्थायारिमतविचार्‌ । 
' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तत्तिरीय० २।१ 
‹ आचायवान्‌ पुरुषौ वेद्‌ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो- 
हपेऽथ संपस्ये | छा० २।६।१५. 
ˆ सर्वाश्च रोकानापरोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमादानमचविद्य 
पिज्ञानाति । ' छा० ८५।१। 
' एतावदरे खद्वमुतस्म्‌ । ! बृहदा ° ४।५।१५। 


भातमक्षानी सव्र शोक रहित हो जाताहं। जो परब्रह्म को जानता 
हे वह ब्रह्मदही हो जाता । ब्रह्मवेत्ता व्रह्म को पाता ह । इससे कमादि से 
उसे प्राप्त करना नीं रहता है । आचार्थवाला पुरुष ब्रह्मास्मा को जानता 
ह, फिर जवर तक प्रारन् क्मकी निन्रत्ति नहींहानी तभी तक विदेह 
मुक्ति मेँ देर रहती है, फिर बरह्म से भव्यन्त भभिन्न हो जाता है ओर 
बरञ्मरूप होने दी से सर्वेलोक ओर सव कामको वह प्राक्त करलेताहे। जो 
गुर शाखद्रारा उस जम्मा को जानकर खोजकर अपना आत्मस्वसूप से 
तथा अविषय स्त्ररूप से विचारादि द्वारा अपरोक्ष जानता है। इससे केवर 
बह्यारमक्तानसे दी मोक्ष की सिद्धि से आत्मक्ञनको क्म काअंग मानना 
निगफर भोर निष्प्रमाणक है, भौर यदि वेदान्त जन्य ज्ञान कर्मङ्ग होत 
तो < एतावदरे खल्वशरतस्वम्‌ ) इतना दी अगरृत्व है ( द्वैतास्मक्ञान हं 
मोक्ष का साधन है) यह किसी प्रकार मी नहीं कहा जा सकता था । यह 
उक्त सूत्रकाभावदहं। यदि कहा जाप्रकि क्ञानसे मोक्ष कहनेबाली 
पति केवर क्तान की स्तुतिरूप है, ओर करूप कम के अंग का उपदेद 
द्वारा वेदान्त भी कममङ्ग ही का बोधन द्वारा प्रमाण हे, स्वतन्त्र नहीं, तं 
सो कृहना भी ठीक नहीं; क्यीकि ग्यासदेव ने लिखा हे कि, 

' अधिकोपदेशात्तु बाद्रायणस्येवं तदरनात्‌ । ` = २।५॥' 


कता भोक्ता संसारी जीव का भनुवाद करर उससे भधिक (भर्ससारी 
भामा का उपरदेश्च वेदान्त करत हे, इससे कर्माङ्ग कर्ताका बोधक होः 
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से नहीं प्रमाणहो सकता, किन्तु स्वतन्त्र प्रमाण है। भौर जनकादि 
क्षानियां की कमे मैं प्रवृत्ति रोकसंग्रहाथेक हो सकती है वा भ्त 
कालिक उन के यज्ञादि का श्रुति भादि में वणैन हो सकताहे। भौर, 
: यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि । ` छं" ५।११५ 
यह श्रुति सोपाधिक वेर्वानर विद्या के प्रकरणम हे । 
यदैव वयया करोति । † छा० १०।१।१। 

इत्यादि उद्गीथविया प्रकरण में हे । इससे सोपाधिक ब्रह्मज्ञान ओर 
उद्गीथ विद्या उन वचनां से कर्माज्ग सिद्ध होने हैँ । परन्तु यद्धास्माका 
कषान कर्माग नहीं हो सकता हे । भौर, 

ˆ तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते । ' वृह्द!° ४।४।६। 

इस श्वति से भी ज्ञान कमोह्ग हे, इस अ्थकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
क्योकि उस पुरषको विद्या ओर कमं॑दोनों समन्वारम्भ करते दै, यह 
श्रतिका सामान्य अथ॑ हे ओर विशेष विभागपूर्वक अश्रं है कि कमे पुष 
को मुमुश्चुरूप भररम्भ (सिड़ी) करताहे, ओर ज्ञान मुक्त खरूप का 
आरम्भ करता हे, सो विशेष विभाग मी 

दाति नु कामयमानः अथाकामयमानः । ` बृहदा ४।४।६। 

इस श्रुतिसे ही सूचित दिया गयादहै। ओौरः 

¦ कुवैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे । ' दरे २ 

यह श्रुति भी अन्ञ.को कर्म की आज्ञा देतीहेकि कम करतेहीसौ 
वषै तक जीने की इच्छु रखनी चाहिये इल्यादि । भथवा ( न कमे रिप्यते 
नरे ) इस मन्त्र का अन्तिम भागसे सिद्धहोताहे कि यह श्रतिक्ञानकी 
स्तुति करती है किं यदि ज्ञानी सौ वषे तक कम करतेदी जीने की इच्छा 
करे तो भी उसके आत्मा में कमे रिक्त नहीं होता है । इसी रीति से,सफल 
सिद्ध अधं (क्रियाभिच्च अर्थं) का बोधकर होने से उपनिषद्‌ प्रमाणरूप है, 
ओर उस उपनिषद्‌ से वृक्षादिमें भी जीवकी सिद्धि हीती है, इससे 
मानना उचित हे। भौर, 
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८ अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः । › अ० १।५९। 
' इत्यादि मनुवचन इतिहासादि से सिद्ध होता है करि स्थावर योनिके 
जीव भी भीतर सूच्म सुखदुखके ज्ञान सहित होतेह, इससे ब्रृक्षादि 
भोगके आश्रय है । परन्तु कम की विचित्र गति होनेसे जन्मान्ध आदि 
की नार उन्द नेत्रादि नहीं होते है; त्वक्‌ मन भादि रहते हँ । ओर जैसे 
स्प भांखसेदही सुनतादै, तैसे वृक्षादि परदसे रस पीते दै, ओर भीतर 
सृक्ष्म क्तान उन्ै मनसे होता है, परन्तु अयन्त तामत देह होनेसे 
अन्तर ज्ञान भी स्पष्ट नहीं होताहै, किन्तु मूर्छित अल्यन्त मदमत्तके 
समान उनका ज्ञान होताहे, सुखादि का अस्पष्ट अल्प ज्ञानहोनेदीसे 
उनकी हिंसा से अल्पदोष होताहे करि जिकी उपाय से निवृत्तिभीहो 
जाती है। धशक्य हिंसा का दोर भी नहीं खगता सो प्रथम विचार हो चुका 
है । ओर व्रश्च मे नियमित रतत का विभाग रतादि का निमीण श्वत संरोह 
णादि अध्यास्मवायुरूप प्राण विना नहीं हो सकता, इससे प्राणधारी का 
अनुमान भीहोताहे। ओर सूय॑दि लोकों मेँ पार्थिव शरीर की स्थिति 
नहीं हो सकने से तेजसादि शरीर भी अवश्य होते हैँ । सृष्टि प्रतिपादक 
श्रति आदि के अनुपार आदि कारमं अयोनिज शरीर भी अवरय होते है। 
तथा योगी क कायरभ्यूह प्रतिपादक शाख(दि से मी अयोनिज शरीर सिद्ध 
होते । यदि कहा जाय करि अयोनिज (कारण विना) देह नहीं होता 
हे, तौ भप्राप्तका निषेधदी व्यथै हे। क्योंकि (जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्भिज, आप्य, तेजस, वायव्य मानसे ) ये आठ प्रकार की योनि 
(कारण ) लिखी हुई ह, सो सवे कमौधीन हैँ, इसे भयोनिज का निषेध 
व्यथे हे । इसी प्रकार क्तान को स्वविषय कहना, ज्ञान का आश्रयसरूपसे 
आव्मह का प्रकाश कहन। भी श्रतियुक्ति विरु है; क्योकि जसे भत्माके 
स्यषिषयता मेँ कर्मकर्तभाव गिरोध हे, आत्माश्रय दोषहे, तेसे ज्ञान क 


विषय भी हे । इससे आत्मा स्वय प्रकाश हे, ओर उसीसे सवका प्रका 
ह्‌।ता ह, यही वेद सन्त मत टोरहं। धरति कहतीदहं फि, 
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! तद्भासा भास्यते जगत्‌ । तमेव मान्तमन॒ थाति सर्धं तस्य 
भासा स्वमिदं विभाति ।' रुण्डक० २।२। इती ° ६।१४।१०। 

उसके प्रकाश से सब जगत प्रकाशित होताहे। यँ प्रकाश्च शौर 
आत्मा मेँ कल्पित मेद्‌ हे, वप्तुतः आत्मा प्रकाश स्वरूप ६, इसी प्रकार 
भात्मा में विगोषण भेद से मेद्‌ मान कर एकमे ही करमैकतभाव मानना 
अनुचिते, यदिरेसाहो तो एक ही मनुभ्य विरोपण मेदं से भिन्न होकर 
अपने कन्धे पर आप चठ जाय । इससे स्वयप्रकाश् ही आत्मा अपरोक्ष 
व्यवहार के योग्य है इल्यादि । 
ˆ आत्यन्तिकी अहितनिव्रत्तिरेकविदातिप्रमेदभिन्नदुःखहान्या । ' 

इस न्यायवा्तिंक के अनुसार इक्षिस दुख की निवृत्ति से अहितकी 
अयन्त निवृत्ति रूप मुक्ति होती है । परन्तु उस इक्तिस दुःख मे मन भौर 
आकाशरूप श्रोत्र इन्द्रिय भी हँ, सो न्यायमत से निलय है, परन्तु दुःख- 
जनकप्वरूप की निवृत्ति से इन फी भी निनरृत्ति मानी गड है, ओर श्रतिके 
भनुसार तो प्रवाहसूप से संसार के अनादि होते भी नाकाश मन भी निय 
नहीं हे । इसमे जेते प्रकाश से अन्धकार की निन्रत्ति होती हे, भौर जागने 
सेनिद्रास्वःकी निवृत्ति होनी हे, तेसे आत्माके अपरोक्ष ज्ञान से अविद्या 
की नित्रृत्ति होती है। भौर भविद्या की निवृत्ति होने पर उसके कायं मन 
हृन्दियादि सब बाधित ( बन्धनासमधे तुष रहित चाव दुग्ध बीज 
जन्माजनक) हो जाते हँ । इसीसे ये सव्र निलय वा सल नहीं हँ । ओर क्ञान 
होतेही मायाकाभागवा अवस्थारूप भविद्या की निवृत्ति होने परभी 
उस अविद्या कौ सूक्ष्मावस्था रूप वासना वा का्यंशक्तिप्रारब्धरूप प्रति- 
वधक से नहीं नष्टहोतीहे, सो ज्ञानी क शरीरपात तक रहती हे । विचार 
समाधि परायण ज्ञानी के शरीर की निवृत्ति कारमं वह राक्ति भी भवन्त 
नष्टहो जाती है । ओौरक्तान होने पर भी यदि व्यवहार , पाप यथेष्टाचार 
परायण ज्ञानी होता हे, तो वही वासना कुदं पुष्ट होकर भधिक दुःखका 
हेत हो जानी है । जते राजा भरतको ज्ञान होने पर भी गग में व्रमासक्ति 
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सेदो जन्भ लेना पडाथा। ओर भद्ठज्ञानतो नष्ठहीहोजातादै, सो 
पवार प्रथमहो चुका हे। इसमे शम दमादि युक्त दही ज्ञानी की स्थिति 
होनी हे, यह श्रुति सन्त सम्मत सिद्धान्त हे । ओर बारह प्रमेय ( ज्ञानो- 
प्रोगी ज्ञेय ) कहना मी दीक नहीं, श्रति मेँ एक मात्मतत्त्व दी प्रकृष्ट मेय 
कहा गया हे, एक भात्मत्त्र के ज्ञानसेदही सल ज्ञातव्य पदाथ कोड 
नहीं रह जाता हे, यह वेद्‌ का सिद्धान्त हे। यदि आत्मक्ञान के उपयोगी 
होने से शरीरादि को भी प्रहृष्ट मेय कहा जाय, तो भी श्रुति कथित रीति 
से अन्नमयादि को ही आत्मन्ञानोपयोगी कहना दीक है । ओर मृक्ति काल 
मे ज्ञान तथा सुख का अल्यन्त अभाव कहना भी ठीक नहीं हे; क्योकि 
भवान्तर मुख्य मेदसेदो प्रकार की मुक्ति श्रुत्िसिद्ध हे, तहा उपासना 
विरो से ब्रह्मलोक सें प्राप्ति को अवान्तर मुक्ति कहते हैँ । यद्यपि ब्रह्मलोक 
मँ प्रप्त निष्काम उपासक भी प्रख्य कालमेंज्ञान द्वारा मुख्य सुक्तिदी 
पाता हे। यह बात, 


८ वेन व €~ £ (क गो ष 
दान्तविज्ञानसुनिश्चिनार्थाः संन्यासयोगाद्यततयः श्ुद्धस्वाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु पगन्तक्राले पराता; परिमुच्यन्ति सवं । ' 











मुण्डक ० ।२।६। 
५ तयोध्वै मापन्नमतस्वमेति । ' क० २।६।१५ 
‹ पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवावत नावतेन्ते । ' 

छा० ४।१५।६। 


° ब्रह्मणा सह ते सवे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविरान्ति परं पदम्‌ ॥' 
दचयादि वचनो से विद्ध होती हे । वेदान्त जन्य विज्ञान से जिन्हे 
भात्मनिश्वय हुभादहे, जो संन्यासयोग से यतन करनेवाले है, भौर छद्ध 
अन्तःकरण वेह, सो ब्रह्मस्वरूप लोकें वा सत्यलोक रूप ब्रह्य में 
संसार का भवसान (अन्त ) रूप परान्त कारम पर भण्रतरूप हो जाते हैँ 
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भोर परिमुक्त ( सव्र बन्ध से रहित ) हो जाति है ॥ सुष्मणा नाडी द्वारा 
ब्रह्मरन्ध्र से ऊपर जानेवाखा मनुष्य अमृतत्व को पाता है देवमा*स 
ब्रह्मलोक मेँ प्राप्त मनुष्य फिर इस मानव संसारम नहीं क्नाताद्। 
प्रतिसंचर (महाप्रदुयकार ) प्राक्त हीने पर हिरण्यगम के अन्न समय में वही 
के रहनेवाठे सब शुद्धबुद्धिवाले ज्ञानी होकर व्रह्मा क साथ ही मुक्त हो ज्ञाते 
है, परत्रह्ममें लीन हो जतेदहै, यह भश हे तथापि प्रख्य से पूर्वकाल में 
बह्मलोकवासी फी अवान्तरमुक्ि कदी जानी टै । ओरं ‹ इमे मानवावते 
नावतेन्ते ' इस श्रति मेँ! इमे ' इस विशेषण से सिद्ध होता हे कि सकाम 
बरह्मलोकवासी इस वर्तमान मानवसष्टि म जन्म नदीं टेताहे। किन्तु 
भावी सृष्टि में उपस्तकामी जन्महोताहं। केवल निम्करामश््नीकादही 
सदा जन्मका अमाव होतादहे। ब्रह्मोकमंंप्राक्च होने परमी जिप् 
कामीकोज्ञान नहींहोतादहे, सो कल्पान्तर सें जन्म लेता) किसी का 
कहना हे कि प्रख्य का आरम्भकाल में ब्रह्मलोकवासी सब जीव को श्रह्य 


कषान दहो जातात इससे सब मुक्तहो जाताहं। मोक्षमंजो बातहो 
परन्तु काय ब्रह्म को प्रप्त जीवों क बिपयमेंश्रति कहनी हैकि, 


सर्वेषु केषु कामचारो भवति । छा० ५।१।६। 
स यदि पितृलोककामो भवति संकद्पादेवास्य पितर 
समुत्तिषटान्त । अ० ५२।१। 


ब्रह्मलोक मे प्राप्त जीव हच्छाचारी होतार, वहं यदि पितृखोक की 
इच्छा करताहैतो उत संकटपसे ही पितुरोक उपस्थित , प्रक्ष) होते दहे 
इसयादि । इससे सिष्ठ होता हे करि अवान्तर मुक्ति में जीव ज्ञान सर्हित 
रहता ह, भन्यथा संकस्पादि नहीं कर सकता ओर यदि होतातो उस 
मुक्ति की कोड इच्छा नहीं करता । इसत चेतन जीव को अवान्तर भक्ष में 
आनन्द प्राप होता हे, यही सिद्धान्त है । ओर, 


' नित्यष्ुखसगस्यप्रहाणे मोक्षाधिगमाभावो रागस्य बन्धन- 
समाज्ञानत्‌ । ' 
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हसं न्यायमभाष्य के अनुसार यदि कहा जाय कि सोक्ष मँ निल सुखं 
मानने पर उसक्रा राग (प्रेम ) की नहीं निवृत्ति होने से मोक्ष नहींहो 
सकता; क्योकि राग बन्धन रूहे, यह सम्यक्‌ समञ्ञागयाहेतोसो 
कहना मी टीक नहीं हो सकता; क्योंकि यदि स्वरूप भूत निव्यसुख का 
शगसे बन्धनहो, तीदुखाभावका रागसे वादु-खमें द्विषसेमी 
घन्धन होगा तव तो मोक्षमें दुःखाभावमी नहीं मानाजा सन्ना । 
पस्तुतः सर्वं दुःखाभाव ओर परमानन्दस्वरूप भाव्मा बह्महै, ओर 
भात्मप्रेम स्वाभाविक सत्र प्राणी को रहता ही सो बन्धनका हेतुं 
भी नहीं होता हे; शिन्तु विष्रयजन्य निन सुग्वाद्विका रागसे वा 
परप्राणी के सुखादि का द्वेष से ञौ किमी की पीड़ा अनुग्रह किया 
जातादहे, उसी से पुण्य पाप द्वारा बन्धन होता है, अन्यथा श्वर 
गुर धमकाराग (प्रेम) मी बन्धनरूप होगा; तव तो मोश्षका 
साधम ही लुक्च हयो जायगा। अर, "रसो पे स. । ' तंत्तिरीय ७। 
सपे मुक्त ब्ह्यको भानन्दरूप कहा गया है। ओौर ब्ुहदारण्यक 
भण ४।३।३१ इव्यादि मं भनुष्यादि के आनन्दां का विचारपूर्वक 
ब्रह्मानन्द का वर्णन किया गयाहे, ओर आनन्दस्वरूपकी प्र्षिसेदी 
स्वं मयका अभाव कहा गया हे, इससे दु.खाभावमात्र को भानन्द श्व 
का अध॑ कहना भी रोकवेद्‌ चिरद्रदहीह, ओर (सस्य ज्ञानमनन्तम्‌ ) 
तैत्तिरीय २।१। इ्यादि ते आत्मा ज्ञानरूप सिद्ध होतादहै। यद्यपि यहं 
श्रुति ब्रह्म को ज्ञानरूप कहती है तथापि जीव का पारमार्थिक खरूप उसे 
भित्र नीं है, जोर स्यरूगक्ञान सु्यस्वस्य प्रकाश की नाई विषय निरूपित 
नहीं दर, हसते मोक्षकाल मँ भी ज्मा ज्ञानानन्द स्वरूप ही रहता ठै, 
क्योकि सेतन कवही जड नहीं हो सक्ता, न जड चेतन टो सकता है । 
इससे ब्रह्माऽभिन्न भावमा सद्‌ा ज्ञानानन्दस्वरूपं रहता है, उपाधि मे सेद 
होने पर भी भाकाञ्च की नादं ब्रह्मास्मा सदा अभिन्नदही र्टता रे । उपाधि 
सेही बन्धमोक्षादिका भी भ्यवहार होता है, इससे भविचादिकी 
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निन्रृत्ति होने पर मेद नहीं रहता हे । इसीसे ‹ निरञ्जनः परं साभ्य- 
त % 
मुपति । ` मुण्डक ३।१।३ इस श्रति मेँ भी परम विरोषण पडा गयाहं। 
जीर, "रसोवें सः।' ते २।७] ‹ कं ब्रह्म खं ब्रह्म । › छा० ५१०४ 
इत्यादि श्रुति से व्यापक आनन्दरूपता का प्रक्ष बोध होते भी 
भानन प्रद क्रा आनन्दवान्‌ इलयादि अश्रं करना भी सर्वथा अनुचित दहे । 
ब्रह्मस्वरूप का बोधक ' असुखम्‌ › इस पद्‌ का मी अन्तःकरण की वृत्ति 
रूप सुख ते भिन्न अर्हे, अथवा जिषे सुख नहीं हे, किन्तु सुखस्वरूप 

हे सोब्रह्यहे, यह ताय हे। परम मुक्तिकर म उसी नित्यानन्द 
ब्रह्मरूप से जीव फी स्थिति होती है, इसते मोक्ष भानन्दस्ररूपहे। 
साहब ने भी, ' जाग्रत रूपी जीवदहे। ` साखी २८ 

“ सुधि विन सहज ज्ञान विनु ज्ञाता ¦ › शव्द १० 

“ लक्षि चिनु सुख । रहत धिनु आनन्द ॥ ' शब्द ५५ 

हत्यादि वचनो से इसी चिदानन्दं का उपदेश दिया हे॥ उक्त मोश्च 
के लिये किसी देशौदि की जरूरत नहीं होती है किन्तु क्षानाभ्याक्लादि से 
सत्र वापना सहित अज्ञान की निच्रृत्तिसे जीवन्मुक्ति होतीहे। ओर 
प्रारच्ध कामोगसे नाश होने पर विद्रानके प्राणादि अपने स्वख्पको 
सर्वथा याग कर निर्घीजरूप से परव्रह्ममं लीन हो जते) लिखा हे.कि, 


न तस्य प्राणा उक्रमन्ति चह्यव सन्‌ ब्रह्माप्येति । ` वृ ° ४।४।६ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । › तेच्तिरीय ° २।१ 
ओंकारादि की उपासना आदि द्वारा अवान्तर मुक्ति में रोकान्तर में 
गति होती हे । तरह मरने के समय मूत "जीव गमन के खिये असमथ 
रहता हे । इसे अभि, दिन, शुङ्कपक्च, उत्तरायण, वर्ष, देवरोक, वायुः 
सूय, चन्द्र, बिजली के भभिमानी देवों द्वारा बिजटी लोक तक जने पर, 
हिरण्यगमे लोकवासी अमानव पुरुष द्रा वर्णखोक, दर्द्ररोक, प्रजा- 
पतिरोक; होते जीव रहिरण्यग्मे लोकमें जाताहै। ओर व्हा जाने पर 


३१ 
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जगतकी सृष्टि भादिसे भिन्न सब्र सामथ्यै ओर भोग हिरण्यगभके 
सीन ही पाती हे, यह शाखका सिद्धान्त हे । यद्यपि वासना कर्मोपासना 
के अनुसार गति होती हे, तथापि उस जीव को वासनादि वक्ष देवादि की 
भी प्रतीति होती है। यह शाख का तात्पयै हे। इस प्रकार गमन से काय- 
बरह्म की प्राचि होती है, यह धात व्यास भगवान्‌ कहते हँ । ओर इस 
गति से मी परब्रह्म की प्राप्ति जेमिनिजी मानते दै । परन्तु "स बाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः बाहर भीतर व्यापक अजन्मा ब्रह्म है, इत्यादि श्रुतिसिद्ध 
द्यापक परब्रह्म की प्राप्ति कै लिये गत्तिकी जरूरत नहीं होने ते, तथा 
परब्रह्म को सर्वात्म स्वरूप होनेसे भी उसकी प्रा्चिके लिये गति नहीं 
चाहिये, इससे अपर ब्रह्म की ही उस गतिसेप्राक्चि होती हे। भौर वर्ह 
यह जीव संकल्प मात्रसेदही कभी शरीर सहित रहता रै, कमी शरीर 
बिना भी रहता हे, यह व्याषदेव का सिद्धान्त है । चाहे कोड मुक्ति हो 
परभ्तु विषयजन्य अथवा आत्मस्वरूप आनन्द की प्राति ओौर अनर्थं 
दुःख की निवृत्ति अवश्य होती हे, इससे मोक्षम सुख का अभाव वणैन 
ठीक नहीं हे। यद्यपि संसार दशामेंभी भात्मा चिदानन्दस्पदहीरै, 
तथापि भविद्यादि से अप्राक्त भोर असत की नादं है, इससे क्तान से प्राक्षि 
कही जाती है । महाभारतमें लिखा कि, 
` ५ आस्म क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राङ्तेगुणेः। 
तेरेव च॒ विनिमुक्तः परमात्मेःयुद्‌ाहतः ॥ ' 
रा०°० अ० १८५।२३ 
प्रकृति का गुणों से युक्त अष्मा क्षत्र्न कहता हे । ओर उन गुणो से 
मुक्त होने पर परमातमा कहा जाता है । साहब ने कहा हे कि, 


" हंसा तू सुरण बरण, कहा वणं को तोहि । ' साखी १४ 
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योग विचारः ॥३४॥ 


न्यायादि मत द्वारा जमा के विचार के प्रसङ्गसे मोक्षादिका विचार 
के बाद चित्त की एकाप्रताका हेतु योगका संसषिक्त विचार फिया जाता 
हे। च्खिादहैकि, 
' यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
वुद्धिश्च न विश्चेएते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्दरियधास्णाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥' 
८० २।६।१०-११ 
जिस समय मन सहित पांच ज्ञनिनन्द्रिय स्थिर हो जाती दै । ( बहिुखता 
रूप व्यापार को छोड देती हँ )। द्धि भी विषयक तरफ चष्टा नहीं 
करती, तब उस ज्ञनिन्दिय मन बुद्धिकीस्थिरताको दी परम गर्तिका 
साधन होने से यमी रोक परम गति कहते हँ । रूय विक्षेप कषाय रसा- 
स्वादादि विघ्वरहित उस इन्दियादि की धारणाको योगी लोकं योग 
कहते है, तिस योगके आरम्भ कार्म प्रमाद रहित होना चाहिये; 
क्योकि अप्रमादसे योग होताहं, प्रमाद से नष्टहो जताहे। ओर 
योगद्रोनमें लिखा हेकरि, योगश्चित्त्रृत्तिनिराधः। १।२ 
सब राजस तामस चित्त की वृत्ति ( परिणाम ) का निरोध सविकल्प 
योग होता है । भौर पर वेराग्य से साष्विक्‌ वरत्तिका भी निरोध (अभाव) 
होने पर निर्विकल्पक योग होता है। चित्तरूप नदी भविदयादि सहित 
रहने पर जन्मादि संसार के ख्ये बहती हे, ओर वही विवेकादि होने पर 
मोक्ष के ङिये बहती है । अभ्यास ओर वैराग्य से जब चित्त की कुष्तियों 
कै प्रवाह का निरोध किया जातादहे तब चित्तनदी कृल्याणके किय 
होती हे, भविवेक जन्य कुवृत्ति का ्रराम्य से निरोध करके वियेक दक्षन 
का अभ्यासे भपरोक्च ज्ञान कां प्रवाह को प्रगट करने से सविकल्प 
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समाधिकी प्रा होती है। विवेक ज्ञान का विषय स्वरूपावस्थित आत्मामं 
राजस ताम वृत्तिरहित चित्त की रि्थिति कै लिये यल ( उस्साह ) को 
अभ्यास कहते है । यतमानादि नामक वेराग्यका प्रथमदही वर्णनहो 
चुका है। ये अभ्यास नोर वैराग्य दी चित्तवृत्ति का निरोध के मुख्य 
सायन दहै। विवेक ज्ञान जन्य परवेराग्य से सब वृत्ति का निरेधरूप 
निर्विकल्पक समाधि कहा गया है, परन्तु उस समय भी संस्कार मात्र 
रहते है, जिषसे भिक्षा भोजनादिमें फिर प्रवृत्ति होती है, चित्तकी क्षिप्त, 
मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्‌; ये पांच अवस्था होती हैँ । उनमें रजोगुणसे 
सद्‌ा विषयपरायण वा लोकवासनादिसे चज्चर देख दानव धनी भादि के 
चित्तो क्षिप्त कहते ह । भौर तमोगुणसे जडताको प्राप्ठवा निद्रा 
आरस्यादि युक्त राक्षस मनुष्यादि के चित्तो भूद्‌ कहते हँ । ओर कभी 
स्थिर होनेवाला क्षिक्तसे श्रेष्ठ देवताओं के चित्तो वा प्रथम भूमिकावषटा 
जिज्ञासु चित्तको विक्षि कहे हँ । ओर जब अतीत वतमान सब वृत्ति 
एक आकार ( एक स्वरूप ) होती हे, तथ चित्त एकि कहा जाता हे, 
एकार दशाम राजस तामस वृत्तिका अभाव होता है, साल्विक वृत्ति 
रहती है । साविकं वृत्तिका भी भभाव होने पर वा उस साधिक वृत्तिको 
अलयन्त स्थिर होने पर निरुदधावस्था होती हे, तह एकाम्रावस्थामें 
सविकल्प समाधि होती है सो यथाथ वस्तुको प्रकाश करनेवारा शोको 
नष्ट करनेवाला कमैबन्धनको कमजोर करनेवाला होता हे, भौर वही 
चिन्तको निरोधक सन्मुख भी करता हे, फिर निरोध अवस्था म निर्विकल्प 
समाधिकी सिद्धि दोती ह। 

' बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक ` । साखी २५२ 

दादि साखियों से साहबने इसी योगयुक्त की बलिहारी कदी है । 
लोर, ‹ सहज ध्यान रहु।' कटरा \ 

इत्यादि से साधन ब्रताया है । उपायके मेदसे यह योग॒ राजयोग, 
हटयोग, रययोग, मन्त्रथोग, भक्तियोग, क्रियायोग भादि कहा 


~ 
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जाना है । उनमें भभ्यास वैराग्यपूर्वक सविकल्प निर्विकल्प समाधिमो 
रात्रयोग कहते दहै, ओर ' प्रसमतु ब्ोत्कारो हदः * इस कोश ॐ 
अनुसार हट ( बरा्कार ) से चित्तका निरोधको हटयोग कहते द । ओर 
‹ हकारः कीतिनः सू्यप्टकारश्चन्द्र उच्यते । 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगाद्धडयोगा निगद्यते । ' 

इस वचन के अनुसार दहनी नाडीरूप ^ ह ` वामनाड़ी रूप ८ ठ 
का प्राणायाम से योग ( संबन्ध ) होने पर ह्योग कदा जाता हं । इसके 
यम नियमादि साधन होते ह । राजयोग का उत्तम ( शान्त ) पुरुष अधिकारी 
होता हे। मध्यम पुरुष ह्योग का अधिकारी होता है । उत्तममें थम 
नियम स्वाभ।विक रहते है, मध्यमको साधनाभ्या .से हरसे प्राक्च करना 
होता है । हटयोगके विशेष साधन आसन, प्राणायाम, ओरं मुद्राहे। 
धारणा, ध्यान, समाधि राजयोग ओर हटयोग दोनों के साधन दहै। 
योगद्रीनके अनुसार आसन ओरं प्राणायाम दही हठ्योगके विरोष 
( अधिक-अमाधौरण ) कारण है । हटयोगके ग्रन्थानुसार सद्वा भी बिशेष 
साधन है। आसन ॐ मेद बहुत हँ परन्तु सिंह, भद्र, पद्म, सिद्ध; ये चार 
आसन श्रेष्ठ माने गये इनमें भी समाधि ध्यानादि कालके लिये 
चिद्धासन श्रेष्ठ है । अण्डकोदारे नीचे वामी एडी को लगाकर दहिनी एंडीको 
छिगकरे उपर स्थिर करे, दु्रीको हृदये रुगावे, सब इन्दरियोको रैककर 
अचल दष्टिसे त्रिकुरटीको देखे, तो बाहरकर विषयोसे मुक्त करनेवाखा 
सिद्टाप्नन यह कहा गया हे । हसीको वच्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन भी 
कहते है । लिङ्ग उपर वामी दिनी एंडीको रमसे स्थिर करे वा प्रथमकी 
नाई नीचे उपर स्थिर करे ओर शिर भादिको सीधा करके समभावसे 
बेठो तो वह भी सिद्धासन कहाता है। ओर वामजघा पर दहि पररको 
उत्तान करके स्थिर करे, फिर दहिनी जधा पर वाम येको उत्तान करे, 
जघोके उपर हाथोको भी सीधा उत्तान करे, दृ्टिको नासिका पर स्थिर 
करे, जिह्वा को उपर ताद्‌ तरफ करके यथाक्षक्ति ताने, दादीको ह दयमे 
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रगावे, अपान वायुको उपर उटावे, तो पद्यासन होता है । पीछेसे हाथको 
धरूमाकर दहिनो जधा पर स्थिर वाम परे अंगूढाको वाम हाथसे पकडे, 
दिना हासे ˆ हिनी अंगूढाको पकडे तो इसे बद्धपद्यास्न कहते है । 
भण्डकोशङरे नीचे सीवनी नाडी दहिने तरफ मं वाम एडीको रुगवे, 
वाम तरफ़ ददिनी एैडीको गावे ओर जानुके उपर अंगुखियोंको फैराकर 
दोनों तलहत्थी धरे, मुख खोले रहे, नासिका पर दृष्टि रखे तो सिंहासन 
होता दै। ओर सीवनी दहिन तरफ दिनी पंडीको बयि तरफ बायीं 
एडीको छगाकर, सीवनीके पास में दोनों हाथोसे पैरको पकड़कर दद्‌ 
स्थितिको भद्रन कहते हँ । ओर जानु उरु बीचमें पैर तरवाको 
खगाकर सावधानीसे स्थितिको स्वस्तिकासन कहते है । शृतकके समान 
उत्तान शयनको शवासन कहते है। सो हठक्रिया जन्य परिश्रमकी 
निवृत्तिके च्यि थोडी देर तक किया जातादहे। भौर योगदशन के 
( स्थिरसुखमासनम्‌ ) इस सूत्रकै अनुसार जो स्थिर हो, बेठनेमे सुगम 
सुखकर हो, योगके अनुकूल हो, सोई योगका भङ्गरूप-भासन है, भन्य 
रोगादिकी निवृत्ति खये है ॥ आनक स्थिरता होने पर, रेचक पूरक कुम्भ- 
कके द्वारा प्राणकी स्वाभाविक गतिका निरोध ( विच्छेद्‌ ) को प्राणायाम कहते 
है । बाहरका वायुको धीरे २ पेटमं भरना पूरकं होता हे, पूरक करक 
भीतरी वायुको रोक रखना कुम्भक कहा जाता है । फिर धीरे २ वायुको 
निकारना रेचक कहते हैँ । रेचक बाद्‌ बाहर रोक रखनेको बाह्य कुम्भक 
वा बाह्यवरृत्ति प्राणायाम मी कहते हँ । पद्मासन रगाकर दहिना हाथकी 
गूढासे दाहिनी नासिका को बन्द करके बायी नाधिका पेरमे वायु 
भरे, फिर दोनों नापिकाको कनिष्ठिका अनामिका अंगूहासे बन्द करे 
यथाशक्ति कुम्भक करे, फिर कनिष्ठिका अनामिकासे बरयेको बन्दही 
रखकर दहिनासे, वायुको धीरे २ छोड, फिर बाह्य कुम्भक करके बायेको 
बन्द रखे, ददिनासे पूरक करे, तव कुम्भक करके बरसे छोड़; इतना 
करने पर एक प्राणायाम कहा जाता है । यह नियम है कि निस नाशिका 
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से रचक किया जाता है, उसीसे पूरक होता है, ओर जिससे पूरक करिया 
जाता हे, उससे रेचकं नहीं किया जाता इत्यादि । हठ प्रन्थमे भौर 
प्रकारके कस्मकं छिखा हे, इससे रेवक पूरफको मिलाकर दश्च प्रकारका 
प्राणायाम होता हे । 
सूयमेदनमुज्जायी सीत्कारी हीतटी तथा । 
भखिकरा भ्रामरी मूख प्राविनीदयष्ट कुम्भकाः ॥ › 
हठयोग प्र° २४८ 
दहिनी नासिकासे पूरक करफे यथाशक्ति कृम्भकके वादु वारर 
धामसे ही रेचकको सूयभेदन कहते हैँ । मुख बन्द करके दोनों नासिका 
से धीरे २ पूरक करके कुम्भकके वाद्‌ वामसे रेचकको उजायी कहते ह । 
ष्टके बीचमे जीभ लगा सीत्कार शब्द्पूर्वक मृखसे वायुका पूरक 
कुम्भक करङ़े दोनों नासिकासे रेचकको सीत्कारी कहते हँ । ओष्टोसे 
बाहर जीभको निकारुकर जीम द्वारा पूरकके वाद्‌ कुम्भक करके दनो 
नासिकासे रेचकको शीतली कहते हैँ । दोनों नासिकासे भाथीकी नादं 
बार २ रेचक पूरको भखिका कहते है । यह स्वतन्त्र नहींहै किन्तु 
पूैवर्णित प्राणायामसे पहले नाड़ी शुद्धिके चयि बीस वार करनेका 
विधान है । प्रणायामके समय भृङ्गक समान शब्द्‌ हो तव भ्रामरी 
कहाता है । पूरक करङ़े जालन्धर बन्ध पूर्वक रेचको मूछीवुमरभक 
कहते हँ । कुम्भकसे जरम तिरने रगे उसे फएाविनी कहते हँ । मानस जप 
ध्यान सहित प्राणायामको सरगम कहते हैँ, जपादि ररित को अगम 
कहते ह, अगमैसे सगमै को बहुत प्रष्ठ माना गया है, सवर प्राणायामस 
दोषका नाञ्च माना गया है । मूरुबन्ध, * उङड़ीयानबन्ध, जारन्धरबन्धः; 
ये तीन बन्ध होते दँ । बायी एंडीको गुदाके नीचे र्गाकर दाहिनी पडीको 
रिङ्गके ऊपर धरे ओर वायुद्धारा गुदाको उपर तरफ तानकर स्थिर रहे 
उसे मूलबन्धं कहते हँ । मूलबन्धकरे बाद्‌ दादीको हृदथैफ पास स्थिर 
करके कराढ को वायुद्भारा तीचे दत्राने से जारन्धर बन्ध होताहे। 
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हन दोनों बरन्धोके बाद नामी के पाससे प्रष्ठमाग द्वारा वायुकी उपरके 
तरफ प्रेरणा को उङ्खोयानबन्ध कहते हँ । प्राणायाभपूर्वैक इन बन्धोँसे 
प्राणवायु दज्ञम द्वार पर जाता हे। मुद्रा कहिं पांच कहि दश लिखी है, 
परन्तु पेरंडसंहिता मेँ पचीस रिख, ओर तीन बन्धोंको मी उन्हे 
गिनेहै। 
^ महामुद्रा नभोमुद्रा उडीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धो महाबन्धो महात्रेधश्च खेचरी ॥ 
विपरीतकर योनिवैज्राणी शक्तिघारिणी | 
ताडाग माण्डवी मुद्रा शाम्भवी पञ्चधारिणी ॥ 
अदिवनी पार्टिनी काकी मातही च भुजङ्धिनी । 
पञ्चविरति मुद्रण सिद्धिदानीह योगिनाम्‌ ॥ ' 
महामुद्रा से शाम्भवी तक पन्द्रह मुद्रा; पार्थिवी, आम्भसी, वेरवानरी, 
वायत्री, भाकाशी ये पांच धारणा ओर अद्िवनी आदि सहित पचीस 
मुद्रा योगीको सिद्धि देनेवाली हँ ॥ वाम पेरकीपैडीसे गुदाको दबाकर 
दहिना पेरको सीधा पसारकर उसके अंगृडाको दोनां हाथसे पकडे 
कराढका संकोच करे, द््ि को त्रिकुदी मेँ स्थिरकरेतो महामुदा 
होतीहे। जटी स्थिरहो वर्म जीम को उपर तानकर कुम्भक करे उसे 
रोगना्रक नभोमुद्रा कहते हँ । वाम एडी को अंडकोडश कं नीचे लगाकर 
वाम जधा पर दहिना पैर धरके पूरक करर जालन्धरबन्ध मूरबन्ध करे, 
मन को मध्य नाडीमे र्गावे, यथाशक्ति कुम्भकादि करके, फिर दहिनी 
एडक गुदामें रखगाकर दहिनी जघापर वाम पैर धर करके पूरकादि करे 
तो महाबन्ध कहते है । महाबन्ध करके उङ्ीयानबन्ध के बाद कुम्भक 
करने से महावेध होतार । दोहनादि से जीभको बढाकर फपारके 
चिर मे उसे पठने से खेचरी मुद्राहोतीदे। नाभी क मूलम सूयेका 
वास हे, ताम मे चन्द्रका वाघ हे, किर द्वारा उख्या होकर कुम्भकसे 
सूये चन्द्रो पर्ट ` देना विपरीतकरणी मुद्रा हे । सिद्धासन करके कान 
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भांख नाक मुख को क्रमसे अंगा तजनी मध्यमा अनामिका से बन्द्‌ 
करे, फिर वक्ष्यमाण काकी मुद्रासे प्राणको खीचके भपान.से मिलके, 
षट्चक्र का ध्यान करके (हंदहंसः ) इन दोनों मन्त्रींसे ऊुण्डरिनीको 
जगवे, शक्तिरिव से अभिन्न आनन्द ह्य स्वरूप अपनी भात्माका 
चिन्तन करेतो इसे योनिमुद्रा कहते दँ । प्रथिवी को तखहत्थीसे 
पकंडकर पर शिरको ऊपर तानकर स्थितिको वच्नाणी मुद्रा कहते हैं । 
सिद्रासन वा वञ्नासन खगाकर दोनों नासिका से पूरक करके प्राणको 
पान से मिलावे, जव्रतकर सुपुरनान हो तत्रतक् अरिवनी मुद्रासे गुदाको 
धीरे २ संकोचे, कुम्भक छर तव कुण्डलिनी जारती ह (सुपुस्ना होती हे) 
इसको शक्तिचाटिनी कहते दँ। मुख बन्द करर जीभका मूलके उपर 
ताननेसे जो कुछ रम आता दहे उसका प्रानको माण्डूकी मुद्रा कहतेहं। 
भीतर मे मचिदानन्द लक्ष्यको रखकर बाहर च्रिकुटी परद््टिकरेतो 
शाम्भवी मुद्रा होती हे। प्रथिवी तत्का हरितार तुस्य पीला वर्णे, 
र बीज हे, चौका आकार हे; ब्रह्मा देव हे, इन सब सहित परथिवी को 
हदय मं समञ्चकर वायुकाभी हृद्रयमें लेकर पांच घडी (दो घण्टा) 
सावधानी से कुम्भक करे तो उस्र पार्थिवी धारणा मुद्रा कहतेदहै। 
जर तत्का शेख चन्द्र कुन्द तुख्य धवल स्वच्छ सुन्दर व्ण है, अग्रत 
नामदहे, व बीजे, विष्णु दव है, उसका उक्त रीतिस ध्यानको आस्भसी 
मुद्रा कहते द । अभ्चितत्यका नामि स्थाने, लाल रंगहे, र बीजै, 
त्रिकोण आकारहे, रुद देवष, उसका ध्यान अआध्र्यी सद्धाहे। वायु 
तवका अंजन वा धूम तुल्यरेगरे, य बीजे, ईदवर दव हे, सावि 
स्वरूप है, इसका ध्यान वायवी मुद्रा हे" आकाशका समुद्रं जलतुल्य 
प्रकाशयुक्तं वण हे, ह बीज है, सदाशिव (ब्रह्म) देव हे, उसका ध्यान 
नामसी मुद्रा है। गुदाका बारम्बार संकोच विकाश को अदिवनी 
मुद्रा कहते ्हे। दोनोंपरको कण्ठके उपर डारटकरं पाश्चतुल्य बाघे 
उसे पाशिनी मुद्रा कहते ह, काकका चोँचके तुल्य सुख करके धीरे २ 
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वायु पीनिको काकी मुदा कहते । कंठ तक जर मे पैठकर नाकसे 
“जर खींच॑कर मुखसे निकार्ना, मुखसे सीचकर नाकसे निकारनां 
"मातङ्धिनी मुद्रा रै। मुख को थोडा फैलाकर कण्टसे वायु पीनेको 
भुजद्गिनी मुद्रा कहते ह । इन मुद्राभों के रोगनिन्ृत्ति बल आयु की वृद्धि 
आदिभी फर हटके प्रन्धों म विस्तारसे च्वि दै । नादानुसंधान 
( अनहद्‌ का श्रवणं ) को भी करहि हटके साधन कहे दहै, परन्तु वह 
लय योगका ही विशेष साधन हे; क्योकि अनहद्‌ श्रवणका भ्यास से 
चित्त का विख्यको ही टय योग कहते है, बहुत खोक अनहद का अभ्या- 
सको शब्दसुरत योग कहते दै, अनहदको सारशन्द मानकर कुछ सत्य त्वं 
समश्चकर उका ध्यानादि करते, मो भूखहे; क्योकि वह जटरानलः 
ओर नारी्नँ वायुक्ती गतिकरा दही कायैरूप अव्यक्त इष्ट होता हे, तभी 
साधारण मनुष्यके स्यि चित्तकी एकाग्रता का साधन होता हे, इसीसे 
षे प्रथम किसी रथुख पदां को चित्त का अवलम्ब बनाकर उसे स्थिर 
किया जाता दहे, परन्तु वह अवलम्ब भस्मा ब्रह्म नहीं रहतादहेसो 
प्रसिद्ध हे। किसी मन्त्रका जप अभ्यातत चित्त की एकाग्रताको 
मन्त्रयोग कहते हँ या जपयोग कहते है । जिसके देहम कफ आदि दोष 
अधिक हो, उसका देहको शुद्ध करने के छिये धौति, बस्ति, नेति, नौली, 
त्रिक, कपाकभाति ये छौ कम लिखे ह । पन्द्रह हाथ रम्बा चार अंगुख 
चौडा मेहीन वखको गरम जम यिगाकर, प्रथम दिन एक हाध 
निगरूकर धीरे से बाहर करके धोयले । दूसरे दिन दो हाथ निगले, इसी 
"प्रकार जवर एक वित्ता बाहर रहे, तव उसे दुतसे पकड कर री 
( नेवली ) करे, भर्थात्‌ बाया दिना भागसे चक्रकी नाह पेटको 
घुमावे, फिर वद्यको धीरे २ निके, इसे धौतिकमै कहते है । र्रोष 
योग प्रन्थ से जानने योग्य है। कनिष्ठिका अंगुटीका पठने योग्य चिद 
सदित छौ अगुरु की नाली फो दोदी तक जरे बढकर चार अंगुर मूख 
द्वारम - ठाकर पेरके अंगुलियों के सहारे बैठकर मूल का संकोच से भीतर 
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पानी पठ जाताहे उसे डोराकर गिराना बस्तिकर्म कहते द| एक 
चित्ताका सूक्ष्म परिमित चिकना सूती वत्तीको नाकम देकर मुखम 
निकाला जाता हे, उसे नेती कते हैँ । जबतक लोर नहीं गिरे तबक, 
सक्षम रक्ष्य प्र ताकना, पल नही गिरने देना त्रारक है । भाथीकी नां 
रेचक पूरक कपारूभाति है । इनके ओर भी मेद घेरण्ड संहिता आदिमं 
लिखि ह । प्राणायाम से प्रथम इन्दं सिद्ध रहने पर प्राणायाम में परिश्रम 
नहीं हाता हे। अन्यथा अधिक प्राणायाम से कायै होता हे। चञ्चर 
मनको रोकने कै लिये आलम्बनरूप छौ चक्र सोख्ह आधार दो रक्ष्य भी 
बताये है । तीन भावृत्तिवाला गुदामे भाधार चक्रहे। लिङ्ग के जडम 
चरौ दर सहित स्वाधिष्ठान च््रहे। दशदल पांच भावृत्ति सहित 
मणिपूरचक्र नाभिमूरमे हे । आठ चा बारह दरु सहित भधोमुख 
अनाहतचक्र हृदयम है । सोरुह दल युक्त विशुद्ध चक्र कण्ठमे है । 
भ्रमध्य में द्विदलयुक्त भाक्ञाचक्र है । षटचक्र निरूपण योगचूडामणे 
उपनिषदादि में येद्धौ चक्र वर्णित है। ओर इन सबके उपर सहस्रदल 
कमल है जहो अन्तिम स्थितियोगी की होतीदहे। कहिं कच नाममे 
हेरफेर भी है । तालुचक्र, निर्वाणचक्र, आकाशचक्र को मिलाकर नवचक्र 
भी कहते दै । तालुचक्र से अमृतध्रारा चलती हे । ब्रह्मरन्ध को निर्बाण- 
चक्र कहते हैँ । भाकारचक्र मे सोलहदरवाला उध्वैमुखपद्म कह।*हे । 
इन चक्रों में हठी रीतिस प्रायः ध्यानादि किये जाति हँ । उनपे बहुत 
बात कल्पनासिद्ध भी रहती हे, नौर अपना २ सम्प्रदाय के अनुसार 
ध्येय का ध्यान रोक करने हैँ । षट्चक्र निरूपण म्न्थादि मं बहुत चान 
तन्त्रम्रन्थ की बात्त विस्तार से छिखी गड ह। सो सब चित्तकी एकाग्रता 
से सहायक नहीं है । तेते ही प्राणायाम मुद्राकरा भी तिस्तार बित्तकी 
एकाग्रता मँ भनुपयोगी भी हे । इससे गुरुट्वारा समक्षकर अभ्यास करने से 


सुमुक्षुका हित होता है । गुरुके बिना हकी क्रिया से हानिका भी भ 
रहता हे । इसी आशय सवस साहवबने कहा हे कि; 
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' अनहद्‌ अनुभव की करि अ!शां, ई देख विपरीत तमासा। ' 
< ४ रमेनी° १९ 
{ तुम यहि विधि समुञ्चद् रोह हो, गोरी मुख मादर बाजे । 
एक सगुण षरट्‌चक्रहि वेभ्यो, विनु वृष कोट्हु माज्ञे॥ ' 
दत्या० 
लोक अपना कल्याण के लिये अनहद्‌ शब्द्‌ का भनुभव की आशा 
करते है, सो उर्टी तमासा देखो । उचित तोहे करि किसी प्रकार चित्तको 
शुद्ध स्थिर करके सर्वात्मा सच्चिदानन्द राम्का अनुभवकी आश्नाकी 
जाय, ओर अनुभव फे खियि सद्गु क शरण में जाकर विचार ध्यानादि 
से निर्यण राम को समज्ञा जाय । कोह कथचित्‌ गुरुशरणमें भी जते है, 
उनकी भीकथा आप लोक पेपी समन्नकिवे लोक भी चिचारादि विना 
मुखरूप माद्र (बजा) से गोरी (शुद्ध निर्गुण) की बाजा बजाते 
(.बोली बोरते ) है । परन्त॒ हनके छ्वों चक्रों मँ सगुण एक माया बेधी 
( व्याच ) रहती हे । भौर सचा भ्िंसा आदि धर्मरूप बेर विना केवकं 
देहरूप कोर्हु को धोते मांजते दँ इयादि । 
१ पादागुष्टाधार, २ मृखाधारः, ३ गुद्याधार, ४ विन्दुस्थानाधार, 
५ उड़ीयानबन्धाधार, & नाभिमण्डलाधार, ७ हृद्याधार, ८ कण्टाधार, 
९ क्षुद्रषष्टिकाधार, १० निहामृलाधार, ११ जिह्वाऽग्राघोधार, १२ 


उरध्वेदन्तमूखाधार, १३ नासिकाम्राघार, १४ नासिकामूलाधार, १५ 
क त्‌ 
ध्रमध्याधार, १६ नेत्राधार; ये सोह धारणा भादिकेख्यि आधार 


© 
कहे गये है । कहिं चक्रोको ही विरोष रूपसे ध्यानके आधार कषे है । 
शरीर मे पैरसे जानु तक परथिवी का स्थान है, जानुसे गुदा तक जरुका 
है, गुदासे हृदय तक भधिकादे, हदय से भ्रूमध्य तक वायुका, 
५ ॥० सै र 
वहारे अगे आकाश का स्थानदहे। प्रथिवीमें ह्या की, जरम 
विष्णुकी, अश्चिमें रुढरकी, वायु मे हेदवर की, आकाश में निरण ब्रह्मकी 


धारणाका भी वणैन हे । भौर बाहर भीतर मेदसे वा सगुण निगुण 
मेदसे दो लक्ष्य (ध्येय) कटे गये ह 
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प्रयाहारः। 

'स्वविपयासंप्रयोने चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः” 
म नियमादि से शुद्ध वित्त का विषय से असंबन्ध ओर अन्तम॑ख 

होने पर इन्द्रियों की भी चिन्तक स्वरूप का अनुकरण करना प्राहार हे। 

भरात्‌ चित्त के आत्माभिमुख होने पर बाहरके इन्द्रियोंसे बाहरके 


विपरयोँका ज्ञान नहीं होना प्र्याहार हे॥ नारदीय विष्णुुराणमें 
रिखाहकि, 


ए ----~~ ~ 





“ दाब्दादिष्वतृषक्तानि निगृह्याक्षाणि योगधित्‌। 
कुर्याध्ित्ताचुक्ारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
पिषयेषु प्रसक्तानि इन्द्रियाणि मुनीदवराः। 
समाहस्य निगृह्याणि प्रत्याहारस्तु स स्मृनः॥”' 
जावारदश्चंनौ पनिषद्‌ मेँ लिखा कि, 


{ दृन्द्रिसाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः। 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते॥' 


धारणादि) 
' देशावन्धधित्तस्य धारणा । ' योगद० ६।१ 
उक्त धारणा ॐ देशों मे चित्त का बन्धन को धारणां कहते हँ । 
‹ तच प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌" ` ३।२ 


उस धारणाके देश म ध्येयाकार वृत्ति जत्र एकतान (श्दृरतक 
एकाकार ) हो तब ध्यान कहाता हे, 


' तदेवार्थमात्रनि्भासिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। ` ३।३ 
वह ध्यान ही ध्यानाकार से शूस्यकी नाई होकर ध्येयाकार ही रहे 
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तब समाधि कहाता है । समाधि का साधन साध्य दो स्वरूप होता हे। 
सधन काले भावना के अधीन ध्येयाकार वृत्ति रहती हं, जर साध्य 
(फर ). समाधिकारु मे भावना भिना ध्येयाकार वृत्ति दोती है, अथात्‌ 
ध्येयका अपरोक्ष ज्ञान सविकल्प योगकाल्मे होताहे। फिर निर्विकल्प 
काल ते उस वृत्तिका र्य होता है, केवल वृत्ति की वासना ( संस्कार ) 
रहती हे । यद्यपि भावना से असत पदा्थकाभी ज्ञान होता दै, जसे 
कामी बिरही को खीका ज्ञान होताहि, उसको प्रेतादिका ज्ञान होतादहे, 
तथापि जरह पदं का बाध होवे वह भावनाजन्य ज्ञान भ्रमरूप 
होता हे, जहौ बाध नहीं हो, वह भावनाजन्य ज्ञान भी यथां होता, 
इसीसे टिखा हे कि, 
‹ निविचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसादः । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा । › 
योगद्‌ ° १।४७।४८ 
| सुक्ष्म पदां विषयक विकल्परहित समाधि से जो प्रत्यक्ष होतार, 
तमोगुण रजोगुण से अनभिभवरूप वैशारद्य ( स्वच्छरस्थिति ) उसका 
होने पर योगीको भध्यात्मग्रसाद्‌ ( सवौ विपयक युगपत्‌ ज्ञान ) 
होता हे । ओर उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) अतभरा ८ सत्यको विषय करने- 
वारी.) होती हे। सो प्रज्ञा शब्द अनुमानजन्य प्र्ञासे विलक्षण विरोष 
अको विषय करनेवाली होती हे। 
 श्रुताचुमान प्रज्ञाभ्यामन्यविषया विज्ञेषार्थत्वात्‌ । ' ४ 
“ रोक्रिक प्रयक्षका भमिषय सूर्म व्यवहितादि भी समाधि प्र्तासे 
प्रकरित होते है, यह ओर भी विशेषता है। भौर समाधि प्रज्ञाजन्य 
संस्करपए् अन्य संस्कारोंको दबा देता हे, इसते पू्णयोग होने पर अन्य 
संस्कारों के,फल नहीं होते हँ । परन्तु यह बतभीहेकि प्रकृति भादि 
सूक्ष्म पदार्था को वा कमरादि मँ वर्णित ब्रह्मादि को जो जैसा सुनता है 
भौर जसा ध्यान करता है, उसको व्रे्ा ही प्रत्यक्ष होता है, घरेसाही सस्य 
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मालूम होताहे, सो सव्र प्रयक्ष भावनामय ही रहता है । ब्रह्मरन्ध मे 
सधको अपना दृष्ट प्रसयक्ष होताहेसो भी भावनामय रहता है। साधने 
चित्त के शुद्र ओर स्थिर होने पर गुर उपदेश सेवा स्वयं भात्रना किना 
परच्यक्च होताहे सु यथाधैही होता हे। मावनामय भिन्नरे दशन यथा 
नहीं होता; क्योकि वस्तुवा ज्ञानमें विकल्प नहीं होता, क्रियुमे 
विकल्प होता हे, सो अन्यत्र निरूपित है । 


उक्त सव ज्ञानो के अकल्पित यथाधर नहीं होते भी तथा साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु नहीं होते मी रोकिक फलसिद्ि आदि के सव्र ज्ञान कारण 
होते ह! ओर अन्य अन्य प्रकारसर चिन्तन ध्यानादि करनेवालछोको भी 
जो अन्तिम अनुभव पदा्थौधीन एक प्रकारकादहीहोताहे सो अनुभव 
यथाथ होता है, जति बि नेत्रस्वा दुहते नेत्र से एक वस्तुको देखने 
पर नेत्रमेद्‌ वादके मतम मी एकी प्रकार का ज्ञान होताहु वा 
भनेकों मनुष्यके नेत्रसे एक वस्तुका दुष बिना तुल्यदही ज्ञान होता 
हे। इसी प्रकार अनेक अनुभवी को अनेक प्रमाणसेजो एक प्रकार 
काज्ञान एक वस्तुकादहोतादहैसो सस्य होता हे, अनेक प्रकार करा नहीं। 
इससे समाधि ध्याने भी जो ईश्वरादि अनेक रूप समक्षे जते सो 
कल्पित ही रहते है, सव्र सस्य नहीं रहते । कहिं एक एक सलक कनात 
भनेक मिथ्याज्ञान होते है, कोई एक ज्ञान सस्य होतादे। कहिं सब 
के सब अस्तस्य ज्ञानमभीहो सकतादे। इसीसे यथाथं ज्ञान ओर मोक्ष 
दुख्म हे । 

सूयौदि म संयमादि सेजो अनेको योगियों को एक प्रकार का 
भुवनादि का ज्ञान होता है सो सब प्रायः सत्यदहीहो स्छताहे, 
जिसे पूर्वके योगी ऋषि रोक अ्योतिषादि की रचना की हं। 
हैश्वम भस्मा भादिका जो वतैमाने कारम ध्यानादि से मनुष्यों 
को कषान होता है, सो यदि भपरोक्ष अनुभव पूर्वक स्तत 
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शाख सन्तो के कथनानुसार होतादहै तो सस्य होता हे, अन्यथा नहीं । 
यध्यपि भुवनादि भी मायिकः तथापि भ्यवहार कार्म जला है तसा 
उनका ज्ञान प्रमाण हं | ओर स्यवहारकाल मेँ भी बिरु्ध एक दैदवरादिकी 
अनेक २ रूपसे कल्पना आदि व्यवहार कालम मी भप्रमाण दही रहतेहे। 
आर जहौ नाम क्रिया उपासना आदिमे मेददहो, परन्तु प्राप्य वस्तु 
एक हो, सत्य हो, वस्तु का स्वरूप एक सय हो, ज्ञान एक प्रशरका हो, 
वहां सब प्रमाणरूप है । क्योकरिं कमल गुरखाबादि वेः देश भेदसे नामादि 
भिन्नहा जाने द परन्तु गन्ध एकमौर यथाह रहता । काची में 
किसी रास्तक्रिी तरफसे जाहये वह कादरीहीदे। इसी प्रकारसे 
किसी साधन से स्का क्न रामह बवहस्यष्टीहे। वहै प्रहुमी 
जानने टायक बातदहेकि ध्यानादिके समयजो वहन रूप प्रकोश.दि 
दीखते षै, सो सव्रभी मन मायाक्रत दही रहते है, सत्यात्मा उनका 
प्रकाशक उनसे भिन्नदही उस समय मी रहता दे, आत्मा सव ज्ञानोंका 
भी साक्षी हे, निर्विकल्पक समाधिकाल मे व्रृत्तियां (ज्ञानो) का छ्य 
होने पर मी व्ृत्तिका अभावको आस्माही प्रकाश्ताटहे, उस समय 
करण रूपस वरेमान जिस बुद्धि मे आत्मा काप्रकाश्च पडता रहतादटे, 
वही साभाप अन्तःकरणसरूप बुद्धि समाधिसे उने पर उस प्रकाश 
स्वसूप अविषयं वस्तुका कथच्चित्‌ स्मरण करतीरै, सो भी उस्र भात्म 
प्रकाश से प्रकाशित होकरफही स्मरण करतीहै, समाधि से उठने पर 
उपाधि सहित ही भात्माको बुद्धि सम्चती दहै, सो भी भावप्रकाश बरसे 
हैः समञ्चनी दं, अन्यथा नही; इससे योगसूत्र हे कि, 
‹ सदा ज्ञाताधित्तदृत्तयस्तस्भोः पुरुषरस्यापरिणामित्ात्‌ । 
तदुपरागापेक्षित्वाश्ित्तस्य वस्तु ज्ञानाज्ञातम्‌ । › ४।१८।१५। 


चित्तकी दृत्तिर्यो सद्‌ ्ञात ही होती है; क्योकि उसक्रा स्वामी 
( प्रकाशक ) भस्मा सब परिणाम से रहितदहै। ओर भत्माका 
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प्रनिविम्ब संहित चित्त का सम्बन्ध के धाधीन बाहर फी वस्तुका प्रका 
होना हे, इमे बाहरकी वस्तु कभी क्ञात कभी अज्ञात रहकी है । यदपि 
पुरप्र ( आप्मा ) व्यापक हे, इत्ये आत्मासे ही घटादि का भी प्रकाश होना 
चाहिये, तथापि बुद्धि स्वच्छे पद्ध ३, इससे पुरुष फी चेतनता उसी से 
व्यक्त होती हे, ओर वुद्धिको प्रकाशनी हे, बुद्धिद्रारा घटादि को प्रकाशती 
हे, ओर अष्पच्छ होने से घटादि चेतनता को भभिष्यक्त नहीं कर सक्ते; 
दसीसे बुद्धिसे उनका प्रकाश कहा जातादहै। अपरिणामी होने से 
आत्मा में वस्तुतः कोड क्रिया नहींह, इसने प्रकाशमभी क्रिया रूप 
नहीं ह, किन्तु भाप्मा का स्वरूप हीषहे। वृत्ति द्वारा प्रकाशकतष्व 
यद्यपि बुद्धि में हे तथापि प्रतिबिम्ब मात्रसे आत्मामं कैतव की प्रनीति 
योगमत मे होताहे। लिखाहेकि, । 
" चित्तरप्रतिसंक्रमायस्तद्‌ाकारपत्तौ स्ववुद्धि संवेदनम्‌ । 
यीगद० ४।२२। 
क्रियारूष संक्रमण बुद्ध मे होताहे, इससे क्रिया दारा संबन्ध रूप 
भ्रतिमक्रम बुद्धि का घटादिकं साथ होता दहे, अपरिणामी चेतनात्मामें 
क्रिया के भभावसे प्रतिसंक्रममी नहीं होता ह, किन्तु चेतन काप्रति- 
विम्ब से चेतनतुस्य है बुद्धि को देतनात्मा स्वरूपसे प्रकाशताहे, 
देष जलग्रनिविम्बगत क्रिया की रतीति जसे चन्द्रादि मे होती, तैसे 
बुद्धिगत प्रतितिस्ब करी क्रिया पुरुप मे प्रतीत होती है, सो भी प्रतीतिरूप 
वृत्ति बुद्धि की होती है, आत्मा केवर प्रकाशरूप ही रहता हे । इस 
प्रकार विवेक ज्ञान आत्मज्ञान हे, अन्य नहीं। यहन्ञानदी कल्याण्का 
देतु है, केवर चित्त का ख्य होना कल्थाणका देतु नहीं है। क्योकि 
भ्रति म यह बात आहैहैकि सुषुर्षि काट में सत्र प्रजा ब्रह्मम प्राप्तहो 
जाती हे, परन्तु ज्ञान विना चह प्राि फलका हेतु नहीं होनी । जैसे गाड़ी 
हह अनन्त निभि द्रव्य के उपरदी मनुभ्य हो, परन्तु जानकर खोदे, 
प्राक्च करने विना उससे कोह फर नहीं होता, तेसे दी नादानुसंधानादि से 
३६३ 
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चित्त का ल्य मात्र से कुछ फर नहीं होता, इस भारय से साह ने 
कुहा हे कि ( अनहद्‌ भनुभव की करि भाश्चा ) दध्यादि । हसस सद्‌ गुरं से 
उपदेश की प्राप्ति परोक्ष ज्ञानपूर्वक योग से अपरोक्ष ज्ञान होता हे, भथवा 
ग से चित्त ॐ वश शान्त रहने पर उपदेश्च से अपरोक्ष क्ञान होता हे, 
सो मुख्य पुरुषा का देतु होता है। भव्यन्त बिरक्त उक्करृष्ट जिज्ञासु को 
भभ्यास तीव्र वेराग्य से जसे समाधिकाखाभ होतार, तसे दही हैदवर 
के प्रणिधान ( भक्तिविदोष ) से भी समाधि का राम होताहे, उसको 
भक्तियोग कहते हे । 

यद्यपि वेदान्त भौर योगमै इहैरवरं कांस्वरूपको भिन्न प्रकारसे 
कहा गया हे, जिससे प्रतिपादन की प्रक्रिया में कुद मेद हे। 
तथापि अनज्ञानीको इहरवरकी भक्ति करनी चाहिये, दस बातें 
मेद नहींहे, ओर ज्ञान होने परभी भत्मरूपसे हैश्वर का चिन्तनं 
वेदान्त मे कहा गया है कि जिससे ज्ञान दढ हो, भस्मा म परिच्छिश्रता 
का सर्वथा अमाव निश्चय हो । ओर श्रति सन्त सम्मत सलात्म्ञान होने 
पर यद्यपि सल मेद्‌ की भावना नदीं रहती हे, तथापि भौपाधिक रूपवां 
हैरवर गुरु राख्लमें ज्ञानीकी भी भक्ति शरीर पर्यन्त रहतीदीदहै। 
टिखाहे कि, 

* ‹ यावदायुखयो वन्या वेदान्तो गुररीदवरः। 

आदौ ज्ञानपरसिद्धचथं छृतध्चत्वापनुन्तये ॥ 

जीवित पर्यन्त वेदान्त गुरु $दवर वन्दनां ह। ज्ञान से प्रथम ज्ञान 
की प्राशि के टिये पश्चात्‌ कृतश्चता की निवृत्ति के ख्ये वन्दना उचित हे! 
भक्तियोग का उपदेश योगसूत्रकार ने कियाहेक्ति, 

‹ तसथ वाचकः प्रणवः । तज्ञपस्तद्थभावनम्‌ ॥ ` १।२५।२८। 

उस हैरवर.का वाचक ओंकार हे। उसका जप ओरं उसके अधे 

करी भावना ( चिन्तन ) करनी चाहिये । इस जप भावना को प्रणिधान 
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तथा भक्ति कहते है, कमार्पण को भी प्रणिधान कहते दै । भक्ति द्वारा 
चित्तनिरोध को भक्तियोग कहते हैँ । इसका फल खिला है कि, 

¢ ततः प्रयर्‌ चेतनाधगमो ऽप्यन्तरायाभावश्च । ` २९ 

उस भक्ति से प्रयक्‌ चेतन ( अन्तरास्मा ) का ज्ञान होतार, भौर 
व्याधि आदि सूप योगके विघ्रोंका अभाव होता हे, इससे सिद्ध होता दे 
किब्िध्ंका नाश भ्मानुभव द्वारा भक्ति समाधि मुक्तिका हेतु 
होती हे, भक्तिद्रारा समाहित ( एकाग्र ) चित्तवाटा को गुर्‌ उपदेशादि से 
अनायास ही भात्मानुभव होता है, इसीसे लिखा टे कि, 

“ तस्प्रतिचधाथेतेकतच्वाभ्यासः । ' १।३२ 

उस विक्षेपका अभाव के लिय एकतच्व ( ईश्वर ) चिन्तन का 
पूण अभ्यास करना चाहिये इलयादि । इसी प्रकार विरक्त का चित्तकी 
भावना ( चिन्तन ) से तथा प्रतिषिद्धसे अन्य जो इष्ट अभिमतहो 
उसकी भावनासे भी चित्तक्री स्थिरता का उपदेश योगम दिया गया हई । 
ओर क्रियायोग ण्खिादहे कि, 

‹ तपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोगः । ` २।१ 

पापनाशकं क्रियारूप तप, प्रणवादि का जपरूप स्वाध्याय, संपूर्ण 
स्वकर्म का ईैरवरमे अपेणरूप रैदवर प्रणिधान क्रियायोग है। कनिष्ठ 
भधिकासी के लिये क्रियायोग का वर्णन हे, क्रियायोग से पापकी निवृत्ति 
होनेपर अभ्यास वेराग्यादिसे ही वस्तुतः योग प्राक्च होता हे, इससे कनिष्ठ 
के लिय क्रियाको भी योग कहा गयाहे। मन्व्रयोग, भक्तियोग मध्यम 
भधिकारीकेलियिहे। हव्योगमभी कनिष्टकेदी खियिहे।॥ इसप्रकार 
होनेवाखा योग समाधि का स्थूरु सूक्ष्म इन्द्रिय आत्मारूप विषय भेद से 
सवितकौदि नाम मेद्‌ योगमें वर्णित है, उसकी य्ह कोई जरूरत नदीं है। 
जरूरत इतनी ही बात की है कि योगाभ्यास से चित्त जव अलन्त शुद्ध 
ओर वश हो जाता हे, तब योगी ॐ संकस्पानुसार काम करता है, योगी 
जहौ उसे रगाना चाहे, वरदौ रगाता है, भौर शीघ्र तद्रूप हो जाता है, 


„~--------------- 
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स्वतन्त्र जहौ तँ नहीं भागता, यदी योग का फरु हे, सो योगी को होना 
चौरिये । इस श्रकार हीने से भस्मा इन्द्रिय विषय सब का प्रत्यक्ष ज्ञान 
योगी को होता है उसे समापत्ति कहते हँ । जब जानने की इच्छानहो, 
तव्र चित्त लीन हो जाय, वही निर्विकल्पक निर्वीज समाधि होताहे। 
सविकट्प समाधि काटमें निरोधजन्य संस्कार से प्युस्थान ( स्यवहार ) 
जन्य संस्कार दबता है, ओर जव निरोधजन्य संस्कार का भी अभाव 
होता है तव नि््वीज समाधि कहाता हे, परन्तु प्रराग्य की वासना रहने 
ते वह भी संस्कार रेप कहाता है। आस्मविषयक सविकल्प समाधि 
पूर्वक निर्विकल्प समाधि से सुक्ति होती हे, भौर अनात्मविषयक समाधि 
उनमे आत्मता दष्टिआदिये प्रकृति भूतादिमे दही मरकर जीव लीन 
होता है। पुराण के वचन दहं कि, 

«५ दृहामन्वन्तराणीह तिप्रन्तीन्दियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु रातं प्ण सहस स्वभिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दृश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्पराः । 
पूण हातसदहश्र तु तिषएठःलव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
निगुणे पुरुषं प्राप्य काटसंस्या न विद्यते ॥ "' 

दन्प्रिय उपासक दशामन्वन्तर ज्वर दुःख रहित रहते हँ । भूतोपासक 

पूणे सै मन्वन्तर रहते हैँ । अहंकारोपासक हजार मन्वन्तर, बुद्धि ॐ 
उपासक दश हजार मन्वन्तर, अभ्यक्तोपासक सौ हजार मन्वन्तर ज्वर 
रहित रहते हँ, बाद जन्मादि पति दै । ओर निगण आत्मा को पाकर नित्य 
सक्तं हो जति है । भौर चिकित्सा ( वे्यक ) शाच् में से रोग, रोग का 
हेतु, आरोग्य, आरोग्य का हेतु; इस चार रूप से संक्षिप्त पदार्थं होने है । 
तेसे दी योगशा मे हेय, हेय हेतु, हान, हानहेतु; ये चार संक्षिक्च पदार्थ 
हँ । तद्य निचेकी.की दृष्टि से संसारके सुख, दुख, दुःख के साधन ये सव 
दुःखरूप है । इनमें अतीत नष्ट हो चुके, वतैमान भोग से नष्ट होते हे । 
ससे भावी दुःख हेय ( उपाय से नष्ट करने योग्य ) हे । अविवेकी भावी 
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दुःख फो नहँ समक्षता है, योगी विवेकी ही उसे समञ्चते हँ; भौर उससे 
रदित होक खिे उपाय करते है । प्रष्टा ओर ददयका संयोग हेय दु.ख' 
काहेतु है, यद्यपि आत्मा असंगहे, इससे दृश्य के साथ उसका.संयोग+ 
नहीं हो सकता, तश्परपि बुद्धि मे उसका प्रतितरिम् होता हे, इससे बुद्धि 
चेतनतुस्य होकर सब व्यवहार करती दहे। उसकी व्रृत्तियोंका सनु 
पदाथ से संबन्धहोताहे, इसमे बुद्धिसेदी पुरुष संबन्धका भी भ्रम 
होता दै । इससे भविवेक जन्य द्रष्टा दश्यका संबन्ध देय दुखका 
हेतु दै। ओर अन्ञान रहित विवेक ज्ञान से संयोग की निवृत्ति 
हान हे, विवेक ज्ञान हान का हेतु हे, परीक्ष क्ञानसे मिथ्या 
अपरोक्ष ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, इससे श्रवण मननके बाद 
निरन्तर दीधकार तक श्रद्धापूर्वक श्रुता क्री भावनासे प्रकृष्ट अपरोक्ष 
अनुभवरूप व्विक क्तषानसे मिथ्या ज्ञान के दग्धधीजतुल्य होने पर 
मोक्ष की प्राक्षि होतीहे, यह योगका सिष्टान्त हे, सो आत्मविवेकार्दि 
अंशमंटठीकदही हे) वेदान्त के अपरोक्षानुभूति म्न्थमेंयोगकी अन्य 
रीति ल्खिी हुई हे। 

““ त्रिपञ्चाङ्गान्यथो वश्ये पूर्वोक्तस्य हि रब्धये । 

तेश्च सैः सदा कार्य निदिभ्यासनमेव तु॥ ” १०० 

्रिपश्च ( त्रिगुणितपच्च ) पन्द्रह निदिध्यासन के अंग ( साधनं ) 
पूर्वोक्त मोक्ष की प्रातिके लिय कहूगा; उन अंगों हारा सदा निदिध्यासन 
( ध्यान समाधि ) करना चादिये । 

४४ नित्याभ्यासादते प्राप्तिने भवेत्तश्चिद्‌ात्मनः। 

तस्माद्‌ ब्रह्मनिदिष्यासेज्ञिज्ञाुः श्रेयसे चिरम्‌ ॥ ” १०१ 

निलय अभ्यास के बिना सत्‌ चित्‌ भात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती, 

इससे जिज्ञासु अपना कल्याण के छ्य चिरकाल तक ब्रह्म का, ध्यान करे । 


«५ यमो हि नियमस्सययागो मौन देदाश्च कटता। 
आसनं मुलबन्धश्च देहसराम्यं च टकूस्थितिः॥ 
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प्राणसंयमने चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आन्मध्यानं समाधिश्च प्राकान्यङ्घानि वे कमात्‌ ॥ ” २-३ 
यम॑ नियमादि कम से कहे गये ह। 
¢" सवं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्दियग्रामसंयमः। 
यमोऽयमिति संप्रोक्ताऽभ्यसनीयो मुहुः ॥ ” ४ 
बाधसमानाभिकरण रे सब जगत ब्रह्य दही हे, सा जानकर 
विनाशिष्वादि दोष दूषित विषयों से इन्द्रियोंकानिरोध को यम कहते 
है, सो बार २ अभ्यास योग्य है। 
“ सजातीयग्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः | 
नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ श्ियते वुधैः ॥ " ५ 
प्रयगभिन्न ब्रह्माकारं व्ृत्तिका प्रवाह अन्य वृत्ति का अभाव को नियम 
कक््ते है, इस नियम से श्रेष्ठ आनन्द मिखता है, इससे पण्डित खोक 
नियम से इसका सेवन करते हे । ह 
“ त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिद्‌ात्मत्वाऽवन्योकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो भीक्षमयो यतः ॥ ” ६ 
प्रपञ्चरूपता को त्याग कर चिदात्मा मेँ प्रपञ्च की उपेक्षा ( अनादर } 
को लयाग कते दै, सो चिन्तन काल मे भी मोक्षरूप होने से महापुरुषों 
से पूज्य हे। 
“ यस्माद्वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
यन्मीनं योगिभिगैम्यं तद्धवेत्सर्वैदा वुधः॥ ” ऽ 
शब्द की प्रतरृत्ति का कारण जाति गुण क्रिया संबन्ध का भभावसे 
जो ब्रह्म मोन ( मन वचन का अविषय ज्ञानयोग प्राप्य) हे, उससूपसे 
विवेकी सदा व्थिर रहे । 
“ वाचो यस्मान्निवतन्ते तद्भक्त केन शक्यते | 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्य; सोपि रशब्दविवभितः॥ 
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इति वा तद्भवेद्‌ मौने सर्ता सहजसंक्ञितम्‌ । 
गिरा मोन तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः '" ८९ 
प्रयगभिन्र ब्रह्म का चिन्तनरूप चौदहवां अंग के साथ उक्त मोन क! 
भभेद्‌ की दीका से मौन का अन्य लक्षण लिखा गयादै कि जाति भादि 
का अभाव से ब्रह्म जसे वाक्‌ का विषय नहींदहे, तेसे अनिर्वचनीय होनेशन 
जगत भी वाक का विषय नहीं है, पेता जान कर वादु चिवाद्‌ का लयाग- 


पूर्वक 1 स्थितिरूप मौन सत्पुरुषो में रहता हे, वाणी का मौन अजो 
मे रहता है । 


' आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते। 
येनेद्‌ सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्म्तः। ' १० 
जिसमें सल्य जगत तीनों कारु में नहीं है, जितसे यह जगत ्याक्ष 
हे सोहै विजन ( एकान्त ) देश हे। 
¢ कलटनात्स्वैभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषः । 
कालङ्ाऽ्देन निरि ह्यखण्डानन्द्‌ अद्वयः॥ ' ११ 


बरह्मा आदि सव भूतों का निमेषमात्र मे करनसे ( उत्पत्तिं आदि कां 
हेतु होनेसे ) अखण्ड अद्रय ब्रह्यही काट । मावहेकि हव्योगका 
आरम्भ के लिये वसन्त वा शरद्‌कार का नियम छ्खाहेकि शरद्ष्वा 
वसन्त म योगारम्भ से योगसिद्धि भिरुती हे, योगी रोग॒रहित रहता 
है इ्यादि । परतु ब्रह्म का निदिध्यासन रूप योग म वाभङ्गमें कालकी 
पक्षा नहीं होती है, ब्रह्म ही सव कारों से शुभ काल हे, इयादि । 

' सुखेनेव भवेयस्मिन्नज॑खं ' ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं तद्विज्ञानीयान्नेतरत्‌ सुखनाशनम्‌ ॥ ' १ 

यस्मिन्‌ सुखे ( जिस सुखस्वरूप मे ) चिन्तनं नेव भवेत्‌ ( हिताहितादि 
छी चिन्तान हो) वही बरह्म अजल ( निलय ) आसन रूप है । सुख को 
नष्ट करनेवाला न्य आसन आसन नहीं हे । 


२६४ धरस्णारिः। 


' यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मे चित्तषन्धृनम्‌ । 
मूलबन्धः सदा सेध्यो योग्याऽसौ राज्ञयोगिनाम्‌ ॥ ' 
जो सब भृतको भूल कारणे हे भौर चित्तका बन्धन (कारणः 
भक्तानं ) जिपकरे आश्रितं है, वा जिसकी प्रि क खिये चित्तको एकाम्रं 
क्रिया जाता हे. वही मूटबन्ध राजयोगी कौ सेवन योग्य है । 


' अङ्कानां समतां विद्यात्ममे ब्रह्मणि रीयते । 
नोचेभैव समानत्मुजु्वं दुष्ककाणएवत ॥ ` १५ 
स्वभाव से विषम शरीरावयवों को भी अयिष्ठान दृष्टि सर सम समञ्षे, 
यदिञंगफी विषमता परब्रह्ममें नहीं छीन दहो सकेतो शुक काठके 
तुल्य सीधा रहना अंगों की समता नहीं है। 
' दि ज्ञानमयीं करा पद्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा रष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलयेकिनी ॥ 
दण्िददीनददयानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दप्रिस्तत्रेव कतव्या न नापाप्रावटोकरिनी ॥ * १६-१७ 
स्िनच्शटिसे जगतको ब्रह्म सूय देये दस अर्भको प्रथम श्छकसे 
कहने पर शका हुई कि वृत्तिं की प्रवृत्ति का निमित्त ( कारण ) जाति 
गुणादि का ब्रह्मम अभाव होमेसे प्रक्ष जगत का ब्रह्मरूप से दीन 
( ज्ञान ) नहींहो सकता, तब दूसरा प्रक्ष कहते हैँ कि जिसमे सवर त्रिपुरी 
कारयहोताहे, उम ब्रह्माकार मन करी वृत्ति करना चाहिये । अधरत्‌ 


लयाध्रार ख्व से प्रपञ्चातीत ब्रह्म को जानना चाहिये, केवल नासिकाग्र को 
नहीं दखनां चाहिये । 


` चित्तादि भावेषु प्रह्मस्वेनैवं भावनात्‌ । 
, निरोधः सरवैद्रत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ' १८ 
मन के अधीन्‌ प्राण रहता है । इससे चित्तादि सब वस्तुमें ब्ह्मकी 
भावनासे मनकी षब वृत्तियों का निरोधसे प्राणका निरोधप्राणायामहै। 


धीजकसुरहस्यम्‌ । ` रेण 


ˆ भिषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ।, 
बह्मवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥ 
ततस्तदृद्रतिनैश्चव्यं कुम्भकः प्राणसंयमः। 
अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनः ॥ ` १९-२० 

प्रपञ्चं का निषेध रेचक हे, अहं ब्रह्मासिम वृत्ति पूरक हे, इस वृत्ति कीं 
स्थिरता कुम्भक हे, परन्तु यह क्ञानी के ल्यि हे; अन्ञानी के लिये नासिका- 
पीडनदही प्राणायाम हे) 
¦ विष्रयेष्वातमतां दृष्ट्रा मनसश्ितिमज्ञनम्‌ । 
प्रल्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुश्चुभिः ॥ ' २१ 
विषयों मेँ अस्ति भाति प्रिय आत्मा कोजान कर उत चेतनात्मामें 
मन की स्थिरता प्रयाहार हे, मुमुक्षु इसका अभ्यास करे । 
' यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तन्र दरीनात्‌। 
मन्तो धारणां चेव धारणा सा परा मता॥' २२ 
जदह रे मन जाय, वही २ स्ता आदिरूप ब्रह्म को जानकर उमे 
भने को स्थिर करनाश्रेष्ठ धारणा हे । 

"ब्रह्मैवास्मीति सद्रुस्या निरारम्बतय। स्थितिः । 

ध्यानशष्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ ' २३ 
मे ब्रह्मं इस श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा देहादि की चिन्तासे रहित होकर 
स्थिति को ध्यान फहते है, सो परमानन्द दाता हे । 
* निर्विकारतया बृच्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
वृ्तिविस्मरण सम्यक्‌ समाधिरक्ञानसंज्ञकः ॥ › २४ 
विषयानुसंधान ( चिन्तने ) रहित मनकी वृत्तिसे ओर ब्रह्माकार 
पर्तिसे जोब्ृत्तिका भलयन्त विस्मरण उते समाधि कहते हैँ । यद्यपि 


पर्ति का निस्मरण कारमें अन्नाय रहते, तथापि ब्रह्म्षान के बाद 
३४ 


२६६ धारणादि । 


वृत्तिका विसरण भी ज्ञानसंक्क होता है; क्योकि भक्ञान का ब्रह्मज्ञान से 
भभाव हो जाता है, इससे फिर अज्ञान की सत्ता नहीं होती ॥ इस 
समाधि' का प्रकार तथा स्थान वाक्यसुधा अ्रन्थमेंर्खिादहेकरि, 
¢ उपेक्ष्य नामरूपे दवे सचिद्रानन्दवस्तुनि । 
समाधि सर्वदा कुर्याद्‌ हृदये वाऽथवा वहिः ॥ * २२ 
वाहर वा भीतर वतेमान सव्र संसार मेँ नामरूप भाग को ल्याग करं 
सच्चिदानन्द मे बाहर वा हृदय मेँ मन को स्थिर करे। 
। सविकट्पो$विकद्पश्च समाधिद्धिविधो हृदि । 
दयराब्दानुवेधेन सविकटपः पुनद्धिघा ॥ * २३ 





सविकल्प निर्विकद्प मेदसे समाथिदो प्रकारके होतार, ज्ञाता 
क्षानज्ञेय रूप त्रिपुटी का भान सहित ब्रह्माकारं चित्तकी स्थितिको 
सविकल्प कहते है, चिपुटी का भान रहितको निर्विकल्प कहतेदहँं।सो 
सविकल्प भी दश्यानुवेध शब्दानुबेध मेद से भी दो प्र॑कार के होता हे। 


' कामायाथित्तसादश््यात्‌ तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ । 
ध्यायेद्‌ दद्या विद्धोऽयं समाधिः सविकट्पकः ॥ 
असंगः सचिद।नन्द्‌ः स्वप्रभो द्रे्तवजजितः। 
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं सविकल्पः समाधिकः ॥ ` २४-२५ 

चित्त के तुल्य उत्पत्ति नाश्वारा होने से चित्तके रहते रहने से 

"कामादि चित्त की ही वृत्ति है, सुपुस्ि आदिमे भात्मा ॐ रहते भी कामादि 
नहीं रहने रै, इसत भात्मा के धमे ये नहींरै। इसप्रकार कामादि कां 
सा्षौ रूप से चेतन का ध्यान को दृश्यानुनिद्ध समाधि कहते हैँ । असंग 
सत्‌ चित्‌ भानन्द्‌ स्वयेप्रकाश द्वैत रहित बह्म मेँ) दस प्रकार शब्द से 
युक्त शब्दानुविद्ध होता हे । 
 स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ ददयराद्दाबुपेक्ष्य तु । 
निर्धिकर्पः समाधिः स्यान्निवतिस्थितदीपवत्‌ ॥ ' २६ 


बीजकसुरहस्यम्‌ । २६७ 


स्वरूपानुभवानन्द मँ चित्त के एकाग्र हीने से दश्य शव्द की उपेक्षा 
पूर्वक निर्विकल्प समाधि निवातस्थ दीपतुस्य होता हे । जेसे हृदय मेँ तीन 
प्रकारके समाधि कहे गये हँ, इसी प्रकार बाहर किसी वस्तु में नामरूप को 
छोडकर उसका साक्षीर्प से ध्यान टरयानुविद्ध होता हे। सतत्‌ चित 
अखण्ड वस्तु एकरथ ह इव्यादि शब्द सहित बाहर शब्दानुबिद्ध होता 
हे। बाहरमे भी ब्रह्मानन्द काअनुभवसे मनको स्तब्ध ( निश्चल) 
होना बाहर का निर्विकल्पक हे ॥ अद्वैत बह्माकार वृत्ति रहे, परन्तु उसका 
भान न रहे, तब अट्रुत भावना रूप अवस्था कदी जाती है । ओर जब 
वृत्ति का अपना उपादान कारण सालिक अन्तःकरणमें खय दहो जाय, 
तब उसे अद्रैतावस्थान रूप निर्विकल्पकावस्था कहते हैँ । सुषुक्षि भवस्था 
म वृत्ति सहित अन्तःकरण का भक्तानं ख्य होताहै, भौर विदेह 
मोक्षावस्था मेँ वृत्ति अन्तःकरण सहित अज्ञान का अभाव रहता है । इससे 
प्रमाता आदि का भान महित द्विविध सविकल्प समाधिके वा द्विविध 
निर्विकल्प समाधि क रक्षणो की सुपु वा विदेह मुक्ति मे भतिव्याि 
नहीं ह । जीवन्मुक्ति शौर षिदेहमुक्तिमें यह भेददहेकि जीवन्मुक्ति मे 
मनका बाध होने पर भी उसका स्वरूप रहता है । ओर विदेह मुक्तिं 
मनका स्वरूप अलन्त नष्टहो जाताहै। इस पूवं कंदी रीतिसेजो 
वेदान्त मे यम नियमादि ओर समाधिके भेदं ल्खिरहै, सो उत्तम 
अधिकारी के च्यि दँ; तथा ' पचन गहे कस मलिन घोय ।` बसन्त ११ 
इत्यादि वचनों ते जो प्राणायामादि का साहेब ने भनाद्र कियाहे। ११३ 
शब्द से साध्य साधनरूप जगत को मिथ्या बतायादहे, सो भी उत्तम 
अधिकारीकेदही लियि हे । अन्य अधिकारिभ्रो के स्यि योगग्रन्थों म तथा 
जीवन्मुक्ति विवेकादि मे भासनादि निरूषित हैँ । इससे भाव हे कि उत्तम 
अधिकारी वेदान्त वर्णित थमादि का अभ्यास करे, तो उसीसे निदिध्यासन 
क! परिपाक द्वारा भद्रेत ब्रह्मरूप से स्थिति रूप निर्विकल्पक समाधि की 
सिद्धि होती हे, ओौर मन्द्‌ मध्यम को धन्य यमादि तथा क्रियायोगका 


२६८ धारणादि । 


------------------------ -----------------~-~- 
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भभ्यास करना चाहिये । उसीसे उन्हे धीरे २ समाधि का लाभ अवश्य 
होता हे । ,मन्द पुरुष से वेदान्त वणित योग हो नहीं सकता, इसीसे 
माण्डूक्य कारिकामे क्खिाहैकरि, 
¢ अस्पशेयोमो व नाम दुदेशः स्वैयोगिभिः । 
योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदरिनः॥ 
प्रकरण ६।३९ 
यद्यपि यह योग सब बन्धनो का संबेध से रहित है तथापि वेदान्त 
के ज्ञान से रहित थोगियों से यह योग दुरदश हे; क्योकिवे रोक अभय 
मेही भय देखते है । 
' मनसो निग्रहायत्तमभयं सवैयोगिनेम्‌ । 


दुःखक्षयः प्रवोघश्चाप्यक्चषया शान्तिरेव च ॥ ` 
पृण ३।४० 


जिन उत्तम पुरुषों की द््टिसे संसार मन भादि मिथ्या है, उनकी 
दृष्टि से अभय मोक्ष शान्ति स्वभावस्ि ही सिदध । परन्तु जिन 
योगियों की द््टिसे संसार मन भादि क्नात्मासे भिन्न सलयरै, उनको 
मनका निग्रह के अधीन दही अभय, दुःखनाश, प्रबोध, अक्षय शान्ति 
( मोक्ष ) है; क्योकि अभ्यास से उनके मनका मी नाश होता हे । मनका 
नाशविषयक योगवासिष्ठ के वचनै, 


' द्विविधशित्तनाशोस्ि सरूपोऽरूप पव च । 
जीवन्मुक्तो सरूपः स्यादरूपो ऽदेदमुक्तितः ॥ 
योगवा° प्र ५।९ ० 
सरूप भरूप दो प्रकारके मनकानाशहोना हे । जीवन्मुक्ति सें 
सरूप नाश होता हे, विदेहमुक्ति मे अरूप नाश होताहै। नाश रहित 
विद्यभान मन का ओर सरूप नष्टकारक्षणर्खिाटेकि, 
^ प्राकृत गुणसंमारं समेय बहु मन्यते । 
सुखदुःखाद्यवष्भ्य विद्यमानं मनो विदुः ॥ 


बीजकसुरहस्यम्‌। २६९ 


खुखदुःखदशाधीरं साम्यान्न परोद्धरन्ति यम्‌ । 
निःश्वासा इव देेन्दरं चित्तं तस्य मृतं विदरः ॥' 
योगवा० प्र०८।९१ 
प्रकृति के गुण संभारो ( परिणामों ) को प्रक्ष वा प्राक्त करके सुख 
दु.खादि को बहु अवष्टभ्य (सल जानकर ) जो जीव मन्यते ( मनन करता 
हे ) उसके मनको महास्मा रोक विद्यमान जानते ह । ओर जसे पवैत'को 
श्वास नहीं कुछ कर सकता, तेसे जिसको सुख दुःख दशा साम्य दश्नासे 
नहीं हटा सके, उसके चित्त को मरा ह भा जानते हँ । 


भूयो जन्मवानमृक्त जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विदयते ॥ 
अरूपस्त॒ मनोनाशो यो मयोक्तो रश्रुद्ह्‌ । 


विदेहमुक्तावेवासो विद्यते निष्कटात्मनः॥ 
योगवा० प्र० ५५९२ 


आज्ञा आदि,का आश्रय मनके नष्ट होने पर फिर जन्म का अभाव 
ही जीवन्मुक्त का रक्षण दै, यही मनका सरूप नाकश्चटे। ओर अरूप 
मन का नाश करा रहित को विदेह मुक्तिमेंहोतादहै इद्यादि॥ इस 
मुक्तिकादेतु निर्विकल्प समाधिमें ख्य, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद; 
ये चार चिच्च होते है, उनका निवारण योगीको करना पडतादहे।भनदरा 
वा भालस्य से ध्येयाकार व्त्तिका भभावको लय कहते हैँ । लक्ष्य 
सूक्ष्म होने भादि से रक्ष्याकार न होकर अन्याकार होना वा भन्तमुंख 
नहीं होकर बहिर्मुख होना विक्षेप हे । रागादिको कषाय कहते, वो 
यद्यपि मूढ क्षिप्त चित्तके ध्म, तथापि रागादि की वासना योगी के 
चित्त मे भी रहती है, सो यद्यपि अनुद्‌जुद्ध रहते हानिकारक नहीं» होनी 
तथापि उद्‌नुद्ध वासना हानि करती है, उसका निवारण करना पडता हे, 
ओर समाधि मे प्रवृत्त होने पर बाह्य पदां का संबन्धजन्य दुःख का 
अभाव होता है, तिखसे भास्मानुभवादि विना मी भानन्द्‌ की प्रतीति 


२७० धारणादि । 
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हाती हं, तथा सविकल्प समाधि मँ भी भानन्द होता हे, उस आनन्द मे 
भूसक्त होने,पर निविंकल्पक समाधि नहीं हाता. इससे उस "भानन्दरूप 
रस का भखवाद्‌ सूप रसास्वाद भी विश्वरूपे, उपाय करने से जब 
चित्त लथ विक्षेप रहित होकर सल ब्रह्माकार से स्थिर होतादै, तब 
वही जीवन्मुक्ति कही जाती है । रवण जर के तुल्य नात्मा भौर मन की 
एकता को साघनरूप योग कहा हे, भौर मन प्राणादि उपाधियों के बाध 
होने से संकद्पादि का भभाव होने पर जीवात्मा परमात्मामें मेदका 
हेतु के नहीं रहने से जीव बह्यकी एकता रूप समतावस्था फरसरूप 
समाधि कहा गया है ॥ 
हठयोगप्रदीपिका उपदेश ४ में रिखादैकि, 


‹ राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी । 
अमरत्व लयस्तच्वं हन्या्ुस्यं परं पदम्‌ ॥१॥ 
अमनस्कं तथाश्दधेत निगालम्बं निरञ्जनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिश्च सहजा तुयौ चेव्येकवाचकाः ॥२॥ 
सलिले सन्धय यद्वत्साम्यं भन्ति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥२॥ 
यद्‌। संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रीयते । 
तदा समरष्त्वं च समाधिरभिधीयते ॥४॥ 
तत्समं च दइयोरेक्यं जीवात्पमपरमात्पनोः 
प्रनण्सवैसंक्टपः समाधिः सोमिधीयते› ।५ 
हस पूर्वै कही रीति से चित्तकी एकाम्रताकादहतु गौण मुख्य 
योगों का संरिक्त विवरण हो चुका । सांख्ययोग सँ वर्गत विचारोपयोगी 
पदार्थौ का भात्मा का आगे उल्लेख होगा । 
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सांख्ययोगविचारः ॥ ३५ ॥ 
दरय पदोर्था का खरूप को कहनेवाखा योगसूत्र है कि, 
 प्रकाडाक्रियास्थित्तिरीठं मूतेन्टियात्मकं मोगोपवर्गाय इद्यम। ! 


२।१८ 

प्रकाशं क्रिया स्थिति स्वभाव धाले क्रमसे स्वगुण रजोगुण तमोगुण ह 
इनकी साम्यावस्था प्रधान कहातारहै।ये तीनों गुण संयोग विभाग 
धर्मवाले है) इनका परस्पर अङ्गाऽङ्गीभाव ( गुणप्रधानरूप ) से संबन्ध 
होतादहै, तौ भी इनकी अपनी प्रकाशादि शक्तिं असंीणै ( भिक्र) ही 
दती हे; ये तीनों मिलकर प्रथिवी भादिकी सृष्टि करते दहै। तस्यं 
जातीय ओर अतुल्य जातीय पदाशरै की सृष्टि की इनमे शक्ति हे । सात्विक 
देवादि के शरीर की सृष्टि म सत्वगुण प्रधान रहता हे, अन्य अप्रधान 
रहते है । तीनों गुण मिल करके ही भोग मोक्षरूप पुर्षाथे को भी षिद्ध 
करते है, सो भी" भयस्कान्त मणि की नाई समीपता मान्रसे पुरुष का 
उपकार करते है | ओर धमौदि किसी कारणंके विनादहीएक गुणकीं 
प्रधानता दशा में अन्य गुण उसका भनुसरण कते, ौरयेदही तीनों 
गुण सूम स्थूल भूतरूप तथा महत्त्व अर्हकार खरूप सूक्ष्म द्ुन्दिय 
रूप ओरं स्थूल श्रोभ्रादि दन्धिय सरूप परिणामको स्य प्राप्त होते ह, 
सो परिणाम भी पुरुषंका मोग मेक्ष॑के ल्थि होता, सुख दुःख 
( इष्टानिष्ट ) रूप त्रिगुण बुद्धिं के परिणामों का अविविक्त रूप से निश्रुय 
फो भोग कहते हैँ । विवेक पूर्वक भोक्ताका निश्चय को मोक्ष कहते है, 
थह भोग मोक्ष भी बुद्धिकृतं होता है, भोर शुद्धि में होता है; परन्तु जसे 
योद्धा के जय पराजय का राजञा मँ ष्यवहार ( कथन ) होता है, तैसे ही 
घुिक्ृत बुद्धिस्थित मोग मोक्चं का पुरुष मे व्यवहार शेता हे; क्योकि 
पुरुष ही राजा के तुटय बुद्धिकरत फलों का भोक्ता ( भनुभव्रकतौं ) है । 
सो फर भोक्तृत्व भी भविवेकटरृत ही है । जेते रक्त पुष्पकी समीपता 


९७२ सीख्ययोगं धिर्चारं 


से उसका धमै शुद्ध स्फटिक पत्थर मेँ प्रतीते होताहे, तेसे ही बुद्धिकी 
समीपता से बुद्धि कौ शान्तादि वृत्तियौँ पुरुष में प्रतीत होती हैँ । अथवा 
मिन दण मँ मछिनि प्रतिषिम्बं को देखकर अज्ञ पुष जेसे शोचता हं 
किमेरा मुख मखिनिहो गयादहे,तेसेही बुद्धिगत प्रतिबिम्ब ततं प्रिकारं 
से रुष मे चिकार की प्रतीति होती हे। यद्यपि वह प्रतीति भी बुद्धिम 
ही होती है; क्योकि पुरुष तो निर्विकार तथा भसंग टे, तथापि सो मोग 
की प्रतीति बुद्धि को पुरुप्रत्ल सिद्ध करती हह होतीह, इससे सुख 
दुःखादि वा इनका भोग वस्तुतः पुरूषम नहीं होते, तौीभी बुद्धि 
मे पुर्प्रत्व की पिद्धि से पुरषवरृत्ति अनुभवके समान होताहे। भौर 
चिपयय ( अरम ) रहित भी भा्म। श्रमथुक्तके समान, अभोक्ताभी 
भोक्ता के समान, विचेक ज्ञान रहित भी विवेकी के समान प्रनीत होता हे; 
क्योकि क्त्व भोकतृस्व विवेक ज्ञानादि सव शुद्धि के धर्म है, अविवेक से 
पुरुषं मे प्रतीत होते रै, इत्यादि भाध्यमे वित है । उक्त गुणों का 
स्वरूप के मेद्‌ निश्चय कराने क लिये सूत्र हकर, 
° विज्ञे गविरोपणिङ्कमात्रालिङ्कानिं गुणपर्वाणि । › २।१९ 

शान्त घोर मूढ ( सुख दुःख मोह ) रूप स्थुरु भाकाशादि विरोषं 
कहाते हँ, उनसे रहित सूक्ष्म श्व स्परो रूप रस गध पांच तन्मात्रा 
अविशेष ह । पाच ज्ञनेन्द्रिय पाच कर्मन्द्रिय मन चिरोष कहातिहैं 
इनका कारण अस्मिता रूप भर्हकार अविरोष कहाता हं । स्थूल प्रथिवी 
भावि जिसका सुख के हेतु है, उप लिये शान्तरूप है, जिसका दुःख कै 
हेतु है, उसके लिये घोर रूपदै, जिसका मोह्‌के हेतु है, उसके लिये 
मूढरूप दँ, ओर ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच भूत केवल निकार { कार्यं ) 
रूप है, किसी तखान्तर के कारण नहीं हँ । भोर श्रवण स्पशेनादि विरोष 
धमैवाले है। ओर पांच तन्मात्रा अहकार विरोष ध्म से रहितै, 
विकार के हेतुत्व तन्मात्रा अहंकारम है, इससे ( विकार हेतुत्वमनिरो- 
ष्वम्‌ ) यह इनका लक्षण दहे । भौर तन्मात्राभोंमं पू्ैरसे परर 


षीजकसुरहस्यम्‌ । २७३ 


सद॑ युक्त रहते हँ । इससे शष्ठ से युक्त स्पश रहता ह, भौर शब्द्‌ 
स्पशे ये युक्तं रूपे रहता है, एेसे रस गन्ध भी इनसे युक्त र्ता रै, इम 
पाचों ते स्थूल भून की उत्पत्ति सांख्यसूत्र मे रिखी है, इससे स्थृख भूत, 
काकारणसूद्म भूत, ही तन्मात्रा कहै जति दै । योगसूत्र भाष्यकारने 
र्खादहकि, 


‹ शाब्दतन्मान् स्परोतन्मात्न रूपतन्मान्े रसतन्मात्रं गन्ध- 
तन्भाञश्च इव्येकद्वित्रिचतुःपञ्चटक्चषणाः । ' 

एक दो तीनादि लक्षण ( घर्म) वे तन्मात्र शब्द्‌ के भथंदहे। 
वेदन्तमे भी भूतसूच्मको ही तन्मात्रा कहतेष्ै। पुरुषाथे क्रियाके 
धोग्य को सत कहते है, पुरुष को भोग मोक्ष रूप पुरुषायै बुद्धिषे 
होता है, इससे बुद्धि सत है, उसका भाव ( रहना ) सत्ता हे । उस 
सत्ता रूप महत्त्व से परञ्च तन्मात्रा अ्हकार रूप अविरोष की खष्टि 
होती है । महत्तस्य की उत्पत्ति अव्यक्त प्रधान नामवाली प्रकृति ति 
होनी हें । योगभाभ्यमे तीन गुणका परिणाम रूप महत्व भौर प्रधान 
को कहा हे । महत्तच्व को लिङ्गमानत्र नामवाला परिणाम कहा है, भौर 
प्रधान को गुणों की साम्यावस्था रूप अशिङ्ग परिणाम कहादै, ओर 
भन्य परिणाम पुरषाभेक होते है, प्रधान रूप परिणाम पुरूषाथेक नहीं 
होता, यह भेद है | विवेक क्ञान होने परये सब दश्य विवेकी कै लिये 
इर्य नहीं रहते रै ( भोगादिके हैव॒ नहीं होति), इससे नाश्च कहा 
जाताहे, अविवेकी के लिये द्र्य का नाश नहीं कहा जाता, इससे प्रकृति 
मं नियता सिद्ध होती हे! सूत्रहेकि, 

° कृताथ प्रति नष्रमभ्यनण्रं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । › यो २।२९ 

मुक्तं के प्रति नष्ट ( अदृदय) भी गुण कायै भन्यके प्रति अनष्ट 
( चर्य ) ही रहते है । मुक्त अमुक्त के खियि साधारण ( एक } होने से सर्वथा 
नष्ट नहीं होते हँ । पुरुष के खियि भोगःपव्रयै दो कायै गुण के करना रहता हे, 

३५. 


२७४ सख्यियोगयिचार । 


विवेक होने परं कायाधिकार की निधृत्ति होती हे, उष समयु पुपर ओर 
"गुण को केवट्य प्राप्ठहोताहे।सोल्खिाहेकि, 


“.पुरूपार्थश्न्यानां गुणानां प्रनिप्रसेवः केवर्व्य स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिक्तिरिति।' योगसू० ४।३८ 
पुरुषा के व्यि कार्यकारण रूपं गुण ह्ये ई । सो पुरुषां के समा 
होने पर भपने २ कारणे में खयं क्रम से प्रधान मै लीन होते । व्यवहार 
कार के संस्कारों का समाधिकाट मे मनम ख्य होता हे, मन कां अरिमिता 
म, अस्मिता ( अहंकार ) का महत्त्व मै, महत्तखं का प्रधान म ख्य होता 
हे, ओर इस प्रकार प्रतिप्रसव ( छ्य ) होने पर उस मुक्त के प्रति गुणो का 
केवेटेय ‹ कायैवियुक्ति ) कहा जाता है । अथवा स्वरूप से स्थिर चेतन का 
ही मोक्ष होता है ( अविवेक जन्य संसार की प्रतीति मी नहीं होती ह, 
यही उसका मोक्षद) भीर पुरुप के भनन्त हेनिसे संसार मेँ अनादि 
अनन्तता भी बनी रहती हे । अन्न से संसार ओर ज्ञान से मुक्ति आत्मा 
की असंगता आदि मे सांख्य योग वेदान्त की एक ही स्थिति हे । संसार 
म सलता आत्मामं भेद ही वेदान्त से अन्यसेंमेदं है। भौर हर॑योगमें 
हटयोग विना मुक्ति नहीं मानते दै। हठ्योगग्रीपिकार्मेलिखादहेकि, 
“ ज्ञानं कतो म्नसि सम्भवतीह तावत्‌ । 
प्राणापि जीवति मनो म्रियते न यावत्‌ ॥ 
प्राणो मना द्वयमिदं विद्यं नयेद्यो । 
मोक्च स गच्छति नरो न कथंचिदन्यः॥ ' 
सूये चन्द्र नाडी से चर्ना प्राणका जीवन हे, अपना २ विषयों कां 
ग्रहण इन्दियो का जीवन है, विषथाक्रार व्रृत्ति को पदा करना मनका 
जीवन हे । ब्रह्मरन्धर स्थिति वा गति विशेष को होड कर अपने खर्प में 
स्थिति प्राणका मरणे, इन्द्िय ओर मनका भी अपनारव्यापारको 
ल्यागना मरण हे । इससे ज्र तक प्राण ओर मन तथा इन्द्रिय ये सब 
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जीते हैँ तब तकक्तानवा मोक्षकेसेहो सकता, जो योगी प्राण मन 
इन्द्रिय का विरय करता है, वही मुक्त होता है, अन्य किसी प्रकार भी" 
मुक्त नहीं होता । इसी अर्थं को कहनेवाठे योगबीज ग्रन्थ के वचन है कि,, 
' नानाविधेविंचारेस्तु न साध्यं जायते मनः। 
तस्मात्तस्पर जयः प्रायः प्राणस्य जयप्वदहि॥ 
ज्ञाननिष्ठा विरक्तापि धर्मज्ञापि नितेन्द्रियः। 
विना योगेन देवापि न मोक्ष लभते प्रिये॥' 
भनेको विचारसे भी मन वशमें नहीं होता, इससे प्राणका जय 
होना दी मनकाजयदहै। ज्ञाननिष्ठ विरक्त धर्म जितेन्िय देव भी 
योग बिना मुक्त नहीं हो सकता । ओर मरण काल मेँ जैसी वाप्ना प्रगट 
होती हे, वेसी ही योनि भादि प्रष्ठ होते दै। यह मिर्विवाददहै, ओरयोग 
रहित ज्ञानी भी मरणकारु की विकलता को नदीं रोक सकता है, इससे 
पिकरता चदय वासना के प्रगट होने से योग रहित क्ञानी कामी वासना 
के अनुसार जन्म हौताहीहै, सो योगवबीजमें खिखिादहे कि, 


' देहावसानसमये चित्त अद्यद्धिभावयेत्‌ । 
तत्तदेव भवेज्जीव दव्येव जन्मकारणम्‌ ॥ 
दे्ान्ते कि मवज्जन्म तन्न जानन्ति मानवाः। 
तस्माज्ज्ञानं च वैराग्यं जपश्च केवले ्रमः॥ 
ओर योगी तो योगब से पिकल्ताको रोकता है, इससे आस्म- 
भावना बनी रहती है । जन्म का देतु वासना नरह प्रगट होती है, इससे" 
मुक्त होता हे । इसे वाक्य के विचारादि' जन्य ज्ञान भी योग द्वारादी 
मुन्षिकाहेतु होता है। ज्ञान भी निष्फर नहीं हे, ज्ञान होने पर भीभ्योग 
अवश्य क्षव्य है; कथो योगबीज मे रिखा हे कि, 


" देहान्ते ज्ञानिना पुण्यात्पापात्फलमवाप्यते । 
1 क € 
यादशं तु भवेत्तत्तद्‌ भुक्त्वा ज्ञानी पुनभवेत्‌ ॥ 
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पश्चात्पुण्येन कुमते सिद्धेन सह संगतिम्‌ । 
ततः सिद्धस्य षया योगी मवति नान्यथा ॥ 
ततो नदयति ससारो नान्यथा शिवमांषितम्‌ । ' 


कानी भी देह के अन्त होने पर संचित पुण्य पापसे फरु पतिदहँ। 
तीन फोंको भोग करफिरं ज्ञानी होने पर पुण्यका प्रभावसे 
सिद्ध का समागम होतादहे, फिर सिद्धकी कपास योगी होते है, तब 
संसार दृटता है, अन्य प्रकार से नहीं । फिर पावैतीजीकाप्रक्नहे कि 
ज्ञानी रोक ज्ञान से मुक्ति कहते है, आष योगसे मुक्ति कहते दौ, सो 
दोनों बात कैसे बन सकती हे, तव शिव जी ने कहा है कि, 


‹ ज्ञानेनेव हि मोक्षो हि तेषां वाक्यं तु नान्यथा। 
सपर वदन्ति खड़गेन जयो भवति तहिं किम्‌ ॥ 
विना युद्धेन वीयेण कथ जयमवाप्रुयात्‌। 
तथा योगेन रहितं ज्ञान मोक्षाय नो. भवेत्‌॥' 


ज्ञानी खोक ज्ञान से मुक्ति कहतेर्है; सो कहना ठीक हे; परन्तु भाव 
हैकि सब कोह तरवार से विजय कहता दहे, तो भी क्या युद्ध ओर वीय 
विनाजयदहोताहे, तैसे ही योग विनाक्ञान से मुक्ति नहीं होती हे । ओर 
ववश्रान योग रहित जिन जनकादिकों मेँ अग्रतिब्रद्ध ज्ञान सुना जाताहे, 
उन मे भी जन्मान्तर कृत योगज संस्कारकादही वह फरु था; क्योकि, 


' जेगीषव्यो यथा विप्रस्तथा चेवाऽसितादयः। 
क्षत्रिया जनकादयास्त॒ तुराधारादयो विशः ॥ 
संप्राप्ताः परमां सिद्धि पूर्वाभ्यस्तखयोगतः। 
धमव्धराधादयः सप्त॒ शद्राः पैट्वकादयः॥ 
मेतरेम्मी सुखमा शाद्धी शाण्डिली च तपस्विनी । 
एते चान्ये च बहयो नीचयोनिगता अपि॥ 
ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ठाः पूर्वाभ्यस्तस्वयोगतंः। ° 
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जेगीषृच्य असितादि ब्राह्मण, जनकादि क्षत्रिय, तुलाधारादि वेइय पूर्व- 
जन्म करत योगसे दही परम सिद्धि पाये। ध्मेव्याधादि स्मरत युद अर 
पैख्वकादि तथा मैत्रेयी भादि खी ओर इनसे अन्य अनेकों नीचयोनि गूत 
जीव मी पूर्वजन्म मं अभ्यातत योगसे दी श्रेष्ट ज्ञाननिष्ठा पाये ॥ ओर 
जो पुराणादि कहता हे कि ब्राह्मण से भन्यको ज्ञान नहीं होता सो कथन 
भी योगी से भन्य क लिये है, योगी के लिये नहीं । जो जन्मान्तर के योगी 
नहीं हो ओर वर्तमान जन्ममें योगाभ्यासी हासोभी क्रम से ब्राह्यण 
योनि को पाकर पूण योगी ओर मुक्त होता है। गरुडपुराण कहता हे कि, 


° योगाभ्यास चरणां येषां नास्ति जन्मान्तराहतः। 
योगस्य प्राप्तये तेषां शद्रवेदयादिकः कमः॥ 
खरीत्वाच्छरृद्र स्वमभ्येति ततो वैदयत्वमाप्रुयात्‌ । 
ततश्च क्षज्चियो विप्रः ईपादहीनस्ततो भवेत्‌ ॥ 
अनूचानः स्मृतो यज्वा कर्मन्यासी ततः परम्‌ । 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्ति क्रमाद्छमेत्‌ ॥ ` 

जन्मान्तर कृत योग विना श्री द्यद् होती दहे; फिर वेद्य होकर कृपा 
हीन क्षत्रिय होती हे, फिर वह क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मण होताहै, तब यज्ञ 
करके संन्यासी ज्ञानी योगी होकर मुक्त होता दहै। योग का अधिका सब 
को है, इससे योगसे सबको मुक्ति होती है। किसी प्रकार योगश्रष्ट होनेपर 
भी हीन गति नहीं होती, सो गीतामें लिखा हे कि, 

° शुचीनां श्रीमतां गेहे योगस्रष्टोऽभिजायते । 
अथवा योगिनामेव कुले भवति सोऽञ्खेन ` ॥ ४।४२ 

योगश्रष्ट पुरुष पविच्र धनी धर मँ जन्मलेताहै, वा योगीकेदही घर 
म जन्म लेता है ॥ इत्यादि कथन हव्योगी का है सो ठीक नहीं; क्योकि 
अक्ञान जन्य सं्ारसे मोक्ष का सावन ज्ञानदहीदहो सकता, सो श्रुति 
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स्ति भादि में भति प्रसिद्धदहे, ‹ ऋते ज्ञानान्न मुक्तः स्यात्‌ ` ॥ 
° तरति शोकमात्मवित्‌ । ' छा० ७।१।३ 


‹ ज्ञान .चिना मुक्तिः नदीं होती, आत्मज्ञानी सब श्लोक को तर जाता हे। 
दइयादि श्रुति कहती हे । ओर, 


' लानं न्ध्वां परां रान्तिमिचिरेणाधिगच्छति। ° भ० गी० ४।३९ 
‹ रसोप्यस्य परं रष्टरा निवतते। ` भ० गी० २।५९ 


षान का खाभ करने परा शान्तिको तुरन्त पातादहे। परम तवका 
अपरोक्ष हाने पर इतके रागादि निन्रत्त हो जाते दै । ओर वार्तिक में लिखा 
है करि, 


ˆ कारणस्याप्यविद्याया वस्तुवोघधाद्धिनारातः। 
यतोऽविद्याविनाराथ प्रपञ्चविदख्योऽकलः ॥ 
संबन्धवा० ३९१ 
' व्यतीतानेकजनमोत्थवासनानामनन्नतः । 
तासां निसोधोऽसं भाव्यो जन्मन्येकत्र मनवे: ॥ ` 
बृ° संबन्धवार्तिक ४५ 
‹ सर्वानर्थाभिसंवन्ये द्यविचेषास्य कारणम्‌ । 
वासनानामपि युतौ सेव यस्मादपेक्षते॥ 
वृह दरण्यरकरसम्ब० वा० ४६४ 


क 


संसार का कारण अविद्याका आास्मक्ञान से नाश होता है, इससे 
अविद्याका नाशङके ख्य योगसे प्रपञ्च का विख्य करना निष्फल हे॥ 
कौर अप्रीत अनेक जन्म में उपार्जित वासना के भनन्त होने से ज्ञान विना 
एक जन्म में उनका निरोध (नाश) भी मनुष्यों से होना सम्भव हे ॥ 
नौर इस जीव को सव अनथका संबन्धे अविद्या ही कारण है, जिससे 
वासना का संबन्धमें भी अविद्याकी ही अपेक्षा योती हे, इत्यादि । 


† £ < न | 9 
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इससे सिद्ध हज कि अपरोक्चाव्मक्तान के बाद वासनाका बीजदीं 
नहीं रहता हे, फिर षासना के अधीन ज्ञानी का जन्म कहना ही का हं 
मात्रै । ओर क्म योग उपासना भक्ति भादि आत्मज्ञान के साधनरष्, 
उनसे ही राजस ब्रामस वृत्ति का निरोधसरूप योग सिद्ध हो जाता हे। 
भोर प्राणकाख्यवा ब्रह्मरन्ध्र में स्थित्तिदी ज्ञानवा मोक्ष फा साक्षात्‌ 
साधन नहीं है; क्योकि श्रवण चिचारादि पिना ज्ञान नहीं होतादे। यदि 
श्रवण विचारादि विना प्राणवा मनक ल्यसे ज्ञान होचेतो मूछो वा 
सुषुक्षि मँ सबको ज्ञान होना चाहिये, इससे ज्ञान ही अक्तान वाह्लना 
कमोदि के नाशक हे) किन्तु प्रार्थ कमैरूप प्रतिबन्धक से जाग्रत 
स्वभ्नादि कार में मोगादि का जनक वासनाभात की निवृत्ति नहीं 
होती हे; किन्तु ज्ञानाभिसे दुग्ध होते भी भोग जनक ओर पुनजन्मा- 
जनक प्राणादि कमीदि प्रारब्ध भोग तक रेहतेर्है, प्रारघ्ध का नाश कै 
साथ इन सव्रका अत्यन्त नान होताहे, इससे मरण कारमेंक्ञानी में 
वासना का उदूशोधं ( प्रगटता ) कहना सर्वथा असंगतहे। योग करी 
प्ररासामात्र कहा जाय तो बनं सकता है ॥ ओर- 
 , अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं म्वा घीसे हर्षशोकौ जहाति ।' 
कंठ ° १।२।१२। 
'श्रद्धामक्तिध्यानयोगादवैहि । * केवल्योप० १।९। 
अय तु परभो धर्मां यद्योगेनात्मददेनम्‌ । ` यज्ञवत्क्यस्प्रु° अ० १। 
' अञ्िष्ठोमारिकान्‌ सर्वान्‌ विहाय दविजसत्तमः 
योगाभ्या्तरतः शान्तः परः ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
ब्राह्यणक्षत्रियविशां खीश्चुद्ाणां च पावनम्‌ । 
दरान्तये कर्मणामन्य्योगान्नास्ति विमुक्तये ॥ 
आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तव योगादते नैहि। 


सच योगथिरं काटमभ्यासादेव सिदधश्चनि॥ ' 
काशीखम स्कम्दपरु° अ० ४१) 
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' योगा्चिदहति स्िप्रमदरोषं पापपञ्चरम्‌। 
प्रसन्न जायते ज्ञानं ज्ञानान्निर्वाणसरच्छति ॥' 


कूमपु० अ० ११। 
! दुःसहा राम संसारविषवेगविषृचिका। 
यो गगारुडमन्ेण पावनेनो पक्नाम्थति । › योगवा० 


भध्यार्मयोग क प्रास्ि से सर्वाव्मदेथ फो जान कर धीर पुरुष हषे 
श्लोक को स्यागता हे॥ श्रा भक्ति ध्यान योगसे आलत्माको जानो। 
यह परम धर्महै जो योगं से ात्मदशनदहो। ्रष्ठ द्विज्ञ भधिष्टोमं 
यागादि सब कम को स्यागकर, योगाभ्यास से तत्पर ओर शान्त होकर 
परब्रह्म को प्राप्त करताहे।॥ बाह्यण क्षत्रिय वेदय सखी शूदर सष्रको 
पवित्र करनेवाखा, क्म का नाच्च ओर मुक्तिके खयि योग से अन्य साधन 
नहीं है । भारमक्षान से मुक्तिदहोती दहे, सो ज्ञान थोग बिना नहीं होता, 
ओरं वह योग चिरकारु तक भभ्याससे ही सिद्ध दोताहे। हे राम! 
संसार विष कावेग रूप विषूचिका दुःसहे, सो योगरूप पित्र गारड 
मन्त्र से निवत्त होनीदहे। इत्यादि वचनो से चित्तकी एकाग्रतारूप 
योगसे ज्ञान की साधनता सिद्ध होती दहे, तथा भक्तियोग ज्ञानयोग में 
मोश्च की साधनतामभी युक्तदीदहे, इससे कोड बिरोध नहींदे। ओर 
हरख्योग तो कनिष्ठ अधिकारी के लियि उपयोगी होतादे, भौर कनिष्ठे 
ल्यि भी यह नियम नहींहै कि भासन प्राणायाम मुद्रा षट्कर्म करे 
तभी ज्ञान चित्त की स्थिति वा मोक्ष उसको होता दै, किन्तु भक्तियोग, 
कमयोग, जपयोग, सस्संगादिः अनेकों अन्तःकरण के शोधक सुगम 
साधन दै, जिनते कनिष्ठं अधिकारी को भी कल्याण होतादहे। न्नौर 
पा० ५४८-४९। योगसूत्र जो यह कहा हे कि, निर्विचार समाधिक 
विशद होने पर. सस्य को प्रकाशने वाली प्रज्ञा होती दहे, सो श्रुत अनुमान 
पर्ता का विषय सामान्य से अन्य विरोष अश्र को विषय करती है, इ्यादि । 
इससे भी यह नहीं सिद्धहो सकता कि, हव्योगीकोदही आस्माकां 
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विरो अपरोक्ष ज्ञान होता ह, अन्यको नहीं होता; क्योकि वह योगसूश्र 
का कथन दूर व्यवहित स्वगादि विषयकेल्ियिहे करि उनका शब्द्‌ वां 
अनुमान से सामान्य स्पसे परोक्च ज्ञान होता ह, ओर योगी को समार 
काव्ये दूर व्यवुहितका भी अपरोक्ष ज्ञान होतादहं। ओर अपना 
स्वरूप तो दूर भ्यवहित हे नहीं, इससे किसी को निदिध्यासन से किसीकुो 
श्रवण विचार से भौ उनका अपरोक्च ज्ञान दशम क्तान की नाई हाता दे, 
यहु निश्चित सिद्ान्त ह्‌ ॥ 

बहुत लोकों का कथन तथा समञ्चहे क्रि जिसको अणिमादि सिद्धि 
होती हे, उसीको ज्ञान वा मोक्ष होता हे, सो मी योगमाभ्यादि से 
विरुद्र ह; क्योकि, 

“ श्चणतत्‌क्रमयोः संयम।ह्िवे्ञे ज्ञानम्‌ । 2 पाद ३।५२ 

सृ्ष्म कार्य क्षण ओर उसकाक्रम मे संयम ( धारणाध्यानु- 
समाधि ) से विवेकज ज्ञान होता ह, सो तारक होतादै, पूरणैरूपवाला 
ठोताहे। उस विवेकज का लक्षण छ्िखिा द कि, 
“ तार ॐमसवैविषय सवथा विपयमक्रमञ्चति विवकनज ज्ञानम ।›५८ 

तारक विघ्रेकज क्तान तव वस्तुको सर्वथा] प्रकार्य ह । इसके बाद 
भाप्यहेकरि, ` प्रा्तविवेकजज्ञानस्थाप्रातविवेकजक्ञानस्य वा|“ 

सूत्रहेकरि ` सच्छयुरखषयोः शुद्धिसाम्ये कवल्यम्‌ । ` ५५ 

अभे छि, उक्त विवेकज ज्ञान प्राकप्षदहो वानीं प्राप्त हो; परन्तु 
नुद्धिरूपर सच्च भौर चेतन पुरुष इन दोनों तुल्य श्युद्धि होने पर 
पुरुप्र को केवल्य की प्रक्षि होतीदहे। यद्यपि पुरुष नित्य ज्ुदहे तश्चापि 
भश बुद्धि से अविवेक कामे पुरुषरमे मी अशुद्धि प्रतीत होती हे, जब 
बुद्धि खष् होनीदहे, तत्र बुद्धि पुरूष दोनों में तुल्य शुद्धि होनेसे 
विवेकज ज्ञान होने पर मुक्ति दोनीहे+ वह धिवेकीं चाहे ईश्वर ( ज्ञान 
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क्रियादि शक्तिवाखा ) होय, वा अनीरइवर ( शक्तिरहित ) होय, आत्म 
यिवेक होने धर मुक्ति अवश्य होती है। माप्थकार ने काहे कि, 


‹ केवल्यं भवतीद्वर स्यानीदवरस्य वा पिवेकजज्ञानभागिन 
इतेरस्यवा।' 

, योगवासिष्ठमें छिखिादहे कि, भअक्ञानीभी किसी द्रव्य क्रिया युक्ति 
आदि से शाका में गमनादि को प्राक्च करटेता है, इससे वह भुक्त नहीं 
हो सकता, ओर तच्वक्तान को द्रव्यादि फी को$ जरूरत नहीं होती, केवर 
तच्वक्ञान परमात्मपदकी प्राक्चिका हेतु होताहे, इल्यादि। इससे यह 
सिद्ध होतादहैकि, मोक्षवाज्ञानमं सिद्धिकी जरूरत नहींहे; किन्तु 
विवेक वेराग्यादि आत्मज्ञान क हेतु है । ओर आत्मज्ञानी मोक्ष का हेत 
हे, इसीसे साहब ने भी ७१ रमेनी में आकाक्षगमनादि सिद्धियों का 
क्षानादि युक्त के लिय अनाद्रदी कियादहे। 

इस पूवं वर्गित रीति से योगदर्शन में श्वर, जीव, प्रकृनि, महत्तर, 
भर्हकार, पञ्चतत्मात्रा, एकादरोच्द्रिय, पांच महाभूत; ये छव्वीस पदाथ 
माने गये है । ओर सांख्यमें एक इश्वर को छोडकरयेदी पीस पदार्थं 
माने जते दहै । 

 सखखरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते महान्‌ महतोऽ 

हकारोऽदहकारात्पञ्चतन्माच्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रभ्यः स्थूट- 
भूतानि पुरुप इति पञ्चविशतिगणः । › साख्प्रद्‌ ° १।६१ 

' प्रकृते रमहास्ततो ऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडडकः। 
तस्मादपि षोडरकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ 

सांख्यका० २२ 

कारण को प्रकृति कहते हे, काको विकृति कहते हे । सच्वादि तीन 

गुण की साम्यावस्था रूप प्रधान केवल प्रकृति ( कारण `) हे, महत्त्व, 

अहंकार, पांच तन्मात्रा पूर्वर की अपेक्षा विकृति है, ओर उत्तर की 
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अपेक्षा प्रकृति हँ । पांच भूत ग्यारह इन्द्रिय किसी तस्व के, कारण नकली 
हँ । इससे ये केवर चिकरृति कहे जाते हैँ । ओर उदासीन निल्यदहोने से 
पुरुष ( आत्मा ) कारण काये कुछ नहीं कहा जा सकता; किन्त॒ चेतन 
असंग नानार, इधैसे बध मोक्ष की व्यवस्था होती दहे। केवल कारण 
दृष्टि से आठ प्रति कदी जाती हे 1 वा प्रधान केवर प्रकृति, महत्तच्वादि 
सात प्रकृति विक्रुति, अन्य सोलह केवर बिक्रति कहाते है । 


' मूटप्रृतिर विकरृतिर्महदाद्ययाः प्रकृतिविकृतयः सश्च । 


पाडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष 
सख्यक्रा० ३ 


' अरो प्रकृतयः । पोडराविक्रासयः ॥ ' क्पिरपू० २-३ 
ओर पुरुष के उदासीन होने से उसमे बन्धन अविवेककरत दहे, 
स्वभाव से बन्धन दही तो मुक्ति नहींहो सकती; क्योकि, 
‹ न स्वभावतो कदस्य मोक्षसाधनोपदरेरविधिः । › रख्यद ° १।७ 
स्वभावसे ब्रह्ध के लिये मोक्षसाधन का उपदेश ही नहीं बन सकता। 
स्वभाव से उष्ण अभ्चि शीत नहीं हो सक्ती । ईश्वरगीतासें लिखाहे कि, 
‹ यद्यात्मा महटिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ सखभावत्तः । 
नहि तस्य भवेन्मुक्तिजिन्मान्तरशतेरपि॥ 
स्वाभाविक बन्ध के नहीं रहते भी बन्ध सोक्षकी व्यवस्थाके लिये 
मेद माना गया है । ओर अभेद बोधक श्रुतियों का आत्मां की सजा, 
तीयता मे तात्पये कहा गया हे । 
‹ नाद्वेतश्चुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । › सांख्यद० १।११५ 
ओर ईश्वर विषयक सांख्यका मते कि, ईश्वर बद्ध वा मुक्तरूप 
नहीं सिद्ध हो सकते; स्योक्रि बद्ध होर्थै, तो अन्य जीव की नादं अज्ञ होने, 
अज्ञ में जगत्‌-कतेत्व का भसंभव होगा, मुक्त हार्ये तो मी इच्छाआदिका 
अभाव से जगत्‌-कतां नहीं दहो सकते । इससे स्वतन्त्र प्रद्चति ही जगत्‌ 
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करनेवाली हे, चेतन की सत्ता से चेतन तर्य होकर पुरुष का भोग ओर 
मोच को सिद्ध करती दहे । अ० १।८९ सूत्रसे वर्तमान विषय के साथ 
चैत्रादवि फा संवन्धजन्य ज्ञान को प्रक्ष बनने पर भूत भावी पदाथं 
विषयक योगीके ज्ञानम उस प्रद्यक्ष लक्षण की अञ्यासि का निवारण 
के.खिये छिखा हे कि, 


‹ योगिनामवाद्यप्रव्यक्षत्वान्नदोषः । ` १।९० 
' रीनवस्तुटब्धाति दय सम्बन्धाद्वाऽ्दाप; । › सौँस्यद्‌ ° १।९१ 


विषय इन्द्रियका संबन्धसे प्रत्यक्ष होताहे, यह वाद्य प्रयक्षका 
लक्षण हे, यागी का ज्ञान बाह्य प्रयक्षरूप नहीं होताहे, इससे दोष नहीं 
हे। अश्वा सच्कायवाद्‌ का स्वीकार होने से कारणसूपसे वर्तमान भूत 
भावी वस्तुके साथ संबन्ध क चये सामभ्ये योगी कै चित्त मेँ रहताहे, 
जिससे संबन्ध पूर्वक ही भूत भावीका ज्ञान भी योगीको होता हे, इससे 
इन्द्रिय का संबन्ध बिना भी योगज धर्मं से चित्त का संबन्धसरे योगीको 
प्रल्क्ष क्षान होने से दोष नहींहे। फिर शंका हह कि, यदि इन्द्रिय वा 
चित्त का संबन्धजन्य ज्ञान ही प्रयश्च होवे, तो निलय सर्ववस्तु विषयक 
दैश्वर,का ज्ञान प्रयश्च नहीं कहा जायगा, तो इस शंका का उत्तर है कि- 
८ डेर्वरासिद्धः । ° १।९२ प्रमाणाभाव से ईैरवर की असिद्धि दहे। ओर 
देश्वर की असिद्धिसेहीदृश्वर के ज्ञानसें प्रलक्च का लक्षण की अव्यासि 
स्प दोषनहींहे। ओौरश्युति स््रृतिमेजो ईश्वर विषयक वाक्यै, सो 
मुक्त पुरुष की वा उपासना से'सिद्ध पुरुष की) प्रहसारूप दै । 


« ‹ मुक्तात्मनः प्रश्॑सोपासासिद्धस्य चा । ' १।९५ 


[9 [9 २) 
इस प्रकार निलय ज्ञानवाला निलय ङेश्वरका निषेध किया गयाह। 
ओर सब कल्प में नचीन २ एक २ अनिल ईश्वर का स्वीकार किया गया 
हे । ज्ञान से मुक्ति वताकर प्रकृति में सीन का जन्म छ्खिाहै कि, 
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¢ न कारणलटयातछृतकृलयता मद्मवद खानात्‌ । ' ३।५४ ‹स हि 
स्घवित्‌ सर्वकर्ता । ' ३।५६ ' हृद रोश्वरसिद्धिरिसद्धा । ` ५४७ 

कारण में लीन पुरुष जन्मकार में सामान्य विरोषरूप से सब वरत 
को जाननेवाखा स्त हिरण्यगभ रूप हते है, वदी श्ुतिसिद्ध ईश्वर है । 
ओर उप ईश्वर पुरुष, अचष्ट ( धमी ध्म) को सष्टिके कारण रूप डोते 
भी प्रकृति स्वतन्त्र ही रहती हे; क्योक्ति, 

‹ निमित्तमप्रयोजकं; प्रकृतीनां वरणयेदस्तु ततः श्चिचिकयत्‌ । 
समगद्‌० ४,३ 

ईश्वर अट्श्टादि निमित्त कारण प्रक्रति के प्रेरक नहींहोते्ै; क्योंकि 
उसमें रजोगुण स्वयं प्रवर्ति स्वभाववाला हे । ईदवरादि निमित्त सव वल 
प्रवृत्ति का प्रतिबन्धक मात्रको हटातेद्दै। जस्र कियारी के जट में स्वय 
बहने का स्वभाव रहता है, सेतवाखा बांध काट देतादहे तो जल स्वय 
वहने गता हे, तसे सास्य योग मतम हदवरादि के रहते भी काय के 
खियि प्रकूति फी स्वय प्रन्त्ति होती हे ॥ 

" नेरवगा धिष्ठिते फल निष्पत्तिः कर्मणा तरिपद्धेः। ' सांस्यद ° ५।२ 
‹ स्योपक्रारादाघष्ठान लो ञ्वत्‌। ' ३ ‹ खौकिकेदवरवदितरथा ४ 
‹ पारिमापिक्रोवा।' ५८न रागारते तत्सिद्धिः प्रतिनियतक्रार- 
णत्वात्‌ । ` ६ 

कमैफल दाता नित्य ईंदवर फी जरूरत नहीं हे, कमे दीसे फल की सिद्धि 
हो सकती हे । ओर अपना कुछ उपकार बिना ईैरवर कमाधिष्टाता भी नहीं 
हो सकते, खोक में अपना प्रयोजन से ही कती वा अधिष्ठाता देखा जाता हे | 
यद्वि अधिष्टाताहोनेस इईदवरको भी कुछ फलहोतो रोकिक राजा 
आदि के तुल्य ही हैश्वर सिद्ध होगे । ओर हश्च, में अधिष्ठाता होने फल 
मानने पर फर फी इच्छा रहने से बद्ध सिद्ध होगे । दैश्वर ₹ब्द पारिभाषिक 
सिद्ध होगा । राग विना प्रवृत्ति नहीं हो सकने से राग रहित भी इैश्वरको 
नहीं कह सकते; इयादि उक्तियों से भी सांख्यमें इश्वर का निषेध किया 
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गया हे। किसीने ‹ इश्वरासिद्धेः › इत्यादि सूत्रों का अथं किया है कि, 
यदियोगीको मी इन्द्रिय संबन्धसेदही प्रव्यक्च ज्ञानदहोतो हश्वरकीं 
आंसिद्धि हीगी; क्योकि ईश्वर इन्द्रियों से जानने योग्य नहीं, इससे 
इन्द्रिय षिनाभी ईश्वर काज्ञान योगीको प्रक्षदहीण्टोताहे। करिसीने 
‹ है शरामिद्धेः ` इस सूत्रको नास्तिक कृत पूर्वपक्षरूप माना हे, अथं किया 
हे कि नास्तिक का कहनाहेकि इईश्वरकी असिद्धिते ईश्वर ज्ञान में 
अव्याप्ति दका नहीं हो सकती; उत्तर सूत्र बताया है कि, ‹ मुक्तबद्धयो- 
रन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ` मुक्तबद्धरूप इश्वरं के नहीं होनेसे उन दोनों 
से विलक्षण भिन्न हैश्वर की सिद्धि होती हे, इससे ईदवरासिद्धि की सिद्धि 
नहीं हो सकमी । इसे इईशवरप्रयक्च में व्यापि है । परन्तु बद्ध सुक्तका 
ज्ञान संबन्ध जन्य होता हे, लक्षण का लक्ष्य हे, इश्वर ज्ञान निल दहे, वह 
लक्ष्य नहीं है, देप्रा मानने पर दोष नहीं हे, इव्यादि । परन्त॒ इन दोनों 
पक्षोमे अक्षरोका बहुत सैचतान करना पड़ता, भौर ‹ ईदशेदवर- 
सिद्धिः सिद्धा › इस सूत्रमें हदश पद भी निलेश्वर के अभाव पक्षमेंही 
साक होता दहे) इद्दा पदसे बोधहोतादहे कि अन्य प्रकारके ईश्वरकी 
सिद्धि नहीं हो सकती; किन्तु प्रकृति मे लीन दही पुरुष सृष्टि के आदिकाल 
मे (कल्प का आरम्भ में) सर्वज्ञ ईैरवर रूप सिद्ध होते दहै, 
इससे पेये इश्वर की सिद्धि इहै, निलय की नहीं। इसी मतको 
निरीश्वर सांख्य कहने ह । उक्त योगमत सेश्वर सांख्य कहाता हे। 
ओ २९ पचीसर पदा्थवाद्‌ २६ छव्वीस्र पदाभ्रवाद रूपसे मी इन्हीं 
दोनों मतों की चचा महाभारतादिमेभीकी गष्ैह। इससे स्पष्ट 
प्राचीन, अर्थो को छद्‌ कर सूत्राभ्र मे नवीन सचतान भी व्यथै हे। 
भोर सांख्य मे धमै, ज्ञान, विराग, रेश्व्यै; ये चार बुद्धि के सालक 
धरम है । अधर्म, अज्ञान, राग, अनेदवर्य; ये चार तामस धर्मद, 
इन १ म एक विवेक ज्ञान मोक्षका हेतुदहै, अन्य सात बन्धन के 
हतु ह । 


चीजकसखुरह स्थम्‌ । | २८७ 


' अध्यवसायो बुद्धिधमां ज्ञानं विराग पेदवर्यम्‌ । 
सात्विकमेतद्रपं तामसमस्माद्विप्यस्तम॥ ` 
॥ सांख्यद्मा० २५ 

निश्चय स्वरूप्वुद्धि हे, उसके धमादि सापिविक काय है, अधमादि 
तामस दहैँ। 

' ज्ञानान्मुक्तिः । बन्धो विपययात्‌ । ' सांस्यद० ६।२३-२४ 

‹ रूपैः सप्तमिरात्मानं वध्चाति प्रधानं कोराकारवद्‌ विमोचय- 
त्ये रूपेण । ? सांख्यद० ३।५२ 

ज्ञान से मुक्ति होती हे, अम से बन्धन होता हे। प्रधान सातसूप से 
अपने आपको कोराकारं की नाइ बांधता हे । एक ज्ञानरूप से मुक्त करतां 
इ । अकार भी सालिक, राजस, तामस मेदसे तीन प्रकारका होता 
है । साधिक को वेकरारिक, ओर राजस को तेजस, तथा तामस को भूतादि 
कहते ह । साच्िकसे ग्यारह इन्द्रियों की, तामस से तन्माच्राजों की 
उत्पत्ति होती डे; राजस दोनों मे निमित्त होता डहै। बुद्धि, अर्हकार ओर 
मनः; इन तीनोंकी प्राणादि पांच वायु वृत्ति ( कायं) माने गये है, 
क्योकि अन्तःकरण की स्तासेदही प्राणों की सत्ता रहती हे। ओर मन 
ही को चित्त शब्द से मी सांख्ययोग में कहा जाता दहे । उस मनक्ीभी 
किसीने व्यापक, करिसीने एकदे्ली माना हे । व्यापकता पक्षम सम्पूण 
मन को अभ्याससे शुद्ध होने पर सर्वज्ञता होतीदहै। ओर अदृष्टाघीन 
मनकी वत्ति ( परिणाम ) संकोच बिकाश्वाली गमनागमनयुक्त होती हे 
प्राणिन्द्िय रूप उपाधि भौर घ्रत्ति सहित मन सव्र देह बन्ध मोक्तादि कै 
योग्य होता हे । एकदेश्ची पक्त मे खास मनसेदी गमनादि सव्र श््छ्वहार 
होते है । 

‹ घरशप्रसादपरदोंपकट्पे संकोचविकारि चित्तं शरीरपरि- 
माणाकारमाजरमिलयपरे प्रतिपन्नाः, तथा चान्तराभावः संसारश्च 
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युक्त दति, चरत्तिरेवास्य विभ्रुनः संकोचविकारिनील्याचायेः । ' 
योगसध्ये ४।१० 


घट घर के अन्दर दीपप्रमा की नाई शरीर मात्र में रहनेवाखा मन 
हे, नमी बीचमं शरीर का जमाव ओर संपार बनतादटहे, यह करिसीका 


मत दहे । परन्तु योगाचार्य के मत में चित्तकी वृत्ति दही संकोच विकार 
वाकी हे । 


न व्यापकय्ठ मभनसः करणत्वादन्दयत्वाद्धा वास्याद्‌व्च- 
ध्ुरााद्वत्‌ । ` रास्प्रद० ५1६ 


करण ओर इन्द्रियरूप हदोनेसरे तथा गतिश्रुतिसे मी वास्यादि 
चक्रुरदि के तुल्य मने एकदेशी हे, चिमु नहींहे। एक काट में स्वगादि 
अनेक इच्छियोंसे क्ञानहोनेसे अणुरूभी मन नहीं दहै, इलयादि। 
जसे मन की विभुता जदि सें मनभेददहे तसं दी प्रक्रूनि महत्त अहैकार 
के स्वरूपम भी मतमेददहे। ओर सस्व रन तमको पुरुषा्क होने से 
गुण कहा जाता रे, जिका अन्याथक्रःतर दोषरल्व अथ दह; परन्तु संयोग 
चिभागवाला होने से वस्तुतः सच्ादि द्व्यह । सघरंजतम को सुख 
दुःख मोहरूप भी धमै धर्मी मे अभेदकीदश्टिसे कहा जातादै। वस्नुतः 
सच्वादि अनन्त व्यक्ति स्यरूप दव्य हँ । अनन्त व्यक्ति सच्च, अनन्त 
व्यक्ति रज ओर अनन्त व्यक्ति तमद; परन्तु जातिद्षटिसे तीन कहे 
जाते द । अनन्त सस्वादि व्यक्तियोंसें भी कोड व्यक्ति व्यापक ह, कड 
भणुखूप हे । इन्हीं के भव्यक्त, प्रधान, ब्रह्म, अक्षर, च्चित्र, तम, माया, 
ब्राह्मी, विया, अविद्या, प्रकृति, शकि, अजा; ये सब नाम हैँ । जकार 
की प्रकृति ( कारण >) व्यापक दहे, अन्य की नहीं । हिरण्यगसम के उपाधि 
महत्त अध्कार व्यापक दहे, अन्य जीव के उपाधि एकदेशी है । यह 
सांख्य कैग सिद्धान्त है । प्रकृति आदि चौवीस जड हैँ । पचीसवां पुरुष 
भनादि अनन्त अनेक विभु निर्युण चेतन रूप है । बुद्धि के साथ अविवेक 
से कतौ भोक्ताहे, व॑स्तुक्तः असंग दहै । इन पचीस तत्वों को जाननेवाखा 
विवेकी किसी आश्रम वेषादि में रहने पर मुक्त दोतादहं। 
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: पञ्चविशतितन्यज्ञो यत्र कुचाघ्रमे रतः। 
मुण्डी जयी राखी वापि मुच्यते नाच संराय,॥ 
गोडपादीयतंख्यमाष्ये,। 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक आधिदरेविकर मेद से तीन प्रकार के दुःख 
होते है । शारीरिक मानस दो प्रकार का आध्यात्मिक होता हे । वात 
पित्त कफ की विषमतासे रोगजन्य दुम्ख को शारीरिक कते; कौम 
क्रोध रोम मोहादि जन्यदुःखको मानस कहतेद। ओर मनुष्य पश्य 
पक्षी आदिरूप जो अण्डजादि भूत ( प्राणी ) उनसे हयनेवार। दुःख को 
भाधिभोतिक कहते ह । परथिवी जटादिको श्रुति मे देव कहा गया हे। 
पुराणादि में यक्ष रश्च विनायकादि देव कहि गये । इनसे जन्य 
दुःख को आधिदैविक कहतेह | दून तीनों दुःख से अलयन्त रहित होना 
मोक्ष माना गयः! हे | मोक्षमें सुख वणैनका दुःखाभावमें दही तात्पयै 
माना गयादहे। ब्रह्मरोकस प्रासि रूप अवान्तर मुक्तिमे सुख म्राना 
गया हे । परन्तु इस मतमें सुख पदाथ नहीं, दुःखनिव्रृत्तिको दही 
सुख भी कहा जाता हे। 
° वुःखपरेवास्ति न खख यस्मात्तदुपटभ्यते। 
दुःखातंस्य प्रतीकारे खुखसंज्ञा विधीयते ॥ 
दु:खं कामसखापेश्चा खं इःखात्ययः स्स्तः। 
दुःखनिच्रततर्गाणः विमुक्तिप्रशेसा मन्दानाम्‌ ॥ ` 
राखप्रद्‌० ५।६७-६८ 
दुःखदही दहे, सुख नदीं; क्योकि दुःख काक्ञान होतादहे। दुःखा्तका 
दुःखाभावको सुख कहते) काम सुखकफी इच्छा दुखहे, उनका 
नाश सुखदे। दुख की निचरृत्तिसे मोक्षसे सुख का गौण व्यवहार 
होतादहे, सो भी मन्दके ल्यि समुक्तिकी प्रसा समञ्चना चाहिये ॥ 
पांच अभिबुद्धि मानी जाती है। अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा, कतेव्यता, 
क्रिया; इन पाचों को अभिबुद्धिः कहते हें । यह कायै मुञ्चे अरय करना 
३७ 
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चाहिये, रेसी केमोभिमुख इच्छा को अभिदुद्धि कहते है । मै.कतीदह् श्ल 
धत्ति को अभिमान कहते्ैँ। मनका व्यापारको इच्छावा संकल्प 
क्तहते दै । ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति को कर्तष्यता, ओर कर्मन्दिय की व्रृत्तिकों 
क्रिया कहते है । ति, श्रद्धा, सुखेच्छा, निविदिषा, , विविदिषा; ये पांच 
कर्मयोनि कहे जाते हँ । वचन कमै मेँ स्थिरता मथौदा की रक्षा ति है। 
अनसूया, ब्रह्यचय, यजन, याजन, तप, दानादि श्राका लक्षणदहे। 
प्रायश्चित्तं पराथण अर्थच्छुजो चिद्या कम तपका सेवनं कंरतादहे, षो 
सुखेच्छा है । आत्मा ब्रकरृति काक्ञानकी इच्छा विविदिषा है। बेदादि- 
विधयक ञान के प्रतिबन्धक को अविविदिषा कहते दँ । धृति आदि चारों 
बन्धन के हेतु है, केवल विविदिषा मोक्चकाटहेत दे । ओर, 


' हदि प्राणौ गुदेऽपानो व्यानः सर्वशरीरगः, 
उदानः कण्ठदेदरो च समानो नाभिसंस्थितः।। 
दस वचन के अनुसार हृदय में प्राण, गुदा सं अपान, देहभर में व्यान, 
केण्ठ त उदान, ओर नाभिमे समान; ये पांच प्राण मनि गयेदै। जर, 
¢ उद्गारे नाग आख्यात्तः क्रमं उन्मीटने र्तः । 
छृकरः श्ुत्छज्ञ ज्ञेया दचवत्तो विज्ञम्भणे॥ 
‹ न जहाति मत चापि स्वैव्यापी घनंञजयः॥' 
इसमे वर्णित उकार, नेच्रोन्मीलन, छींक, जम्भाह्ैके हेतु नाग, 
कूम, कृकर, देवदत्त नामक वायु का तथा शरीरव्यापी धनेजय का 
पाच मेँ ही भन्त्मीव है । ओर वैकारिक, तेजस, भूतादि, सानुमान, 
निरनुमानः; ये पांच कमास्मा ( कमकत >) है । शुभ कम कर्ती वैकारिक 
हे, इष्डयुभ कमै कतौ तेजस है, मूढ कर्म कतौ भूतादि हे, शुभ 
मूढ कम कतौ सानुमान दै, अछ्ुभ मूढ कम कतौ निरनुमान हे। 
जविया, अस्मिता, सग, देष, अभिनिवेश्य; ये पांच प्रकार की अविद्या 
प्रसिद्धदै। नौर अह्ादस प्रकार की अरक्ति होतीरहै, सो ग्यारह 
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इन्द्रिय वधसे, ओर प्रदृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, 
पारावार, अनुत्तमाम्भ, उत्तमाम्म नामक नव तुष्टि तथा ऊहादि नामक 
आठ सिद्धि का विपयेयरूप सब्रह बुद्धिवध से सिद्ध दोती हे + 
सांख्य में इनका विस्तार से वणेन है । सौर दश मूलिकाथं माने गये दैं। 
परकति पुरूषको मूर कहते हँ, इनके धम(को मूटिकाथै कहते हें । दोनों में 
अस्तित्व ध्म है, 4 प्रक्रि सें एकत्व हे, २ पुरूष में अर्थवत्व रे, ३ प्रकृति 
मं पराथेत्व हे, ४ पुरुष में जडभिन्नः३, =< अकतैत्व हे, £ योग ७ वियोग 
८ दोनों के धमे दहं, बहुत्व पुरुष के धमे हँ, ९ जीवन्मुक्त का शरीर की 
संस्कार मात्र से स्थितिरूप पुरुष का धमे है १०। पूर्ववत पांच 
विपयैय, अहुदस अशक्ति, नव तुष्टि, आठ सिषि; इन पचासों को 
बुद्धिसगै कहने दँ । दश मूलिकाथ सहित साट पदाशे सांख्यमें माने 
गये हैँ । पांच तन्मात्राओों से ब्रह्मादि की सष्टिको अनुघ्रह सगं कहते हें। 
भूतसग चौदह प्रकारके होनि दै । प्राकृतिक, वेकरृतिक, दाक्षिणः; ये रत्न 
प्रकारका बन्ध द्भ । आह प्रकार के प्रकरृतियों मे आत्मत्वाभिमान 
पराक्रेतिक बंध दहै, सन्यासीको भी शब्दादि मे आसक्तिरूप वेकरुतिक 
वन्ध है । दक्षिणा देनेवाछे कामी गृहस्थो में दक्षिणाबन्ध रहतादहे। 
मोक्च भी तीन प्रकारके होतेदहँ। एक ज्ञानसे, दूसरा रागकी निच्रृत्तिसे, 
तीसरा धमौधमै रूप दुःख कानाश्च से मोक्ष दोताहे, सो उपाय रूपश्हे। 
तीनों दुःख की अलयन्त निवृत्तिरूप मुख्य चौथा मोक्ष हे । 

‹ पञ्चाभिवुद्धयः । पञ्च कर्मयानयः। पञ्चे वायवः । पञ्च कर्मा- 
तमानः । पञ्चपर्वा अविद्या । अष्टाविहशतिधाऽराक्तिः। नवधा तुष्टिः * 
अष्टधा सिद्धिः) दशमूखिकार्थः। अनुग्रहः सगैः। त्रिविधो बन्धः। 
विधो मोक्ष; । › कपिरसूत्राणि । * 

सांख्य योग श्ाख में चित्त वृत्ति का निरोध रूप योग, ज्ञान से मुक्ति, 
प्रकृति लीन का मोक्षाऽभाव । भात्मा मँ असंगता सलययता चेतनता निल- 
सुक्तता निगणता, चित्त मै संकोच विकाशिरूपता ओर वैराग्यादिकाजो 
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प्रतिपादन है, सो मब सन्त श्रति सम्मत हे, जिज्ञासु के लिये उपयोगी हे। 
पुरुष में बहुत्व, प्रकृति म स्वतन्त्रता, च्रिगुणम स्वतन्त्र दुव्यरूपता अने- 
कैता नियता जादि का कथनदहे, सो सत्र सन्त श्रुति असम्मत हं । भौर 
पुरुष के असंग होने से पुरू मे बन्धादि अग्विकसे नी सख्यि योग मत 
मे.प्रतीत होते है । जसे जगत सूर्यं प्रतिबिम्ब जक के ध्म सूयैमे मिथ्या 
प्रतीत होता, तैसे दी वुद्धि में आत्मप्रतिचिम्ब्र के रहनेसे बुद्धि के धर्म॑ 
कलंत्वादि आत्मा मे प्रतीत होते दहं । इस श्रकार अविवेक कृत वन्धमोक्ष 
जन्ममरणादि को मान कर भी 
: जननमरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत परब्रत्तश्। 
पुरुषवहुन्वं सिद्ध ्रगुण्यविपययाच्चव । 
सांख्यक्रा° १८ 
यह संख्य का कथन सर्वधा अयुक्त है । कारिका का भावदहे कि एक 
का जन्म वा मरणसे सबका जन्म वा मरण नहीं होता । एक आंख कान 
भादि से सब जीव नहीं देखना सुनता आदि है । इससे जन्म मरण ओर 
इृन्द्रियरूप करण का पुरुषों के प्रति नियमे, ओरणएककी प्रवृत्ति से सब 
की प्रवृत्ति नहीं होती । कोड सात्विक कोड राजस कोड तामस होताहे 
इससे पुरुष ( आत्मा ) बहुत है, एक नहीं । इलयादि । परन्तु जब्र जन्म 
मरण देखना सुनना प्रवृत्ति साष्विकस्वादि बुद्धि के धमेदहै, आत्मामं 
अचिवेक से भिध्या प्रतीत होते, तो आत्मामं इन देत॒ओंसे किसी प्रकार 
भी बहुत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । जेते एक सै के अनेक जलपात्र 
अनेक प्रतिबिम्ब होते है । उनकी उप्पत्ति नाश्च स्वरूप भिन्न होते रहते 
ह, परन्तु सूयं एक रहते देँ । पात्र, पात्रगत प्रतिबिम्ब उनमे क्रिया आदि 
मे सेद रहते भी सूये में मेद की आवरयकता नहीं होती हे, एक ही सूर्य 
अनेक प्रतिबिम्बादि सहित अनेक धट का प्रका करतेदहै, तसेदही एक 
भामा अनेक बुद्धि जादि काप्रकाश करतादहे, भास्मामेसेद्‌ की कोड 
जरूरत नहीं हे । बुद्धिम तो आत्मा का आभास प्रतिबिम्ब निधितदीरै। 
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आत्मामे भी यदि बुद्धि का प्रतिचिम्ब मानाजायतौ भी यहदोषदे क्र 
सव आत्मा व्यापक ओर शुध हे, इससे सव ात्मासें स्रव बुद्धि कृ! 
प्रतिबिम्ब होगा, फिर जन्ममरणादि भोर सुखदु-खादि का भोग भी सव 
वद्धि द्वारा सब आस्मामे होंगे । इसते बहुत पुरुष मानने पर "भी जन्म 
मरणादि की व्यवस्था नही हो सकती । यदि पुरुषम्‌ प्रतिबिम्ब नहीं माना 
जाय, किन्तु बुद्धिमेंदही पुरूष का प्रसिविस्ब मानाजाय, तौ भी पु 
बहुत्व पश्च में निवह नहीं हो सकता । क्योंक्रि सव बुद्धि सात्विक पदा 
हे, इससे उसमें भी विमु स्वरूप सब आत्माओं की समीपता निभित्तक 
चेतन त॒ल्यता होगी. तब किस बुद्धि द्वारा किस आत्माको भोग होय, यह 
व्यवस्था नहीं हो सकेगी ओर ात्माके असंग होनेसे अटष्टादि द्वारा 
व्यवस्था की देका भी नहींहो सकती । इससे विभु असंग अनेक आस्मा 
मानना निष्फल हे । ओर सच्वादि को द्रव्य कहना आदि मी सन्त श्रुति 
विरु हे; क्योंकि 
“ देन्नात्मराक्ति स्वगुणोर्भिगूढाम्‌ । › द्वेता° १।३ 
इत्यादि श्रुतियों में इश्वर की शक्ति रूप से प्रकृति का वणैन हे। ओर, 
' मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ` उवैता० ४।१० 
इत्यादि मे प्रकृति को ही माया कहा गया हे, इससे दश्वर की माया 
म दी आवरण चिक्चेप दो स्वभाव है । विक्षेप से रजोगुण सत्वगुण को म्रहण 
हे, आवरण स्वभाव तमोगुणरूप हे, इससे तीनों गण शक्ति स्वभाव विरोष 
खूप हे, द्रव्यरूप नहीं; इससे गुणों की अनेक व्यक्ति मानकर संयोगादि 
का वणन भी चिरूडर दहे । ओर ( चिक्ञानमानन्दं ब्रह्य । ब्रुहदा“ ३।९।२८ ) 
इत्यादि श्रति से ब्रह्मात्मा मै आनन्दरूपता सिद्ध है, तथा अनुभव सिद्ध 
है । उसमें चिद्रूपता आनन्दरूपता मे बिरोध कहना भलयन्त असंगत हे 
क्योंकि जेसे एक अभि को उष्ण प्रकाश रूप होनेमें कोह विरोध नहीं, 
तेसे सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपता में भी कोई विरेध नहींदहे। भौर जरुमें 
प्रविष्ट उष्ण प्रकाञ्च स्वरूप अभिके प्रकाश स्वरूप की प्रतीति नहीं होती 
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हे, मणि के अन्दर तेजोभाग की ऊउग्णता नहीं मालूम पडतीहे, नेत्र रूप 
तेज मे काष्ठादि गत तेज मे उष्णता प्रका कु भी नहीं प्रतीत होता ह; 
परन्तु रहता है, तेसे ही सुुक्षि से तमोगुण के बरते चित आनन्द की प्रतीति 
नहीं होती! हे, जाग्रत स्वम्न में तमोगुण कै कुछ कम होने पर चित्रूप प्रतीति 
हाती है । समाधि जदि कारम रज तमके भभाव से सच्चिदानन्द पूण 
प्रतीह होता हे, इससे सदा अग्रतीति से भी आनन्दरूपता का निषेध नहीं 
हो सक्ता । 
' सुखमस्वाप्समित्येवं सखुखस्य स्मरणे सति। 
तन्मूटभूत आनन्दः प्रकाशो जीव इष्यते ॥ ` 

इत्यादि वचन के अनुसार सुबुप्िक वाद्‌ का स्मरण ये जीवात्माम 
प्रकाश ओर आनन्दरूपता की सिद्धि होती है, इससे आनन्द का निषेध 
विरुद्ध है, भौर माया शक्ति वारा चेतन ईश्वर के बिना जड़ प्रकृति मात्र से 
संसार की रचना आदि नहीं बन सकते, इससे विभु ह्वर भी अवदय हे । 
इसी प्रकार प्राणों को अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापार ) रूप कहना विरुद हे; 
क्योकि अन्तःकरण के संकस्पादि रूप व्यापार हैँ । ओर प्राण स्वये उक््रमण 
गमनादि व्यापारवारा है, सो _ तिसिद्ध है । विरोष ब्रह्माखतादि प्रन्धों ते 
जानने योग्य हे | 


(~^ 

जीव क्रा पारमाथिक् स्वरूप । ३६॥ 

जीव क पारमार्थिक स्वरूप अखण्ड विभु सचिदानन्द्‌ स्वरूप एक 

दी दहै । ेसी दही सन्त श्रति की सम्मति है, इसीसे श्रति कहती है कि, 
' असन्नव स॒ भवति असद्‌ ब्रह्यति वेद चेत्‌ । 
स्ति ब्रह्मति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' 
| तेत्तिरीय० २।३।१ 
ब्रह्म को यदि भसत्‌ जानता हे, तो स्वयम्‌ अछ्त्‌ होता दहे, जो ब्रह्म 
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को सत्‌ ज्प्रनता है, उसको महात्मा खोक सत्‌ ब्रह्मरूप ही जानते ह । 
हसी स्वरूप की दृष्टि से सदुगुर कथीर साहबने छिखा हे कि, 
' कोड राम रसिक रस पीवहगे, पीवहुगे सुख जीवदहुगे | 
श्ब्द्‌० ४२ 
' रह जरह देखो तर्द तरह सोई, सब्र घर रहं समाई । ` ५ 
इत्यादि । इसी पारमार्थिक स्वरूप में माया अविद्यादि रूप उपाधि के 
अधीन ईश्वर जीवभाव व्यावहारिक भी अनादि सिद्धदहे। तिसरमें 
ध्यावहारिक जीव सूक्ष्म शरीर सहित इस संसार में मोक्ष पयेन्त गमना- 
गमनादि करता हे । वासना , कर्मजन्य धममाधमादि का आश्रय सूक्ष्म शरीर 
ही होता हे । व्यावहारिक जीवका भी केवर स्वरूपम क्रिया जादि 
महीं हो सकते । खिला दहे करि, 
' तद्‌ापीत्तेः खंसारव्यवदेन्लात्‌ । सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोप- 
लब्धः । नोपमर्दनातः । अस्यव चोपपत्तरेषप ऊष्मा । ` 
ब्रह्मसूत्र अ० ५।८।११ 
आपीतेः ( मोक्ष से पूर्वं कार्तक ) जीव में संसार का वणेनसे 
ध्रोत्रादि का आश्रय सृष्टम तेज आदिरूप सृष्ष्म शरीर मोक्ष पर्यन्त जीव 
के साथ रहता हे । इतर ( भन्य ) भूत सहित तेजरूप यह सूक्ष्म सरीर, 
स्वरूप ओर प्रमाणें अति सूच्म रहता है। इससे नेच्रादि का विषय नहीं 
होतादहे ओर सृक्ष्म नाडी आदि द्वारा भी निक्र्तादहे। ओर सृष्ष्म 
हानेदहीसे स्थूल देह का अश्चि आदि से उपमदे (नाश) हनेपरमी 
सृक्ष्मका नाश नहींहोताहे, ओर इसी सूष्ष्मदेहकी सत्ता ( रहने) 
से स्थूल शरीर में ऊ्णता ( गरमी ) की प्रतीति होती हे । इससे केवल 
जीव का स्वरूप में संसार की गति आदिभी क्िसीनेमानादहे सां डीक 
नहीं हो सकता । वस्तुतः प्राणका संबन्धसे जीव नाम अनामका 
दोतादहे भौर गमनादि क्रियाका हेतु प्राणदीदहै, सो सूम शरीरके 
अन्दर हे, इससे सूचम शरीर सहित दी जीव संसार मे गमनादि करतादहेः 
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मुक्तावस्था मेँ शरीर रदित होने से क्रिया रहित दही पारमार्थिक खरूपसे 
रहता ह । दर॑ससे केवर जीव के स्वरूप सें क्रियाशक्ति भी मानना भूल हे । 
धकदेखी होने विना क्रिया नहीं हयो सकती, ओर एकदेशी क्रिया शक्तियुक्त 
भनिस्य ज्ञानवाला जीव नित्य मुक्त हो नहीं सकता । यवि सादि ओर 
नन्त मुक्ति विवेक ज्ञानजन्य मानी जायतोसो भी नहीं बन सकती; 
धयोकि विरेक स्षानके नष्टहोने पर फिर मी संसारी हो सकतादहे। 
बड़े २ ज्ञ(नियोंमें भी क्रिया ज्ञान राक्ति के रहते स्वम में उनकी अयोग्य 
प्रघरचति होती हे, इससे मुक्त में क्रियादक्तिदहो तो विवेक नज्ञान के नष्ट 
होने पर बह अवदय संसारी होगा । यह दोष सांख्ययोग मतमेंमीदहे, 
बुद्धि का परिणामरूप विवेक के प्रश्रृत्ति स्रभाववाली प्रकृति मुक्त को भी 
ब्रेगी । यदि कहा जाय कि प्रक्रुति जिसको मुक्त करती हे, उस प्रति 
भटश्य हो जातीहै, तोसो कहना सव्य है; परन्तु जब्रतक विवेक ज्ञान 
रगा, तभी तक अदृश्य रहेगी, ज्ञान के नष्ट होने पर अदृश्य नहीं रह 
सकती । सत्‌ कायैवाद होते मी स्वरूप से कायरूप शान सदा रह नदीं 
सकता है । इससे ज्ञानानि से समूल सुक्ष्म समाज का नाश्दही वा ब्राघ 
ही अवस्थामेदसें मुक्तिका व्यञ्जकहोता हे, ओर आत्मा निलय सुक्तदीहे। 
मिध्य( ज्ञानजन्य संसार की सत्य ज्ञान से निच्रृत्ति होने पर आश्रय 
नाद्ाक अभिकी नाह ज्ञानाधि भी समूल अन्तःकरणादि को नष्ट करक 
नष्ट होती हे, इससे पुनराघरत्ति नहीं होती, यदी श्रुति सन्त सम्मत 
सिद्धान्त टीकदहे। क्ञानाभिसे सबके नष्ट हाने परमभी जो नदीं नष्ट 
होता, सो सच्चिदानन्द आत्मा है । यद्यपि, 
' आत्मा व जायते पुत्रः । किं प्रजया करिष्यामो यस्य ना मात्मा । ' 
घुट्द्‌(° | ४।२२ 
हत्यादि श्रुतियों मेँ पुत्रं ओर देह को भी आत्मा कहा गया हे, तथापि 
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१ नष्ट होने पर. 
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पुत्र गौण भात्मा कहाताहे, तदह मी अपना देहादि सष्टित स्वरूप का 

बन्ध ओर पिताकत ऋण का उद्धारादि कर्वैत्व देतु है) वस्तुतः अपने 

को आत्मा कहा जाताहे, भौर ररीरमें श्रम से भार्त्मता सिद्ध हे। 

ससे गोण ओर अरमसिद्ध आत्मताकी दशि से पुत्रदेह को भमा कषा 
गया हे । 

° अदारीरं रारोरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरोन शोचति ।। 

क2० १।२।२१ 

शरीरमेंभी वस्तुतः भश्रीर, अस्थिरमें भी स्थिर महान्‌ विभु 

जिस चेतनाव्मा को जानकर धीर रोक शोक रहित मुक्त होते है, वही 

मुख्यात्मा है । चेतनात्मा दी एकदेशी पदाथां की अपेक्षा से ब्रह्म ( बडा ) 

कहा जावा हे, साक्ष्य दश्य पदाथ की पेक्षा सात्ती कटाता दै, विकारी 

माया की अपेक्षा कूटस्थ ( निर्विकार ) कहाता हे, जड़ की अपेक्षा चेतन 

ओर अनात्म की भपेक्षा आत्मादि कहाता है, ओर अपेक्षा विना भनामादि 

कहा जाता हे । ओर, 
' यच्चाप्रोति यद्दत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादास्मेति कीर्यते ॥ ° 

लिङ्गपु० अ० ४०।९६ 

सुषुक्षि मे कारणोपाधिवाला जिससे ब्रह्म में प्राष्ठ होता हे, इससे 

, आमोतीति आस्मा ` कहा जाता हे । स्वर में सृक्ष्मोपाधिवाखा जाग्रत की 

चासनाभों का ग्रहण ( प्रकाश ) करता हे, इससे ‹ आदत्ते" इति भात्मा 

कहाता है । जाग्रत में स्पष्ट उपाधि सहित होकर विषयों को भोगत्ता हे, 

इससे ‹ अत्ति › इति भाव्मा कात हे, ओर उपाधि रहित चेतनुत्मा का 

निरन्तर भाव ( सत्ता ) दै, इससे * अतति ` ८ निरन्तर रहता है ) इति 

आत्मा कात हे । य्ह प्रथम तीन प्रकार के व्यावहारिक स्वरूप का 
३८ 
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वणन हे । अन्तिम मेद्रहित पारमार्थिक स्वरूप का वर्णनडे, जो स्वरूप 
जीक हैदवर मे एक रस रहता हे । उसी में अविद्या माया से मिथ्या 
$ [ [२ ^> भ 

भेद की प्रतीति होती हे। मेद्‌ सहित की बोधकः श्रुति भदिहेकि, 


" सर्वैः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ ' सुण्डक० १।१।९ 
"पव हि द्रष्य स्प्रष्टा श्रोता। प्रक्च० ५।९ 
“ स्वाक्षिणः पुर्तो भाति लिङ्गदेहेन सखंयुतः। 

चिनिर्छायासमावेहणज्लोवः स्याद्‌ व्यावहारिकः ॥ ` 
वाक्यसुधा १६ 
सव पदार्थं को साभान्यः विशेषरूप से जाननेवाखा श्वर है, जिनका 
ज्ञानमय ही तपदहोतादहे। भौर यह दष्टा आदि स्वरूप जीव हे, सान्ती के 
साम्ने प्रकाश्नेवाखा चेतन की छया सहित लिङ्ग ( बुद्धितत्व ) व्याव 
हारिक जीव हे, जो देह से संयुक्त रहता ह । ओर, 


' एष पुरषौऽ्नरसमयः । ' तत्तिरी° २।१ 
° पञ्चम्याहुलात्रापः पुरुषवचसो मर्वान्त । ` छा० ५९1१ 


इत्यादि श्रुति मेँ माताःके ग्भैरूपः पुर र्मे बसनेसे शरीर को पुरुषः 
कहा गया हे} शरीरस्य पुरम क्मनेसे व्यावहारिकं जीवको पुरूष 
कहा जाताहे, तथा विभु होने से शरीर बुद्धि रूप पुरम वतमानतासे 
सख्य चेतनात्मा को भी पुरुष कहा जाता हे, तिस्र मे उप्पत्ति विकारादि 
रहित मुख्यात्मा रूप पुरूष स्वर्यं प्रकाश है, असंग दे; क्यौकि परिणामी 
ससंग वस्तु काञअवदय नाज्ञ होता हे! इसीसे व्यावहारिक ससंग जीवका 
नाश, यद्यपि अभि आदिमे नहीं होतादहै, तथापि ज्ञानं से उपाधि का 
नाश रोने पर जीवत्व का बाध होने पर परवबद्यरूपता की प्रक्षि होती हे। 
संगी पदाशका नाश चा परिणाम अवश्य ही किसी दशाम किसीसे 
होता हे, यह नियम हे; अन्यथा संगीपनं व्यक्त ( प्रगट) नहीं 
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सकता । सब संगीकानारावा परिणाम का हेत एक नहीं होता; परन्ध 
कोड देतु अवश्य रहतादं। वरहो किसके साथ किसको केसा संगहे, स्त 
सव्रसेदुर्तेयदहे। इसीसे प्रकाक्का संगसे अंधकार का नाश होता है, 
तान का संगसे अक्ञानका नाक्न होताहे, पन्त उस संगकी प्रतीति 
नहीं होती हे । वह संग सूक्ष्म होने से अव्यक्त होतादहें। ओर चेचनात्मा 
खूप पुरुष असंगर, इतसे सवधा असंग आत्माका नाज्ञ चा परिणामं 
कभी किसीसे नहीं होता हे, न वह आत्मा किसीके नारादि कादहेतु होता 
हे । इससे नादय नाशक भावादि संबन्ध आत्मभिन्न प्रवाहानादि वा स्वरूप 
भनादि वस्तुओंमेंदहीदहे। लिखादे कि, 


° नोदेति नास्तमेत्येषा नो बद्ध याति न क्षयम्‌| 
स्वयं तथाविधान्यानि भामयेरसाघनं विना ॥ ' 
न जायते स्यते वा विपञ्िन्नाय कुतथिन्न वभूव कथित्‌ । 
अजो नित्यः शादवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने हारीरे ॥ ' 
चढ5० १।२।१८ 
' आत्माऽयं केवलः खच्छः शुद्धः सृष्ष्मः सनातनः । 
अस्ति सर्वान्तरः साक्षाच्िन्माच्रस्तमसः परः ५, 
कूर्मपु° इश्वरणी० अण २।४ 
° यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते । 
तद्धदेक्यं न संबन्धः प्रपञ्चपरमात्मनोः ॥* ईश्वस्णी० ९ 
' असङ्खो ह्ययं पुरषः । ` व्रहदा० ४।३।१५ 
पष हयन्तर्ज्योतिः पुरुषः अगृह्यो नहि गृह्यते । › ४१४।२२ 


उदय अस्त आदि रहित विति शक्ति ( आत्मा ) साधनक िनादी 

अन्य को प्रकारती हे। यह आत्मा कमी जन्मता मरता नहींदहै, भौर 
ज, 3, (२ क 

खव्रको प्रकाशता दहै, किसीसे भन्य रूप नहीं होता हं! इसीसे अज 


३०० । जीव का पारमाथिक स्वरूप । 


~~~ ------------- 
0 प क १ ५ १ ^-^ «^ ५ ५^ ५“ ^^ «^ +^ ^ ५ 








~--------------~~_~_-~-~~~~-~~~~~~_~-~~~~~~~~--~- -~-~~--~-~--~~-~~-~-~--_--~ - ~~ -- ~~~“ 
५ ५“ \^ ~^ «^ «^ ५“ ५ २ ९” +” +^ ~^ ~“ +~ +” «^ +^ +^ ^-^ ५” ५ ५” ~^ * *^ \^ ५८ +^ 


निय अपक्षय रहित पुराण ह । शरीर का नाश्ञसे नष्ट नहीं होता है। यह केवल 
स्वच्छादि स्वरूप भौर अक्ञानसे परदहे। जेसे प्रकाश भौर अन्धकार का 
परस्पर एकतारूप संबन्ध नहीं होता ह, तेसे ही प्रपञ्च ओर परात्मा का 
भी संबन्ध नहीं होता हे । यह पुरूष असंग स्वीन्त्ञ्योति अग्राह्य 
स्वरूप है । इस रीपिसे चेतनात्मा पुरुष सर्वथा असंग हे, तथापि जड़ 


मिथ्या पदाथौ करे प्रकाशक होने से कल्पित विषय विषयी भावादि संबन्ध 
मने गये रै । 


' विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिदोच्यते । 
विषयी पुरुषो नियं सत्वं च विषयः स्मरतः ॥ ' 
म० भा० आदवमे० अ० ५०।८ 
° छायार्दंकारयोरेकयं तप्तायःपिण्डवन्मतम्‌ । 
तदहकारतादास्म्यादहश्चेतनतामियात्‌ ॥ 
अहंकारस्य तादात्म्य चिच्छायादेदसीक्षिभिः । 
सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यं च चिविधं क्रमात्‌ ॥ 
सम्बन्धिनोः सतो नास्ति निद्त्िः सहजस्य तु । 
कर्मक्चयात्प्रयोघाच्च निवतंते क्रमादुभे ॥ 
वाक्यसुधा ० ७-९ 
यहां विषय विषयीभाव संबन्ध कहा जाता हे । पुरुष विषयी ( प्रका- 
शक ) है । अन्तःकरण विषयहे। चेतनकरी छाया भौर अर्हकार इन 
दोनों की एकता तक्त खोहपिण्ड के तुल्य रहती हं । भोर उस अहंकार का 
देह,ॐ साथ तादात्म्य संबन्ध से देह भी चेतनता को प्राक्त करताहे, सो 
सब संबन्ध अध्याससिद्ध है । चितिच्छाया, देह, साक्षी; इन तीनों के 
साथ अकार का अध्यासजन्य तादात्म्य रहता हे । तहां छाया के साथ 
स्वाभाविक ( उत्पत्तिकारुसेदही) संबन्ध रहतादहे। शरीर के साथ 
कर्मज रहता हे, भात्मा के साथ केवर आ्रार्तिजन्य रहता डे । सम्बन्धियों 
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के रहते स्शभाविक संबन्ध की निवरत्ति नहींहोनी दहे; किन्तु संबन्धी के 
अभावसे संबन्धका अभाव होतादहे। भौर कर्मक्षय "से कर्मज की 
निवृत्ति होती डे, ज्ञान से ्रान्तिजन्य की निवृत्ति होती है । इस पू कथन 
से यह भी सिद्ध इषमा कि सर्वधा भसंग भात्मा से स्वच्छ अन्तःकरण का 
विशेष ( भधिक ) प्रकाश होतादे। ओर भन्तःकरणसे इन्द्रिय द्वारा 
घटादि काभी विरोष प्रकाश होतादहे, तथा अन्तःकरण के सङ्गवारा 
होने से तद्गत छाया द्वारा चेतनाट्मा संगवारा के समान प्रतीत होता हे। 
ओर शरीर तथा आत्मा की एकता ( तादारम्य-अभेद ) संबन्ध के सदश 
सव संसार के मिथ्या ( मायिक ) होने से भी सल संसर्गं रहित आत्मा ठै, 
उसमे मेद भी मन मायाकृतदही हे, इत्यादि विचार सव्संगादि से 
सलयात्मा का ज्ञान की प्राति होती हे, जिससे उस रान्ति का हेत॒ भविद्या 
की निवृत्तिपू्वक अक्षय शान्ति परमानन्द की प्राक्षि सब अनर्थं की 
निवृत्ति होती हे । अम भी अविद्यारूपदी होता हे, इससे अनादि अविद्या 
( अज्ञान ) की ` निवृत्ति होने पर कोड भ्रम रह नहीं सकता, इससे ज्ञान 
के साधनों का भअभ्याससे ज्ञनकी प्राति करनादही मनुष्य का मुख्य 
कसैव्य दै । इसी भथ का बीजक ग्रन्थमें मुख्य रूपसे प्रतिपादन ठै, 
इससे मतमे इ पूर्वक कु ज्ञान की चचा.की गड हे । 
बहुवादी मतभेद से, कीन्हा आत्मविचार। 
पक सत्य निरुवार हित, जो है सब मे सार ॥१॥ 
साधन सहित विचार करि, आतम उर धरि राम। 
चलिये नित सत पन्थमें, पाद्य सुख विध्ाम।।२॥ 
हरि विच भरम संसारमें, व्यापि रहा सब ठाञ। 
विच विच।(र नहिं नरतसो, मिरतन मनसे काम ॥३॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ छट, मत्सर मोह सरूप । 
भरे अविद्या एक तिहि, नारिय टदहि निज रूप ॥४॥ 


३०२ जीव का पारमाथिक स्वरूप, 


विनु गुरुषकपाननज्ञान विनु, हनूमान हरि पौय। 
ताते सतगुरु शरण गहि, कारटिय भ्रम समुदाय ।॥५॥ 


कविवर परम कबीर गुरु, माह सकट तत्काल । 
हरत देत विज्ञान वर, घण में करत निहाल ॥६॥ 


श्री मोहन मद्‌उरण गुरु, रमिता गुरू श्रीराम। 
श्री दरि्हिर गुरु हदय के, हरत सक्रमति वाम ॥७॥ ' 


॥ इति श्री बीजक सुरहस्य समाप्तम्‌ ॥ 
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मरद्टाचरणम्‌ । 
नैचाये किरणे जारि यथा यस्मिन्निद्रं जगत्‌ । 
ते बन्दे परमात्मानं सचिद्ानन्दविभ्रहम्‌ ॥ १॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यान्ति विध्राः सदा लयम्‌ । 
ते बन्दे बुद्धिद्‌ं निल्यं यशोरारि गुरं स्वकम्‌ ॥२॥ 
यानातध्रिय सखुमन्दोऽपि इन्द्मुक्तो भवत्यलम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ मद्रकान्‌ चन्दे शान्तये चित्तवारिधेः॥ ३४ 
चित्तवारिधिशान्त्यथ यत्‌ [र्ञित्प्रवद्‌ाम्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन सर्वात्मा परमात्मा सदोन्मुखः॥४॥ 


( रमेनी ८ कै अन्तगेत ) 
( १, 

' त्वमसि ` इस उपदेशं का व्णैने छान्दौग्य उपनिषद्‌ अ० ६ मेंहे। 
कथा हे कि- अरूण के पुत्रका पुरे श्चेतक्रेतु थे, पिताकी आक्ञासे 
बारह वषै की अवस्थामे गुरुर मे जाकर वारंह वषम सब वेदोंको 
पठ कर पिताके पास म आये; परन्तु आत्मक्तान विना अभिमानी रहे; 
सो देखकर, ज्ञानी पिता ( उदारक) जीने पृछाकि, क्यों अभिमानी हो, 
क्या वह उपदेश अपने गुरुसे तुमने पृछा हे कि, जिस एक के 
सुननेसे भश्रत भी श्रत होताहे, इत्यादि । पुत्र ने कहा किं, यह उपदेक्ञ 
केसा हे । पिताने कहा कि, जते एक मृत्‌पिण्डके ज्ञान सेखन उसके कायं 


३०४ रमेनी ८ के अन्तगेतं। 
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ह्षात होते हँ; क्योंकि विकार वाणीमाच्रहे। पिद्टीके सब विकारों (कार्यो) 
प मिद्टीही.सल्यहै। इससे भिष्टीकेैक्ञनसेदही उनकाज्ञानदी जाता है, 
क््यादि । फिर पुत्र ने कहा कि, यह उपदेह हमारे गुरु नहीं जानते हे, 
जानते तो भवश्य कहते, भब आप ही कर । इसके बाद ' सदेव सोभ्येद- 
मथ आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ ` इस वचन से एक सलयात्मा को बताकर, 
सष्टिका संक्षेपसे वणीन पूर्वक, पिताने कहाहैकरि, वही सव्य सबका 
मूर कारण है, इससे वही सल्य हे, उसीके ज्ञान से सबश्म ज्ञान होता हे; 
परन्तु भूमिस बाद मेँ उसके कारण को समञ्चो । फिर भूमिके कारण का 
कारण ( हेतु >) को समश्चो, ईस प्रकार परयपरासरे सबके मूख कारणको 
समशो, ओर उस परम सुक्ष्म कारणरूप ही यह सब जगत टै; क्योकि 
वही सल्य है, वही सब के आत्मा हे । ‹ तत्वमसि श्वेतकेतो › हे श्वेतकेतो ! 
तुम मी वही सलयात्मा हो अथौत्‌ तेरा भात्मा भी वही सलयदहे, इत्यादि । 
इसी अथं को फिर भी पूछने पर केक वार समञ्ाया हे ॥१॥ 
(२) 
छन्दोग्यके अ०्ज्मं कथादहे कि ज्ञान प्रासि के खिये नारदजी 
सनत्कुमार के पास गये हैँ। ओर उपदेश सुनाने को काहे, तव 
सनल्कुमारजी ने कहा हे कि, भात्मविषयक जो कुछ भाप जानतेहो सो 
कलो; उष्के बाद भापके अन्तान विषय कोम करहगा। तब नारदजी ने 
` सब वेद्‌ इतिहास पुराणादि का वणन कियाद कि, इन सब विद्याभोंको 
भे जानता हू; परन्तु मन्त्रादिरूप वाक्योंकोदही जानताहू, भात्माको 
"नहीं जानता हू; क्योंकि आप एेसे महापुरुषों से सुना हू कि, भार्मह्ानी 
शोक रहित हो जाता हे । ओर भे अक्ञानी होने से शोचता हू, तापयुक्त ह, 
भाप मुश्चे शोक के पार कीजिये । तत सनस्कुमारजी ने वेदादि को नाम 
( शब्द्‌ ) रूप बताकर, क्रमशः सूक्ष्म पदाथ को बतते हुए अन्त में ब्रह्म 
को सुखस्वरूप भेद रदित बताया हे । सर्वत्र व्यापक भात्मा कहा हे, 
उससे अन्य को षिनरवर तुच्छ कटा हे, इस्यादि ॥२॥ 


---------~ नन 
< ५५ 


विलेप कथा भागः। २५९५ 


(२३) 

नारदीयं पु० अ०र्दमें कथाह फि- नारंदजी ने सनक्जी से पूछा 
है कि, किम क्मसेयोगिधोंकायोगकी सिद्धि. होती हे। तब सनलकजी> 
उत्तर दिया कि, तत्र का चिन्तन करनेवालोंने उत्तम मोक्ष की प्रासि 
ज्ञान से कहा दहे। ओर वह ज्ञान मूलक ( भक्तिजन्यं ) होतादहै। ओर 
सुकमवालों को भक्ति प्राप्त होनी हे। हजारों जन्मों दान यक्तादि 
विविध कम जिसने क्ियादहे, उसीको हरि मे भक्ति होती हे । भक्ति कै 
लेशामात्र से मी अश्चय परम धर्म होता हे । उत्तम श्रद्धा से सबं पाप नष्ट 
होतादै। सब पपोंके नष्ट होने पर बुधि निपट होतीहे, वही बुद्धि 
विद्रानों चे ज्ञान शब्दसे कही जानी है, ज्ञान मोक्षप्रदं कहाययादहे। ओर 
चह ्तान योगीको हौता हे । क्रियायीग विना ज्ञान नहीं होता। इपसे 
सन वचन कम से परपीडा रहित होकर, विभु विग्णुकी पूजा मक्ति 
सटित्त करे । ओ अहिश्रा, सय, अक्रोध, बह्यच्य, अपरिप्रह, अनीष्यी, 
दया; चानयोग, कैयोग दोनों के साधक । सबके अत्मा विष्णुर 
पेना समक्न करकदही योगाभ्यास करे। अपने समान सब प्राणी को 
माननेवाल्ते ही विष्णुके पर भाव को जानते हैँ! यदि क्रोधादिसे दुष्ट 
मनवाला देवपूजा करतादहे, तो उससे विश्णु नहीं प्रसन्न होते, जितसे 
वह धर्मपति काते हैँ । कामादि से दुष्ट मनवारा दम्भी यदि पूजा करता 
हे, तो वह व्यश हे। तिवस्ते शमदमादि साधनों से तस्पर हीकर, सवोत्मा 
विग्णुकी पूजा कर, मन वचन क्से सप्रे हितम रत रहे, सोह 
क्रियायोग ( कमयोग ) कहा जाता हे, इत्यादि ॥३॥ 


(४) 
यौगवासिंष्ठ प्रकरण २ सगे एकमे कथाहे करि इुकदेव जी अपने 
सेदही परम त्खको समन्चेभ्रे। परत अपने विचार मे चिरवास नहीं 
दोनेसे, व्याजी सेपृछ्ठाकि, यह संसाराउम्बर कैसे उन्न हुजादटे, 


३२९ 


३०६ स्मेनी<८ कै अन्नगेन 


केसे न्ट होता है इदयोादि । तव' व्यास जीने यथार्थं अमल तत्व का उपदेश 
द्या, ओर म्नंसारं को कल्पित ( मिथ्या ) बताया, तब स्वये ज्ञात इस 
डृपदश में भी शकदेवजी को पूणे विङ्वास नहीं हुआ । तबे व्यासजी 
पुत्र के अभिप्राय को समश्च कर बोलते कि, मेँ वेद्य वस्तु को तत्वतः नहीं 
जानत हूं, राजा जनक तस्वतः जानते हैँ, उनके पासजा। तब सुमेरु 
पवैत पर से छुकदेव जी जनकपुर पहुचे । तब उनके वेराग्यादिकी 
परीश्चा कर, जनक जीने पूटा कि, 
' निःरोपितजगत्कायप्राप्ताऽखिलमनोरथः। 
किमीप्सित तवेव्याशु ृतस्वागतमाह तम्‌ ॥ ' 
आपने सब जगत्‌ के कार्यको समाप कियाहे, सब मनोरथ प्राक्त 
किया हे, भापको जो इत्ित हे, सो शीघ्र कहो; स्वागत करके एेसा जनक 
जीने कहा । शुकदेव जी बोले कि- 
' संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो, 
कथ प्रशाममायाति यथावत्कथयाऽन्यु मे॥' 
इस प्ररन का जो उत्तर ग्यास जीने दिया था, सो उत्तर जनक जीने 
मी दिया। तब डुकदेव जी बोलते कि, इस तच्वकोर्मे स्वयं विवेक से 
समञ्चा था, पिताजी ने मी यही कहा, आप मी यही कहते हो, शाख मी 
यदी" कहता दे कि, 
६ (व ओभ €< ध (५, 
यथाभ्यं स्वावकद्पोच्थः स्वाक्कल्पपारक्षयात्‌। 
क्षीयते दम्धसाराऽयं निःसार इति निश्चयः ॥' 
जनक जी बोले कि, 
{ €~ ^~ क 
अवाच्छन्नाचदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवश्ाद्रद्धो निःसंकट्पश्च मुच्यते ॥ 
व्यासादधिक एवाहं व्यासरिष्याऽसि तत्सतः 
भोगेच्छा तानवेनेह मत्तोप्यत्यधिको भवान्‌ ॥ ' 
इत्यादि ॥४॥ 


विशेष कथा भागः। ३५७ 
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दवी भागवत स्कन्ध० १ अ० १० अ० १४ ादिमें कथाह कि; 
करवरिंक पक्षी का पुत्र स्नेहजन्य आनन्द का देखकर, पुत्र के ख्यिसौ 
वर्षं तप करने के बाद्‌, अभिक य्यि रणि मन्थन व्यास जी करते, 
ओर उसी समय धृताची नामक अप्सरा आहे, उस देखकर व्यास जी 
कामातुर हुए । इन्द कामस मोहित जानकर अप्सरा खयुकी रूप होकर 
वहा से चल गड, तोभी काम को नही रोक सके । उस भरणि ( ख्कडी )} 
मेही वीय गिरा, उससे छकदेवजी का जन्म हज, ओर ब्रृहस्पतिसे 
शाखां का अध्ययन फिये । जनक जीके कहने से विवाह भी किये; परन्तु 
फिर योग में स्थिर हाकरपिताकाभील्याग दिये। तब पुत्रका वियोगसे 
भलयन्त रशोक्रातुर व्यासजी को दख कर छाया श्युकदेव बनाकर नारदजी 
ने व्यासजी को शान्त करिया, इल्यादि । 


न ~ 
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यही कथा मण भारत शारितपर्वं अ० ३२३ ओर ३२४ में कुछ 
भेद से हे। कथा हे कि-- मेर्‌ पर्वतके शुङ्ग पर पार्वती सहित 
शिव जी गिचरते धे, ओर वहाँ दी व्यास जी उत्तम पुत्रके यि 
तप करतेथे। वे शिवजी की आराधना करते थे, तव प्रसन्न होकर शिव 
जी बोरे कि, भाकराह्य वायु नेजाद्वि समान तेरा पुत्र होगा। वर 
पाने पर अरणि मन्थनादि की कथा पूर्वं समानदहीदहे। कदेव जी के 
जन्म होने पर, महा तेजस्वी उन्हें देखकर, गगा पानी से तपण किया, 
ओर देव चपि रोक भी यथायोग्य स्तुति सत्काराददि किये । अज० ३२५ 
हे कि, मोक्च के विचार से कदेव जी व्यासजी के पास्र गये तब घ्यासजी 
ने उन्है राजा जनक के यही मेज दिये! वह ज्ञान कती प्रि करके शुकदेव 
जी फिर उत्तराखण्डकोदही पधारे। ओर अ० ३२९ इल्यादि में हेकि, 
नारदजी के उपदे से योगाभ्यासादि करिये, इलयादि । नारदीय पुण पूवं 
सं० अ०्५८ में मी यह कथा हे ॥५॥ 


३०८ रमनो ८ के अन्तगत 


। (६) 

याज्ञवल्क्य ओर जनक का संवाद ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ अ०ध््हे। 
प्रथम अ०देमेंकथाहे क्रि- राजा जनक बहुत दृक्चिणावाला ˆ अश्वमेध, 
( राजसूय ) यक्त से यजन क्रिये, उसमें कुर्‌ पंजाब के बहुत बराह्यण 
एङुत्रित हुए । राजा को जानने की इच्छा हह कि, इनसे कंन अतिशय 
विद्रान्‌ हँ | इसे समक्षने गोओ के एक सिग पांचपाद्‌ सुवणं 
ठाकर हजार मौ उनके सामने गोष्ठ सें रखवाये, भौर प्रणामपूर्वक 
बोट, भाप सब भगवान्‌ रूप ब्राह्मण; परन्तु जो आपमें अतिशय 
ब्रह्मनिष्ठ दहैँंसो इन गौओंका ग्रहण करे । को$ जब्र उसक़ लिये नहीं 
प्रवृत्त हुभा, तब याक्ञवस्स्य जीने शिष्य को कल्य कि, इन गोभों कोके 
चरो । फिर अन्य ब्राह्मण सब अपना अपमान समज्ञ कर बहुत विवाद 
प्रन किये; परन्तु सव याज्ञवस्क्य जी से पराजित हुए, ओर 
यथायोम्य उत्तर पाये है| 

यह कथा वायु पु०अ० ६० मेँभीदहे। याक्तव्त्क्य जी ने सबका 
उत्तर दिया हे, ओर याज्ञवल्क्य जीका प्रश्न का उत्तर कोड नहींदे 
सकाहे। गार्गी ने प्रन करके याज्ञवल्क्य जी के महत्व को समश्च 
कर ब्राह्मणों को समञ्चाया कि, कोड इनसे विवाद नहीं करो, तो भी 
शाकल्य ने बहुत प्रन किये, मुनिने उत्तर दिया, ओर मुनि का 
एक प्रइन का शाकल्य उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसक्राशिर फट 
गया; क्योंकि एेसा ही नियम करकं मुनिने प्रशन क्ियाथा, यदि इसका 
<त्तर नहीं दोगेतो शिर फटेगा!' स एष नेति नेव्यात्मा ' इल्यादि मुनि 
का कथन हे! अन्तमं ‹ विक्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः यह सबको समज्ञायाहे। 
इसके" बाद चतुथं अध्यायमें कथा है कि- याक्तधस्क्य जी स्व्यं राजाके 
र्हा गये हे, ओर उनके प्ररन के अनुसार समञ्ा कर अन्त में स्वथ. 
प्रकाश असङ्ग आत्मा का वणेन कियाहे | शरीरी जीव के कमौदि के 
भनुसार गति बता कर, निष्काम ज्ञानी की मुक्तिका वणेन क्रियाहे। 


~ ऋ 
विरष क्था मागः) २०९. 


मेद रहित.जात्मा मन से समक्न योग्यहे। भात्मामें मेद माननेवाखा 
बार र ग्ष्यु पाताहे। सेद्‌ रहित आस्मा को समक्चनेढे ल्यि शभ 
दमदि साधनं, इलयादि उपदेश देकर कटा हे कि, यह आत्माद्ी अज्छर 
अमर अग्रत अभय ब्रह्महे, जो इस प्रकार जानतारहे, सो अभयब्रह्यही 
होता हे। महाभारत शागर्तिपर्वं अ० २१० से २१८ तक याज्ञवर्क्य 
जनक का संवाद्‌ है कि, जितम सांख्ययोग की रीति से तखादिका 
वणन हे । ओर अ० ३१८।७६ काश्छोकहे कि, 
‹ स॒ निमज्जति कालस्य यदेकत्वं न बुध्यते । 
उन्मञ्जति हि काटस्य समत्वेनाभिसघ्रतः॥ 


कारस्य (किन) काटसरे वह इूबताहे क्रि जब पकता नहीं 
समद्चता। ओर वह कार से उबररतादहे किजो समतासे युक्त रहता दे, 
इत्यादि ॥६॥ 


(७) 

दत्तात्रेय जो की कथा माकंण्डेय पुराण अण० १६ आदि मेहे कि- 
प्रतिषठानपुर में कोड कौशिक नामा ब्राह्यण था। सो पूर्वजन्मके पापसे 
कुष्ठ रोगवाला था, क्रोधी था । परन्तु उसकी सखी पतिता थी, सव प्रकार 
से सेवा आज्ञा पान करती धी । उस कामी बाद्यणने एक दिन किसी ष्वेश्या 
को देखा ओौर राधि के समय वहौजा नहीं सकताथा, तबसरी से कहा 
कि, सुक्षे वेदया के पास पर्टुचावो, कमसेकममं उसे देखंगा, वहु मुञ्च 
देखेगी । यह सुन कर पतिव्रता पनिको कान्ध पर लेकर ची, ओर 
माण्डव्य नामक चषि चोरन होते भीचोरपनकी शका से राजा द्वारा 
दूली पर चडयेधे। सो उसी रास्तेमें जीवनयुक्त कष्टमेथे | नाचि के 
समय अन्धकार होने से उस्र पतिव्रता के पति कापैर उनके देहमेंल्ग 
गया । तब माण्डव्य शाप दियेकि, जिसकापेर ल्गादहे,सो सूयैको 
देखते ही मर जायगा । पतिव्रता बोली कि, सूर्यादयदही नहीं होगा कि, 


३१० रमेनी < के अन्तर्गत । 


जिससे मेरा पति मरेगा । फिर सूर्योदय नहीं होने पे सदा रात्रि रहने र्गी, 
यक्तादि कम धन्द्‌ हो गये, तब देव सव चिन्ता युक्त हुए । तत्र प्रजापति 
ने कहा छि, एक तेज दूसरा तेज दी से शान्त होता हे, इससे अत्रिुनि की 
खरी पतिव्रता अनसूग्ासेदी फिर सूर्योदय होगा । इस ब्रात को सुन कर 
देवृ सब्र अनसूया से प्राना किये, तब अनसूया उसे समञ्चाया कि, दिन 
हाने विना देवताभों मे घबराहट्हे, सूर्योदय दहोनेिदो, मैँतेरा पतिको 
जीवित कर दूगी। उसने स्वीकार क्रिया, तो अनसूया की स्त॒त्तिसे सूर्यो 
दय हुजा, ओर उसका पति मर कर फिर जीविन हुजा। इसे बाद ब्रह्मा 
भादि च्रिदेव भनसूया के पास आकर वर मांगनेके ल्यि केतो 
अनसूया ने कहा कि, आप तीनों मेरा पत्र होवें, यही मेरी इच्छा 
हे। फिर ब्रह्मा चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रय हुए, शिव दुवोसा हुए । 
यही चन्द्रमा गुरुपत्नी से बुध को उत्पन्न करिया, ओर दत्तात्रेय जनसंघ 
को छोड़ कर, जरम रह कर तप करने खगे । परन्तु उनके साधु स्वभाव 
से बाह्यणों क बारखक वरहो मी साथ नहीं छोडते य, त मायामयी एक 
खीको साथमेंल्ियि जलसे निकटे, तौ भी साथ नहीं छोडने पर 
कल्पित मदिरा पीने रगे तब सब साथ छोड दिये, इत्यादि । ओर 
दत्तघ्रेय की ही उपाषना से सहसरज्ञेन सिद्धि पाया था। तथा 
मन्दाल्सा ॐ चौथा पुत्र अलक इनके उपदेश से ज्ञानयोग पाया 
था, इल्यादि । इस कष्टौ ओर पतिव्रता की कथा, ब्रह्म पु० खं० ५। 
अ० ५३ मे अन्य स्पसे हे। वर्ह अनसूयाका वरौ जने की कथा 
नीं हे; किन्तु ब्रह्मा आदिक ही उते समक्चायेथे ओौर कुष्टी के मरने पर 
दिव्य खूप से उति जीचित किये थे, इत्यादि ॥ 

भविष्य पुराण, पर्व ३६ भ० १७ में कथा हे कि- अनसूया सहित अत्रि 
अधि तप करते थे, तब ब्रह्मा भादि तीनों देव ऋषि से वर मागने के लिये 
कहने गये । चषि कुछ नहीं बोलले, तब उनकी खी के पास जाकर तीनों देव 
कुछ कुचेष्टा करते इए, रति के लिये कहे, ओर बलात्कार करना चाहे । तब 


विरोष कथा भागः। ३११ 


प्रषिपत्नी ने शाप दिया कति, तुम तीनों मेरा पुत्र होगे, ओर तपोबल से 
तीनों को पुत्र बनाया | 


' महादेवस्य वे लिङ्गं ब्रह्मणोऽस्य महच्छिरः। 
चरणौ , वाशठुदेवस्य पूजनीया नरः सदा॥ 
भविष्यति सखरश्रषएठा उपहासो ऽयमुत्तमः ` 


यह अनसूया देवी की उक्ति हे। यहां भावदहे कि, सात्विक वेष्णु 
का अवतार महाप्रतिव्रताका पुत्र दत्तत्रेय महाविरक्त ज्ञानी धे, इससे 
( दत्तात्रेयं वदी रस स्वादा ) उक्ति उचितदहीहै। नोर माण्डव्य ऋषिकी 
कथा स्कन्द पु० खं० ५-३ अ० १९८ सेहे कि-- किसी राजाके द्रष्य 
चोराय के चोर सब माण्डव्य ऋषि के आश्रमम दषे थे । राजपुरुष सवं 
आकर ऋषि से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिये, इससे चोर सहित 
ऋषिको पकड करले गये। फिर दङषिको भी राजा शूर परं चठा दिया; 
परन्तु योग तप क प्रमावसे सीघ्र प्राणल्याग नहीं हुमा, तत्र राजा^शू 
पर से उतारा, ओीरक्षमा मांगा, बादमें षि का इगीर छरुटा, इवयादि । 


वसिष्ठ ओर राम मिलकर जो कथा गाये उसका ब्रीजमात्र योग- 
वासिष्ठ में इस प्रकार हे ~ श्रीरामचन्द्र जी विद्यागरृह (गुरुक) मे सब 
विद्याओं का भध्ययन करके घर आये, ओर वर्ह आकर तीश्याच्रा कृ चयि 
श्री दरार जी से आक्तामांग कर, शुभ दिने भादहयों के सहित यात्रा 
किये, ओर सव्र दिशाभोंमेंवार २ विचरे, ओर स्र प्रथिवी को देखकर घर 
आये । सुखपूर्वक घर में रहने लगे । बाद भरतनजी मामाके पास रहने 
लगे, ओर छक्ष्मण रात्र सहित रामजी घर रहने लगे । ओर विरागकी 
भावना से चिन्तित दुःखी कृश हो गये । उस समय सोलह वष से कु 
कम दही उमर थी, चिन्ता दुःख ॐ मरे शारीरिक व्यवहार, नित्यं कममादि 
सेभी उपरामके समान हो गये कि, जिससे उनके मातापिता सव 
चिन्तित हुए, ओर पूछने पर भीदुखका कारण नदीं बततेथे। तव 


३१२ रमेनी < के अन्तगतं । 


दशरथ जी ने श्रीवशिष्ठजीसे पाकि, रामकादुःखके क्या कारण हे! 
क्सेष्ठ जी ने.शाच विचार कर कहा करि, हे राजन्‌ ! इसमे भारी कारण हे, 
अृल्प्र करण से सन्त खोक हरषे विष।दादि के वश नहीं होते हे; परन्तु अप 
कोदुःखकी कोट बात नहींहे। इस वचनको सुनकर दशरथ जी चुप 
होकर दुःख सहित समय बीताने मे, ओर सुख समय की प्रतीक्षा करने 
खगै । इमी समय में यज्ञ मे उपद्रव करनेवठे राक्षसो से विध्युक्तं महर्षिं 
विश्वामित्र जी यकतरक्षाके लिये राजा क पास आये कि, राक्षसो से यक्त की 
रक्षाक्रियाजाय। श्री दुशरथजीनेश्री चिश्वामित्रजी की पूजा आदि 
करत पूछा कि, श्रीमान्‌ किस कार्य ऊक स्यि अये हैँ 
सो आप कहे, में अवश्य करूगा, आप महामान्य महर्धिदँ, इत्यादि । 
तब विश्वामित्रजी हषथुक्त होकर बोले क्रि, आपका यदह वचन उचितदी 
हे। ओर काय सेरा यहदहेकि, सिद्धिकरे छियि में यज्ञ करता, उस्रं 
राक्षन विच्च करतेदहैः। ओर यह कमपेसाहं कि, इसमें शाप देना उचित 
नहीं हे ! आपकी सहायता से यह यज्ञ पूण हो सकतादहै। ओरं आपका 
वड़ा पुत्र राम राक्षसोंका नाश करनेवाला दहै, उन्दी मुन्ने आपदो । 
हमसे रक्चिस होकर वदी राश्चसोंका ना करेगे। अरम मी उनका 
बहुत कल्यण कर्ूगा कि, जिससे वे तीनों लोक में पूञ्य हीमे, इत्यादि। 
रजा दशरथ इस बात को सुन कर, एक मुहूत निश्चे्ट दुःखी होकर 
बोे कि~ बाखक राम अभी युद्ध योग्य नहीं द्धै, अन्य मन्त्री योद्धा 
उन्हें ले जादये । इनङ़ सहित मे इन्द्र से भारी योद्धाभोंके पाथ युद्ध 
कङ्गा । ओर बालक राम भमी क्याकरेगे। ओर दूपरी बातदहेकि, 
दस समय रामस्वये कृश दुःखी दं । राक्षसो के साथर युद्ध करना बडे 
बलियों केकय भी कठिन दहे, इससमें राम को नहीं दुगा, इव्यादि। इत 
बातको सुनकर श्री विङवािच्र रद्र हुए, जिससे दरचू हौ गया । 
सो देखकर श्रो वसिष्टजी ने विश्वामिच्रजी के प्रभावादि श्रीदकश्शरथजी के प्रति 
समज्ञा कर, उन्् देने मै छाम समञ्ञाया, त्र उनसे राम लक्ष्मण दोनीं 


पिरप कथा भागः) २१३ 


भाई बंखाये गये । प्रतिहार बोखाने गया, थो देर त आकर, रामजी के 
विषाद्‌ को सुनाया । फिर विरवामिव्रत्री बोखे, छि यदि रेसीं बातदहै ततो 
रघुनन्दन को आप सब य्ह जीघ्र लानो । यह रद्ुपति का मोहं आपि 
रागादि से नहीं यदौ आने पर हमर सवक्षणभरमें मोहको दूर कर 
दंगे कि जिससे मोद रदित सुखी होकर अपना व्यवहार करगे । तत्र 
द्शरथजीने दृत को मजा, तबतक रामजी स्वयं भायां ~ सहित घर से 
चख चु थे । आकर पिता ओर मुनि को प्रणाम करफे, भूमिमे विाये 
हुए कपड़े पर व्रेढठ गये। तव श्री द्षरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो, 
खी नहीं होवो; तुम्हारे समान लोक्‌ ब्ृद्ध धिग्र गुर से कथित पयिच्र स्थान 
को पातेदे, इ्यादि। श्री वसिष्टजी बोट, कि तुम वीर हो, कठिन विषय- 
मनुज का जीतेहो। अन्न नुख्य मीहसरागर से क्यों इवे हो !। 
विश्रामित्रजी बोटे, मि चित्त करत नेच की चञ्चल्ताको व्याग कर कहो करि, 
किन हेनुञं से शिनि विदषो मं कसे तुम मोहित हो, इत्यादि । कहने से 
नुन अपना अनिन्नत इष्ट शीघ्र पायोमे। इम उचिनाधयुक्तं वचन को सुन 
कर, रामच्न्द्रजीने दुःखकरो याग द्विया। ओर आश्वासन पाकर बोले 
7, दे भगवन्‌ ! अपर दने परमं अक्त भी इस समय सवर कर्हूगा) 
सनूपुसय ‡ वचन का उशन फोन करेगा। एमा कह कर रामचन्द्रजीने 
संसार > दुःख लदमी जीवनादि = दोषो का दणैन किया। ओर पू्छक्रि, 
दोन वह स्थिति का स्थान टै फ्रि ज्य श्नोक नटीं दै, जीवन्मुक्त केसे रहते 
हे, इषयादि । तव विश्वासित्रजोने कहा शि, तुम स्वयं सूक्ष्मबुडधि से सब 
वात जानने हो, चवि परिमाजेन माच्रकी जरूरत दहे, इलयादि। ओर 
फिर कदा फि, रवुचनी क कुलगुर श्री वसिष्ठजी इनका चित्तकी विश्रास्ति 
ह ल्ियि युक्त कटै, दस्यादि । तव वसिष्ठजी महाराज विचारादिके विये 
उपदेश्च देकर पकाप्माका उपदशा अनेक युरिप्रर्से दिया। सोर कहा 
फि, सोख्यवादी के मतमंजो पुरषे, योगवादी % मतमेंजो इश्वर हे; 
उसी प्रकार जो तत्तन्मते काट रिवादिर्हैँ, सो सब आत्मज्ञानी ऋ 
जात्मा है ॥८॥ 
० 


३१४ रसैनी ८ कै अन्तगंत । 


(९) 

श्री कष्णजी उद्धवजीको जो समञ्चायारै, सो कथा श्रीमद्धागवत 
स्थन्ध० ११ अ० २७-२८मेंहै। उद्धवं के पूछने से अध्यायः २७्में 
श्छियायोग का वणन क्रियादहे कि, जिस्म वदिक तान्त्रिक मन्व दारा 
दविज्ञो के क्तैव्य रूप पूजाका कथन कियाहै। ओर मूर्तिं देव प्रतिष्टा 
भादिके फर बतायादहे। अ०्र्८मेंकटादहेकि, प्रकृति ओर पुरुष 
के साथ विश्च को एकस्वरूप देखता हुआ दूसरे के स्वभाव कम की प्रशंसा 
निन्दा नहीं करे; क्योकिजो दूसरे के करम स्वभावकी प्रसा निन्दा 
करता हे सौ असव्यं अभिनिवेश से अपने स्वाधैसे गिर जातादहे। 
निद्रा से प्राक्च तेजम मे जसे शरीरस्थं पुरुष मिथ्या स्वश्च देग्बता हे । नष्ट 
चेतनतावाला मूर्छित प्राणी मायावा मल्युकोप्राप्ठहोताहे। तेसेदी 
नाना अशे को सव्य देखनेवाखा संसार स्वममको माया मरणको प्राक्च 
होता' हे । अवस्तु (मिथ्या) द्वैत का कितना कौन वस्तु भद्र (डुभ) है। 
ओर कितना कौन अभद्रदहे; क्योक्रिजो वचन से कंहाजातादहे, मनसे 
ध्यात हे, सो मिथ्थादहे। ओर छाया के भ्यापारादि तुल्य भ्रमरूप अमत्‌ 
हे, तो भी संसार में कार्य करनेवाला दहै। रेखे दही दहादि असत्‌ होते मीं 
मरण मौक्ष पयैन्त मय देते हँ । वस्तुतः आत्मादही साया द्वारा विश्वरूपं 
से प्रगट होता हे, प्रभु होकर प्रगट करता दै, रकित होता हे, रक्षा करदा 
है; वही विदवात्मा हरा जाताहे, ईश्वर होकर हरता है। त्िससे आत्म- 
स्वरूप सृजञ्यादि भिन्न से अन्य काह पदां निरूपित ( खिद्ध) नहींहो 
सकता । अध्यात्मादि पदार्थ की प्रतीति भी आत्मामं मिध्यादीः है । इसे 
मायाक्रत समशो । मुश्चसे वर्णित इस ज्ञान विक्षान की निपुणता को 
जाननेव लि, किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते दँ । किन्तु लोक में सूयक 
समान भसङ्ग होकर विचरते । इसलिये प्रत्यक्ष अनुमानागमादि से, 
भपने विवेक से भादि भन्तवाला सब्र वस्तुको भसत्‌ जान कर, यर्हौ 
सङ्ग होकर विचरे । 


विशेष कथा मागः। २१५ 


फिर, उद्धवजी ने पादह कि, स्वयेप्रकाश द्रष्टा भात्मा कोवा 
भनात्म दृश्य देह को जन्म दुःखादि संसार नहीं हे, फिर किसको णहे, 
जो दीखता है । अव्यय निगुण स्वयेप्ररा्च अनान्रृत आत्मादहै.सो अशि 
तर्य दे, ककंडी तुल्य देह है; ग्रहौ संसार किसको है। भगवान्‌ ने 
कटा हे कि, जबतक देदेन्दिय प्राण के साथ अध्याससिद्ध सबन्ध 
आत्माको हे, तवतक अविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल हे, सो 
स्वञ्म समानदहे। सल अके नहीं रहते भी विषयों क ध्यान करने- 
चालो का संसार नहीं निब्रत्त होतादे, कि जसे स्वसमें अथं विनाभी 
भन की प्राक्ि होनी हे । जागने से स्वस्र की निवृत्ति के समान आत्मक्तान 
से सब अनर्था की निवृत्ति होती हे, इव्यादि ॥९॥ 

(१०) 

राज! जनक का विदह कहाने की कथा, विष्णुधमोत्तर पुराण खण्ड १ 
अ० ११७ मेहे कि- निमि नामक राजाके पहटे बसिष्ठजी पुरोहितं धे। 
राजा के निरन्तर याग से उपराम होकर चिश्राम करना चाहतेथे। भोर 
राजा यन्न कराने को कहा तब ऋषि ने विश्राम ठेनेको कहा । फिर राजा 
बोला कि, पाररोकिक कर्म मेँ समय की प्रनीक्षा उचित नहीं हे, इससे यदि 
आप नीं यज्ञ करा सकते है, तो अन्य पुरोहित बनाकर, उनके द्वारा यज्ञ 
करूंगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने श्षाप दिया कि, श्रान्त मुञ्चको 
छो इकर अन्य पुरोहित करना चाहते हो, इससे त॒म विदेह होगे (मरोगे) । 
फिर निमिमी शाप दियाकि, धर्मकायैमें विच्च करतेहो, ओर दूसरा 
पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे तुम भी विदेह होगे । फिर विदेह होकर 
दोनों बह्याजी के पास गये । तव ब्रह्माजी ने निमि को सब जीवों के नेच्रों 
मं वास दिया। ओर वसिष्ठजी फिर मित्रावरुणके पुत्र हुए, इत्मादि ॥ 

देवी भागवत स्कन्ध & अ० १५ में मी यह कथाह कि- वसिष्ठजी के 
शाप से निमि राजा विदेह हुए, ओर इससे उन वंशज विदेह काये, 
इत्यादि । तो भी जनकजी मेँ ज्ञान के प्रभाव से देहाभिमान के अभावसे 


३१६ रप्रनो १४८ के अन्तगत। 


उनमें विरोष विदेहता का वर्णन क्रियाह। भीर उने ज्ञान का प्रभाव 
शप तथा रेक में मी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 


( रमनी १३ के अन्तभैत ) 
( १) 


' मूये गये की › कथा कठ उपनिषद्‌ मं ह करि प्राणी ऋ यह आत्सा 
मारने से नहीं मरतादहे, न जन्मता मरता रहे, यह अजनिस्यह, तो मी 
उपाधि से भिन्न के समान होकर, छाया ओर आतपके समान विरश्चषण 
हुआ दे । इारीररूप रथ के स्वामी हे, जिसमें बुद्धि सारथी हे, मन खगाम 
हे, इन्द्रिय घोडे दहै, विषय सडक हे | अक्तानी क इन्द्रौ वश मे नदीं 
रहती हँ; इससे मरने पर संसार में कमौदिके अनुमार प्राचि होती हे। 
विक्ञ.नी इन्द्रियों को वश में करक संसार मागे क अन्त तक पहुंचता 
हे, इत्यादि ॥१॥ 


( रमेनी १४ के अन्तर्मेत ) 
(१) 

वामन अवतार फी कथा विग्णु धर्मोत्तरं पुराण ख १ अ०२५ सें 
हे कि- प्रथम स्वायेथुव सन्वन्तर में विश्वभुग्‌ दवेन््र हुए । उनङे दायाद 
बस्य घोर असुर सब दह्ुएु। ओर उन असुरोंकं राजा वाक्ककि नामा 
भसुर हु, सो इन्दर के राज्य को बऊत्कार सर हर खिया। तब इन्द्र बह्मा 
जीकेक्रणमें गये । ब्ह्याजी इन्द्र सहित विष्णु भगवान्‌ के शरण में 
गये, ओर सब वृत्तान्त सुनाये । तब भगवान्‌ बोखे, किमे इन्द्र के राज्य 
को रोटाञ्गा, भाप अपने लोक में जाइये। मेँ वामन रूप से वाष्कलि के 
पास जाङगा। त वह मुञ्चे देखश्र विस्मित होगा। उसी समय 


वेरोष कथा भागः। ३९१. 


इन्द्र भी ज्ञाकर उससे याचना करं, कि हे वाष्कठे! मेरा तीनों लोक 
तुम ब्रल्से हर ल्यि दयो, तदी इस भति घु वामनकेैर्से तीन षग 
भूमि मुञ्च अभिस्थापन क लिये शीध्रदो। इस प्रकार दन्द के "कहने अर 
वह अवर्य तीन पा भूमि दगा । एेसा कहने पर ्द्याजी अपने घर गये । 
भगवान्‌ वामन रूप से वाग्कलि क पाम गये। वह भगवान्‌ को देखृकर 
आश्चयमेंभादीकि, इच्छ्‌ मी पर्हृचे। वाप्कणिने इन्द्र का सत्कार किया, 
आगमन का कारण पृह्धा, तव इन्द्र वोष्टे, कफिदृसरे की भूमिम नीं 
रहना चाहता हू, इससे अभ्चिस्थापन क स्यि इदस वामनः पद्‌ सरे तीन 
पाद्‌ भूमिमुञ्चेदो। वाप्कद्िने कहः, कि च्छा, इसद तीन पादमं 
आप सुख से रहो । फिर भगवान्‌ ने बठकर तीनां लोक काग्रहण किया, 
इत्यादि ॥ 

यही कथा पश्चपुराणमें कुछ सेदसदहै। वर्ह खं० १ अ०्र मं 
अदिति के गम सरे भगवान्‌ कं प्रादुमीव का वणन दहे। ओर मत्स्य पुराण 
अ० २४४ इत्याणिमें मी यह कथाह । वँ भी अदित्तिक गभेसे प्रगट 
होने का वणन हे, ओर चिरोचनके पुत्र वकि से इन्द्रके राञ्यको 
खोटाया हे । इसीसे कबीर साहब भी कहते हैँ कि, 

‹ यामन रूप छस्यो वि राजा।) 

ओर श्रीमद्‌भागवत अष्टम स्कन्ध अ० ५८ मे भी वामन भगवान्‌ 
का जन्म अदिति दवमातासेही च्खिदहै। असुरोंसे अपने पुत्रका 
राज्य हरण होने पर अदिति दुःखी हुदै ओौर अपने पतिसे दुःकी 
बात सुनाई, तवर उन्होंने एक बत बताया छि, जिससे विष्णु भगवान्‌ 
अदिति को दद्ीन दिये ओर उसके गमस अवतार टेकर बलिक 
यज्ञम गये । ओर स्वयं अ० १९ तीन पाद भूमि मांगा! फिर 
बलिने र मौगने के स्यि कहा हे, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धर्मं 
संतोषादि का वणैन किये है, तब बलि दने के लियि वचनन चुका। उस 
कं बाद उसके गुर कहने रुगे कि,ये देव के पक्चपाती विष्णु है, दो पगमे 


३१८ रमेनी १४ के अन्तर्भत । 


ही सवबररोकटेरेगे, तीसरे पग के लियिक्या गतिदहे। तुम्रं महादु.ख 
होगा, नहीं दो । शोच विचार कर बलिने कहा करि, ड से बड़ा कोड पाप 
नदीं हे; इससे सब दुःख सहन स्वीकार हे; परन्तु न नहीं कह सकते । 
मके बादु गुरु शाप दिये, तोभी बलिने दान दिय\। ओर भगवान्‌ दो 
पैर.से सब संसार लिये, एक पेरसे उसका देह लिय, सुतर रोक में 
प्रसन्नतापूर्वक सेज दिये । इन्द्रको स्वगंसें स्थिर किये, इत्यादि । 
विष्णु घर्मोत्तर पुराण ख० १ अ० ५५ मे वामन अवतारक्ी कथाह 
क्रि- नरसिंह भगवान्‌ जब हिरण्यकशिपु को मार दिये, तब प्रहराद्‌ के 
पौत्र विरोचन के पुत्र बि उग्र नप करके सुरासुर से अजेयता कावर 
ब्रह्माजी से पाकर, दैत्यों का राजा होने पर इन्द्‌ को पराजित करे 
स्वगं का राञ्य करनेलगा। तब इन्द करयपके शरण में गये, कदयप 
इन्द्र सहित ब्रह्माजी के दारण में गये । ब्रह्या के कहने से भगवान्‌ विष्णु क 
शरण सें गये, तब भगवान्‌ ने कहा कि मँ देवरूप होकर बलि को टगूगा । 
फिर कदयप द्वारा अदिति के वागन रूप पुत्र भगवान्‌ हुए । उसके बाद 
बलि राजा पालिग्राममे अश्वमेध यक्ञ॒ करने रगा । तव ब्रृहस्पतिजी 
अपने बयं काधि पर रखकर उन्हें यज्ञम टे गये। ब्रह्मपुराण की रीति से 
आप गये, ओर भगवान यक्त की स्तुति कियि। धमौर्मा बलि सुन्दर 
स्वरूप भगवान्‌ को यज्ञस्थान म ठे गया । वर्ह जाकर भगवान्‌ ने तीन 
पाद्‌ भूभि मोगा । फिर बलिने गुरुके रोकने पर भी प्रदान किया, तब 
बढ कर तीनों लोक का ग्रहण क्रियि, ओर दानवों को मार डे, बि को 
पातार मे रहने को हुकुम दिये, इत्यादि ॥१॥ 
(२) 
हदैसाऽवतार की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड र अ० २२६ सें 
हे कि- कृतयुग ( सस्ययुग ) मेँ प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समं प्रभुत्व युक्त थी । 
फिर कृतयुग के अन्त में परिग्रह में प्रवृत्त हे, भिससे लोभ द्वेषादि की 
उत्पत्ति होने पर विवेक ज्ञान लुस्र हो गया । तिससे धमै का नाञ्च हुजा, 


विरोष कथां भागः। ३१९. 


धर्मका नाश्न होनेसे खोक भी नष्ट हुजा। फिर नष्ट होता हुषा 
रोक को देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि मे विचरने' खगे । भौर 
किसी देश में ऋषियों को भी ज्ञान विना मोह युक्त चिन्तायुक्त देखकर, 
उनसे कुशल पूछा । ऋषि खोक बोेकि, ्ञान चिना कुशर केसे हो । 
हस भगवान्‌ बोखे कि,मे ज्ञान दंगा । ऋषि खोक बोखे कि, क्ञान'के 
नाश से सब संसारका नाशन हो जायगा; इसलिये ज्तान देकर सबकी 
गक्षाकरे। भौर भपनेस्वसर्पकामी परिचयदकरि, आपकौनरैं। 
तब भगवान्‌ अपना परिचय देकर ज्ञान दिया। फिर ऋषिरखोक शिष्यां 
को जान दिये, इत्यादि ।॥२॥ 


वपयया तवेन्दो 


( रमेनीं २७ के अन्तर्गत ) 


बह्या विष्णु का हेश्वरत्व केलिये विवाद ओर शिवन्ङ्गिकी प्रगट्ताकी 
कथा अनेक प्रकार कीरे । भविप्य पुराण खं० १अ० १५२ मे कथाह 
कि- कस्पके आदिमे खृष्टि पालन करते हुएुः बेद्या विष्णु शिव तीनोंको 
भरमिमान हुभाकरि,मेंदही महान्‌ हूं । 


‹ विवादंस्तु महानासीत्कञ्चाम्बुनगौकसाम्‌ । 
अहं कर्ता विकर्नाऽहं पाटकाऽह्‌ महाप्रभुः।।' 

कमलज ( ब्रह्मा ), अम्बु ( जलं } ओक ( स्थान ) वाला विष्णु, नम 
( पवेत >) स्थान वाला शिव को भापसमें महान्‌ विवाद ह्ुजाकिःमेंदही 
कती भादि हू । इतने में मोह तमरूप धक्लान का प्रवेक दभा । तच्‌, ब्रह्मा 
भादि व्याकर हष । फिर दर्पं नष्ट होने पर, सूयं खरूप स्षान प्रकाश 
प्रगटं हुजा। उसका अन्त खोजने के ल्य बह्मा ऊपर रथे, किव नीचे 
गये, विष्णु चारों तरफ गये। पता नहीं खगने पर उस तेजःस्वरूप को 
प्रणाम करके स्तुति करने लगे। इस्यादि ॥१॥ 


६२० रमनी २७ के अन्नगेत । 


सिङ्गप्राण अण १७मब्रह्याजी का कथन दहं कि, 


¢ हिरण्यगर्मां रजसा तमसा हांकरः स्वयम्‌ । 
सत्वने सर्वगो विष्णुः स्बत्मित्वे मदेश्वरः ॥ 
ओर ब्रह्याजी केष कि, इस कमलेक्षण विष्शुको सोया हुं 
देख कर हाथसे मार करने पृषछाक्रि, तुम कोन हो; तवर जाग कर मुञ्च 
देखकर विष्ु बोरे कि, वस्स पितामह, तेरा स्वागत टे, तव मेने कहा कि, 
जगत्‌ कतां मुक्षके तुम पुत्र क्षिप्य क समान बत्स क्थों कहन दहो १ तव 
बिग्णु बोे कि, म जगत्‌ कती धती ह्र, तुम मेरे अंग स उस्पन्न हुए होः; 
परन्तु सञ्च भूर गये हो, हइयादि । इस बादु दोनों का युद्ध होने लगा, 
तव दोनां के सामने प्रकारमय िङ्ग प्रगट हुभा, उपकर तजसे विश्णु 
मोहित हो गये, भौर हमसे वोन कि, इम्पको परीक्षा करे, में भीचे 
जता दू, आप उपर जावो । वराह हस खूपसिपेसादी क्रिया गया । नहीं 
पता लगने से चिन्ताग्रस्त दोनी को समाने क स्यि, ओंकार ओर येदं 
प्रगट हुए, कि जिससे चिन्गुओर व्रह्मा परमेश्वर को समन सष ओर 
स्तुति करने लगे, इत्यादि ॥ 
अ० १९ मंदहेकरि, शिवजी प्रसन्न ओरं प्रगट होकरवबोलेद्ं करि, 
जधा मल्लो ह्यहं विष्णो चदह्यविष्ठुमवाख्यया। 
समरक्नादटखयगुणशिप्कलः परग्रदटवरः ॥ › इत्यादि 
अ० २० मेँ ब्रह्मकल्पकी कथाह कि- भगवान पिष्णु रोषं परं सोये 
शे। वहु दैवयोगसे ब्रह्मा आये, अर चिष्णरुस बटे कि, इस समुद्र मे सोने 
वाला जापंकोनहो। चिभ्णु अपने को जगत्‌-कती बता कर, ब्रह्मा से पूर 
कि-ओ्आप कौन दहो। बह्मा बोले कि, जसे आपकर्तीहोवेसेदहीमें मी क्ती 
हू । मेरे अन्दर सब संसार टं दखी । फिर विग्णु ब्रह्मा क मुख हारा पेठ कर, 
सबं जगत्‌ को देख कर बाहर निकल आये । ओर ब्रह्मा को अपने मुखे 
पठने के स्यि कहे । जब बह्मा चिष्ण्रुके सुखमें पटे तथ विग्य सबं द्वरो 
को बन्द करक सो गये। फिर ब्ह्या सृषक्ष्मरूप होकर, विष्णुकं नाभिं 


विरोष कथो भागः) ३२१ 


कमलं नार पे निके । फिर दोनों को विवाद होने खगा। तव श्चिवजी 
आये, इत्यादि ॥ 

कूम पुराण अ० २५२६ मेँकथाटहे कि~ उपमन्यु के बतनेसे 
क्रःण भगवान्‌ पुत्रं के" लियिङश्धिवजी की उपासना-तप किये; फिर प्रगट 
होकर शिव पार्वती वर दिये। उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के 
साथ केलास गथे, भौर वहाँ कुक दिन ठहरे; फिर नारद जीके द्वारा पता 
खगने पर गरुड जी द्वारिकामें खये । तत्र भगवान्‌ का दैन के जखिये 
ऋषि खोकं भये । वर्ह शिवलिङ्ग की पूजा करते हुए कृष्ण जी को देख 
कर, माकंण्डेय चषि ने उनसे पद्धाकरि, लिङ्गक्या हे ? तब भगवान्‌ ने 
कहा कि, पहटे एकाणैव काल में सँ महाविष्णुरूप से सोया था, इतने में 
चतुथख ब्ह्याको भी देखा, दोनोंको ईश्वरता के विषय में विवाद 
होने पर एक शिङ्ग प्रगट हुआ, ओर आकाशवाणी ह्ूहै कि, विग्णु नीचे 
जाय, ब्रह्मा उपर जाथे) जो इसका परता लगा छेगासो इश्वर होगा, 
वसादही करने पर" दुनोंको पता नहीं क्गा। फिर शिव जी अपने 
जटिल चेषसे प्रगट हुए, ओर पालन सृष्टि के किये आशीवोद दिये! 
स्वय बह्याजीकापुत्रहोने के लिये वर दिये, इत्यादि ॥ 

रिवपुराण सं 9 अण ६ इत्यादिसेंभी बह्या विष्णुका षिवृाद 
युद्ध का च्णेन हे । भयानक युद्ध से घवबड़ा करं देव सब्र शिवजी के शरण 
मं गये हें । तब रिव जीने गगेशादि को युद्धस्थान मेँ मेजा; परन्तु ये लोक 
कृ कर नहीं सङरे । इनं दोनौं के अख से अधि उत्पन्न हुई, तब उस भभ्ि, 
कोभी दत्रनेवाखा ञ्योतिमैय शिव दोनोंकरे मध्य प्रगट ह्ुष। उसे देख कर 
दोनों बिचार क्रिये कि, इसके भादि अन्त को समक्षना चाहिये, इत्यादि । 
अन्त नहीं पाने पर सस्य बोलने से विष्णु पूज्य हुए । ओर श्चू बोलने से 
बह्या अंपूञ्य हो गये, इत्यादि । उसके बाद सकुटुम्ब लिङ्गरूप हिव कौ पूजा 
बह्म! विष्णु क्रिये। प्रसन्न होकर शिवजीने उस दिन का हिवराचि नाम 


धरा, ओर अपने को भ्यपक्‌ ब्रह्म आमा रूप उन दोनों को समन्या, 
४१ 
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३२२ रमेनी २७ के अन्तर्गतं । 
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तशा शकार का उपदेदा दोनों को दिया। वायुपुराणे भीथ० ५८ में 
लिङ्गखूपता की कथा हे। ओर ० रेष्में भी अन्य रूपसे थह 
कंथा हे ॥१॥ 
(२) 

रवती जी से शिवजी मोहित हए सो बात स्कन्द पुराणं खण्ड ३- 

शण०्रन्मेंहे कि- 
' कीटितो देषदेवेहाः रांकरश्च अिटोचनः। 
गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमण्डले ॥ ¦ इलयादि ॥ 

देवी भागवत स्कन्ध ४ अ० १९ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्ह्याजी से 

मायाजन्य अपने मोह का वणैन किये है कि-- 


‹ वय मायाऽऽब्नताः काम न स्मरामो जगद्गुरम्‌ । 
परमं पुरुष चान्तं सचिदानन्दमव्ययम्‌ ॥ 
9 क न ¦ भे ¢ = 
अह 1वष्णुरह ब्रह्मा दाबोऽहामिात मधांहताः। 
न॒ जानीमो व्यं घातः परं वस्तु सनातनम्‌ ॥' 
अ० १८।६० ॥ 
“ परतन्त्रो ऽस्म्यह नूनं पद्मयोने निशामय । 
तथा त्वमपि स्द्रश्च सवं चान्ये सुरोत्तमाः॥' 
स्क० ५।१।४७ | 
£ मायया मोहिता मन्दाः परवदन्ति मनीषिणः 
करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकराः ॥ 
मन्दोऽपि दुःखगहने गभवासेऽतिसंकरे । 
न करोति मति विद्धान्‌ कथं कुर्यात्‌ स चक्रथ॒त्‌ ॥ 
स्क० ५।१२६्मेमायाकी उक्ति है कि-- 
“ नाहं पतिवरा नरी वतेते मे पतिः प्रभुः । 
स्वैकर्तां सर्वसाक्षी ह्यकर्ता निःस्पृ्टः स्थिरः । 


विरोष कथा मागः। ३२३ 


लिगणो निममोऽनन्तो निसयटम्बो निराश्रयः। 
सवैज्ञः स्वैगः साक्षी पणेः पूर्णारायः रिवः ॥ 
लोर स्क० ५ अण०३३ में ब्रह्मा भादिमे माया की अधीनता का ओर 


लिङ्गग्रादुभौवादि क? वणैनदहे। इससे कहा गया हे कि- ‹ तीन लोक 
मोहिन सब सारी ॥२॥ 


[री । (री 


( रमनां ५८५ फे अन्त॑मेत ) 

विष्णुधरमोत्तर पु° खं० 4 अ० ५३ । हिरण्याक्ष का वधक्ी कथा हे। 
किगपु० अ० ९्ण्मेंभी अन्य रूपसेहे। ओर पद्मपु० उत्तरखं० अ० 
२४७ भी यह कथा है। तथा म० भा० शां०अ० २०९ कुछ भेद युक्त 
हे कि-अदिति ओर दिति दोनों करयपजी की खी थीं। अदिति नेदन्द्रादि 
देवों को उल्पन्न किया, ओर दितिने हिरण्याक्ष हिरण्यकदिपु दो भयंकर" पुत्र 
को पैदा किया । फिर ब्रह्माजी ने देवों के राजा इन्द्र को बनाय, ओर 
दानवों के राजा दहिरण्याश्च को बनायः। इन्द्र को स्वभ दिया, ओर हिरण्याक्ष 
को पाताल दिया । बादु में पश्च रहने के कारण पवेत सब्र परथिवी को 
छोड़ कर आक्राशमेंदही भावी वश उड्ने लगेकरिजिघसे भूमि दिने र्गी, 
ओर पाताल जरसे भर गया। फिर दिरण्याक्ष युद्ध करके स्व॑भेको 
दखल किया। तव देव सब विष्णु भगवान्‌ कै शरण मं गये। देवासुर 
से भजेयता का वर हिरण्याक्ष को मिरु था। इससे भगवान्‌ को वराह रूप 
होकर दैव्यसभामें जाना पडा, ओर वहु जाकर सबदेव्योंकोचक्रक्षे 
मारना पड़ा, जिससे दहिरण्याक्षका मरण हुभा॥ 

शोर श्रीमद्‌ भागवत स्कन्ध २ अ० १२ ादिमेंकथारै कि 
बह्मा जी मनु. को उत्पन्न करके सृष्टि करने कै ल्यि आज्ञा 
दिये तो आक्ता का स्वीकार करकेभी मनुने कहा कि, सब प्राणी 
का भाधार परथिवी महाजरु में इबी हे, इसे उपर करने के णियि 


२२९ रमेनी ४७ कै अन्नर्मत । 


^^ +^ [3 [२ 


यल किया जाय तो सृष्टि हो सकती हे। इख बात को सुन कर 
षीरं भूमिकी जरसं निम्न देख कर ब्ह्याजी रोचने खगे कि, 
कष्या करणा चाहिये, ओर ध्यान कयि किं जि्लके हृदयसेमे हुभा द्र, 
वह ईश्वर इस कायै को सिद्ध करे । इस प्रकार ध्यानः करते हुए बह्या जी 
के, नासिका से अंगुष्ठाग्र मात्रका एक बराह निकला, ओर वह उनके 
देखते २ सें हस्तीके समान हो गया । ब्रह्मा ओर सब चषि आश्चयेयुक्त 
हए कि यह क्या दहे ! फिर भगवान्‌ को समश्च कर सवर स्तुति किये, भीर 
भगवान्‌ जल मेंपेटे । वर्हे प्रथिवीको छते समय हिरण्याक्ष गदा से 
युद्ध कै लिये तयार ह्ुजा तो उसको मार डारे, इत्यादि ॥ 


५ ५ १ म 


रसिंगपु० अ० ९्४्मे कथादहेकि- अँधकासुरके पिताहिरण्याक्षने 
देवताओं को जीत कर इस पृथिवीको रमातल मे जाकर इस बन्दी 
कियाथा, तब उस्र दय सरे पीडित ब्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णुकः पाक्ष 
जाकर समाचार सुनाये । तब भगवान्‌ देव्यौ के सहित हिरण्याक्ष को 


मार कर बराह ङ्प से मूमि खाय, इव्यादि॥ 


रावण को श्रीरामचन मारे सो अति प्रसिद्ध कथाह) कसको 
श्री कृष्ण जीने मारा हे ॥१॥ 





रमैनी ४७ के अन्तगेत 

जरासन्ध को कथां महाभारत सभापर्व अण १७ भादिमेंदहे कि- 
राजा युधिष्ठिर का राजसुय यत्त के बिचार होता था, उसमे जरासन्ध से 
विरोध कामय था; उसके नाशसेदहदी निर्विंश्च यज्ञ हो सकताथा। इसी 
भ्रसंग भ भगवान्‌ कृष्ण से युधिष्टिर प्रभ्न कयि, कि जरासंघ कैसा भौर 
कौन हे। भगवान्‌ बोरे कि, बृहद्रथ बडा प्रतापी राजा ये, कार्चीराज 
की दो ख्ड्की के साथ विवाह कयि, भौर दोनोंमेंदुल्य वतव का नियमं 
किये; परन्तु बहुत यज्ञादि करने षर मी पुत्र नहीं हृभा। एक दिन कासि 


विरोष कथा भागः। ३२५ 


~+ 


वान्‌ गे।तघ्न क पुत्र चण्ड कौरिक मुनि वरदौ आये। पत्नीसदहित राजा सेवा 
कर मुनि को प्रसन्न किया । मुनि राजा से वर मौगने क शिये कटे, तब 
राजा पुत्र विना दु.ख बताया । राजाकी बात को सुन कर मुनि*्ञाम का 
वृक्ष कें नीचे ध्यानस्थ हुए । फिर उनक् गोदमें एक रससे पुष्ट आम 
गिरा, उस भाम को अभिमन्त्रित करक मुनि राजाको आम दिये, सनौर 
कटे कि, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों रानीके खयि जाम दिया, 
फिर काट कर दानां ्ञाधा र आम खा, गमेचती हुहै। फिर एकर 
मख नाक हाथ पर वाखा दोनों के पुत्र दो खण्ड रूप सप्राण हुए, दोनों 
रानी देख कर भयभीत हुई । ओर दासी द्वारा राजभवन से बाहर दोनों 
खण्ड को वदसे ठप कर, धरवाय दिया। उसी समय जरा नामक 
राक्षसी मांस की इच्छासे जहे, ओर दोनों खण्डों कोजोड्‌ दिया, तब 
जुट कर ख्डका बन गय, ओर रोने र्गा, फिर रोक पहुचे । ओर जरा 
भी राजा के प्रति कडका का सम्पण किया, इसीसे वह जरासन्ध कदाता 
हे, ओर प्रतापी द्वैजादहे, भौर मातापिता के मरने पर सब राजाभों को 
पराजित करिया हे, इलयादि ॥ 


परस्पर विचार करके, भीम अजन को साथ टेकर भगवान्‌ जरा- 
सन्ध के नगरक पास गये। फिर संन्यासीका रूप धर कै तीनां राजा 
कै पास पहुचे, राजा देख कर सत्कार किया, फिर रहने के जिय 
जगह देकर, अद्ध रच्रिमें इन लोकों के पास पहचा। ओर स्वरूप 
देख कर कहा कि, आप सब कोन रहै, किस प्रयोजन से आये हँ, सन्यासी 
तो नहीं माम होते है, इत्यादि । वे दोनों भाक्तो मौन दी रहे, परन्तु 
भगवान्‌ बहुत कुछ कह सुन कर परिचय दिये, ओर भपना प्रयोजन युद्ध 
बताये । राजनीति के अनुसार राजा रन्द्र युद्ध का स्वीकार किया। कार्तिक 
के परिवा से त्रयोदशी तक बराबर युद्ध हुआ । चतुदंह्ली को राजा कुछ 
श्रान्त हुजा, फिर भगवान्‌ के समक्चाने से, जरासन्ध के देह को जोडा हुजा 
जान कर एक र दहाथसे एक रपेैरको धर कर भीमे बीचसे फाड 


३२६ रमेनी ४७ के अन्तरत । 


डाखा । फिर वैन्ये हए सव राजाओं को भगवान्‌ छोडाये, ओर राजा 
{ क मे न लिये 

युधिष्ठिर के यश मँ सहायता करने के खियि कहकर राजयपुत्रको गदी 

देकर चङे आये, इत्यादि ॥१॥ 


सभापर्वमेंदही अ०३६ से अ० ४५ तक र्डिश्युपक्ट वध की कथा 
है कि,-राजा युधिष्ठिर के यन्न यँ सव राजा निमन्त्रित हुए, ओर आये, 
भगवान्‌ कृष्ण मी आये । बाद में विचार हुजा कि जाये हुए सभीका 
अ्घादि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योंकि आचाय ऋत्विक्‌ सम्बन्धी 
स्नातकादि जो एक वषं पर अपने घर आते हें, उन्हें अधं दिया जाता हे। 
इम कारणस इन एक २ राजाओं के लियि अधे लाना चाहिये । इस प्रकार 
भीष्म जी के कहने पर युधिष्टिर बोले कि, हे पितामह! प्रधान अधे आप 
कफरिसके सिये फरमातेदे। भीष्म जी बोठे कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ 
कृष्ण प्रधान द, इनके छखियि मुख्य अध चःहिये। फिर सहदेव ने भग- 
वान्‌ के छियि उत्तम अधं लाये, भगवान्‌ कृष्ण भी अध पूजा का स्वीकार 
किये; परन्तु श्िद्युपारु उस पूजाको नहीं सह सका । इससे भीष्म 
युधिष्ठिर को डाट फटकार कर भगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि कृष्ण 
न वृद्ध है, न आचाय हँ, न ऋविगादि है । ब्रृ्ध उनङे पिता, दोणाचायदि 
के रहते, करृष्ण की पूजा उचित नहींहै, इससे भाक्ता देनेवाखा भीष्म 
अनुचित कियाहे, ओर युधिष्ठिर भी अनुचित कियाहे। तथाक्ृष्णमभी 
नुचित कियाहै कि, इतने ब्ृह्ध भाचायं गुरु राजा भादि रहते, स्वर्यं 
उत्तम पूजा का स्वीकार कियादहे, इ्यादि । इससे इन सब राजाभों का 
अंपमान हुभा हे । एला करना था तो सब को क्थो बोकाये, इस्यादि कह 
कर शिद्ुपारु उठकर चखा । तब युधिष्ठिर उसके पीके दोडे, शान्ति से 


क क 
१ विष्णुपु० अंशा ४।१८।र्महै क्रि, वसुदेव जी के पथा श्रुतदेवा श्रुत 
कीति श्रुतश्च राजाऽथिदेवी नामकी बहिन थी; उनमें श्रुतश्रव। का चेदिर,ज 


दमघोष से विवाह हुआ, जिससे शिशुपाल का जन्म हुआ, जो पटे दिरण्यक- 
रिपु ओर रावण हो चुका था। 











विरोध कथां भागः। २२७ 


धोटे क्रि, भीष्मं धर्मज्ञे, आप व्यथं कटुभाषणादि नहीं करे। सव 
शाजा भगवान्‌ की पूजाको स्वीकार करकबेटेहै। आप्री क्षमा करे, 

इत्यादि । भीष्म जी बोलते कि, इसके आगे नम्रता सान्त्वना की जरूरव 
नहीं दहै,क्रिजो कृष्णकी पृजाको नहीं सह सकता । क्षत्रियो मे वदी 
पूज्य होता हे करि, जो विजयी हो । भगवान्‌ कृष्ण विजयी नी अष्दि 
सब ऊच दै । इससे सै पृञ्य है, इत्यादि । सहदेव बोरे कि, महा- 
पराक्रमी कृष्णजी की पूजा को जो नहीं सह सकते, उन बखियों के मस्तकं 
परमे पैरधरताह्ं, ओर वेदी वध्य होगे, इस्यादि। फिर कोड नहीं 
बोखा । ओर साधु २ आकादात्राणी हुई, इ्यादि । फिर सहदेव ने सवं 
पूज्यो को पुजा, बादमे कुछ खोक शि्युपरार के पक्षपाती होकर, यज्ञम 
विध्रे करने का विचार करने रुगे । क्षुब्ध राजां को देख कर युधिष्ठिर 
ने भीष्मजीसे पृछठाकि, यज्ञ का अविघ्न ओर प्रजाका हितके चयि 
उपाय वताइये । भीष्म जी बोटेकि, भय नहीं करो, अभय माम का 
स्वीकार हम लोकौ ने पटे दी करियादै। भगवान्‌ शिद्युपाख कातेजको 
हरना चाहते दँ, ओर सर्वं समभर, इ्यादि। इस बातको सुन कर, 
फिर भी शिद्युपार ने भीष्मादि का बहुत अपमान किया, निन्दा किया। 
तब उसके क्रूर रूक्च वचनोंको सुनकर करुद्ध भीम युद्ध के लियिडठना 
चाहते थे, तब भीष्मजी ने पकड़ ल्ियि। ओर भीमके प्रति बोटे कि, 
जब चेदिराजकुरु यं यह जन्म खिया था, तवर चार भुजा तीन नेत्र 
षाखा था, ओर जन्मतेदी गदहाका शब्द्‌ के तुल्य ब्व कियाथा, 
चिज्ञाया था, जिससे बन्धु सहित इश्के माता पिता भयभीत होकर इसे 
त्यागने का विचार करने रुगे, ओर सब चिन्तायुक्त हए, तव आकार 
वाणी हुदै कि, हे राजन्‌ ! इसका पालन करो, इससे डरो नहं, यह 
बड़ा वरि होगा, अभी इसकी रत्यु का समय नहीं हे; परन्तु शख से 
इसे मारनेवाखा जन्म ठे चुकादे। इस बातको सुनकर पुत्रस्नेदयुक्त 
इसकी माता बोली कि, जो देव वा इश्वर, इस अभ्यक्त वाणी को मेरे 


३२८ रमेनो ७७ के अन्तगतं । 


पुत्र के विषयमे कहा दहे, उससे मे कर जोर कर पृच्ती हूं करि इसका 
मस्य कोनदहे, थेथाधै रूपसरे यह भी बतायदो। में सुनना चाहती) 
तवं फिर भाकाशवाणी हहे कि, जिसके गोदमे जानेस इस दो सुजा 


भूमि में गिर जा्येगे, ओर खाट का नेत्र लक्ष होगा, सोह इसकी स्यु 
खूप होगा । इन सब समाचारो को सुन कर, सब राजा भये, गोद मं 


व्यि तो कुछ नहीं हज, फिर द्वारकासे कृष्ण राम भाये, तव कृष्ण 
भगवान्‌ के गोदमें रखतेदहीदो बाहु गिर गये, एक नेत्र लुप्त दो गया । 
फिर इसकी माता भयभीत होकर, भगवान्‌ से वर मोगी कि, मेरा पुत्रके 


पराध को क्षमा करना । भगवानूने सौ अपराधक्षमा का वर दिया, 
इत्यादि ॥ 


इस बात को सुनकर दिश्ुपाख बोखा कि, दे भीष्म! यदि 
तुम्हें बन्दी की तरह स्त॒तिदी करनादहे, तो क्रप्ण क स्तुति को छोडकर 
दन बडे २ राजाओं की स्त॒ति करो, या द्राणादि की स्तुति करो, इव्यादि। 
तव भीष्मजी बोटेकि, इन राजाओंकी इच्छासे मै"्जीता ह; परन्तु 
दन्द मे तृणतुल्य नहीं सम्चताहू । इस बातको सुन कर राजा सब 
क्रुद्ध हुए, कुछ वादविवाद हुभा, तब भीष्म बोे कि, जिनफी हम रोगों 
ने पूजाकीटहे, सो कृष्ण वमान दहै, जिन्हे शीघ्र मरनादहे, सो छरष्ण को 
ही युष्ट'के लिये पुकारे, इत्यादि। इस बात को सुनकर शिद्युपाल युद्ध 
की इच्छासे भगवानूसेबोखा कि, हे कृष्ण! तुम्हे युद्ध कौ इच्छासे 
पुकरारता हू, पाण्डवां क सहित तेरा नाश करूगा। क्योकि अपृज्यको 
दन्दोने पूजा हे, इत्यादि । फिर भगवान्‌ शजा सव से कटे कि, यह मेरा 
अतिशय शानु है, इत्यादि । ओर इसके बहुत अपराध सहे है, अब नहीं 


सह सकते । फिर भगवान्‌ का वचन सुनकर राजा सब उसकी निन्दा 
करने रगे, ओर शिशुपाल हंसने लगा, कु ऊुराब्द बोरने रगा, फिर 


भगवान्‌ ने चक्रका स्मरण करिया, ओर इसका सो अपराध क्षमा किया, 


अब नहीं कर सकते, एेसा रासभं से कहकर शिर काट लिया, पिर यत्त 
कराया, इस्यादि ॥२॥ 


विक्नोष कथा भागः। ३२९. 


सहसा--अजेन की कथा हरिवंश म्रन्थ, १।३३ मे कथा है कि-कृत- 
वीये नामका राजा के कावतैवीयै अजुन नाम वाखा पुत्र हुज। वह दश हजार 
धष अन्रिजी के पुत्र दत्त मुनि की आराधना ओर परम दुश्वर तप.किया। 
तब द॒त्त जी उसको तचार वर दिये । पहरा युद्धादि के समय हजार बाहु 
होना । दूसरा अधमे प्रवतत हीने पर, महास्माभों केद्रारा निवारण 
होना । तीष्षरा उग्र युद्धसे भूमि को जीत कर, अपने धम से सबका अनु- 
रन करना । ओर चौथा संत्रामसें बहुत रशातरुभोंको मारने पर किसी 
महान पुरुष से वध होना । वह अजुन ८५ हजार वषं तक चक्रवर्तीं रजा 
दुभ । पाचदही बाण में बक ( फोज) सहित रावणको मुग्ध करके बौध 
खिया; फिर पुलस्त्य जी के कहने से छोड़ दिया । भौर चिग्रभानु ( भन्नि) 
देव की याचना से उनकी तृष्रा भूख को निवृत्ति के लिये, वह॒ सब राञ्य 
अभ्रिदेव को दे दिया, फिर अध्चिदेव सब जगत्‌ को जखाता हुभा वरुण के 
भापव वसिष्ठ नामक पुत्र के आश्रम को जखा दिया । इससे उनके शापसे 
परञ्युराम जी द्वारा मारा गया, इलयादि ॥ 

स्कन्द्‌ पु० खण्ड० & अ० ६६ से कथा हे कि~ ऋट्चीक ऋषि के पुत्र 
यमदभि थे । उनके छोटा पुत्र परञ्रामजी थे । एक दिन परशुराम जी सब 
भाई कन्द मूल कै खिये जगल मे गये धे । इतने यें सहसाजैन राजा ऋषि 
के आश्रम में जया, ऋषिको प्रणाम किया; परस्पर कुशल प्रभ्रादि्टोने 
पर, राजा जने के लिये आज्ञा मगा । मुनिने कहा कि, देवार्चन के समय 
आप अतिथि भयेहो, जो कुछर्मैँदेताहरू सो जाप अपने हाथ से भोजन 
करो । राजा कहा कि, मेरे साथमे सेनादहे | ऋषिने कहा कि, में सबओो 
भोजन दंगा ॥ तब परञ्युराम जी भगवान्‌ की उपासना सेजोगो पाये ये, 
उस कामधेनु का बल से ऋषि ने सबको भोजन कराया ॥ 

पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २४१ में कथाहेकि-ऋषिदीदइन्द की 
उपासना से कामधेनु गो, ओर राम पुत्र पायेथे॥ फिर कामधेनुकी 


महिमा को देख कर, राजाको उसेलेने की इच्छा है । ऋषि से मांगने 
४२ 


३३० स्मेनी ८७ के अन्न्मत । 


रगा, बेचने को कटा, तव ऋषि स्वीकार नहीं किये । फिर ऋषि को मार 
डाला, ओर उनकीषखी को भी २७ बार मारा, ओरमगो कोले चरखा; 
परन्तु गौ नहीं जा सकी, इससे छोड़ गया । बाद्‌ मेँ परञ्युराम जी जये, 
भौर सब समाचार सुन कर, आर माताके ऊपर २७ प्रहार देख कर 
२७ बार निश्षत्रिय करने का प्रण क्रिया, तथा सहसान से युद्ध करके 
उसका नाह्ना किया ॥ 


महाभारत शान्ति प० श० ४९, अर स्कन्द्‌ पुर खण्ड ६।६५ 
में कथादटेकि- भृगु कषिके पुत्र इचीक बडे यशस्वी तपस्वीधे, सो 
कभी तीर््रयात्राके प्रसंगसे गाधिराजाके स्थान भोजकटं गये, ओर 
वर्ह राजाकी कन्याको देख करराजासे काकि, यह कन्या मुभे दो, 
राजा श्षापके भयसे ओर उनकी दशा देख करमभी काकि, सातः 
सो श्याम कणे घोड़ा जो देगा, उसे यह कन्या दी जायगी, पेसा नियम हे। 
यह सुन कर वह ऋषि कानकुञ्ज दशमं गगा क्रिनारे जाकर जप करने 
खगे, उसी से सातसौ घोडा की प्राचि हह, वह खेकर' राजाको दिया, 
फिर राजा कन्यादे दिया, फिर विवाह के बाद काम रहित वह मुनिं 
अपनी खीके पासमें जाकर कहाकि,मेंतो तपके लिये जाङगा, तुम्हारी 
क्या इच्छाहे सो कहो। फिर वह भपनी माता से सलाह लेकर, अपने 
ल्ि भौर अपनी माताके लियि पुत्र मांगा, तब ऋषि अपनीखीके 
रिय ब्रां तेजमय चर्‌ ( हविः ) विरोष तैयार क्रिये, ओर शाश के लिये 
क्षात्र तेजमय चर बनये। ओर अपनीखीके हाथ में दोनों चरु समक्चा 
करं दिये; परन्तु जवर कह अपनी माता के पास दोनों चर्ूले गड, तक 
उसकी माता ने समक्चा कि, ऋषि अपनी सखी ङे लिये कुछ भच्छादही चर्‌ 
बनाया शोगा, इससे अपनी पुत्रीका चर्‌ आप खा गड, ओर भपना चर्‌ 
अपनी पुत्रीको दिया, फिर गभ होने पर ऋषि अपनीखीके देहमें 
क्षान्न तेज को देख कर, समञ्च गये कि, यह चरमे हेरफेर किया हे, तब 
बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत करूर होगा, सो सुन कर उसने बहुत प्राथेना 
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विशेष क्था मागः। १ 


किया कि, आप एेसे महापुरुष का पुत्र र नहीं होना चाद्ये, तब ऋषि 
टे कि, पुत्र नहीं तो पौत्र अवङय करर होगा, इससे यमदश्चि शान्त हए, 
ओर उनके पुत्र परड्ुराम करर इए, इससे क्षत्रियां का नाश किमा । ओक 
ब्राह्म तेज से उत्पन्न, विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; परन्तु शिकार आदि 
राजधमं में प्रवृत्त होने से पीये बहुतकररहो गये, भौर वसिष्टठजीकी 
कामधेनु के लिये बहुत उपद्रव किये, फिर तपस्वी हुए, इत्यादि ॥ 

ओर पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० र्मे कथा आहैटे करि- इक्ष्वाकु 
्द्रके क्षत्रियो को परह्युराम जी नहीं मारतेभथे; क्योकि ये उनकर 
मातामह कुर केथे; परन्तु रामचन्द्रजी के बर प्रतापको सुन कर 
युद्ध के स्यि जयेथे, इत्यादि ॥३॥ 

(४) 

रावण का बीतनेकी कथा देवी भागवत स्क० ९।१५। ओर ब्रह्य 
वेवतै पु० प्रकृति खण्ड अ० १३ सेहे कि- भगवानसर नारद जीने पूषा 
कि, तुरुसी नारायण की प्रिया कैसे इई, इत्यादि । तव नारायण भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया कि, दक्ष सावणिमनुके वंश में ब्रृषध्वज राजा हए, सो 
कैवलं शिवपरायण हुए, शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; 
परन्तु वह राजा अन्यदेवकी पूजा को छोड दिया, इससे सूये श्रपदे 
दिये फि, तुम श्रीरदित होवो, तवर दिवजी सूयेको मारनेके लियि 
त्रिशूल छेकर दौडे, सूये भगे, ब्रह्माजी के यह गये, बह्मा भी भने, फिर 
दोनों विष्णु भगवान्‌ के यरो गये, शिवजी भी वर्ह पहुचे; परन्तु भगवान्‌ 
की महिमा सरे शान्त हूए । भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, 
सूये मेरे भक्त को शाप दिये ह, उसकी क्या गति होगी । भगवान्‌ बोठे 
कि, वेकुण्ठ की जाधि घडीमें देव युग से इद्धीश युग बीत गये, वृषध्वज 
ओर उसके पुत्र भी मर गये । उसके पौच्र धर्मध्वज कुशध्वज हे, अभी 
भक्ति तप परायणं । (अ० १६-१४) वे दोनों लक्ष्मी की आराधनासे 
धनी इए, कुच्चध्वज की खी माटावती की पुत्री वेदवती हह, वह भगवानू 


३३२ रमैनी ४७ करे अन्तर्गत । 


की प्रासिके लियि तप करती थी, तद््ही रावण पहुंचा, भौर अल्याचार 
करना चाहा, तब उसने शाप दियाकि, मेरेदह्ी निमित्तसे तेरा नाश्च 
दोगा, अओौर अपन। शरीर छोड़ दिया, वही सीता है । रामजी के वनवास 
हीने पर, भभधिदेवने रामजीसे कहाक्छि, यह सीताहरण का समय 
भायाहे, इस स्ीताको मेरे यहो न्यास ( धरोहर ) रखो, ओर छाया 
सीता को अपने पास्ररखो, एेसादहदी क्रिया गया । रावण छाया सीता 
को हरा, जिससे उसका नादय हुजा । अश्चिपरीक्षा के समय सच्ची सीता 
फिर रामजी क पातम जाह, आर छाया सीता तप करने गड, फिर वही 
दरौपदी इई ॥ 

भ० १७-१५ में हे कि- धर्मध्वज की माधवी नामक सीसे 
तुरुपी नामक पुत्री हुई, वह भी तपस्विनी इहै ॥ अ० १८-१६ इत्यादि 
महे कि, उस तुखुसी का रखचृूड नामक दानवेन्द्र से विवाह हुजा। 
वह दानवेन्द्र सब देव को युद्ध में पराजित किया, तब देव सव्र विष्णु 
भगवान्‌ के शरण में गये । भगवान्‌ ने विश्वास दिखाया ओर कहा कि, में 
युक्ति से उसका नाज्ञ करूगा। उसके पासमें एक क्वचदहे, उसके 
रहते उसका नाश नहीं हो सकता, तथाउसकीश्री पतिच्रतादहे, उसके 
पतिन्रत नष्ट होने विना मी "उसका नादा नहींहो सकता; पएेसा कह कर 
शिवजी को उसके साथ र्डने के खियि आज्ञादिये, ओर देव खबको भी 
शान्ता दिये । बहुत युद्ध हुजा; परंतु वह नहीं मरा, तब भगवान्‌ ब्राह्मण 
रूप होकर उसके कवच मांग राये, ओर हाखचूड का रूप बना कर वह 
केवच पहर कर तुरुसी के पास गये, उससे युद्ध में भपना विजय बता 
कर उसका ध्म को नष्ट किये। तब शंखचूड मारा गया, उसकी हडी 
से शंख पेदा इजा । रतिविरास से प्रथम तुरुसी ने भगवान्‌ से पृछा कि, 
युद्ध मे केसे विजय पाये ? तब भगवान्‌ बोले कि, सव दानव तो मारे 
गये, परन्तु ब्रह्माजी अन्तमं मेख कराय दिये। फिर रतविरासके 
समय तुरुसी समक्ष गड कि, यह मेरा पति नहींहै, इससे श्चापदेनेके 


विरो कथा भागः। २३३३ 


~~~ 


लिये तेयार हुदै, तब शाप के भय से भगवान्‌ अपना स्वरूप प्रगट कयि, 
तो भी होकवश शाप दिया करि, तुम्हारा हृदय पत्थर के शरमाने, दृश्ैरे 
के दुःख को नहीं समञ्षते हो, इससे तम॒ "पत्थर होवो, फिर भगवन्‌ 
उसे समक्षाये कि, तेरा यह देह पवित्र गण्डकी नदी होगी, ओरपेदा पवित्र 
पुष्प तुलसी होगे, इल्यादि । तुलसी शखचूड की कथा शिव प॒० संहिता २ 
सं० ५ अ०२०से४१ तकमेँहे, सो हिव माहात्म्य विरोष रूपहे। 
तुलसी को शिवजीने जाकर समञ्चायाहै, इलयादि।॥ यहा तुल्सीकी 
कथा प्रसंगसे हे । रावण के बीतने में वेदवती सीतादही कारणदहे॥ ओर 
यद्यपि पूर्वं रीतिसे सीतादही द्रौपदी हह थी; परन्तु स्कन्द्‌ पु० खै० ४ 
पूवाधै अ० ४९मेख्खिादहे कि, 

उमापि च जगद्धात्री दपदस्य महीभुजः। 

यज्ञतो बवाहिक्रुण्डा्च प्रादुश्चक्रेऽतसुन्दरी ॥ 


पञ्चापि पाण्डुतनयाः साक्लाद्रद्रवपुधेराः। 
अवतेरूरिह स्वर्गाद्‌ द्ष्संहारक!रकाः॥ ` 
अथौत्‌ द्रौपदी उमारूप थी ओौर युधिष्ठिरादि सुदररखूपभे, तथा 
विष्णु रूप कृष्ण इनके सहायक धे ॥ रशच्रसे दुःख प्राक्च होने पर जगर 
मं द्रौपदी ने सूर्यकी भाराधना किया, तब सूये भगवान बडुली,करद्ी 
ढापना दिये, ओर कहे किं, जितने को भोजन कराना चाहोगी, उतने को 
इससे भोजन करा सकोगी । परन्तु जब तुम भोजन कर लेगी, तब यह 
बटुली खाली हो जायगी, इत्यादि ॥ भर वनपवे के आरम्भ मेँ महाभारत 
की कथा हे करि, युधिष्ठिर जब वनमें चेह, तत्र बहुत ब्राह्मण भी साथ 
रगे ह । फिर धौम्य ऋषि से युधिष्ठिरनेपृराहेकि, इनकी रक्चाके ल्य 
क्या करे, पासमें धनतो है नहीं; तब ऋषि सूर्यदेव की उपासना बताये 
कि, इसीसे रक्चा साधन की प्रक्षि होगी । फिर युधिष्ठिर के उपासना स्तुति 


जा ० 


१ यही शालिग्राम हए । जिसक्रा जिकिर रमेनी ५७५ म आया हे। 


३३४ रमेनी ४७ कै अन्तर्भत । 


करने पर सूर्य प्रगट हए, ओर तामे की बटुली दिये, जार कहे कि; जबरतक 
क्ेपदी नहीं स्रायेगी तबतक इसक। अन्न अक्षय होगा, बारहमं वष तुम्हं 
राञ्य मिलेगा, इत्यादि कहकर लुक्च हो गये ॥*॥ 
(५) 

महाभारत आदि पर्व अ० १८मेंकथाहे कि- पाण्डु राजा महावन 
में ` विचरते समय मेशुन युक्त सगयूधप को दखकर पांच बाणसे ग 
ओर श्गी को मारा; परन्तु उस गरूपमें क्रंदम नामक मुनि भ, इससे 
मनुभ्य की वाणी द्वारा वहुतबात करकेराजाको शाप दिये कि, मेश्रुन 
रूप अनुचित कारमें मुमेः मारे हो, इसत त॒म भी कामासक्त होते दी मरोगे। 
इस बात को सुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया, ओर भूषणाद्‌ उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने ख्गा। तब कुन्ती उसकी खी बाली कि, 
यदि आप व्यागोगे, तोम मी ञ्ञभी प्राण व्याग कर्ूगी । ओर आप अन्य 
आश्म मी रहक्रर तप कर सक्ते, कि जिसमें हम सवबमभीरह 
सकते हैँ, तब पाड मान गये । ओर उत्तरखण्ड में जाकट्‌ बहुत कारु तक 
तप किये । फिर यह विचार दहुभाकि पुत्र विना सुगति नहीं होतीहे, 
किसी प्रकार पुत्र होना चाहिये। फिर अपने मनकी बात कुन्तीसे 
सुनाये, तब बहुत कुं कह सुन कर कुन्ती बोली कि, मं बचपन में 
दुवासषा ऋषिकी सेवासे मन्त्र प्राप्त करिया है, करि जिससे आब्हान 
करने पर जिस दव को चाह सो देव श्रा सक्ते हैँ। भप 
जित देवको कै उस देवंका आह्वान करं। फिर राजा क्रम से 
धमे, वायु, इन्द्र देव का आह्वान के छिये कहा कि, जिससे युधिष्ठिर मीम 
अजैन हुए । बाद दूसरी श्री माद्री के कहने से राजाने कुन्ती को मन्त्र 
बताने ङ्के यिये कहा, फिर मादि मन्त्र पाकर अधिनीकुमार का आह्वान 
किया कि, जिससे नकुर सहदेव हुए । ये ही पांडुपुत्र पाण्डव कहाये, 
इन्हीं के पूर्वोक्त प्रभावादि के आशय से कहा गया है कि, 


' दुर्योधन अभिमान हि गयङऊ। पाण्डव केर मेद नहि पयङः ॥ ` 





विरोषं कथां मागंः। २३५ 
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(६ ) 
दुर्योधन के विषयं मेँ महाभारत आदि पर्वैअ० १५६५ में कथाह 
कि- पाण्डुके बडा माङ शतराष्ट्की खी गांधारी ने भूख श्रम से पीडितं 
ध्यासजी की सेवा करके उन्हँ प्रसन्न किया, तव व्यासजी प्रसन्न होकर 
घर देने रमे, तव गान्धारीने अपने पत्तिके समान सौ पुत्र मनि। 
फिर ग्भ दहोनेपरदो वर्ष तक गर्भ॑का धारण किया। ओर दुःखयुक्त हुड, 
दमं कुन्ती के पुत्रका जन्म सुनं कर, ओर अपना उदुर फी स्थिरता 
को दख कर, चुप से अपना पेट पीटने गी, जिप्से मासका पिण्ड 
छोह पिण्ड समान पदा हभ । उसको बिगने का विचार कर रही थी। 
दतनेमे व्यासजी अये, ओर गांधारीसे बोटेकि, तुम क्या करना 
चाहनी हे । वह अपनी बात कह सुनाई, व्यासजी बोटे कि, मेरी बात 
छठ नहीं हो सकती है । इस पिण्ड को जल से सीचो, सीचनेसे सो पुत्र 
होगे । फिर घृतसे पणी कुण्डं में गुक्च स्थानों मं रखो, क्रमसे सौ भाई 
पदा होगे। किरं सीचनेसे अङ्गष्ठ पर्वं माच्रोंके प्रथम विभक्त हुए, 
इत्यादि । कुण्ड में रखने परर सवस पहटे दुर्योधन का जन्म हुभा 
ओर महान्‌ अश्चङ्कन हुआ । तब गणक लोक कुरुका कथ्याणके लिये 
उसे ल्यागने को कहा; परन्तु पु्रमोहसे तराष्ट लयाग नहीं सके, 
इत्यादि ॥ 8 ॥ 


=€, ¢ 
( रमेनी ५५ के अन्तगेत ) 
(१९) 
रामजी, छक्ष्मणजी सीताजी का जनेकी कैथा अध्यात्मरामायण 
उत्तरकाण्ड सगं ७ आदिमे हे किं- वारमीकरिं ऋषि छुवकुदा सहित 


जानकीजी को रामजीके पसरले गये, भोर कहे कि, जानफी पतिधता 
हे, ये दोनों आपके पुत्र है, इयादि । रोको का चिश्चा के लिये क्षपथ 


९३६ र्मेनो ४७ के अन्तगतं 


फरते समय जानकीजी ने कहा कि, जित प्रकारमें रामसे,भन्यको 
मनं से भी मर्ह सरण करती हू, तो तेसे ही भूमिदेवी मुक्षे विवर ( माभ) 
दमै योग्य हे। रेस। सीताजी के कहने पर, दिभ्य पुरुषों ओर भूमिदेवी 
सहित एक दिहासन प्रगट हुभा । भूमि दवी जानकीजीका स्वागत 
कह .कर भासन पर उन्दं बेडा$। भौर उनका भूमि में प्रवेश हो गया, 
इत्यादि ॥ 

सग आठ ८ में कथा हे कि- उसके वादं कुछ दिन नीतने परं ऋषि 
वेषधारी काल रामजी का दर्छन के लिये जआया। ओरं लक्ष्मणजी से फहा 
कि, अतिबल महिं का भैदृतषहू, रामको देखना चाहताहू। उसं 
महर्षिं मुख्य की वातत बहुते देर तक राम से कहना हे । फिर रक्ष्मणजी ने 
शीघ्र जाकर रामजी से उसका आगमने की बत कही । तब रामजीनें 
खदमण से कहा कि, मुनि को शीघ्र रावो । फिर लक्ष्मणजी मुनिवेषवाखा 
काल को रामजी के पाष के गये। मुनि मधुरं वचन से रामजी कोका 
कि, आपकी वृद्धिदहौ। फिर उम मुनिकी विधिपूर्वकं पूजा रामजी ने 
किया, कुश पृद्धा, इत्यादि । फिर रामजी ने कहा फि, जिस कायं स यहा 
भायेहोसो कहो । तब मुनि बोखे फि, यह वचन, दोही के रहते कहने 
काहे | जौर अन्यकासुननेके नहींहे, जो इसे सुने.देखेगा वह आपका 
घध्यं होगा । तब रामजी इस बात को स्वीकार किया । ओर खक्ष्मणजी को 
कहा करि तुम द्वार पर रहो, यौ कोडईं अने नहीं पावे, जो आवेगा बह मुञ्च 
से मारा जायगा, इत्यादि । फिर रामजी ओर कार की बात होने छगी । 
तने मेँ दुर्वासाजी आये ओर लक्ष्मण से बोरे कि, राम को शीघ्र देखावो, 
मुञ्चे भारी काम हे। लक्ष्मणजी बोखे कि, फोन काम हे करिये, मै करूगा; 
रामजी ` किसी काममें घ्य, एक मुहूत प्रतीक्षा कीजिये । सुनि क्रुद्ध 
होकर बोले कि, हे लक्ष्मण † यदि राम को श्ीघ्र नहीं देखावोगे, तो देशं 
सहित व॑श को भस्म करूगा । सो सुनकर लक्ष्मणजी ने समश्चा कि, सबका 
नाश से एक मेरा नाश कारणवश्च श्रेष्ठहे, एसा निश्चय करके दुबांसाजी 


विरोष क्था भागः| २२५७ 


का ममाचङ रामजीसे लक्ष्मणजीने कहा फिररामजोने कारको 
बिदा किया। शीघ्र दुवासजीका दद्रौन किया, प्रणाम करक प्रयोजन 
पूछा । मुनिने चिरकालिक उपवास व्रत की समास्चिके लिये, भोजन 
मांगा । रामजी ने भोजन कराया, भोजने करके मुनि जपने आश्रम पर 
गये। ब्रादुमें पहली बातको स्मरण करक रामजी दुःखी हुए । तव 
लक्ष्मणजी बोछे करि, मेरी चिन्ता नहीं कीजिये, मेरा वध कीजिये; आपकी 
प्रतिज्ञ का भगसरे मुञ्धे भी नरक होगा, इत्यादि। रेखा लक्ष्मणजी के 
कहने पर रामजी ने मन्तव्रियोंसेमी पृछा; मन्त्रियोने कहा कि, रक्ष्मण 
को आप त्यागो; परन्तु प्रतिक्ता नहीं व्यागो, अन्यथा धम निष्फल होगा, 
ध्रमै क निःफल होने से सरक नाद होगा, इस्यादि । दसफे बाद्‌ रामजी ने 
खक्ष्मणकाव्याग क्रिया! ओर काकि, सत्‌ पुरूपोंका स्यागवा वध 
त॒ख्यदहे।! इस वाद लक्ष्मणजी रामजी को प्रणाम करर सरयू किनारे 
गये ओर वर्ह से स्वर्गं गये, इत्यादि । फिर नवम अध्याय में प्रजा सहित 
रामजी का स्वगयीच्रा का वणन दहे! 


वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड अ० ९७ में मी इसी प्रकार सीताजी 
का भूमिसमं प्रवेश वणन हं। ओर सगं १०३ इव्यादिमें कालके 
जागमनादि ओर लक्ष्मणजी कै स्वे गमन क्री कथा है । फिर अगे,सब 
साह्यं के पृत्रोंका राज्याभितेकादि की ओर रामजीक्रे स्वर्गरोहकी 
फकथादहे॥ १॥ 

कुरुधरी हीने ये दु्यौधनादिकोदही कोरव कहा गयादहै। एक भीमं 
कद्धाराये सव भाहै अठारह दिनके युद्धमें मारे गयेर्है, सो कथा 
महाभारत की दहै ॥ 


भोज प्रवन्धकी दीकामें भोजकी कथाह कि-राजा भोजके पिता 
भोजके बचपनमेंदही मर गयेषरे, ओर मुञ्ज नाम के उनक चाचेके 
हाथ मे उन्हे सोप गये थे । किसी ज्योतिषी से उनका सौभाग्य सुन कर 
४६३ 


३३८ समनी ४७ क अन्तगत । 











देष्यां से उनका चाचा, एक मन्त्रीको उन्हे मारने के खियि कहा; परन्तु 
मन्त्री दयावह्न उन्है नहीं मार कर, राजा को समञ्चाया कि, उन्हें मार 
दिया | बादसें म॒ञ्ञने पृष्धाकि, मरते समय उसने क्या कहा, तवं 
भोज का खूनसे भोज काही छिखिा ह्ुभा यह शोक मन्त्री ने देखायाकि, 


' मान्धातेति महीपतिः कतयुगेऽटङ्कारभूतो गतः, 
खेतुयन महोदधौ विरचितः क्ाऽसो ददास्यान्तरः । 
अन्ये चापि युिष्ठिरप्रभूतयो याता दिवं भूपते) 
नकेनापि क्षमं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ 


दस को पठकर मुञ्ज विकल ह्ुभा, तत्र उसी समय एक योगी जाया । 
उसने कहा करि, मन्त्रवख्सेमेँ सतक को भी जीवित करता ह्र । ओर 
कुछ होमादि का साधन ठेकर गया, ओर वह भोजको साथमे ठे आया, 
फिर मुञ्ज मोज को राञ्य देकर, प्रायश्चित्ते यिय तप करने गया, 
ओर भोजं राजा धारानगरीमे रह कर अच्छी तरह राञ्य क्रिया, 
इत्यादि ॥ 


ओर पाण्डु को पूर्व वर्णित मुनि काशापं था क्रि, कामासक्त होते दी 
म॑रोगे, इससे कमी माद्री के साथ वनसे विचरतेथे, वहै दी कामा- 
सक्त होते दी मर गये ॥ 

हरिश्न्द्रकी कथा मार्कण्डेय पु० अ०७ मेहे क्रि- सतयुग मं 
हरिश्चन्द्र राजिं हद्‌ । एक दिन किसी गग पर धावा करतेभे, इतनेमें 
किसीसखीका शब्द सुन पड़ाकफि मेरी रक्षाकरो । गूगको छोड कर 
राजा बोला कि, भय नहीं करो, मेरे राज्यम कौन अन्यायीदहै | भौर 
व्हा ङ्िखिविद्याको शिवादि भी नहीं सिद्ध कयि थे, उघचिद्याको 
विश्वामित्र सिद्ध करतेभथे, इसे उस चियादहीका वह शब्द था, कि 
जिससे सिद्धिम विघ्हो, वह्‌ विध्दही राजामें भी प्रवेश किया, इससे 
राजा ओर कुछ भी बोरा, तब विश्वामित्र क्रुद्ध हुए, ओर विद्या सिद्धि 


+ | 
विरोपैक्रथा मागः। ३२९. 


नष्ट इई, फ्रिर विश्वामित्र राजा को डरने खगे, तव राजा कहा कि, भय- 
मीतकी रश्चाराजाका ध्मदहे, इससे मे बोखा, इत्यादि) तव ऋरि 
बोठे कि, यदि तुम दाताराजाहे, तोजो मांगताहंसो दो। राजा क 
कि, ह दगा, तब प्र्रम राजसूय यक्तकौ दक्षिणा मांग कर, फिर राजा 
रानी पुत्र के शरीर माच्र को छोड कर सव कुछ मांग सख्यि, ओर बोेङ्कि, 
मेरे राज्य से निकर जावो, ओर राजसूय की दक्षिणा दो, इत्यादि । तवर 
राजा काशी सें जाकर, नीनों शरीरं को बेच कर दक्षिणा दिया, ओर पुत्र 
कै मरने पर दोनों प्राणी चितामें जलने क लिये तय।रदह्रुए, तब देव 
ऋषि सव प्रसन्न हाकर बचये। ओर राजा की विपत्तिको सुनकर, 
वसिष्ठ जी विश्वामित्र को शाप दिये कि, जिससे विश्वामित्र बक हो गये, 
अर विश्वामित्र के दाप से वसिष्ठ जी आडी नाम के पक्ती हए, ओर पक्षी 
होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, तव ब्रह्मा जी फिर पूर्वरूप बनाये, 
आर समञ्चाये तव मेर हआ, इल्यादि ॥ 


देवी भागवत स्क० ६ अ० १२-१३ कथा है कि- पुत्र रहित 
हरिश्चन्द्रं ने वरुण के प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिन्ञा करके पुत्रकालाभ 
क्ियाथा, फिर पुत्रका माह से उसकं बचपनमें यन्त नहीं किया, फिर 
होश होने पर, मरण कं भय से पुत्र के जगर मं भाग जने पर, वरुण के 
शाप से रोगम्रस्त होने पर. छिना हुजा श्ुनःरोप द्वारा हरिश्चन्द्र यक्त 
करने खगे, तव दुःखी शछ्ुनमदोप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड देने 
को कहा; परन्तु राजा नहीं छोडा, फिर मन्त्रोपदेश देकर वरुणसेदी 
छोडवाया, ओर उसी करोधसे हरिश्चन्द्र के राञ्यको छर करकेहर 
सिया । भौर इसी कारण से वसिष्ठजीसे मी बेर हुआ। 

स्कन्ध ७ अ० १६ से २७ तक मं कथा ह कि- पूर्वो त्त रीति स चवचचन 
नहीं माननेके कारण हरिश्चन्द्र पर विश्वामित्र क्द्धथे दही, फिर भी राजाकी 
प्रहोख्ा वसिष्ठजी से सुनकर उसे सल्य से गिराने के खिये बहुत यत्नकिये; 
परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा, तव फिर सव प्रसन्न हो गये, इत्यादि ॥ 


३४० रमेनी ७" के अन्तऽत । 


ब्ह्यपु० गोतमी माहात्म्य खं० अण इ४्में कथा है कि-राजा 
हरिश्चन्द्र क णसमें नारद ओर पर्वत ऋषि गये, राजा उनसे पत्र का फर 
ए्छा; उन्हांने कहा कि, पुत्र चिना गति नहीं होती, पिता यदि उत्पन्न जीवित 
पत्र का मुखदेखलेतादहे, तो मनुष्य खोक ओर अुन्तरिक्ष रोक के सब 
भोगों कोगप्राप्त करता हे । राजा कहा कि, मुद्ध कसे पत्र होगा, तब मुनि 
बोले कि, यदि वर्ण प्रसन्नहोवतो श्रष्ठ पुच्रदे सकते हें) राजा वरण 
को तुष्ट क्रिया, प्रगट होने पर उनसे पुत्र मोगा, तव वरुण बोले क्रि, पुत्र 
तब दुंगाकि, यदि उसी पुत्रस तुम मेरा यज्ञ करो। राजा स्वीकार करिया, 
पुत्र हुआ; परन्तु टारख्मरोल करकं पुत्र को युवराज बनाय दिया । फिर 
वरुण के कहने से यज्ञ करने के लिये तयार हुभा, तेत्र पुत्र दही जगल में 
भग गया । वर्ण क्रुध होकर, जलोदर के स्यि शाप दिये । तबराजाका 
पुत्र ही अजिगते ब्रह्मण के मध्यम पुत्रको कीन लाया, ओरराजाको 
यज्ञ करने क लिये दिया, तव राजाक मनम हुआ क्रि, पूज्य ब्राह्मण 
द्रारा केसे यन्त क्रिया जाय । फिर आकारवाणी हृद करि," इस बाद्यण द्वारा 
यज्ञ करो, इस कं वध चविनादी तेरा यज्ञ पूण हागा, फिर वेसाही हुआ ॥ 

इन यत्त दानादिकोंसेही हरिश्चन्द्रं की अन्तरिश्च सं पुरी छा रही ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत स्क° ९।५ मे मी हरिश्चनद्रकी कथादहे॥ 


[पियो 1 गी 


( रमेनी ७५ के अन्तगेत ) 
दश्रथकुट ( धर ) आदिमं अवतार टेकर अने की कथा, बद्य 
पुराण उत्तर खण्ड अ० रथ्रमें इस प्रकारकीहेकि- प्रथम स्वायमुव 
मनु द्रग्दशषाक्षर मन्त्र को जपता हुभा भगवान्‌ विप्णुकी पूजा हजार 
वषे किये, त्र भरावान्‌ प्रगट होकर वर मांगने के ल्यि कटि, तब मनुने 
तीन जन्म मे भगवान्‌ को अपने पुत्र होनेके ल्यि वर मांगे, जिससे 
दशरथ ओर वसुदेव रूप मनु हुए, ओर राम कृष्ण रूप विष्णुदेव हुए, 


विरो कथा भागः। २७१ 


अश कलि के अन्तम शम्भरं म्राममं मनु ब्रह्मण होंगे, तब उनकी 
मुक्ति होगी । उस ब्राह्यणसरे कल्कि भगवान्‌ होँगे। 

रावण से पीडित देवताओं कीप्रा्नासरे ददारथजी क य॑ज्ञ हविष 
द्वारा कौसिल्या म प्रगट होकर, विश्वामित्र का यक्तकी रक्षा करके सीता 
को विवाह कर, परदुराम को जीत कर, बारह वर्षं अयोध्याम रहकर, 
पिताफेवचनसे रामजीने चोदह घषं वनवास क्रिया| जयन्त काक 
चन म जानक जीका दख कर माहित होकर स्तनमं चाच मारा, तव 
रामजी ने कुशमय अखघछोडा कि जिससे कहीं नहीं जरण सिटने पर, 
राम कदी रारणमं आने पर वचा, भर सूर्पणखाके नाक कानको 
रामजी अपनेदही कार ल्यि; क्योंकि बह सीता को खाने कै लिये 
दाडी थी। बाद मे खर दुषणादि को मारने पर सीता का हरण 
हभ; तवर रावणस क्षत ग॒घ्रका संस्कार करे मतग ऋषि के 
आश्रमम गये, फिर शबरी करे यहा गये, उक्र फल पूजा आद्धि का 
स्वीकार करके कन्ध को मार कर, गोदावरी के पास गये, ओर उमसे 
सीताके विषयमे पृद्धाकरि, जानती दहो तो कहो; परन्तु वह कुछ नहीं 
बोली, त्र रक्त जलता का शपि दिये । फिर उसका विनय ओर ऋषियों 
को स्तुति सर कहे कि, शवरी कं स्नान करनेसे यहद्राप से मुक्त होगी 
फिरवसादीहुजा। बादमें सुम्नो से मित्रता आदि हाने पर समुद्र 
किनारे गये, ओर बाणों से समुद को सूखा दिये । फिर समुद्र पूना स्तुति 
आदि किया, तब वरणाख से समुद्र को भर दिये । ओर समुद्र क वचन 
से सेतु बना कर रका गये, राचणको सारा, इलयादि ॥ 

कबीर साहब कहते हैँ कि, यह सब मायामय लीखा हँ । निगुण 
सचात्मा राम के साथ गो किं, जिससे जन्म मरण द्रे ॥ 

वाल्मीकि रामायण बाखकाण्ड अ० १५ क्थाहे कि- राजा दङ्षरथ 
ज पुत्रेष्टिं यक्त का आरम्भ किये ह, तवर सब देव महिं भाव का प्रति- 
ग्रह के खियि वही आये, ओर ब्रह्मा जीसे बोटे कि, आपके वर का प्रभाव 


३५२ रमेनी ७५ के अन्तमैत । 


से रावण हम सवको पीडित करता हे, तीनों लोक को उद्धिष्ट करता हे 
ट्त्यादि । उर्का नाश के लिये उपाय करनेकेजआपयोग्यदहें। सो सुन 
कैर बह्या"जी बोरे कि, उसका नाश के यह उपायदहेकि, वर मांगने के 
समय देवासुरादि से अवध्यताका वर उसने मौगाडै। परन्तु अनादर 
से मनुष्यों कानाम नहीं लियादहे, इत्से वह मनुष्यसरे मरेगा। इस 
बात को सुन कर देवादि सव आनन्द हुए, ओर उसी समय विष्णु देव मी 
आ गये, ब्रह्मा जी से भिक कर स्थिर हुए, तब देव सव स्तुति करके बोट, 
किदे विष्णो ! सब लोक काहितकी इच्छासे हम सव आपसे कहते 
है, कि दशरथनजीकी ख्ियोंसं आप चार रूप सर पुत्र होर्थे, ओर मनुष्य 
रूप होकर दुष्ट रावण को युद्ध में मारे, हम सब आपके शरणमे प्राप्त 
हं इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया, 
ओर देवादि से कहा कि, आप रोक भय व्यागे, मैं रावण को मारूगा, 
इत्यादि । 

अ० १६ मे इष्टिसे पायस्क्ती प्राचि जौर पायसके खाने से कोसिस्या 
आदिके गभेका व्णनदहे। अ० १८ से रामादि फे जन्म का वणैन हे। 
इत्यादि ओर रामायण फी रीतिसे सूर्पणखा के नाक आदि लक्ष्मणजीने 
काटा हे । तथा सूखानि से प्रहठेद्ी समुद्र प्रगट हुभा हे, इत्यादि ॥१॥ 

विष्णुदेव का देवकी के गमे सै आने की कथा भागवत स्क० १० का 
आरम्भस्तेदीहेकि प्रथिवी रक ( दर्षैयुक्त) नृपरूप असुरो के सेकडों 
हजार फौजों के भारसे दुव कर, रोती हृषैगौो रूपसे ब्रह्माजी के शरण 
मे गड, ओर अपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्मा जी अन्य देव ओर शिवजी 
सहित समुद किनारे जाकर, पुरुष सूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्त॒ति 
कयि । फिर समाधि में माकाशवाणी सुन कर, ब्रह्माजी ने देव सवसे 
सुनये क्षि, जो वाणी मैं सुनाहूं सो आप सब सुनिये ओर वेसादी शीघ्र 
कीजिये । भगवान्‌ पहले दी भूमि का दुःख को जान गये हैँ । नौर आप 
खोक भी अंशो से यदुर में जन्मिये, इत्यादि । फिर कथा है कि, यदु- 


विशेष कथा भागः ३५३ 


वेशी क्षत्रिय की राजधानी मश्ुरा थी। वही कभी उग्रसेनकी पुत्री देवक्री 
के साथ विवाहं करके चरने के छिये वसुदेव जी रथ पर चदे, ओर उग्र 
सेन का पुत्र कंस बहन काप्रिय करनेकी इच्छासे घोडोंके बागडोर कां 
रथ हांकने के लिये पकड़ा । फिर जकार वाणो हु कि, जिसको तुम रथ 
द्वारा पहुचते हो, इसी का अष्टम गभ तेरी ब्युरूप होगा । सो सुन कर, 
कंस देवकी को मारने के लिये तयार हुजा, तवर बहुत कुच कह सुन कर, 
वसुदेव जीने उसे समक्चायाकि, इस क पुत्रसे आपको भयह, इस 
स्यि इस के पुत्रोंको्मेँआपको समर्पण करूगा। तब कंसे उसे छोड 
दिया । फिर दवकीका पहखा पुत्र इुजतो वसुदेव जी कंसके पासे 
गये; परन्तु कंसने कहा कि, अष्टमसेभयहेतो इसको क्यों मारे, एेसा 
कह कर लोटा दिया। इस के बाद्‌ नारद्‌ आकर कतल को समञ्चाये कि, 
नन्दादि गोप ओर उनकी खियां, तथा वृष्णि वसुदवादि ओर इसकी 
खिर्य, बन्धु आदि प्रायः देव सवदे, ओर सव्र असुरोको माने के लियं 
यत्न कर रहे हैँ । शसो सुन कर कंस यदुवशियों को देव समञ्च कर, ओर 
देवकी के गभज को विम्णु जानं कर, देवकी वसुदेव को बाँध दिया, ओर 
देवकी के पुत्रोंको विग्णुकी दाका से मारने खगा। माता पिता भादि को 
भी बांघ द्विया । अपने राञ्य करने लगा। उसके बाद्‌ सप्तम गमे हूना 
सोषिष्णुकी मायाद्भारा देवकी के गम से खेच कर, वसुदेवजीकीदही 
स्री रोहिणी जो गोकुरु मे कंस के भय से रहती थी, उस कै उद्रसें किया 
गया । उससे बलराम जी हुए । ओर विष्णुदेव की मायारूप नन्द जी 
की पुत्री हुई ओर अष्टम गभस विष्णु भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए । इनक 
जन्म के.बाद्‌ अधेरात्रिमें हीं वसुदेव जी इन्दं नन्द जी के यदौ रख जये. 
ओर उनकी पुच्रीकोटेभाये। जिसे सवेरा होने पर देख कश कंस 
भाकाश वाणी को ज्लूठ समञ्चा; इत्यादि । ओर कृष्ण भगवान को गोद खेखा- 
ने का सौभाग्य यशोदा को मिला, देवकी को नहीं मिला ॥२॥ 
हिरण्यकशिपु का वध की कथा विष्णु धर्मोत्तिर पुराण खण्ड १ अ० 


३४५४ रपेनो ७५ के अन्तमं । 


"५४ हे कि -हिरण्याक्चं के मारे जाने पर, दिरण्यकशिपु घोर त्रप जपादि 
किया, तव प्रन्न होकर देवादि सहित बद्धा जी आकर वर भीगने के लिय 
कटे, तव * उसने वर मगा, किं देवासुरादि रखरख्ादिसे भी मेरा मरण 
नहीं हो । बह्या जी एवमस्तु कह कर अपने रोक सें गये, तब देव सवं 
बरह्मा जी के पास गये, ओरं कहने लगे करि, इस वर से यह आसुर अवद्य 
देववध करेगा; इससे इसका वध के उपार बताये । तवर ब्रह्माजी बोठे 
कि, तप का फल इपको अवरेयं मिठेगा, पिर भगवान्‌ इसका नाश 
करगे । इसके बाद व्ह असुर उपद्रव करने खगा, देवलोक में भी जपना 
भाधिपल्य क्रिया। तब दव दाक भगवान्‌ क शरणम ज्नप् हुए । फिर 
भगवान्‌ नरनिहरूप होकर, उसकी सभाम गये; अर दानवा को नष्ट 
करिये, उसे पाड कर मारा, इलयादि । गपु अ० द्््मेंभी यह कथा 
ह । पदमपु० खण० १अ०४७मदह्‌। उत्तर खं० २३८ मेंदहे। शिवपु° 
सं° २ खं० ^ अ० ४३ में रूपान्तरसेटहे॥ 

विष्णुपुराण अंस १ अण ५७ मै क्था हे कि- कंदयपजीको खो 
दितिके पुत्र हिरण्यकरिषुथा। बह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता 
था। उमरे पुत्र प्रह्दयथे, सो गुरुर्मे पठनेध्। एक दिन पिताके 
पाम सें गये। उनसे पिता पृष्काकि, जो अबतक पटे हा, उसका सार 
स्वरूप कुछ कहो । उन्हाने कहा कि, सवका सार चिगणु ह, सोड मेरे 
मनसे स्थिर हे; उसी अनादि अनन्तको सँ प्रणाम करता हू, इत्यादि । 
इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु अध्यापकों पररंजद्रुजाकि, आप 
लाकं ने इमको क्या उख्टा पडायाहे। उन रोकों ने काकि, इसका 
यह स्वाभाविक समञ्च हे, हमारा पठाया हज नहीं हं । फिर पिता-प्रह्वाद 
से पूं कि, यह उपदेश तुमह कौन दिया हे । प्रह्काद्‌ ने कहा कि, सबका 
उपदश्लक विष्णुहे, उसके बिना कौन किसको उपदेशं दताहे। इसके 
बाद प्रह्वादको मारनेकेिये बहुत यल करिया गया। परन्तु वकच्चते 
गये । ओर अन्ते नृ्िह भगवान्‌ प्रगट होकर हिरण्यकरिपु को मारे । 


विरोष कथो भार्गः। ३४७५ 


भागवत स्कन्ध ७में भारम्भम ही प्रश्न हुआ दै कि, सम सवके 
प्रिय भगवान्‌ इन्द्र कै चयि भसुरों को केसे मारा । तवर शुकदरेवजी ने क्छ 
हे कि, निगुण अज अव्यक्त भी भगवान्‌ अपनी मायाके गुणमें, पेठ कर 
बाध्य बाधकताको प्राक्त हुए हे । ओर अविवेक से कल्पित यह संसार हे, 
इत्यादि । इस बाद जय विजय के शापादिकी कथा हे, वदी हिरण्याक्ष 
दिरण्यकरिपु हष हँ । वराहावतार तरुसिहावतार द्वारा मारे गथेदहें। 
तिस्की कथा विस्तार युक्त दहे ॥३॥ 

(३) 

गोवधैन पवत का करसे धारण की कथा भागवत स्कै० १० पूवां 
भ०२४-२५में कथा हे कि- एक समय इन्द्रयाग ङे स्यि यल्ल करते हुए 
गोपों को देख कर कृष्ण भगवान्‌ ने भजान के समान पूछा कि, यह भाप 
खोक क्या करते हो, इसका क्या फल हे, इत्यादि। तब नन्द॑जी बोटे कि; 
पजेन्यरूप भगवान्‌ इन्द्र रै, मेध उन्हींकी मूर्तिद; सो प्राणी के जीवन- 
रूप जरू वषौति ह| इससे उस इन्द्र को हम सर ओर अन्य लोक भी 
उनसे चिद्ध द्रव्यो द्वारा क्रतुभों ( यज्ञो) से पूजतेर्है, इत्यादि। सो 
सुनकर, इन्द के कोध को पेदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्दजी से कहा कि, 
कम सेदही जन्मादि सबहोताहे, इईश्वरमभीकर्ताहीको फर देताहे, 
अकतौ को नहीं देता । पिर क्मानुलारी प्राणी को दइन्द्से क्या जरूरत 
है, इत्यादि । ओर हम सबको देश ग्राम तो कुटु है नहीं, वनवासी हें । 
इससे जो इन्द का यक्के खियि साधन दे, उसते गो बाह्यण पर्वतकी 
ही पूजा किया जाय, यही हमे भच्छा प्रतीत होता हे, इत्यादि । इस बात 
को हरि प्रेरणा से नन्दादि सब मान गये, इन्द्र यज्ञ को छोड दिये; ओर 
कृष्णजी के कथनानुसार किये । तव इन्दर क्रुद्ध होकर अकाल में मि बहुत 
बृष्टि के लिय मेधों को हुकुम दिये; ओर कटे किं इन गोपो की सम्पत्ति को 
नष्ट करो तो भतिब्ृष्टि होने स्गी, तिससे पीडित गोपादिको देखकर, 


सात दिन लक कृष्ण भगवान्‌ गोवधन पर्व॑त को हाथ पर धरे रहे, ओर 
॥.9.1 


३४६ रपेनीं ७५ के अन्तगत 


गौ गोपादिं उसके नीचे भरामसेदही रहे, सो देखकर इन्द्र, अभिमानं 
रहित हुए, अर मेधो का निवारण कयि, इत्यादि ॥ ४ ॥ 

मत्य होकर जल मेँ विचरने की कथा मच्स पुरीण अण० १ सै हे कि- 
प्रथम रजा मनुने पुत्रको राञ्य देकर तपक्रिये। "ओर मख्याचलके 
पाप्नि म शमादि सहित उत्तम योग प्राक्त क्रिये । तव ब्रह्या वर देने जये। 
तब मुने वरर्मोगा कि, प्रख्य कारं की प्राति होने पर, स्थावर जगम 
प्राणी की रक्षासें मैं समं होऊ, यही वर मुभे दियां जाय । ब््याजी 
"एवमस्तुः कह कर अन्तर्हित हो गये । पिर कमी अपने आश्रमम राजा 
पितृ तर्पण करतेथे, तब हाथ में जर सहित सफरी मखली गिरी। 
दयाक्डा उसकी रक्षा फे लिये उसे जरूपूणे धड़ा में रख दिये । दिन रातमें 
वह सोलह अगुरु बद गड । भौर राजास बोटी कि, दया करके मेरी 
रक्षा करो । फिर बड़ा कुण्डासेंरखा। तब रा्रिभर में तीन दाथ बढ कर 
बोली कि, रक्चा करो । फिर राजा कूपमें रखा । तव वर्ह नहीं समा सकी, 
तव ताखावमे रखा, वर्ह भी बहुत बढने पर गेगामेरखा, गंगामेभी 
अतिवृष्टि देखकर समुद्र से रखा, ओर सुद में भी उसकी अतिवृद्धि 
देखकर, भयभीत होकर राजाबोलाकि, ापकौनहो, क्या आपः 
भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोड इस प्रकार का मस्य केसे हो सकता 
है। मत्स्यरूप तुम जगक्नाथदहीहो, इससे तमे नमस्कार करतार । 
मस्स्यरूप होकर मुभे दुःखी क्यों करते हो । एेसा कने पर साधु २ कहकर 
मस्स्यरूप भगवान्‌ बोटे कि, तुम मुभेः पहचाने हो, कुछ दिन मे प्रथिवी 
जरम इब जयेगी । तब देव समुदाय से निर्मित यह नौका यर्हौ आयेगी, 
भौर मे मी आगा । उस समय सब प्राणी कः बीज-समुदाय की रक्षाके 
लिये, सव प्राणी को इस पर रख कर रक्षा करना } युगान्त वायु से जब 
नोका व्याप्त होगी, तब मेरे द्ग में नौका को बाधना। फिर प्रख्यान्त सें 
भरजापति सर्वज्ञ मन्वन्तर कै स्वामी देव पूज्य होंगे। अ०र मनु के पूछने 
पर प्रल्यादि का व्णैन करके भगवान्‌ लक्ष हो गये । फिर प्रख्य होने पर 


विज्ञेष कथा भागः। ३४७ 


मरस्यरूप , भगवान्‌ मनु के पासमें प्रगट हुए । ओर्‌ रस्सीरूप से शोष 
प्रगट हुए, इलयादि । ¢ * 
श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८ अ० रण्में कथाह कि- राजा परीत्तिश्च 
पाटे कि, भगगन्‌ दीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस लिये किये सो 
किये । तब शुकदेवजी ने कहा है करि, गो विप्र दव साधु धमकी रक्षा 
लिये भगवान्‌ सब प्रकार के शरीर धरते है । ओर निगण होनेसे बुद्धि के 
गुणों से शिक्त नहीं होते । आर प्रथम ब्रह्माके सो जाने से नेमित्तिकं प्रलय 
हुआ, जिससे भूरादि खोक समुद्र में इव गये । ओर निद्रा युक्त ब्रह्मा के 
मुख से निकटे हुए वेदों को पास में स्थिर हयग्रीव असुरने हर ख्या। 
सो जानकर भगवान्‌ ने असुर रूप का धारण किया । ओर सत्यव्रत नाम- 
वाला कोड राजर्षिं भक्तथा।सोतपकरियाथा, जो इस कल्पये सूयैका 
पुत्र ओर मनु दै। एक समय कृतमलखा नदी मे तर्पण करते हए सत्यव्रत 
के अंजलि में एक सफरी आ गङ, तो वह नदी काजलसेंदी छोड दिया) 
तब वह सफरी धौरी, जाति घातक मच्छल्ियों से भयभीत मुञ्चको नदी 
के जल सें केसे व्यागते हो । तब राजा कलर सें घर कर आश्रम मे छाया; 
फिर वह मछली वढने लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त में 
समुद्र मे धरने गया तब मस्स्य बोला किं, यहीं तो बली मकरादिखादही 
जार्येगे । इस प्रकार मोहित होकर राजा ने पूछा कि, भाप कोन हो, भाष 
ते भगवान्‌ माम होते हो, भापको नमस्कार है। आप जिस काके 
लिये यह रूप धरे हो सो जानना चाहते हैँ, इत्यादि । तब भगवान्‌ बोटे 
फि, आज से सातवें दिन भूभुवरादि लोकन्रय प्रख्य समुद्र मं इूयेगा, 
उस क्षमय हम से येरित कोड नोका आयेगी, तुम ऋषियों के सहित सव 
के छोटे बड़े बीजों को लेकर, उस नौका पर चढकर, ऋषियों केतेज से 
अव्याकुरु होकर एकाणैव सें विचरोगे । बली वायु से कांपती हह नाव को 
वासुकी से उपस्थित मेरे शग में त॒म बोधिना । जब तक ब्रह्याकी रात्रि 
रहेगी तचतक ऋषियों कै साथ तुमको इस ससुद्रमे तरति हुए में 


३४८ रमेनी ७९५ के अन्तमत । 
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विचरूगा, ओर मेरी महिमा खूप परब्रह्य को भी तुम पृधु कर, मेरी कृपा 
से हृदय में धरकारित समक्षोगे, इव्यादि। फिर वेषादही हुजः। ओर 
हयम्रीवको मार कर वेदां को टठेकर फिर जागने पर ब्रह्माजी को दिया, 
इत्यादि ॥ 





2 , 9 


पद्यपु० उत्तर खं० ६ अ० २३ में कथाह कि- करयपजी से दिति 
अदिति द्वारा दैल्य देव की उत्पत्ति होने पर, मकर नामक महावरी असुर 
ब्रह्मलोक मे जाकर, ओर व्रह्याको मोहित करे सववेद हर लाया। 
तब सवदेवकी प्राथनास्र भगवान्‌ षिप्णु मस्स्यरूपसे उसे मार करं 
चेद्‌ खाये ॥ ५ ॥ 


( ६ ) 


कच्छप अवतार की कथा श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८ अ०५-६ मेँ 
हे कि- जब युद्ध में भसुरोंसे मारे गये देव सब गिरने लगे ओर मरने 
लगे, तथा दुवीसा के शाप से इन्द्र सहित सब खोकश्रीं( लक्ष्मी ) रहित 
हो गये । फिर यज्ञादि क्रिया नष्टो गड। तब यह देखकर, इन्द्र वरुणादि 
देव विचार कर भी कर्तैव्यका निश्चय नहीं कर सके, तव सव दूवगण 
मेर्‌ क शिखर पर ब्रह्मसभा गये। ओर प्रणाम पूर्वक ब्रह्माजी को 
अपनी दरा सुनाये । फिर ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्व प्रभा रहित देखकर 
ज्ञोर लोकों को अ्मगलप्राय देखकर असुरो को उससे विक्षण देखकर 
फिर समाहित मनसे पर पुरुषका स्मरण करता हुआ, देव सवते कहा 
क्षि, जिसके अवतार अंशा करासे हम सव रचे गये है, उसीके शरणमे 
हम सब चले । एेखा कहकर देव सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कै स्थान मे गये ओर देववाणी से स्तुति किये । तव भगवान्‌ विष्णु प्रगट 
हुए । फिर स्तुति नमस्कारं करके ब्रह्माजी ने कहा किं, जिस कार्य के लियि 
हम सव अये, उसे आप सिद्ध करो, हमारा कल्याण करो । फिर 
भगवान्‌ ने कहा कि, अमी जावो, भाप सव असुरो से सन्धि ( मेर ) 


विरो कथा भागः। २४९ 





ह~ =-= ~~ ~ 
+ “^ ~+ ^~ ^^ 


कर।, अ।र , अग्रत कीं उत्पत्तिम सीघ्र यत्र करो, कि जिसके पीनेसे 
खरव्युग्रस्त प्राणी भी अमर होगे । क्षीर समुद्र में वृणलता ओषधि डार #र 
मन्दर को मन्थानं, ओर वासुकि को नेत्र (रस्सी) वना कर, मेती 
सहायता से समुद्र को मथो, दै छश भागी होगे; ओर आप सव फट 
ग्राहक रोगे, इत्यादि । रेरा कहकर भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये । फिर 
भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रह्मा ओर शिवजी अपनेर स्थानें गये, 
ओर भन्य देव सव बिके पास गये, ओर भगवान्‌ की बताड हु बात 
उससे कटे । असुर सब उस बात को मान गये । समुद्र मथने के व्यापार 
म ल्गे। मन्दगिरिको उखाड़ करे चे) रास्तेमें गिर गया, तब 
भगवान्‌ पहुंचाये। अ०७मेँहे कि- मथते समय गणेशा करत धिघ्चसे पर्वेत 
नीचे स गया । तव सबको विषादयुक्त देख कर, महान्‌ कच्छप होकर 
भगवान्‌ ने पर्वत को उपर करिया ओर पृष्ठ पर धारण किया, इत्यादि ॥ 

पद्मपु० ख०१ अ०४ मँ कथाह कि- प्रथिवी पर विचरते हुए 
टुवांसाक्रषि एक विद्याधरी के हाथ में अतिसुगन्ध मारा देखकर, जया में 
बाधने के रिये, वह माला उससे मांग लिये । कुछ दिन उसे लिये विचरते 
रहे । फिर रावत पर चद्‌ कर जतेद्ुए इन्द्र को वह माला प्रेम से दिया। 
इन्द्र ठेकर उस माखाको हाधीफे रिर पर डार दिये, ही भूमिमें 
डार दिया । तव क्रुद्ध होकर ऋषि शाप दिया कि, तेरा रेश्वये नष्ट होगा, 
व्यादि । जिससे सब रत्नादि नष्ट हो गये, इलयादि ॥ 

पद्यपु० उत्तरखं० ६ अ० २२१ मे हे कि~ दुवांसाजी कभी मेर 
पर्वत पर गये । फिर इन्द्र को देखने की इच्छासे चे। तव हाथी पैर 
जते हुए इन्द्रं को देखकर, पारिजात की माला इन्द्र को दिये। इन्द्र उसे 
हाथी के दिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमिमें बीग दिया । इससेशदुवासा 
क्रुद्ध होकर, त्रैखोक्य की सम्पत्तिका नाश्चके खयि शाप दिया । इससे 

नदर की लक्ष्मी भादि नष्ट हो गहै; तत्र समुद्‌ का मथन के विचार हुजा। 

तब कूमैरूप होकर भगवान्‌ ने मन्दर का धारण भिया, इयादि ॥ 


३५० रमेनी ७५ के अन्तर्गत । 


स्कन्द्‌ पु खं° र-४भण० ८मेंमी कथाह कि- दुबोसाके शाप 
से इन्द्रादि देव रेश्वयं रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर एेरावतादि 
‹रत्न उद्परनन हुए, ओर हरितकी आदि दिव्य ओषधिर्यौ लक्ष्मी तुरुसी 
उत्पन्न है, इत्यादि ॥६॥ 
(७ ) 


द्वारावती ( द्वारिका >) में शरीर छोड़ने की कथा महाभारत मौसल 
पर्वमेंहे कि, यादव कुमार्‌ सब साम्बकोखी रूप बना कर ऋषियों के 
पासटेगये, ओर पृठेकि, यहवश्र की सखी पुत्रक इच्छावाली हे, 
कौन सन्तान पेदा करेमी । ऋषि रोक कद्ध होकर बोटे कि, यह घोर 
लोहा का मूसरू को पेदा करेगा, ओरसो त॒म सबका नाक्क होगा, 
फिर ऋषि सव्र भगवान्‌ के पास भाये, भगवान्‌ वृत्तान्त सुन कर सबको 
सुनाये, एक दिन के बाद साम्बने मूसर पदा किया, राजा उसे चूणै 
कराकर समुद्र मे बिगवाया, ओर नियम किया गया कि, भाज से 
मद्यपान कोष नहीं करे। परन्तु वहै कार प्रवेश क्रिया, उत्पात 
अदाकुन होने खगे, जिस ग्रहदशा मे महाभारत ह था, छत्तीस वषं 
पर उसी दशाको भगवान्‌ ने देखा, फिर सबको तीथयाच्रा क लिये 
क्ता दिया, तब प्रभास क्षेत्र सं जाकर सच वसे, परन्तु वर्ह सव मांस 
मद्यादि खाने पीने रुगे, फिर किसी दिन सभासेंदही वादविवाद होते र 
आपस में युद्ध हो गया । प्रथम अख शखसे ल्डे, भखशख नष्ट हाने 
पर, उस लोहचूणैसेजो तृण हुआ था, उसी से मारने लगे, ओर वह 
तृण वचर तुल्य ग्युकादहेतु इजा । फिर दारुक भाया, भगवान्‌ बभ्चुको 
लियो की रक्षा में नियुक्त किये । परन्तु बादसें उसे भी मरा हज देख 
कर, ओर बरूरामजी को वहां छोड़ कर, ओर दारुक को अजैन के पास 
मेज कर, आप द्वारिका गये । पिता से सब समाचार सुनाये, भौर अयन 
के साथ जनेके खियि कह कर, फिर वहां गये तब तक बलरामजो भी 


हरीर त्याग दियेथे। फिर आपमी जरा भिज्ञके बाण लगने पर देह 
त्यागे, इप्यादि ॥७॥ 


विशोप कथा भागः। ६५१ 


जगन्नाध्रपुरी में जगन्नाथका पिण्ड गाडने की कथा ब्रह्यपुराण 
भषण ४३ मेहे कि-एक बार श्रीलक्ष्मीजीने भगवान्‌ से प्रश्न क्रियां 
करि, योग यज्ञादि तो कल्याण के करटिन साधन ही, कोड सुगम स्थान, 


तीथं बताद्ये कि, जंहो जने से सहज सें कल्याण हो । तच भगवान्‌ बोले 
कि- सुखसाध्य सुफल दाता तीथं रूप पुरुषात्तमपुरीह, परन्तु उस्रका 


सेद कोड नहीं जानतादहे, ब्रह्मा भी सव संसारको प्रगट करके मरे 
ध्यानम लगे, तों प्रगट होकर उनसे पृ्धाकि, किंस काय के यिय 
ध्यान कर रहे हो, फिर उन्होंने कहा क्रि, योगादि की भपेक्षा सुगम 
साघन तीर्भस्थान बताहये, तो उनको मी मेने यदी पुदषोत्तम स्थान 
बताया । यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारेटहे, व्ही एक भक्षयवट मी 


हे, तथा देव निर्मित एक मूतिंहं, अक्षयवबटकी छायाम दीजनेसे 
मनुप्य ब्रह्महस्या पापस मुक्तहोतादहे, ओर मूर्ति के दशेनसर मेरे 


लोकम जाताहे, मुक्त होता डे; परन्तु इस प्रकार अनायासदही मेरे 
भवनम रोकोंको जाता भा देख कर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के ) 
पास मे भये, ओर स्तुति करने खगे, तव पूछने पर उन्हीं ने कहा कि, 
इस पुण्य स्थानम जो इन्द्रनीट मणिमयी प्रेष्ठ सवै कमे फलप्रदा 


प्रतिमादहे, प्रेमभावसे उसे देख करके ही श्वेत नामक आपके भवनम 
सव चठे जाते है, इससे मेँ अव अपना व्यापार नहीं कर सकता हूं । 


इस चिरे कृपा करे उस प्रतिमा को हर रीजिये । इस बात को सुन कर, 
यमसेर्भँने कहाकरि, उस प्रतिमाको्म बास गुप्त कर दूंगा । फिर 
वाद से उसे ठप कर, यमको यमपरीमे मेज दिया, इव्यादि। इसी 


पुरुषोत्तम स्थान मं अवन्तिकापृरी कै राजा इन्दय्यम्न ने पवित्र स्थान 
जान कर, अदवमेध यक्त किया, ओर भगवान्‌ का दुरोन पाय, तथा 


करण बलभद्र सुमद्राकी मूर्तियों की स्थापना किया इत्यादि । नारदीय 
पु० उ० ख० ०५२ इत्यादिमे भी यह कथादहे। उश मूर्तिको 
गाडनेकी दिस वा कृष्णजीकी हरीर दष्टिसे कहा गयाहे कि- 
‹ ज्ञे जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा ` ॥ बरह्यपु० अ० ६७ मे ब्रह्माजी का कथन 


४५२ समनो ७५ के अन्तगतं । 


हे कि, आदि कल्प मे अभ्यक्त जन्मवारा मैं विश्वकमो से कहा कि, भगवान्‌ 
वासुदेव की शक पत्थर की मूतिं बनावो कि, जिसका दद्रीन करके 
सक्षसादि.से भयभीत मनुप्यादि र इन्द्र पर्यन्त देव भी स्वगे 
निर्भय होकर वसे । फिर उत प्रतिमाका निमौीण होने पर इन्र उसे 
भपने खटोकमे खे गये। ओर उसीकी पूजाके बल से वृत्रादि असुरांको 
नष्ट किय । फिरत्रेतामे रावण हुजआ। वहतपकेवबलसे इन्द्रकोमभी 
जीत कर, उस प्रतिमाको ठे भाया ¦ ओर विमीषणकी प्राधेना से पूजने 
के लिये, विभीषणकोदे दिया । फिर राणको मारकर रामजी उस 
प्रतिमा को खरे । भौर निजलोक की यात्रा कै समय सुद्धे को दे गये । 
वही प्रतिमा कृप्णावतार के समय समुद्रेशके द्वारा समुद्र के किनारे 
पुरुषोत्तम पुरी मं की गड ॥ ओर भण ७२।२१६ का श्छोक दहै कि, 


“ उजहारार्मनः केरा सितकृष्णौ द्विजोत्तमाः । 
क्षीरश्ायी भगवान्‌ ने बलराम ओर कृष्णावतार कै लिये इवेत कृष्ण 
दो बार उखारे । जिसे उनकेदो बार तुल्यये दोनों हए । इससे कीर 
साहब पूणे तत्व के साथ लगने को कहतेर्है ॥ ८ ॥ 
स्कन्द्पु० खं० & अध्याय २५१ में कथा हे कि- तारकासुर के 
उपद्रवसे देव सव पार्वतीजीकी रतिम चिन्न क्रिये, तव क्रुद्ध होकर 
राप दिया कि- 
६ ५ [4 [ [ क्रे 
म्यों च संप्राप्य प्रतिमासु च सवैशाः। 
स्वे देवाश्च वरदा लोकानां प्रभविष्यथ॥ १॥ 
यस्मादिष्णो मदेशानस्त्वयाऽपि न निषेधितः । 
तस्माच्वमपि पाषाणो भविष्यसि न संशयः ॥२॥ 
हरो ऽप्यदममये रूपं प्राप्य लोकविगहितम्‌ । 
' लिङ्काकारं विप्रश्ापान्महद्‌ दुःखमघाप्स्यति ॥ ३॥ 
निख्लगा गण्डकी नाम च्ह्मणो दयिता सुता । 
पाषाणक्तारसंभूता पुण्यदात्री महाजटा । 
तस्याः सुविमले नीरे तव॒ वासो भविष्यति ॥४॥ 


विरोष कथा भागः| २१५३ 


, रमेनी ८१ के अन्तत 
(९) [र 

बरह्याजी का धिया (पुत्री) के साथ नशाने की कथा ेतरेय बा० 
१३।९ मे हे कि- प्रजापति ने अपनी पुच्ीको भायासरूपसे ध्यान किया 
कि, जित्का दिवि नामथा, याउघ्रा नाम था) रजोदशंनयुक्त श्रगीूप 
उसके प्रति मृगरूप होकर प्रजापति प्राप्ठ हुए, इत्यादि ॥ 

भौर स्कन्दपु० खे० ३-१ अ० ४०्मे कथा है कि- वाक्‌ नामक 
पनी पुत्रीसे भोगकी इच्छाच्रद्याने करिया, तो वह रुजासे हरिणी 
है । फिर ब्रह्मा हरिण रूप होकर धावा किये; तव शिवजी व्याधरूप 
होकर, बह्मा के दिरों को पिनाक से कार दिये । फिर सावित्री गायत्री क्री 
ग्रथना से जीवित श्यि॥ 

रिवपु० सं०र२े खं०रस कथाहैे कि ब्रह्माजी की मानसपुत्री 
संध्या नाम वाली, हुड । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए । तत्र उनके पुत्रो 
के सामनेदही दहिवजी ने उन्हें बहुत फटकारा। फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप 
करिया ओर दश्च से तप करषाया कि जिप्सेेसीखीहो, किजो शिव को 
मोहित करे। फिर दक्षसे सती उत्पन्न ह्है। ओर उससे द्िवजी का 
विवाह कै समय बह्मा भी मोहित हुए, ओर पश्चाताप करने ल्गेफि, जो 
दुसरे का भहित चाहताहे, उसको अपनामी अहित होतादी हे, 
यादि ॥ ओर बणेनदहेकरि, सतीका विवाह के समय सती का मुख 
देखकर, तथा पार्वती का विवाहके समय पार्वती का पेरको देखकर, 
ब्रह्मा को धातुपात हुभा। ओर दोनों समय रुद्र मारने फे ल्ियि तेयारं 
हुए, तब देव ऋषि सब वचाये । सती का विवाह फे समय जो प्प्रतुपात 
हुआ, उससे मेधो की सि हुई । पार्वती का विवाह के समय ब्रह्मा जी 
के वीय से बारुखिल्या ऋषि सब उत्पन्न हुए । ओर तंत्रवार्तिक में लिखा 
हे फि, विधिनिषेधादि मनुष्य के चि रै, देव प्रजापति कै यि नही; इससे 

४ 


३५४ रमनो ८९१ के अन्तर्मत । 


कोड दोष नहीं । ओर प्रजापालन करने से प्रजापति सूयैकानाम्रहे सो 
अरद्णोदय वेला, मेँ उषा ( प्रभात ) को प्राप्त होते है, इलयादि काल्पनिक 
श्र मे तात्पयै हे, इलयादि ॥१॥ 
(२) | 

बरह्यपु० खं० गौतमी माहात्म्य अ० ¶६ में ब्रह्माजीका कहना हे 
कि,' में सव कन्यां मेँ भी अति सुन्दर कन्यारचकर, गौतमजी के 
पासमें पाल्नेके स्यि रख दिया, ओर कह दिया करि, इसे पालो । 
परन्तु ज्र युवती हो जाय तब मेरे पास खाना । उसे पोस कर निर्विकार 
वह मुनि मेरे पास खाये, उसे देख केर, सव देव क्षि को उसे पनेिकी 
इच्छाहो गह। तव मेनि कहा कि, सम्पूणं परथिवी की प्रदक्षिणा करके जो 
प्रथम आवेगा, उसीसे इसका विवाह होगा। सब देवादि भूमिकः 
प्रदक्षिणा करने गये, ओर गोतम जी अद्ध प्रसूतागौो तथा शिवलिङ्ग की 
प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजीके पास गये, अओौर बह्याजी भी प्रथिवीकी 
प्रदक्षिणा मान कर विवाह कर दिये । देव सब धीरे २ भये । ओर अपने 
२ रोक में गये। परन्तु इन्द्र कामस मोहित होकर ऋषि के आश्रमसें 
ब्राह्मण के वेष से रहने रगे । एक दिन सवेर्‌ ( प्रभात) के संध्या आदि 
करके गोतम षि शिप्यों के सहित आश्रम से बाहर गये। ओर दन्द 
ऋषि का रूप धर कर, अहल्यां के साथ रति प्रबृत्त हों गये। इतने में 
ऋषि भी बाहरसे कोट कर आये, तो जहल्याको नहीं देखा, भौर गृह 
के रक्षक सब कहने खगे कि, आश्चयैदहे कि, ऋषि अनेक रूपसे रहते है, 
भीतर भीँ ओर बाहरसे भीञारहेरहै, इल्यादि। सो सुन कर ऋषिं 
भीतर चे, तव इन्द्र विड़ारु होकर घूमने र्गे। डरती हुड अनजान 
अहल्या भी आह, तव ऽक नदी होने के दिये अहल्या को ज्ञाप दिये। 
फिर प्राना करने पर बोलते कि, गोतमी नदी से संगम होने पर अपने 
रूप को पावोगी ओर इन्दको सहस्र भगका्ाप दिये। फिर बोरे कि, 
गोतमी में स्नान करके सहस्राक्ष होवोगे ॥ ब्रह्य पु० खं० १ अ०५६ में 
यही कथा सूपान्तरसेहे॥ प्रायः इस प्रकार की परिमित कथायं, 


विरोप कथा मागः। ३५५ 


तत्तन्माहात्म्य के प्रसङ्गसे बहुत रूपहो गहै । वाल्मीकि रामाभण 
बालकाण्ड सगे ४८ में कथा हे कि- गोतमजी स्नान कतरे गये, 
इतने सँ उनका रूप धरके सहखाक्च इन्द्र भये, ओौर अहश्या समश्च 
ग; परन्तु दुष्ट भाव से व्यभिचार किया, ओौर भाग जाने के लिये कही, 
परन्तु तब तक ऋषिशा गये, ओर अफलः ( वरृप्ण रहित) होनैके 
शिये इन्द्र को शाप द्विये, ओर प्राणियों से अदृश्य होकर भस्मशायिनी 
निराहार रहने का शाप "अहल्या को द्विये, ओर हजार वपे के बाद्‌ चहँ 
रामचन्द्रकेजानेसे शापसे मुक्तिके लिये कटे, ओर वरसाही इभा, 
इत्यादि ॥ ओर अध्याव्मरामायण बालकाण्ड सग <मेंहैकि, गौतम 
के बह्यचयै से सतषट ब्रह्मा गोतम को लोकसुन्दरी कन्या अहस्या दिये, 
ओर कभी गौतम क बाहर जने पर, इन्र गोतमकेवेष से घर में जाकर 
व्यभिचार किये, भोर सुनिवेषसे दी बाहर निकटते समय मुनि उन 
देख कर, सहख, भग के टि शाप दिये, ओर अहल्या को तप भजन 
करती इई अद्य रूपसे शिला में निराहार रहने का शाप दिये, भौर 
अनेक हजार वषं के बाद्‌ जव राम लक्ष्मण सहित इस आश्रम में येगे, 


तेरा आश्रम रूप शिखा पर च्ठेगे, तत तुम पापसे मुक्त होगी, रामकी 
परिक्रमा स्तुति नमस्कार से शापसे मुक्त होमी, इस्यादि ॥२॥ 


(३) 
चन्द्रमाकषी कथा मस्स्यपु० ० २३६मेंहे कि- चह्याजी अच्रि 
ऋषिको सृष्टि करने के ल्य आन्त दिये, तव तीन देव की उपासना 
आदि रूप तप ऋषि ने किया, जिससे सोम < चन्द्रमा ) उस्पन्न हुए । 
फिर ऋषि देवादि सोमको अपना स्वामी बनाये, दक्ष कन्य प्रदान 
कयि, फिर सोम राजसूय यन्त किये । यन्न की समास्षि होने पर, सोमके 


-------_--_-~__-----~-~ ---- 








१ तंत्रचार्सिक मे (अहल्यायां मेत्रेयामिन्द्रो जारः ) यहा प्रतापी होने से सूर्य 
को इन्द्र कहा गया हे, ओर अनि ( दिन) मे ठीन होने से राति को अटव्या 
कहा दै, उसे"नष्ट करने से सूयं जार हे, व्यभिचार से नटी, इत्यादि विचार हे ॥ 


३५द रयनी ८१ के अन्तगेत । 





१ 


ख्य से मोदित होकर, रक्ष्मी, सिनीवाली, दुनि, तुष्टि, प्रभा, हू, कीति, 
डति, आदि दविर्यो भपने २ पत्तियों को होड कर, स्वय सोम को सेवने 
लगीं, ओर सोम मी उनम भासक्त हुए, नौर उनके पति लोकमभी 
कुछ कर नहीं सक्र । उसके बाद्‌ देवगुरु की पत्नी वराको किसी बाग 
में "दख कर, सोम उसे पकड़ लिया, तारा भी उसमें अनुरक्त हो गह । 
देव गुर भी कु कर नहीं सके, दीनतापूर्वक मांगे, तोभी सोम नहीं 
दिया, तब शिवजी क्रु होकर युद्ध करन लगे, फिर ह्या जी के समञ्चाने 
से युद्ध उपरत इजा, ओर बृहस्पति को तारा मिली ॥ पद्मपु० खं० 4 
अ० १२ मै भी सोम की यह कथादहे॥ विष्णुपुराण अंश ४।६ सें 
कथा हे कि- व्रह्मा क पुत्र अत्रि ओर अत्रि कै पुत्र सोम (चन्दमा) हुए । 
ब्रह्मा जी उन्हे सब्र ओषधि हिज नक्षत्रों के राज्याभिषेक करके राजा 
वनये। फिर सोमने राजसूय यज्ञ॒ किया। जिससे प्रतिष्ठाक बढ 
जाने से उनमें मद्‌ का प्रवेश हो गया, ओर, मद से देवगुर 
बृहस्पति की सखी ताराको हर चियि, भर बृहस्पति ब्रह्माजी की 
प्रेरणा द्वारा सब देव ऋषि के कमे पर भी नहीं दिये । फिर बृहस्पति के 
देषी श्चुक्राचाय चन्द्रमाके पक्षम हो गये, बर सब देल दानव भी 
चन्द्रा के पक्षमें हुए । ओर अंगिराके शिष्य रुद्र बृहस्पति के पक्षमें 
हुए, तथा सव देव भी ब्रहस्पति के पश्चमे हुए । इस प्रकार ताराके 
य्य महान्‌ युद्ध हुमा, जिससे सब संसार भयभीत होकर बरह्माजी क 
शरणमे गया, तव ब्रह्माजी युद्धको रोक कर, ताराको ब्रहस्पति के 
प्रति दविराये । वृहस्पतिने उसे गभवती देख कर, ग्भको ल्यागने कं 
खियि कहा । फिर उसने इ पीकास्तम्ब मँ गभ को लागा, गभ ( बारक } 
को सुन्दर देख कर, सोम ॒बृदस्पति दोनों को लेने की इच्छा हुई, परन्तु 
पूचनेसे सोमका वीयेज रहरा, इससे सोमपुत्र बुध काये ॥ देवी 
भागवत स्क० १।११ य कथाह करि- तारा चन्द्रमा को यजमान जान- 
कर, उनके घरमे गई, ओर वह दोनो कामासक्त हो गये, ओर 


विरो कथा भगः। ३५७ 


गरहस्पति के कहने से चन्द्रमा नहीं दिये, तव युद्ध होने पर यगु ऋषि 
कहने स दिये, इत्यादि ॥ ३ ॥ 
( ४) 

महाभारत आदिपर्च अ० ६७ सें कथा हे कि- वसुदेव जी के पिता 
शूरसेन थे, उनकी पथा नाम की अपनी पुत्री थी, उखे अपनी फुञा 
( पिताकी बहन) का पुत्र कुन्तिमोजके प्रति अर्पण कयि; क्योंकि 
कुन्तिभोज अपत्य रहित धे, ओर शूरसेन प्रथम ये करार ( प्रतिज्ञा) 
किये ये कफि, प्रथम जो अपत्य होगा, सोमं आपकोदृंगा, प्रथादी फिर 
कुन्ती कहाने लगी । ओर वर्ह दुर्वासा ऋषि की बढी सेवा भक्ति उस्ने 
किया, तव ऋषि प्रसन्न होकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये । फिर 
एकान्त मेँ मन्त्रकी परीक्षाके लिये कुन्तीने मन्त्रपूर्वक सूयंदेव का 
आह्वान किया, तब ( हरि ) सूय दव मनुष्य शरीर से आये, ओर मोह से 
रति के छिये प्रवृत्त हुए, जिससे कणे की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था 
मदी है ॥ देवी भागवत स्क०र।६्मं भी हे कि, कुन्ती शूरसेन की 
पुत्री थी, कुन्तिभोज उसे दत्तक लेकर, अपनी पुत्री मानेथ, भौर 


कुन्तिभोज कही घरमे कृन्तीने दु्वासाकीसेवासे मन्त्र प्राप्त किया 
था, इस्यादि ॥ ४॥ 


( शब्द २ फे अन्तगेत ) 
( १) | 
इसकी कथा प्रथम आ गहे करि, तुकसी का पति शंखचृड्‌ था, 
उसके मरने पर उसकी हड़ीसेि शंख हुआ, वही शखासुर था। ओर 
भागवत स्कन्ध १० पूर्वांधं अ०्देण्मं भी कुवेर फ अनुचर रंग्वचूड्‌ का 
वधकीमीकथादहे कि, वह गोपियोंकोटेभागाभ्रा, फिर उसे मुष्टिका 
सदी मारकर भगवान उतकृ शिरमेरत्नथा, मोलङेयिये।)॥ 


३५८ दशाब्द २ कै अन्तमत । 


४ (२) 

भौर स्तम्भ फोर कर बाहर होने की, नखसे उदर विदारने की कथा, 
। श्रीमद्‌ भागवत स्क० ७अ०्८महेकि-- प्रहराद्‌ असुर के लड़कों को 
भी भगवद्‌- भक्ति का उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्ह मारने 
के ख्ये निश्चय किया, ओर बहुत फटकारा, ओौर कहा कि, क्रुद्ध होने 
पर हम से ईश्वर सहित तीनों लोक कापतादहे, भौर तुम किसके बल वे 
मेरी आक्ञा का उज्घघन किया दहे, इसव्यादि। तव प्रहुखाद्‌ बोलले कि, वह 
भगवान्‌ मेरा दही बर नहींदहे, किन्तु आपका भी बर वही दै, ओर सव 
बलियों का बर हे। स्थायर जगम पर अवर ब्रह्मादि सब उसके वशम, 
भगवान्‌ ही सृष्टि आदि करते दँ, आसुर भाव आप छोडो तो कोह आपके 
के रात्र नहींर्है, इत्यादि । इन वातोंको सुन कर, हिरण्यकशिपु क्रुद्ध 
होकर बोखाकि, अब तुम अवद्य मरने की इच्छावाटाहो, इसीसे 
भधिक विसद्ध कथा करतेहो, इत्यादि। ओर तमने जो हमसे भिन्न 
जगदीश्वर कहा है, सो कहां हे, यदि सर्वत्रहे, तोम स्तम्भमंक्यों 
नहीं दिखता है, अव में तेरा शिर कादगा, जिसे तुम अपना रक्षक मानता 
हे, देखं कि वह तुम्हारी रक्षा करता हे. इत्यादि कह कर, तरवार लेकर, 
आसन पर से उठा, ओर अपनी मुष्टिसे स्तम्भम मारा, उसी समय 
उस स्तम्भ मे भयानक शब्द हुभा, जिससे सब डर गये, ओर प्रथम 
कुछ नहीं दिखा, फिर अद्‌भुत स्वरूप नृखिह दिख पडे। जिससे वह 
असुर आश्चयम पड गया, अपनी खल्युकी शंका करने र्गा, गद्य 
छेकर युद्ध के चियि तयार इञा, एक बार भगवान्‌ के हाथम्‌ जाकर भी 
निकर गया । फिर न्रुतिह जी की गजनासे उसकी ओख ठप गह्‌, तव 
भगवान्‌ पकड़ कर, भखादिसे अवध्यताका वरके कारणसेद्धार के 
ऊपर धपने जघे पर गिराकर नखों से उदर फार दिये, इत्यादि ॥२॥ 


(३) 
कंस वध की कथा श्रीमद्‌ भागवत स्क० १० पूर्वां अ० मेहे 
कि- चाणूर सुष्टिकादि महो के नष्टहोने पर कंसनेक्रद्ध होकर कहा 


विरोष कथा भागः। २५९ 


कि, दुवृत्त वसुदेव के पुत्रोंको यहोसै निकारो, गोपोंके धनहरलो, 
दुवुद्धि नन्द्‌ को बाधो, ओर वसुदेव को शीघ्र मारो, इत्यादि । सो सुन करं 
क्रु कृ^्णदेव, उचछ कर अति सीघ्रतासे कंसके ऊचे मचान पर 
चढ गरे, फिर उन शवे करते हुए देख कर, अपना शल्य समञ्च कर, 
कंस ठार तरवार, आसन परस ऊंढकर छिया। फिर तरवार ठेकर 
घूमता इजा कंस को कृष्णजी ने बल से पकड़ ल्या । ओर केशों मे पकड 
कर, मच परसे नीचं गिराया, अौर आपं उसके ऊपर गिरे। इतनेमें 
उसका प्राण द्रुटं गया, इत्यादि ॥ ३ ॥ 


द्‌ि 


( शब्द ३० के अन्तगेत ) 

वाट्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु* खं०५अ० र्मे हे कि 
श्रगुवंद्य मेँ सुमति नामक ब्राह्मण था, कौशिकी उसकी खी थी, अश्चिशममौ 
उसका पुत्र था। कंमीं अकार पड़ने पर वहं सुमति स्री, पुत्र सहित 
दक्तिण दिशा सँ गया। भौर अहीर चोरौंके साथ जगल में रहने लगा) 
इससे अभिरामा को चोरों के साथ संगति हो गङ्क। उस मागं से आनेवालों 
को वह पापी अ्चिशमा मारने खगा । किसी समय नीर्थयाच्राके प्रसंग से 
स्त्षिं भी उसी मार्ग सै आये | उन्हें मारने की दच्छापूर्वक अभ्िशमांने 
कहा कि, चश्च छाता आदि धरदो, ओौर तुम सवे मारे जावोगे। अचरि ऋषि 
बोञेक्रि, हम सवबतीधयात्रामें जारे, हम सबको दु्खदेनारूप 
पाप तेरे मनम क्यों मावताहै। अभिरामा बोला कि, मेरे माता पिता! 
पु्रदहै, उनङ़े पालन का भाव मेरे मनमे रहतादे। ऋषि बोले छि, 
जाकर पिता आदिसे पृषो, त॒म सवकेखल्यिमेंपापकरताह! सो 
किसर को र्गेगा। अभिशमौको कुछ दोश्ष हुभा। जाकर पृष्ठा । सब 
कह दिये कि, पापतुमकोहोगा, में क्या जनता हू । यह सुनकर 
ऋषियों के शरण में जाया ध्यान ओर रामनाम महामन्त्र क्षि बताये । 


३६० दाघ्द्‌ ३० कै अन्तगतं । 


चह रेखा ध्यानस्थ हु किं, उसके ऊपर बल्मीक ( दमक? हो गया । 
ससे वल्मीक कहाया ॥ 


ओर स्कन्दपु० खं० ६ अ० १२४ मे कथाह कि- चमक्कारपुर में 
माण्डव्य वज्ञ के खोहजंघ नामक ब्राह्मण था। उसकी खी पतिता थी, 
माता पिता जीवितभरे। एक समय अकाल पड़ने पर, आनते दश्च में 
गया । बहौ भी भोजन वस्र की प्रासि नहीं होने पर, माता आदि की रक्षा 
के ल्यि, चोरी डकरेती करने खगा । फिर च्छा समय होने पर भी लोहजघ 
का वही काम जारी रहा। उसी समय तीर्थयात्रा यँ जाते हुए सप्तिं उसे 
मिल गये, उन वह मारने दौड़ा । फिर उसक् यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि 
सब बोधे कि, तुम ब्राह्मण हीकर यह कुकम क्यों करते हो । उसने कहा 
कि, कुटुम्ब का पोषणक लिय यह कम करतादह्। ऋषियों ने काकि, 
जाकर सब से पूछठो कि, इस पापकेवे सब भागी कि नहीं । इस बात 
को सुन कर वह भयभीत हुभा। भौर जाकर सब से.पद्धा, तो पापके 
भागीपन को सब नहीं स्वीकार किया । फिर वह पश्चात्ताप करता हज 
त्षियों के पासमें जाया, ओर अपना कल्याण के सिये प्राना किया) 
तब हंसी के स्वभाववाला पुलह मुनिने उससे कहा किं, ' क्याटघोट › यह 
मन्त्र सब्र सिद्धि को देनेवाखा हे, इसीको सदा जपौ । फिर मुनि सब वह 
से चले गये । वहं उसको जपते २ देहादि को भूल गया । उसके देह पर 
वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक कहाया, महासिद्ध क्तानी हुजा, इत्यादि ॥ 


स्कन्दपु० ख० ७ अ० २७८ सेहे क्रि- श्मीमुख नामा ब्राह्मण के 
वेशाख नामा पृच्रथा। गुर्‌ सेवा से अन्य कोड शुभ कम नदीं करता 
थ। । .माता पिताक ब्ृद्ध होने पर, चोरी आदि से माता पिना आदि को 
प्रालने लगा । कभी सप्तपिं मि गये, तो उन्है भी मारना चाहा । तब 
वे लोग बोखे कि, जिसका पोषण फे ल्ियि पाप करते हो, उससे पूछ कि, 
वह पाप के साक्ची हिस्तेदार हैँ छि नहीं। पूछने पर, पिता आदि वाठ कि, 


विरोष कथा भौभः। ३६१ 


^पकः पापानि कुरुते फले भुंक्त महाजनः । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ › इत्यादि" 


( गरो ॥, + 

सो सुनकर, वेशाख ऋषियों क पासमें गय।, विनय करने पर 

( क्ाटघोट ) मन्त्र 'सुन।ये, उसीको जप कर वह बास्मीक ऋषि हुभा, 
इत्यादि ॥ 


( शब्द ३७ फे अन्तगेत ) 
(१) 
पीपाजी की कथा भक्तमारुमे हे कि- पीपाजी प्रथम राजाथ, भोर 
दुग के भक्त थे। फिर संसार से उपराम होकर, दुगजी से भगवद्‌ भक्ति 
का उपाय पृछा । तवर दुगाजीने कहा कि, तुम रामानन्दजी का शिष्य 
होवो, तब भगव {भक्ति मिलेगी । फिर राजा काशी में रामानन्दस्वामी कै 
यहं शिष्य होने # लिये गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने शिष्य 
बना दिये, ओर साधुसेवा के चिये आज्ञा देकर घर छोटा दिये। 
तब राजा धर जाकर साधुसेवा करने ल्गा। फिर एक वषे के 
बाद स्वामी रामानन्दजी उन मकान पर (घर ) शिभ्यों के सहित गये । 
तर पीपाजी मी विरक्त साधु हो गये। परन्तु बारह रानीमेसे छोरी 
रानी सीना उनका साथ नहीं छोड़ा, वह भी विरक्ता हो गड, ओर दोनों 
परम उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बरु से परम सिद्धि पये, 
इत्यादि ॥१॥ 
(२) 


कविचक्रवर्ती जयदेवजी फी कथा भक्तमारर्म है कि- जग्रदेवजी 
रामङ्ष्ण गीतगोविन्द क कतौ परम भक्त हुए हँ । उनको कमी मागेमें 
र्ग मिरु गया । उस समय उनके पासे कछदव्यथा। ठखगोंने पृछा 
कि, तुम करटा जाते हो, जयदेवजी ने कहा फि, जर्हौ तुम जावोगे, बर्ह ही 
४६ 


३६२ शाद्‌ २७ के अन्तर्गत । 


मभीजातादहं। ओर उनव्गोंको ठग जानकर भी जो कुछ द्भ्य था, 
सो उन्हंदे दिया, किपापका जड्रूपधनको त्यागनादही उचितदहे। 
सगो ने समज्ञा कि यह कपटी, हमें दव्य देकर, फिर नगरमे जाकर 
हर्य पकड्वा देगा । इससे इसे मार उाखना चाहिये । फिर कुछ विचार कर 
जयदेवजी के हाथर्पोवि काट कर, निजेट कूप र्मे उन्हें डाङू दिया। 
प्रारब्ध का फर समञ्च कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे। फिर दैवयोग रै 
वहा एक राजा आया । उन्हें कूप से निकार कर, सजन भक्त समञ्च कर 
अपने घरे गया। भौर सेवा करने र्गा। पिर राजा को सन्तसेवी 
जानकर, वे ठग सब मी सन्तका वेष बना कर वर्हौ आये जयदेवजी 
उन्हँं पहचान गये, तो मी उनकी पूण सेवाके ल्ियि राजा को ज्ञ 
दिये । परन्तु ठग भी जयदेवजी को पहचान लियि। इससे भय के मारे 
शीघ्र विदा मांगने रुगे। तब जयदेवजीने पूणं द्रव्य दिख्वा कर, 
बिदा करवाये । ओर सिपाही को कहे कि इनके घर तक इन्हें पहुंचावो 
ये मेरे भाहै हँ, इत्यादि । फिर पहंचानेवारा सिपाही सास्ते में उनसे पृष 
कि, जयदेवजी से माप सबको कौन सम्बन्ध हे कि, जिससे इतना सत्कार 
करवायादहै। ठगोंजने काकि, हम सब एक राजा के पास नोकरथे। 
एक अपराधमें राजाने इन्द मारनेका हुकुम हमें दिया, हमने इनवे 
हाथ पैर काट कर छोड दिया । इसीते सत्कार करवाये हैँ । इतना कहते 
ही ठग सव मूमिमे स गये। सो सुनकर जयदेवजी हाथ पैर पटकने 
खगे, फिर ईंशकृेपा से पूर्वं तुल्य हाथ पेर युक्त हो गये, इत्यादि ॥२॥ 
८३) 

नामदेवजी की कथा भक्तमार्में हे कि- दिपा वामदेव भक्तजी वै 
नाती ( दौहित्र ) नामदेव भक्त हुए है । जिनके विषय में कहा जाता हे कि 
' नामदेव के छछाजन छाया । मन्दिर फिराया गाय जिखाया॥ 

नामदेवजी के घर में भचानक ही अधि ल्ग गै, तब अभि से बर्च 
हृडे वस्तु को भी नासदेवजी ने स्वयं अभ्चिमेंडारु दिया कि, ' हे भगवत्‌- 


विरोप्र कथा भागः। २६३ 


स्वरूप अश्चिदेव ! यह भी मै आपको भंट करता हू, इसका स्वीकार 
कीजिये, इस आपके धरम जन्य तो आदी नहीं सकता हे । › फिर इस' 
भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ स्वये उनके घर छये। ओर उत्सव फे 
समय नामदेवजी भगवद्‌ मन्दिरमे गये। तर्द विचाराकरि जूताको 
बाहर छोडने से उसमं मन खगा रहेगा, इससे उते कमर म बांध लिया! 
सो जान कर, न्य खोकों ने उन्हँ घष्छा देकर निकाल दिया । फिर नाम 
देवजी ने प्रसन्नता पूर्वक मन्दिर क पीके जाकर भजन करने र्मे, तो जड 
स मन्दिर फिर गया । नामदेवजी के सन्मुख हो गया । ओर नाना के काटि 
जाने पर, नामद्ेवजी भगवान्‌ को भोग खगे, परन्तु भगवान्‌ प्रगट 
दोकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी भोजन नहीं शरिये, तीसरे दीन 
भी भगवान्‌ के दूध नहीं पीने पर नामदेवजी चाकू से अपना गखा कारना 
चाहा । तव प्रेमवद् भगवान्‌ प्रगट हुए, ओर दूध षीये। ओौर उनके 
नानाके आने पर, यह व्रृ्तान्त सर्वत्र फेल गया। सो सुनकर यवन 
बादशाह परीक्चा केलिये मरी हुहैगौ को जिखने के किये कहा, तो वह 
भी भगवत्‌-कपा से जीवित हो गड, इत्यादि ॥३। 


( शब्द्‌ ४० के अन्तगेत ) 
(१९) 
कपि ( हनुमान्‌ ) जीकी कथा ब्रह्मपु० गौतमी मा० ज ¶०्मेह 
कि- ब्रह्मगिरि के पास से अजन नामक्र पर्वतहे, किसी सुनिकेशापसे 
श्रष्ट अप्सरा अञ्जनी नामक बानरी होकर वहा रहती थी, उसका पति 
के नाम केसरीथा, सो कभी दक्षिण समुद्र के तरफ चरा गया, ओर 
उस कै बाद भञ्जन पर्वत पर अगस्त्य सुनि आये, ओर भञ्जनी की पूजा 
से प्रसन्न होकर, वर मांगने के सिये कहे, तब भञ्जनी ने रोकोपकारक 
बली पुत्र मांगा, फिर उसके बाद वायुदेव आये, ओर कामवशा होकर, 


३६४ खाञ्द ४० के अन्तगत । 


उससे रमण किये, जिससे हनुमान जी की उप्पत्ति हुड । ओर. वायुदेव के 
कह्ने से, अञ्जनी गोतमी मे सान किया, उससे शाप से मुक्त हो गड ॥ 


भविष्य पु० पव ३। अ० १३ मेंहेकफि, शिव जी मामसरोवर के उत्तर 
पर्वत पर गये, ओर वहोँदही अञ्जनी रहती थी, तथा उस के पति केसरी 
रहता था, केसरी के मुख में किसी प्रकार र्द के घोर तेज प्रवेद किया, 
भोर वायुदेव भी केसरीके देहमें प्रवेश किये, उसके बाद वह क्सरी 
कामातुर होकर अञ्ननीसे रति किया, जिपसे हनूमान्‌ जी की उत्पत्ति 
हुदै । फिर कुरूप देख कर॒ माता व्याग दिया, तब हनुमान जी ने उचछर 
कर सुर्यं को पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया, कि जिससे सूयं को छोड कर 
रावणसेदही ख्डने रगे, तब रावण उर कर भगा, इत्यादि ॥ 


शिव पु० संहिता ३ भ० २०्मेहे कि- मोहिनी रूप का दद्तनसे 
जोशिवजीका वीयं गिरा था, उसी को सक्षषिं खोक पत्तेमें रख दिये थे, 
उसी को भञ्जनी में उसके कान द्वारा स्थापित किये कि. जिससे रसुद्ावतार 
हनुमान हुये, इस्यादि ॥१॥ 


(२) 

ब्रह्मवेवतै पु० बह्यख० भ० ८ मँ नारद जी फी कथा है कि- 
ब्रह्या' जी ने सनकादि शादि की उस्पत्ति करके, उन से सृष्टि 
करने कै ल्यि कहा, तो वे रोक सृष्टि नहीं करके तप.परायण 
हो गये । उस केबाद्‌ शन्य ऋषियोंकी भीर नारदजी की सृष्टि करक, 
सृष्टि करने के ज्यि कहा तो, नारद जीने कहा कि, प्रहे मेरे पूर्वजों को 
लादय, भौर इस सृष्टिमें नहीं र्गृगा, इत्यादि । तबब्ह्याजीने 
ज्ञान का रोप ( अभाव ) होने का, कामी गन्धर्वं होने का भौर दासीपुत्र 
होने काश्ञापदिया। फिरिनारदजीने तीन कल्प तक भपृूज्यताका 
श्लाप दिया, इत्यादि ॥ भ० रर मेँदहँकि, ज्ापसे मुक्त होने पर फिर 
भी नारद जी ब्रह्माजी के पुत्र हुए, तब फिर भी बह्माजी विवाह के लिये 


विोष कथा मागः, ३६५ 


कहे, परन्तु, किसी भ्रकार विनयादि से छुटकारा पाये भौर तप के लियि 
पधारे ॥२॥ 


(३) 


दिङ्ग पुण अ०््मर्मेहै कि, सहस्रनामादिद्वारा हिव जी की पूजा 
करने से विष्णु भगवान्‌ को चक्र मिलाथा॥ भौर उत्तराद्ज०्थ्मे, 


अन्यभक्तसदस््रेम्यो विष्णुभक्ता विरिष्यते । 
पिष्णुभक्तसदसखभ्यो सुद्रभक्तो विरिप्यते॥ 
रद्र भक्तात्परतरो नास्ति लोके न संहायः।› छे २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्धे भण०्ण्में हे करि, त्रिहकुकी खी 
पद्मावती मन वचन करीर से सदा विष्णु भगवान्‌ के भजन करती थी । 
कभी द्वादरी के उपवास पूर्वक पति के साथ विश्णु भगवान्‌ के मन्दिर में 
सोडे थी, स्वस में भगवान्‌ बोटे कि, क्या चाहती है, तब पद्मावती बोलती 
कि, वेपष्णव पुत्र धाहती हं इत्यादि । फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर फर 
दिये, जागने पर फर देख कर, पति से वृत्तान्त सुना कर, फल खा गह, 
कि जिससे भस्बरीष की उत्पत्ति हूङ्े, पिता के मरने पर अम्बरीष मन्त्रयां 
पर राज्यभारको छड कर तप किये, हृदय में भगवान्‌ की धारणा 
परायण हुए । तब भगवान्‌ इन्द रूप होकर वर देने भाये । भग्बरीष 
बोले कि, मैप की भाराधना नहीं करतां, नभापसे कुछ चाहता 
ही हूं, तब भगवान्‌ पना खरूप को धारण क्रिये, सव्र राजा स्तुति करने 
खशा, फिर भगवान्‌ वर मांगने ॐे लिय कटे, तब वर मोगा करज 
आप भव ( शिव ) के भक्त तत्परायण है, वेसा ही में आप का भक्त होऊ, 
इत्यादि । फिर तथास्तु, रेषा कह कर, ओर सव दुम्बसे रशे चयि 
शिवसे प्राप्त चक्र राजाको देकर गुष्ठष्टो गये। फिर राञ्य करता हुभा 
राजा की श्रीमती नामकी पुत्री हृै। कुछ दिनके बाद नारद पर्षत 
दोनों ऋषि राजाके यही जये, राजपुच्रीको देख कर दोनों एकान्त में 


३६६ दाब्द ४० के अन्तरत । 


राजा से उसके दिये प्रार्थना क्रिय, राजा दोनःको प्रणाम करके कटा 
कि, यह कन्या दोनों मे से जिसको वरेगी, उसकोमें दगा । तथास्तु, 
दे प्रकारः कह कर, कल्ह्‌ भने का वचन देकर दोनों गये, ओर विष्णु 
रोक में भगवान्‌ विष्णु के पास पहुचे । एकान्त में नारद जी भगवान्‌ से 
बोरे कि, भापका भक्त अम्बरीष की कन्यासे मे भौर पर्वत दोनों 
विवाह के खयि कहा, तब राजा बोखाहे, कि कन्या जिसको वरेगी 
उस के साथमे विवाह कर दूंगा, इससे भाप मेरा हित करे, ओर पर्वैत 
के मुख को बानरके समानकरद। यदि मेरी भला चाह । तथास्तु, 
एेसा कह कर, भगवान्‌ नारद को बिदाय किये, अपनेको कतक्रय 
मान कर मुनि धयोध्या चल्ते। बाद में पर्वत भी एकान्त में सव सखमा- 
चार सुना कर, भगवान्‌ से बोेक्रि, नारदके मुख को गोखांगृरु कै 
समान कर्द, तब उनसे भी तथास्तु कह कर चिदा कयि, फिर दोनों 
अयोध्या पटुचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी की सजावट विवाह के 
समान करके सभामें कन्या को बुलाया, ओरं कहा" कि, इन दोनों 
महात्माभों मे से जिसे चाहती हो, उसे बरो । कन्या दोनों के मुखको 
निकरत देख कर॒ कापने र्गी । पृछने पर बोली कि, ये नारद पवेत मुनि 
नहीं है, उन दोनों को में देखती ही नहीं ह; किन्तु इन दोनों के बीच 
एक षोडशा वषं के सुन्दर पुरुष को देखती ह, इयादि । नारदं पर्वैत उस 
मध्यगत पुरुष के रक्षण कन्यासे पृक्ठेतो वह बताहै। बाद में दोनों 

न्ताप्रस्त हुए, श्ोचने रगे कि, यह किसकी माया है, इल्यादि । कन्या 
उस मध्यगत पुरुष को वरी, ओर तुरन्त भद्दय हो गह । भगवान्‌ के यर्हौ 
पहुच गड । फिर दोनों सुनि भगवान्‌ के यर्हौँ चे, सो जान कर भगवान्‌ 
श्रीमती को लुक्च कर दिये, दोनों चवि जाकर बोठेक्रि, हमारा आपने 
क्या प्रिय किया, हमं मोहित करके आपही कन्या खे ाये। भगवान्‌ 
अंगुलियों से कान बन्द करके बोले कि, आप यह क्या बोरे, 
इत्यादि । फिर मुनि बोले कि, बानरादिके मुख अप क्यों करिये! 


विरो कथा भागः। २३६७ 


4 ध ५ थ क 


1 


भगवान्‌ बोले कि, भाप दोनों के कथनानुसार दोनों का हिते ही किया । 
मुनि बोखे कि, वह॒ कन्या कौन छे गया । भगवान बोले कि, मायावी 
अनेकों महापुरुष हैँ, कोड ठे गया होगा, इस्यादि । तब मुनि बोले दि 
भापका दोष नदींहे, किन्तु अम्बरीषकी ही माया । पेखा कह कर, 
राजाके पासे चे, भौर जाकर बोले कि, तम हमे बोला कर अन्य 
किसी को कन्या दिये दहो, इषसे अपने को यथाथ सरूप से नहीं जानोगे, 
तम तेरा अभिभव करेगा, इत्यादि । तव राजाके प्रति तभोराशि प्रगट 
हभा, इतने मे तम्र के प्रति चिष्णुदेवका चक्र धावा किया, ततम 
ओर चक्र मुनियों के पीठे खगा, फिर मुनि खोकोँमंश्रमते हुए, त्राहि र 
करके भगवन्‌ के शरणमे प्राप्त हुए । भगवान्‌ ने चक्र ओर तमका 
निवारण क्रिया, ओर भगवान बोठे कि, ऋषि का वचन अन्यथा नहीं 
हो सकता, इससे जव अम्बरीष के वंशाममे राम होऊंगा, तवर यह तम 
मुभे प्राक्च होगा, इस्यादि । इसके बाद शोकयुक्त दोनों सुनि चलते गये। 
जन्म भर ब्रह्मच का नियम किये, ओर रामाऽवतारमं बिष्णु अपनेको 
भूल गये । नादं पर्व॑त कुछदिनमें बिष्णुकी माया को समञ्च कर, 
उसकी निन्दा करके रुदरभक्त हो गये, इत्यादि ॥३॥ 
(४) 

रिवपुराण सं० ३ अ० १९में कथाहैकि-ब्ह्याजी फे पुत्रं भत्रि 
जी ब्रह्माजी की भक्तास दही तप करतेथे। एक परमासमासे पुत्रके लिये 
प्रार्थना करते थे । तपके तेज बढने पर, सब देव सहित ब्रह्मा विष्णु 
भगवान्‌ फे पास गये, फिर सब हिव जी फ पास गये, उनसे सब 
समाचार सुनाने पर, तीनों देव अच्रिजीकै पास गये। भत्रि क्समिने 
तीनों को नमस्कार शिया, ओर सत्कार करके बोखे कि, सैभितो एक 
हेश्वर का ध्यान क्रिया था, आप तीनों केसे भाये। त्रिदेव बोरे कि, 
भापका ध्यानके भनुसारदही भाये है, हम तीनों तुल्य, तीनों के 
भंशसे भापङके पुत्रहोगे।रस्द्रके अश्च से दुवोसा हुए, सो अम्बरीष की 





२६८ रतनी ४० के अन्नमेन । 


परीक्षा के लियि एकादशी की पारणा समय द्वादशी के दिन थोड़ा पहले 
पहुचे, ओर भोजन के लिये निमन्त्रण पाकर, सान करने गये, वहा देर 
"फेर दिये, तत्र तक राजा जरू पी लिया, इससे आने पर ऋषि कद्ध हुए, 


तव चक्र चरना चाहा, इतने मे भाकाशवाणी हुहैकि, दुवीसाको 
साक्षात्‌ शिवरूप समको, भौर चक्रको शान्त करो, ये परीक्षाके खिये 


आये ह, इख ऋषिके शरणमे प्राप्त हो, नहींतो प्रल्य होगा। फिर राजा 
चक्र की स्तुति किया, चक्र शान्त हुजा, इत्यादि । यदी दुवांसा रामचन्द्र 
जी की परीक्षाके लिये कारागमनके समय ग्येथे। ओर इनके खान- 
समय मै कभी ङंगोटी दह गड थी, तब द्रौपदी अपने कपडेमेंसे फाड 
कर पडदा खियिदी थी करि, जिससे ध्खापहरणफे समय वसख्लकादेर 
खगा, इष्यादि ॥ 

श्रीमद्‌ भागवत स्क० ९कश०्थ्-्यें मी नाभाग पुत्र ्षम्घरीषकी 
कथादहे, सो दूसरे प्रकारसेदहे। वदौ हे कि- एकादन्री उपवासके बाद 
राजा पारणा के सिये तेयार था, तब दुवौसा आये, ओदर भावरयक क्रिया 
फे लिये निमर्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यानम देरदहो गया, तो 
राजा अन्य विद्धानां से पृधु कर जरसे पारणा किया। भाने पर ऋषि इस 
बात को जान कर क्रोधपूर्वक जटा से कृत्या ( मारक देव ) को उत्पन्न 
कयि फिर चक्र उसकरयाको नष्ट करके ऋषिकेपीडेलगा। ब्ह्याजी 
शिव जी ॐ य्ह ऋषि गये, कोड रक्षक नदीं हुए, भगवान्‌ विष्णुके 
यह गये, वे भी अपने को भक्ताधीनता बताये, रक्चा नदींक्तिये, नौर 
शम्ब्ररीष के यहां भेजे, फिर अम्बरीष के पाद पकडनेसे ऋषि कराप्राण 
बचा, इस्यादि ॥४॥ 


(५) 
विष्णु पु० अं० ३ भन्भ्सेंहे कि- याज्ञवल्क्य अषि बह्मरात कफे 
पुत्रथे, ओर व्याप्जी के क्िष्य वेशपायनके दिष्य थे। एक समय 
ऋषि सब महासेर्‌ पर सभा षयि, ओर नियम कयिकि, इस सभां 


विरोप कथा मागः। ३६९. 


नो ऋषि नहीं ावेगा, उस्र को सात रात में ब्रह्महत्या की प्रसि होगी । 
वद वरेशवायन जी नदींजा सक्र, ओर अपने भणिनेको वैर से थोडा 
मारा, वह चरते दी द्रैवथोग स मर गया, तब वद्ौपायन जी ने सवं शिम्य 
को कहा करि, इस ब्रह्महा फी निवृत्ति ह ल्ितुम सब व्रत करो । तब 
ग्ाज्ञवल्म्य जी ने कहा करि, इन अट्प तजवाछटे ब्राह्मणों को कष्ट दने से 
क्याफलहे,मेदटी इसवत का करूगा। तवरगुरुने कहा करि, इन ब्राह्मणों 
कै अवमान करने वाला, इन अल्पतेजा कहने वाला, तरे ेसा शिष्य से 
हये काम नहं, जो हमसे पडेहो, सो हमें केर दो । याज्ञवल्क्य जीने 
कहा कि, मैने तो भक्तिसे कहाथा; परन्तु पकी ठेसी द्यी इच्छा रै, 
तो अपनी विद्या रीजिय, पसः कह कर रुधिर युक्त मन्त्रों को त्यागा, 
अन्य शिष्य तित्तिर बन कर उम चिद्याका ग्रहण किये, सो तत्तिरीय 
धरति इहै । फिर तप करक याक्ञवल्स्य जीने सूयं से यजुर्वेद पढ़ा, सूय 
अश्वरूप होकर पडठाये, इससे उसका वाजी शाखा नाम पड़ा ॥३॥ 
(४) 

विष्णु पु० अंश २अ० १३ मे जद भरतकरी कथाह करि- राजा भरत 
राय्य छोड कर, साटग्राम नामक तीथ विरक्त खूपसे रहतेभे, ओर 
अहिं जादि धम मनोनिरोध मँ पूण स्थिति वाखा भक्तियुक्तं थे। योग जप 
नप क्ममें पूणे स्थिति पयेधे। एक दिन नदी में स्नान करने गये, ज्लान 
करके संध्या आदि कर चुके, इतने पूण गमवती एक श्रगी वौ जख 
पीने अहै, उसके जल्पी लेने पर, सिह का भयानक शब्द हुजा कि, 


जिसते डर कर वह शमी पानीमें कूद पडी, ओर उसका गभ ( बच्चा ) 
नदी मे गिर गया, आप वह नदीके पार होकरमभय ओर ग्यथासरे मर 


गै । उसे मरी हुदै देख कर राजा उसके बच्चा को आश्रम मेँश्छाकर 
पाषने रगे, ओर उनमें सेह से आसक्त हो गये। इससे मरकर खग 
हुए, परन्तु तपोव्ररूसे स्मरति बनी रही, इससे जातिस्मर शग हुए 


म्रगत्व कादितु क्मको भोग कर, जातिस्मर ब्राह्मण हुए । बहुत अच्छा 
र्ट. 


३७० दाव्द ४० के अन्तगेतं । 


कख मँ जन्म हुआ, आत्मदर्शी क्तानी योगी जन्मसे दही हुए+ इससे सङ्ग 
कै भय से जङ्‌ ( अन्ञ ) तुख्य रहने रगे, पिताकरे पठने भादि पर भी 
पठना आदि पलन्द नहीं किये । पिताके मरने पर जो को$ काम करावे 
सो काम करदेतेथे, ओर जड उन्मत्तके समान रहने खगे । उन्हे वेसा 
देशव कर सौवीर राजा के क्षत्ता ( सारथी ) उन्दः देवी क। बखिदान 
देना चाहा, तो देवी उम क्षत्ताको दही नेष्ट कर दिया । फिर वह -जां 
उपदेराखेनेके स्यि कपिलजी के आश्रम जनेिके लिये तैयारी 
किया, तव सिपाही लोग उख महात्माको मी मोटा देख कर वेगारमें 
पकड लिया, नौर पालकी दोनेमें लगा दिया । पापक्षयकी इच्छसे 
वे भी कहारों क माथ पालकी ढोने लभे, परन्तु उस कामसे नहीं 
परिचित होने के कारण, तथा भूमि देख कर चलनेसे, पार्कीरेदीहो 
जाने पर, राजा कहा कि- संभार कर चलो, मोटे तो हो क्याइतना 
परिश्रम भी नदीं सह सकते हो । रिरि बाह्यणने कहा कि, ये स्थूरुता 
आदि देह के ध्म, मुञ्में स्थूटखता आदि नहीं, इव्यादि । फिर 
राजा चकित होकर, पार्की से उत्तर गया, ओर पवि पडके उनसेदही 
उपदेश छिया ॥ नारदीयपु० पूर्वं खं० अ० ४८ म, ओर श्रीमद्‌ भागवत 
स्क० ५ अ०७ इव्यादिमें भी यह कथा चिस्तारसे हे।॥ भागवत में 


चक्रनदी ( गेडकी ) के पास पुखहाश्रम के उपवन में भरतराज का 
निवास छिखा हे ॥४॥ 
(4 


विष्णु पु० अंश १ ० ११ सें ध्रुवकी क्थाहैकि- स्वार्यभुव मनु 
के उत्तानपाद पुत्र थे । उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक खी से उत्तम 
नामक पुत्र हुआ, नौर सुनीत्ति नामकखीसे ध्रुव नामक पुत्र हुजा। 
कभी राजा उत्तमको गोदमें खेखा रहाथा, उसी समय अपमानित 
सुनीति के पुत्र ध्रुव भी राजाके गोद सँ जाने के यिये यत्न करने रुगे । 
सुरुचि के सामने राजा उनका आदर नहीं किया, भौर सुरुचि बोली कि, 


१८) च" । 
विशेष कथा भागः। ३७१ 


तुम व्यथं रप््न करतेहो, तुम दृूसरीष्रीके गभज दहो, मेरा गभज पुव 
तुम होता, तो राजासन मिलता, इव्यादि । सो सुनकर क्रद्ध होकर धव 
माताके पास गये । पूछने प्रर मातासे सव बात कहे, फिर कोधकी 
शान्तिके लिये मातः बहुत सम्या; परन्तु नहीं माने आर प्रण किये कि, 
मे वह यत्न कस्गाकि, जिससे सव जगत से पूज्य स्थान को प्राक्त 
करूगा, एेसा कह कर धरसि निकल पडे। फिर वाहर जगल मै उन्हें 
क्षपिं मिटे, ( किगपु० अ० ६२) के अनुसार विश्वामित्र मिटे, ( श्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ४ अण० ८-९) के अनुसार नारद जी मिटे, ओर ऋषियों 
को ध्रुव प्रणाम क्रिये, ऋषियोंने कहा करि, इस चार पांच वष॑की 
अवस्थां तुम्हं वराग्यका भ्या कारणहे, तव उन्होंने अपनी कथा 
कह सुनाई । रपि खोक चकित हुए, ओर भगवान्‌ की भक्ति उपासना 


करा उपदेरा दिये, मन्त्र बत्ताये फि, निसवे साधन करके घ्व राज्यसिद्धि 
भाद्‌ पाये, इत्यादि ।।*॥ 


(६) 

शिवपु० सं० २ खे० २ भ०रे४ आदिमं रिवजीकी सखी सतीकी 
कथादहेकि- एक समथ सती सहित शिवजी भूमि पर विचरनेथे। तथ 
दण्डकारण्यम सीताके विरहयुक्त रामचन्द्रजी को देखे, ओरदृरदहीसे 
खक्ष्मणजी सहित रामजी को प्रणाम करके, जय २ कह कर चल दिये। 
सो लीखा देखकर मोहयुक्त सती बोली कि, आप स्वयं परब्रह्म सबका 
सेम्य प्रणम्य वेदान्तवे हो । विरह व्याङ्करु ये दोनों कौन कि, 
जिनको प्रणाम करके आनन्पमे मञ्नहोरहेहो, स्वामी को सेवक के प्रति 
प्रणाम करना उचित नरींदहे। शिवजी बोटेकि;, वरदान के प्रभाव स 
(मेंचिष्णुकोवरदियादह्ूकरि तुम हम ते पूज्य भजेय होंगे, इत वर के 
प्रतापसे) मैं आाद्रसरे प्रणाम क्ियाह्‌। ओर ये रघुवेश् मे उत्पन्न 
दशरथ पुत्र राम रक्ष्मण है । रधुभ्राता शेष के अवतार लक्ष्मण । बड़ा 
भाई राम पूर्णा विष्णुदै; भूमि भार हरणके य्यि अवतारचल्यिदहें 


३७२ दाव्द्‌ ८० के अन्तगंत । 


हृलयादि ॥ इन सब बातोको सुनकर भी सतीके मनम रिश्वास नहीं 
हुजा । तब ह्शिवजी बोटे कि, तुम राम की परीक्षा करके देख छो, तबतक 
में बर तर वेता ह । जिस प्रकार चिश्वामदहोसो करो रिवाक्ञा पाकर 
सती चरी ओर सीताका वेष बनाई कि, विप्णुहोंगे तो मुञ्चे सम्म, 


अन्यथा सीताद्टी समज्ञेग, भौर रामक जागे गै। ततर शिव २ जपे 
हुए रामजी विरस कर सतीको प्रणाम कयि, नौर बोटेकरि, शिवजी 


कर्हौ है, तुम अक्टी वनम केसे भडै। यहरूप क्यों चनष्हे, सो 
कटो । सती इस बात को सुन कर चक्रित दडः; िवजी की ब्रात को सल 
समक्ष कर रजित हूडईै। फिर अपना रूप धर कर, रामजीसे बाली, 
कि गण सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूरसे प्रणाम करके वट तर 
वटे हैँ । ओर वे भापको विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास नहीं हुजा। 
इससे उनकी आक्ञासे ने जपकषी परीक्षाकीदटे, ओर अव्र ञहपको 
विष्णु समक्षती हू । तोभी मैं पृदधतीहू कि, आप शिव के प्रणम्य कैसे 
हुए । तब रामजी बोटे करि, एक समय शिवजी ने अपस लोक म विश्वकभा 
के बोखाकर, अपनी गोशाखाम एक महान्‌ भवन्‌ बनधाये, धिहासन 
बनवाये, फिर व्रह्मा इन्द्रादि सब देवदवी चषि आदिक बोखवा कर, 
राज्याभिषेक सामग्री शो मेगवा कर, विश्णु को राज्याभिषेक किये! अपना 
सब रेश्वयै दिये । ओर भक्तवव्सर रिव बोटे क्रि, आजसे यष विष्णु 
मेरी भाक्ता से रोकेरा ओर मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि । तथा सबसे 


कता धता सब से अजेय ओर हम से भी अनेय होंगे, इत्यादि । ओर उन्हीं 
नकी भज्ञासेमैं चार रूपसरे अवतारल्ियादह्ूू। तथाविग्णु गोप वेषसे 


रहते है, भव तेरा ददान हुआ कल्याण दहोगा। इन वचनोंको सुनकर 
सतीश्को शान्ति हुदै, परन्तु अपनी सीता रूपता को समक्ष कर शोक भी 
हुआ । चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास मे जाकर प्रणाम किया, परीक्षाका 
प्रकार पृद्धने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से समञ्च कर, सतीमेंखी- 


भावकालयाग किया। उसओॐे बाद आकाशवाणी हुड कि, हे शिव! तुम 
धन्य हो, तुम बिना एता कौन कर सकता हे, इत्यादि ॥ 


र» 


विदोषं कथा मागः २.७३ 


इसके, बाद्‌ कथा हे करि प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता 
दृक्ष को प्रणाम नहीं करिये धरे, इससे दक्ष उनपररष्टथे। इस कारणश्वे 
दश्च अपने यज्ञमे अन्य देवों को बोखाये, परन्तु शिवजी जरु सती क 
नहीं बोखाये । तोभ्भी चन्द्रमासे पिताक यक्तका समाचार सुनकर, 
शिवजी की आज्ञा लेकर, पिताके यन्मे गै । ओर रिव क अपमानसे 
प्राणका लयाग किया, इत्यादि ॥६॥ 


४४ 
( शब्द ५९ के अन्तत ) 

पार्वतीजी के पुत्र गगेशज्ीके विषयमे अनेक प्रकार की कथादहे। 
बरह्म वेव्तु० गणेराखं० की कथा है कि- पार्वती के साथ विवाह होने पर, 
दिवजी रतिपरायण हो गये} उनकी यह दशा देखवकर सय देव 
चिन्ताग्रस्त दुषु, ओर व्रह्माजी सहित विष्णु मगवान्‌ के पास गये। 
ब्रह्माजी भगवान्‌ से समाचार सुनाये । भगवान्‌ बोरे कि, कोड षिन्ताकी 
बात नहीं हे । परन्तु सवदे सिखकर, एेस्ा यतर करो कि जिससे हिव का 
वीय भूमिम गिरे। यदि पार्वैतीकीं योनिम वीध गिरेगा, तो उससे 
उत्पन्न पुत्र भुर असुर सवका नाशक होगा । इम बात को सुनकर, देव 
सब शिवजी के दरवाजे पर जाकर, प्रथक्‌ २ पुकारने ख्गेक्रि, शिवजी 
क्या कर रहे है, इत्यादि । सो सुनकर क्िवजी को उठ्नेकी इच्छा हुड, 
परन्तु पार्वती के भय से उठ नहीं सके। फिर भी देवताओं कं भय समन्य 
कर उटे, तब डर रुजा सहित शिव के वीयं भूमिम गिरा, उसको भूमि 
नहीं सह सकी, तब अभिमेंदेदिया। अभिशरका जगरमें दिया। 
वह वह वीर्यं बाख्क रूप हो गया । उससे कृतिका को प्राप्त हज । यदी 
वारक स्वामी कार्तिकेय कहाया । शिवजी श्रीघ्र बाहर आये । ओर देव 
सबसे कहा कि जाप सब भगो । बादसमें पार्वती आडैतोबिसीको नहीं 
देखने से क्रोध को रोक रखी । ओर शिच पार्वती कार्तिनेय को नदीं देसे । 


३७४ शाब्द ५९ के अन्तरत । 


इससे पार्वती पुत्र के लिये व्याकु हहे, तब शिवजी पुत्रके दये तका 
उद दिये । व्रत की साक्षि होने पर, फिर रतिपरायण हुए, तो स्वयं 
विष्णु भगवान्‌ बद्ध बाह्मण होकर पुकाराकि, मैं भूखा, कुर खनेको 
दो। फिर महादेव भौर पार्वती उठकर चे । ओर .महादेवजी के बिन्दु 
आसन परदही गिरा, उससे विष्णुक अंश रूप गणेडाहुएु। कुछ बात 
कर व्राह्मण लक्ष हो गया । फिर पावैती पुत्र की चिन्तायुक्त हु । तब 
आकाशवाणी हहे कि, पावनी शान्त होवो, घर मेँ जाकर देखो बाख्क है, 
सो भगवान्‌ स्वरूप ही है । पार्वतीजी ने उस पुत्रको घरमे देखा, ओर 
शिवजी को भी देखाया । फिर उस पुत्र कै उत्सव में दव सव आये, ओर 
रानि भी अये। ऋतुकाल फे मग करने से. दानि को अपनीदखीकारी 
शापथाकि, जिसे तुम दखोने, वह नष्टो जायगा इससे शनि नीचे 
शिर करके पावेतीके पस्षमें गये; तो पार्वती के पृद्धने पर, शिर नीचे 
करने का क।रण पावेती को सुनाये । परन्तु पावती को नहीं विश्वास हुआ, 
इससे बोली क्रि, मेरा पुत्रकोदेखो। फिर गे के पाषें शानि के देखते 
ही गणेद् का गला कट गया । तव हाहाकार मचा । फिर विष्णु मगवान्‌ 
ने हस्तीके शिरको जोड कर, अपनी शक्तिसे जीवित किये, इत्यादि । 


दःपके बाद शिववीय॑ को अमोघ जान कर काततिक्रय का खोज किया 
गया । तत्र देव सब कृतिका के घर से उन्हे खाये ॥ एक समय दुवीसा जी 
हरि का प्रसाद्‌ रूप माला इन्द्रको दिये थे, जिसके धारण का सर्वपूज्यता 
फल होना था। इन्द्र प्रमादवश् उस माखाको अपने हस्ती के गलामेंडार 
दियाथा। उसी हस्तीका गला गणेकाके गेम रगा । जर कातवीर्य 
अजेन यसदस्नि ऋषि के आश्रम में गया, तव कामघेनुकेबलसे ऋषि 
उसका पूणे सत्कार किये । फिर अजुन को कामधेनुकी इच्छा हो गह, 
ओर सुनि नहीं दिये । इससे वह मुनि को मार दिया। फिर मुनिके पुत्र 
परद्युरामजी शिवजी से वर पाकर, उसे मार कर िवजी का दृश्ैनके 


विरोष कथां भागः| २७५ 


ख्ये गये» ओर उस समय रिवजी पार्वनीके समथ एकान्तमेंभरे। 


इससे गणेशजी ने थोडा उहरने के लिये कहा । फिर कुछ बद्‌ होने पर 
परछराम जीने परछयु से एक दात तोड़ दिये, इत्यादि ॥ 


कन्दुपु० खं०,६ अ० 4 ्रसमेंकथादहेक्रि- एक समय सब मनुष्य 
तप ध्यान ज्ञानादि केप्रभावसेस्वगेमे जाने लगे । तव इन्द्रु शिवजी से 
प्रार्थना किये कि, सब मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे दहै, भाप कोड उपायं 
करो कि, जिसते रेखा नहीं होरे । तब शिवजी पार्वतीजी के तरफ देखने 
रगे । फिर पार्वती ने अपने देह कै मैल से चतुमुज गणेश को उत्पन्न क्रिया, 
भौर सब गणों के स्वामी बनाया, तथा हुकुम दियाकि, तुम सव श्ुभ 
कार्यो में विन्न करना । स्वर्ग मोक्ष परायणहों, उनके कार्यो में मी विघ्र 


करना ।फिर गणे निन करने लगे; इसीसे सव कायं मे उनकी पूजा प्रथम 
फी जानी हे ॥ महाभारत शान्तिपवं अ० ९म मी यह कथादहे॥ 


स्कन्द्पु० ख० १-२ अण०२७मेंकथादहेकफि- देवताओं की स्तुति से 
द्यायुक्तं पावैतीञ्प ने दारीर करे उद्रर्तनके मलसे हस्ती के मुखवाला मनुष्य 


को बनाया । फिर शिवजी पार्वती से बोले कि, यह तेरा पचर मेरे समान 
होगा, ओर भक्ति पूजा आदि रहितके कार्यौ मं यह विन्न करेगा, इयादि ॥ 


स्कन्दपण० ख०२ ७अ०्८सें कथादहेकि- दक्चने यज्ञकी दीक्षा 
लेकर, शिवजी को वोरने कै लिये केलास गया, तो श्रत्पादि फ प्रति 


स्वामी का उत्थान के निषेध समद कर, दिवजी ने उव्थानादि नहीं किया। 
इस तत्व को समक्चने बिना दक्ष रुष्ट होकर चे आये । फिर शिवजी के 


रोकने पर भी सती उस यज्ञ में गड । ओर यज्ञम शिवजी के भागादिको 
नहीं देखकर प्राण का व्याग किया, इत्यादि ॥ ओर तारकासुर को ब्रह्माजी 
वर दिये कि, शिवजी का पुत्र से भ्य कोड तुम्हे नहीं मार सक्रेगा। 
उसने समश्चा कि, सनी के मरण से खी-युत्र रहित रिव है । परन्तु फिर 
पावैती द्वारा पुत्र होनेसे उसका नाश हुजा॥ ओर पार्वती के अति रति 


परायण होनेसे गर्भ॑स्य होते जाता था। तब देव सब्र अभिदेषवको मेजकर 
रति में चिन्न किये कि, जिससे पुत्रहो, इत्यादि ॥ 


३७६ ठाव्द्‌ ५९ के अन्तगेत । 


लिङ्गपु० अ० ३०४ में कथा है कि- दैलयादि भी यज्ञादि कर 
देवरखोकमें जाने ख्मे। तच दैव सब शिवजी की स्तुति क्ियि। 
५५०५ फिर स्तुति प्रणाम करक स्थिर देव सबको देखकर, शिवजी ने 
उम्हे आशीर्वाद दिया। तत्र निर्भय होकर वरह्याजी बोले कि, 
शुभ कमादि मे असुरं से निर्विघ्ठतना के लिय प्रथम सापक्तौ 
प्राना की ग थी। इस समय देवापकारी के यक्ञादिम विघ्रके ल्ियि 
भापसे प्राना । इस ब्रात को सुन कर शिवजी आप दही अपना एक 
दूसरा गणे्रूय शरीर बनाय लिये । वदी गणेरा मदश्वर के पुत्र काये; 
हत्य)दि ॥ 


भविप्यपु० पव 4 अण० २२ मै क्रथाहेकरि- स्वामी कार्तिक्य 
खी पुरूष का लक्षण रूप एक ग्रन्थ बनाते ध । उमे गगेश्ञ ने विच्च किया, 
तब कार्ति्चय ने एक दांत उखाड़ लिया, ओर मारनेकियि भी तेयार 
हुए । तब शिवजी ने आकर रोका, ओर क्रोध का कारण पूरा । तवर 
कार्तेकय बोरे किं, पुरुष का लक्षण ख्ख । सखीका लक्षण छ्खिनेमें 
इन्होंने विध्व कियारे, यदी क्रोध का कारण हे । हिवजी बोठेकि, मेरा 
लक्षण कहो । उन्हने कहा फि, आप कपाटखपाणि होगे, सो अविचार का 
फर होगा 1 यह सुनकर शिवजी उस म्रन्थको समुद्रमें केक दिया। 
उसके बाद्‌ किसी देवसमाजमें, ब्रह्मा ओररस्द्रको विवाद हुआ कि, म 
बड़ाहू, मै बडा हं; फिर शिवजी ने का कि. मेँ तेरी उत्पत्ति को जानता 
टर, मुभेः कोड नहीं जानता। तव ब्रह्मा के पञ्चम रिरने दंस कर काकि, 
मे तुमको जानता हू । तब सुद्र ने नखसे उसरिरको काट डरा, ओर 
वह कपर शिवजी के हाथमेंदही स्थिरो गया। फिर दोनी पुरषो को 
उत्पन्न क्रिये युद्ध होने रगा । आकाशवाणी से युद्ध की निवृत्ति होने पर 
दोनों का मेक हुअ\ । फिर ब्रह्मा समुद्र से उस्र रक्चणरूप ग्रन्थ को बनाने 
के यिये कदे, समुद्र बनाय।, सो सायु्रिक विद्या हुहै, इत्यादि ॥ 


विद्घोप कथा भागः। ३७७ 


भविष्प्रपु० पवे० ३ भण १र्मँकथादहेकि- प्रख्यके बाद्‌ अनन्त 
खष्टि देखकर महालक्ष्मी विरदिमित हुड । ओर भगवान्‌ से बोली फि, इसकी 
गणना हम से केसे हो सकतीहै; तो सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दौ स्वरूप 
हो गये । एक चुन गणेश ही गये, सोई सब सृष्टि की गणना के 
ईश्वर गणेश ईश्वर भव नाम से चिख्यात हुए । भौर दूसरा जो निरञ्छन 
चतुभज रहे सो योगियों के ध्येय परमात्मा रहे । एक बार ब्रह्मा से उस्पन्न 
होकर हिवजी ने गणेराजी की पूजाकी, गणेश के प्रसन्न होने पर वर 
मांगाक्ि, मेरा पुत्र होवो तब गणेश पार्वतीके देह से उत्पन्न हुए, 
इत्यादि ॥ 


१।। 


स्कन्दपु० खं० १अ० १०मेँकथा हे क्रि- हस्ती पर चे हुए 
गगेशजी को शिवजी नहीं जानते धे कि, यह पावैती का पुत्र है। इससे 
बहुत दिन तकर युद्ध करने पर भी अजेय समञ्च कर हाथी सहित गणेश को 
त्रिशूल से मार डाख्ने पर, पार्वतीजी कै कहने से जीवित फ, भौर 
हाथी क मुख जोड़ दिये कि, जिससे गजानन हुए ॥ 


शिवपु० संहिता र खं ४ मेँ कथा हे कि- एक समय 
पार्वती से उनकी सखियों ने कहा कि, शिवजी के आज्ञाकारी 
गण बहुत है, हम सवके कोड नहीं है। इससे को उपाय 
करना चाहिये । तत्र॒ पावैतीजी ने अपने देहं कै मेल से सुन्दर 
बालक बना कर दरवाजे पर रखा, भोर हुकुम दिया कि, मकान के 
भीतर किसी को नहीं जआनेदो। इसके बाद शिवजी गये, तो उन्हे उटां 
से मारकर हटा दिया | फिर सब देव उससे युद्ध किये, कोड पार नहीं 
पाये, तव शिवजी बहुत छरूबर पैक त्रिश्यूर से शिर काट शदिये । 
फिर पार्वतीजी को पतार्गा, तो प्रलय करनेके लि तेयार हृड। 
बहुत विनयादि करने पर बोली कि, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तब 


मँ मान सकती हू । तब क्षिवजीने गणों को हुकुम दिया कि, उत्तर तरफ 
॥.# 4 


२३७८ शाब्द १०३ कै अन्तगेन । 


जाभो । जो प्राणी पह भिषे, उसका शिर टे आवो । गों दो देवयोग 
से एक हस्ती मिला, उसी गला काट खाये, उसे जोड कर देव सब 
जीवित किये, इययादि ॥ १ ॥ 


पी 2 मं 


( शब्द १०३ दे अन्तगेत ) 
@ 9, 

नारदमुनि के वदन दिपनेकी कथा प्रथममभी आहैदहै। ओर 
श्िवपु° सं० २-१ अ०र आदिमे क्थादहैक्ि- एक समय ना्दजीके 
मनमें तप करनेकी इच्छा है, तब गगाजीके किनारे, हिमाचल के 
ऊपर जहां महादिग्य आश्रम था, महागुफा थी वहां गये, ओर ' अहं 
बरह्मासिमि ` इस प्रकार अपरश्च अनुभव जिते हो उप्त समाधिका 
अनुष्ठान करने रगे | आसन रुगाकर मौन होकर तपनिष्ठ हुए । उन्हे इस 
प्रकार देखकर इन्द्र कांप उटे कि, यह मुनि मेरा राज्य चाहताहे। पिर 
तप में चिच्च करनेके ल्िदन्द्ने कामका स्मरण क्रिया। काम ्लीघ् 
उपस्थित हुआ, तब इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार सुनाया) 
तपमें विघ्न करने के खियि क्ता दिया। तव अभिमान सहाय सदित 
काम जाकर सत्र उपाय क्रिया, परन्तु हैश्वरानुग्रह स्थानके प्रभाव से मुनि 
के मन में विकार नहीं हुभा; क्योकि उस स्थानम प्रथमशिवजीने भी 
तप किया था, भौर उस स्थानको वर दियाथा कि, इस स्थान में कामका 
प्रभाव नहीं चलेगा, इत्यादि । इससे हतोत्साह होकर काम इन्द्र ङे पास 
म गया । मुनि के प्रभाव को सुनकर इन्द्र चकित हुए । नारदजी भी वहां 
बहुत दिनों तक तप करके तप को पूणं समञ्च कर तप से उपराम हुए । शिव 
की भायासे मोदित होकर काम का विजय के अभिमानी हुए । ओर अपनी 
महिमा सुनाने केकास गये, शिवजो को प्रणाम करके गवै सहित महिमां 
सुनाये । भक्तवत्सल हिव जीने कहा कि, एेसा कहीं नहीं बोरूना, विशेष 


।, 
विरोध कथा भागः। ३७९ 


कर विष्णु दव के जगे इस की चचां नहीं करना, पूछने परममी यह बात 
कहने रायक नहीं हे, इत्यादि । परन्तु दिव माया से मोहित मुनि इस 
उपदेश को नहीं मान कर ब्रह्य रोकमें गये, ब्ह्याजी को नमस्कार करके 
अपनी कथा सुनाये, उन्होंने भी मना किया, परन्तु नहीं मान कर 


विष्णु खोक में गये । विष्णु भगवान्‌ इन्हें देख कर, भागे आकर मिरे । 
आगमन के कारण पूछे, मुनि सगर्वं अपनी महिमा कटे। भगवान्‌ भी 


इन की प्रसा किये, शिव ओर शिवकी मायाको प्रणाम करके बोरे कि, 
नेष्ठिक बह्यचारी आप रै, आपको कामविकार क्रैसे हो सकता है, 
हृत्यादि । नारद्‌ इस कर बोरे कि, आपकी करुपादहे तो कामका प्रभाव 
क्याहै। ओर वर्हौीसे विदा हूए । मुनि के जने पर भगवान्‌ ने अपनी 


मायासेउनकेममगममेंहीसो योजन का चिस्तार युक्त एक नगर रचे। 
उस में शीरखनिधि नामका राजा, भौर उखकी कन्या रचे, उसका 


स्वर्यवर के सामान रचे । मुनि उस्र नगरको देख कर, उत्त राजाक 
पास गये । राजा दून का सत्कार करके कन्या का श्ुभाञ्चुभ पूजा । नारद्‌ 
लक्ष्मीरूप उस कन्या को देख कर कामसरे मोहित ददो गये, ओर सर्वेश्वर 


इस का पति होगा, इस प्रकार राजासे कह कर, विष्णु भगवान्‌ के पास 
सौन्दर्य के लिये गये, भगवान्‌ सब सौन्दये दिये, पन्तु सुख बानर का 


दिये, दौर कर मुनि उप्त नगरमे आये, तब वर्हौ ब्राह्मण रूपसेदो 
रद्रगण रश्चाफे लिय रहतेथे, सो मुनिकसाथल्गे। ओर यव्यग रूपमे 
सस्य बात कह दिये, परन्तु मोहवश्ता से मुनि समञ्च नहीं सके, बाद में 
श्रीमती कन्या भी जयमाला ठेकर आहे, सोइनका रूप देख कर क्रद्ध 
हई, ओर खोट गड, किसी राजाको भी नहीं वरी, बाद्‌ में भगवान्‌ राजा 
रूप से जये, उन्ह वह वरी फिरनारद जी शाप दिये कि, जिस रूप 
से कन्या को स्वीकार क्रिये हो, सो रूप धरना होगा, खी के विर्योगवक् 
दुःख सहोगे । वानर सहायक होंगे, इल्यादि । रुद्रगण को राक्षस होने का 
शाप दिये, मोह मिटने पर पश्चात्ताप किये, ओर गणोंको कहे करि, हिव 
काही अपर श्रीरसे गद्य पाकर ज्ञाप से मुक्त होगे, इव्यादि ॥१॥ 


३८० शाञ्द्‌ १०३ के अतगत । 


=-= =-= = ~~~ =-= =-= 
"५, ४ | 


(२) 





सभापर्व अ० ४३।१ 


८ न्यस्तमाच्स्य तस्याङ्ख भुजावभ्यधिकावुभौ । 
चेततुस्तच्च नयनं न्यमज्ञत ललाटजम्‌ ।। › 
इस महाभारत के अनुसार, यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद सें आने 
ही से शिद्युपारु के अधिक भुजा गिर गये थे। तथापि कबीर साहब उसे 
मायाशक्ति से उखाडना ही मानते ॥ 


इसीसे स्कन्दपु० खं० ५-२अ०५ में कथा है कि- कुण्डिनपुर- 
निवासी भीष्मक राजाको आकाशवाणी हुई कि, तुम अपनी पुत्री 
रुक्मिणी को चतुभज पुरुष के प्रति देना, उसके बाद रि्ुपार के 
पिता उसके पास गया, राजा पृ्धा कि, कौन चतुर्भुज हे कि, जिसको 
भाकाङ्ञवाणी के अनुसार पुत्री दिया जाय, उसने कहाक्रि, मेरादही 
पुत्र चतुभज प्रसिद्ध हे । फिर राजा उसके साथ विवाह के लिय निश्चय 
करके सर्वत्र निमन्त्रण दिया, उस मेँ भगवान्‌ भी गये, भौर रूकिमिणी को 
हर करले च्छे, उसका भाई युद्धके चयि तेयार हुभा, तो अपना 
चतुभज रूप दिखाये, फिर वह प्रणाम करके खोट गया, इत्यादि ॥२॥ 


--< >< 


( क्रा १२ के अन्तगेत ) 
(१) 


शृङ्गी ऋषि की कथा महाभारत वनपर्व अ० ११० मेदे कि- 
विभाष्डक नामवाखा काश्यप ऋषि महाहदमें तप करतेथे, उर्वशी 
अप्सराको देख कर जरुमें ही उनका वीयपात हो गया, कोह गी 
पानी पीने भाई, सो वीयै सहित पानी पी गड, फिर उस अमोघ वीर्यसे 
ऋष्यशङ्ग हुए । वह गी प्रथम देवकन्या थी, उसे बरह्माका शापथा 


विज्ञेष कथा भागः। ३८२ 


किः ग्छृगी होकर मुनि को पेदा करके शापसुक्त होगी, उस सुनिके 
शिरमेंसिग भी था, इसीसे छष्यशुंग कहे जते धे । वह सुनि पितास्से 
अन्य मनुष्यको कभी देखेही नहीं थे। इससे निव्य ब्रह्मचारी. थे । इसी 
समयमे दशरथ ज्ीके मित्र अंँगदेश के राजा रोमपाद के राज्य में 
अनावृष्टि हो गहै, पुरोहित के साथ विरोध होने से ब्राह्मण सब उस 
समयराजाको ल्यागदिये धे) पूछने पर एक मुनि राजा को उपदे 
दिया करि, ब्राह्मण क्रुध हे, इसके ल्यि कुछ प्रायश्चित्त करो, ओर वनवासी 
ऋष्यशग को चियों द्वारा मगावो, यदि तेरे राञ्यमें वह अ्येगेतो 
अवदय बृष्टि होगी । अ० ११२-११३ फिर राजा वेश्यां को धन देकर 
सेजा, वेद्या सव्र नौका पर, फल मिष्टान्नादि टेकर गड, ओर मुनिके 
पिता की अनुपस्थिति कारमं खोभाय करमुनिको ठे आङ, उनके 
आते ही बृष्टि इड, राजा शान्ता नामक ल्डकीसे उनका विवाह कर 
दिया, भोरउनका पिताकी शान्तिके ख्य, उनके मागमे लोकों 
द्वारा सत्कारादिषका बन्दोबस्त करियाकि, जिससेवेभी भकर सान्ति 
पूर्वक लौट गये । ओर पुत्र से कह गये कि, पुत्रहो जाने पर, राजाका 
हित करके फिर वन में आना, इत्यादि ॥ 

वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सगे १० मँ भी यह कथा कुछ 
मेद सहित हे । सुनि काशापक भयसे मन्त्री भादि ऋषप्यशुंग को नहीं 
खा सके थे, तब राजा वेद्या द्वारा मेंगवाया था ॥१॥ 


(२) 
बरह्मा जीकेषशिरं फोरनेकी कथा कूर्मपु० उ० अ०्३१मेंहेकि- 
एक बार ऋषियोंने ब्ह्यासे पटा कि, परम तत्वक्याहे, तब मायासे 
मोहित होने के कारण अपनेकोदही परम तच्च बताये। फिर नशयणांज्ञ 
नरिखोचन हिव प्रगट होकर बोले कि, तुम क्या भाज उल्टा कह रहे हो । 
मेरी शक्ति से आप सत्र कुछ करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सव 
वेद भी रिवकोदही पर तस्व बताया, परन्तु ब्रह्मा नहीं समभे, भोर 


३८२ कहर १२ कै अन्तरगत । 


कहने कगे कि, | सदा सखी के साथ रहनेवाखा शिव परत्व केसेहो 
सक्ते है; इतने में अमूर प्रणव स्वरूप रिव प्रगट होकर ब्रह्मा को समज्चाये 
फे, देवी ्ञागन्तुक हे, भगवान्‌ अपने सरूप में सदा रहते ह, इल्यादि । 
तो भी नहीं मानने पर भेरवरु्द्र प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर कार 
लिये, इत्यादि ॥ 

बरह्मपु० गौतमी मा० अ० ४२ में कथाह कि- दवताभों से हार कर 
देय सब भाने जातेथे, तत्र ब्रह्याङे पञ्चम गर्ईमका शिर बोखा कि, 
तुम सब कटो भागेजातेहो, जो देव सव अआतेर्है, उन्हंमेंक्चषण माच्रसें 
खा जागा, इस बात को सुन कर देव सव्र चिप्णु भगवान्‌ से बोटे कि, 
ब्रह्मा के इस नीचरशिरको चक्र से काट दीजिये, विष्णु भगवान्‌ ने कहा 
करि, इसे चक्रसे काटने पर कटादहूजा भी यह चराचर को खा जायगा । 
शिव जी इसे काट कर धारण कर सकते, फिर शिवजीने उसे काट 
कर भूमिसमं धरना चाहे, तब भूमि बोली कि, इस पापमयरिरको 
मेरे उपर स्खोगे, तोरम रसात चली जाङगी। इससे हिवजीको 
हाथमेदही रखना पडा, इत्यादि ॥ 

स्कन्द्‌ पु० अवन्तिका मा० ख० ५ अ०र आदि सैं कथाह कि- 
बह्मा की स्तुतिसे प्रसन्न होकर शिवजी वर मांगने के स्यि कहा, तब 
ब्रह्मा नेः चर मागा क्रि, मेरा पुत्र रोवो, तव्रद्धिवजीने कहाकि, भच्छी 
बात हे, परन्तु इस अनुचित वरके कारणम तेरा पञ्चम शिर कारण 
वश काटगा, उसके बाद्‌ ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दु 
उनके खलार से गिरा, उससे पंचवदन सुद्र प्रगट हआ, सो ब्रह्मा के पञ्चम 
शिर काटा, इत्यादि ॥ 

स्कद्द पुण ख० ७ अ०२ण८में हे कि, सृष्टि करते समय एक 
अद्‌भुत रूपवाली स्री उत्पन्न हुई, उसे देख कर ब्रह्माजी मोहित हुए, 
ओर रति के लिये उससे प्रार्थना करने लगे, इतने म ही उनके पञ्चम गदभ 
रूप दिर उसी पापस गिर गया, इत्यादि ॥\२॥ 


विरोष कथा भागः। २८६ 


( वसन्त ३ के अन्तगेत ) 
( १) 


राजावेन की कृथा विष्णुपु० अंश १ भण० १३ मेहे कि- वेन अपने 
मातामह के संग से दुष्ट चित्तवाा होकर, यक्तादि सत्क को बन्द कर 
दिया । ऋषियों के समश्चाने पर भी नहीं माना, तत्र ऋषि सव अभिमन्त्रित 
कुश से उसे मार दिये। फिर राजा के चिना प्रजासें उपद्रव देष्वकर, 
वेन के वामा उर्‌ (जघा) को मधे, उससे पापमय निप्राद्‌ कै प्रगट 
होने पर वेन के दहिना हाथ को मधे कि जिससे भगवदुशरूप प्रु हुए । 
ओर धर्म से परथिवी तथा प्रजा का पालनं करिये, इत्यादि ॥ पद्यपु० खं० 
२अ५ २८ आदिमे ्रथुकीकथाहे॥ 


हरिवंश १।५ मे कथादहेकि- वेन को क्ञापादि से मार कर, उःषियों 
ने प्रथम उसके वाममुजाको मथा, उससे हस्व करण व्ण के पापमय 
निंषादादि प्रगट हए । फिर दहिना भुजा के मथने पर, पवित्र प्रथु राजा 
उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री प्रथिवी काहै। वेन ओरष्थुक्री कथा 
श्रीमद्भागवत स्क०छ अ० १४ आदिमे विस्तारसेहे। तहौँ भी उर 
मथने से निषाद की उघत्तिका वणनदहे। ओर दोनों बाह मथधनेसे प्रथु 
भौर उनकी स्री अर्चि इड हे।॥१।। 


( चां चर २ के अन्तगेत ) 
(१) 
नारद्‌ के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ भ० २६ आदि 
मेदेकरि- संजय नामवाला राजा की पुरी दमयन्ती थी । नारद्‌ पर्वत 
चषि राजा के यौ चातुमसे में निवास क्रिये) नारदजी के गान सुनकर 
दमयन्ती मोहित हहे, ओर नारद भी मोहित हुए । सो देखकर पर्वत ने 


| 


३८४ चांचर २ के अन्तगतं । 


नारद्‌ को बानर मुखताकेश्लाप दिये। नारद्‌ उन्हे स्वगाऽगमन के शाप 
 दिथे । फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर श्ापानुग्रह किये। 
महाभारत शान्तिपर्व जअ०्०्में कथादहेकरि- नारद पर्वत मामा 
भगिनाथे। दोनों प्रथिवी पर विचरते समय संकल्पं नियम किये, कि 
शुभ्‌ वा अङ्युभ जोमनका भावहोसो दिपाना नहीं। बाद मेँ सजय 
राजा के य्ह रहने खगे । राजा अपनी पुत्री को सेवा मेँ नियुक्त किया । 
नारद को काम व्याप्त हुभा । परन्तु राजके मारे पर्वत से नहीं कहे । पवत 


तपोबरु ओर व्यवहार से समक्षे, तब नारद को शाप दिया, कि त॒म 
नियम काभ॑गश्ियिहो । इससे यह कुमारीतेरी खी होगी । ओर विवाह 


के बाद आपका बानर का स्वरूप रोगा । पिर नारद्‌ पवत को शाप दिये 
कि, तुम स्वगे नहीं जा सकोगे} फिर पवेत इस खोक में बविचरने खगे, 
नारद कन्या पाये । विवाहके बाद उनकी सखी उन्हँ बानररूपर देखने 
लगी । परन्तु उनमें प्रीतिवाली रदी । फिर कभी पर्व॑त नारद को देखे, 


तव प्रणाम करके बोले कि, कपा कर शापानुग्रह करे । ^ नारद्‌ बोखे करि, 
प्रथम तुम शपदियेहो, तबमेंदियादहूं। ओर तुम पुत्रतुस्य हो, तुम्े 


शाप देना उचित नहींथा। बाद दोनों मुनि परस्पर के शापानुग्रह किये। 
तब नारदकी सखी उन्हें दिव्यरूपवाखा पुरुषान्तर समञ्च कर भगी। 


फिर पर्वत के समञ्चाने से समक्षी। ब।द्‌ में पवेत स्वगं गये; नारद्‌ धर 
गये, इलयादि ॥ १ ॥ 


( कथाओं से प्रतीत होता हे कि, नारद पर्वत एक २ व्यक्ति सतयुग 
से द्वापरान्त तक नहींथे; किन्तुनाम एकर धरा, उ्यक्ति अनेक रही। 


चरित्रं में मेद रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ग्याप्र कादि के 
विषयमे मी प्रतीति होतीहे। याएक २ व्यक्ति होतेभी कवि कहिपत 


नेक ही सकते है, अथवा उपाधिरयं हो सकती हैँ । इससे चरित्र 
मेदादि में संदेह को जगह नहीं हे । भौर ग्यक्तिभेदसे दी सद्गुरु कत्रीर 


साहक्ने जिस नामवाला को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कटाहे, उसी 
नाम वाखा को कीं तसारी बद्ध भी कटाहे, इयादि ) 


विशेषं कथां भागः ३८५ 


‹ साखी १८७ के अन्तगेत ) 

विन्ध्य के चरते ( बने से ) धरती बेहाल हुक थी । सो कथा देवी 
भागवत स्क० ११।२.इव्यादिमें हे कि- पर्वतो के मान्य विन्ध्य पर्वत के 
घर दैवयोग से नारदजी गये । तव विन्ध्ये अतिथि सच्कारं करक 
भागमन का कारण पृद्का । नारदजी बोले कि, मेँ सुपर्‌ ओर रोकपारों के 
पाससेञआरहा हू । फिर शोकयुक्त होकर, इवांसटेनेख्गे। सो देखकर 
चिन्ध्यने पृद्ाकि, इवांसयखेनेका क्या कारणदहै। मुनि बोले छि, 
हिमाचल शिवजी का इवसुर होने से पूज्य है, केलास शिवजी का स्थान 
ही है, निषध गन्धमादनादि मी अपनेर स्थानमेंम्रेष्ठदही है; परन्तु 
सुमेर को अभिमानदहेकि, ग्रह नक्षत्र सदित सूय मेरी प्रदक्षिणा करते 
है, इस कारण से सबसेमेंदही बडाहूं। मेरे समान कोह नहींहे। उसी 
अभिमानी के अभिमान को स्मरण करके उच्छवास आता हे; परन्तु मुञ्ञे 
इससे क्या मतलब { फल ) हे । में अपने घर जातां । एसा कह कर 
नारदजी ब्रह्मखोक चले गये । जीर विन्ध्य चिन्ता से व्याकुल हुआ, कि 
मेरु को किस प्रकार मे जीतू । फिर उसके मनमें जाया करि, बदृकर सूर्य 
कामाभैको मेंरोकदू, कि जिससे अभिमान का जड़ कंट जाय, भौर 
वेसा ही किया। फिर सूयैके मामे र्कने से, सब लोकों में कोखाहर रने 
पर, देव सब रिवजी के पास गये, फिर वहु से विष्णुखोक में गये । 
तब विष्णु भगवान्‌ के उपदेश्च से कारी मेँ भगस्य मुनि के पास गये। 
त्र अगस्य मुनि विन्ध्यके पास गये, वह नन्र होकर प्रणाम किया। 
भोर मुनि उसे लांघ कर दक्षिण गये, ओर कह गये कि, जबतक मेँ नहीं 
टता हूं तवतक रेषा ही रहो । स्कन्द्पु० काशीखण्डके भादिदी 
यह कथा रूपान्तर से हे । 


पद्मपु० खं० १ अ० १९ मे कथादहे कि- मेर की प्रदक्षिणा करते हुए 


सूयै को देखकर, विन्ध्य ने सूयं से कहा कि, जैसे भाप मेर की प्रदक्षिणा 
४९ 


{ 
३८६ साखी १८७ कै अन्तर्गतं । 


करतेहो, पेते मेरी भीकरो। सूयै बोले कि, में अपनी इच्छासे मेर की 
प्रदक्षिणा नही करता हू; किन्तु देषामेरा मा्गदही बना है, इत्यादि। 
तब विन्ध्य माग रोकनेके लिये उखा, फिर देवताओंकी प्रार्थना से 
अगस्ल्यजी वारण किये, इत्यादि । ( यह कथा क्नगस्ल्य ताराकी दक्षिण 
, स्थिति, विन्ध्य की पूवे समुद्र से पश्चिम समुत्‌ तक लम्बा, ब्राह्मणकी 
महिमा को टेकर प्रसिद्ध हुहैटे) ॥ १॥ 


¢ वेद्‌ हुं केर कहल नरि करई । जरत हि रे सुस्त नहि परई ॥ 
रमैनी ६१ 
"घेद्‌ करै सो नहीं करे, समञ्च ओर कि ओर। 
चोरासी के धार में, कबहु न पावे टर ॥' 


परिरिषर साखी ६५ 
वेद कहते हँ कि-- 


' संगच्छष्यं संवदध्ये संवो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते॥ 
ऋग्‌° १०।१९१।२॥ अथर्व ° ६।६४।१ 
' समानो व आक्रूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसह। सति ॥ 
ऋ० १०।१९१।८ अथव ° ६।९४।३ 


' युयं धमण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं हितं वदत । 
युष्या मनांसि संजानताम्‌-पएक समानमर्थमवगच्छन्तु, न 
तिरुद्धम्‌ । यथा पूवं देवाः संजानानाः सम्यक्‌ पदयन्तः स्वं माग- 
मुपासते, नान्यस्य तथा कुरुत ॥ ' 


युष्माकमाकूतिः- संकल्पः- भावः, समाना-स्रला-पकविधा 
भवतु । हृदयानि-भन्तःकरणानि-समाना-तुटयानि भवन्तु । 


श 
वरोध कथा सागः। २८७ 


मनः-मननं विचारः समानमस्तु । यथा सति-सज्ञने, पता- 
नि सुसदहानि ( खलटभानि ) भवन्ति, तथा युष्माकं भवन्तु ॥ ` 

भाप सब सम्यक्‌ मिरकर चले, बो; मन भच्छी तरह समश्च, प्रथम 
के देव विद्वानादि जसे अपना र भागी ठेते थ, तैसे करं ॥ आप सबके 
भावादि सरर निष्कपट तुल्य हों, जेसे सजनो मे होते द ॥ 


' तपसा ये अनाधरष्यास्तपसा ये स्वययुः । 
तपो ये चक्िरे महस्तांशिदैवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋ० १०।१५४।२ 
तपकेप्रभावसे जो विषयादि से अनाष्टप्य (अपराजित) हँ । भौर 
स्वर्‌ ( स्व्म-सुख ) पये है, ओरं जो महत्‌ तपक्रियेदहैँ वा करतेदैः 
तिनको ही प्राक्च हो, उनका दही संग क्रो ॥ 
' न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । › कट० १।१।२७ 
धन से तृक्त करने, योग्य मनुष्य नहीं ॥ 
 अप्रृतन्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन । › वृहदा० २।४।२ 
धने तो अग्रत (मोक्ष) की आरा नहींदहै॥ 
' ते्रामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्यमयच॒तं न माया चेति । 
्रप्र० ३।१०५ 
तिनको वह निर्गुण ब्रह्मस्वरूप प्राक्त होता हे कि, जिनमें कपट क्लूठ 
माया नहीं हे ॥ 
' सत्येन खभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निलयम्‌ ।' 
मुण्डक० ३।५ 
यह भामा सदा सल्य तप सम्यक्‌ ज्ञान ब्रह्यचये से पाने छायक है # 
' स वेदैतत्‌ परमं ब्रह्म घाम य्न विद्व निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 


उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ ' 
मुण्ड %० ३।२।१ 


२८८ साखी १८७ के अन्तगत । 


षि हि ५ ~ ^^ + + ५ ^ + ५ ^ - ५. ५ ^ ५ [क 


वह भातमन्ञानी इस बह्म स्वरूप परम धाम को जानता हे, कि जिसमें 
दार निहित ( स्थापित-स्थिर) भासतादहे, तोभी जो शुभ्र युद्ध) हे॥ 
"जो धीर .उस स्षानी पुरूष की उपासना भक्ति करते है, सो इस ्युक्र 
( वीयै-रेतः) को नहीं पाते हे; शरीर रदित युक्त होते है, इत्यादि ॥ 
पय इचकारन सोअस्यवे दशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌) 
स॒ मातु यना परिवीतो, बहुप्रजा निक्तिमाविवेश् ॥ 
जो मनुष्य द्‌ ( गमे ) किया, विषयोपभोग से गभके कारण इजा, 
सो इस गभे के दुःखादिको नहीं जानतादहे। जोदइस गभकोदेखासो 
तिससे दिसुक (दूर ) दी रहा, वह गभे माताकी योनिम परिवीत 
( भावृत >) रहता हे ॥ इससे बहुत प्रजा वाखा निक्रति ( यमरोक ) 
म गया ॥ 


' बहुप्रजाः कच्छमापद्यते, इति परिव्राजकाः । ` निघण्टु १।१२।८ 
° न विजानामि यदिवेदमस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि। 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचा अदयुवे मागमस्याः॥ 
यदि वेद ( यद्यपीदं ) यह विवर्म ही हू, तो भी तेसा नही 
जानता हू । जिससे निराय ( मूढ चित्त ) हू, अविद्यादि से संनद्ध ( बद्ध ) 
होकर, वा मन से बद्ध होकर मन के साथ चरतां । जब ऋत ( ब्रह्म ) 
की प्रथमजा ( प्रथमा भनुमूति ) माऽऽगन्‌ ( सुभे मिटेगी) भादित 
( तभी ) इस वेदवाणी का माग ( भानन्द्‌ ) को पाञगा ॥ अन्तमुख- 
वृत्ति से ही भानन्द होता हे, भन्यथा नहीं | ऋ० १।१६४।३७। अथर्वै० 
९।१०।१५ 
' अपाडः प्राडेति स्वधया गृभितो अमर्त्या मर्त्यन सयोनिः। 
ता शदवन्ता विषूचिना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने चिक्युरन्यम्‌ ॥ ' 
ऋ० १।१६४।३८ अथवं ° ९।१०।१६ 
भमस्यं ८ भातमा ) मत्यै ( देह ) के साथ सयोनि ८ समान स्थान- 





विरोष क्था भागैः। ३८९ 


वारा -परिच्छिन्न ) होकर, ओर स्वधा (भोग देह माया) से गभित 
( गृहीत ) होकर, भपाङ्‌ ( नीचे >) ओर प्राङ्‌ ( ऊपर ) एति (जाता है) 
ओरता (तो) वे दोनों ( देह भौर आत्मा) शश्वन्तो, ( भण़रथक होते 
भी >) विपूची ( विरुद्ध खभाववाले ) हें! ओर वियन्तो विरुद्ध गति 


प्राक्षिवाछे हैँ ।तो भी मनुभ्य अन्य ( देह ) को निचिक्युः ( जानते है ), 
आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि ॥ 

एक पएवाभ्रिवेहुघा समिद्धः; एकः सूर्यां विद्वमनु प्रभूतः 

पकेवोषाः स्वैमिदं विभाति, पकं वा इदं विबभूव स्वैम्‌॥' 

ष्‌ कऋग्‌० ८।५८।२्‌ 

जेते एक ही भभ्नि बहुधा दीप्त होती हे, एक सूयं ( इश्वरवा देव) 


जगत्‌ गोलकादि मे अनुप्रविष्ट होकर बहुधा प्रादुभूतहोताहे, एकी 
उषा ( प्रभातदीसि ) इस सब जगत को प्रकाराती है, तेसे ही एक ब्रह्य 
इस सव्र रूप हुभा हे, ओर सब को प्रकाशता हे, इत्यादि ॥ 
(क = ® 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते। 


योनीनां गुणवेषग्यात्तथाऽऽन्मा प्रकतौ स्थितः ॥ 
श्रोमद्धा० ३।३८।४३ 


' पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पते ! प्रभुर्गात्राणि पयषि चिद्वतः। 
अतघ्तननु ने तदामो अश्चते, श॒तालत दद्हन्तस्तत्समासते ॥ ' 
ऋ ० ९।८३।१। साम ० ५६५।८५५ 
हे बह्यणस्पते ! ( वेद विद्यादि पारक ) प्रभो ! तेरा वितत (भ्यापक) 
पवित्र स्वरूप है, इसे प्रभु होकर सबका गात्र ( देह) को सर्वतः 
व्याप्च होते दो । परन्तु तपसे अतक्च देहवाला भाम ( अपक्त ) मनुष्य 
उखरो नहीं पाता है, किन्तु शृतास (पक्र) ही साधनों को पावता 

दुभा उस स्वरूप को पाता हे ॥ 
यो जागार तसचः कामयन्ते यो जागार तस्र सामानि यन्ति) 


यो जागार तमयं सोम आद तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥, 
अट्‌० ५५।४५।१ ८ 


३९० साखी १८७ कै अन्तत । 


जो मोहादिको ल्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते है. साम 
मिरे दै। ओरउसीको यह सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर ) कहते है कि, 
मैतैरा सख्य ( मित्रताभाव ) मे न्योकं ( नियत स्थानवाला भचर ) 
हू, इत्यादि ॥ 


(स वरुणः सायमभ्रि भेवति स मित्रा भवति प्रातरुयन्‌ । 

स सविता भूत्वाऽन्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो 

दिवम्‌ ॥ ` अथर्व १३।३।१३ 

स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक } वह परमेश्वर सवाोत्मा 

ही सार्थका में दी प्रकाश युक्त अशनि होता है, प्रातःकाल में उद्य होता 

हुआ भित्र नेत्रानुग्राहक होता दहे । वही सविता ( जगत्‌ सरष्टा) होकर 
भन्तारक्ष मे जातादहे, ओर इन्द्र होकर मध्य आका में तपता हे ॥ 


न भोजा मख्ने न्यर्थमीयुनं रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः। 
इदे यद्‌ विद्य भुवन स्वश्चेतत्‌ सवं दक्षिणेभ्यो ददाति 1 ' 
० १०।१०५७।८ 
भोजयिता न मरेन व्यथं ( निकृष्ट गति) पयेन नष्टहोतादहै, 
न वे भोजयिता व्यथित होतेह । भौर यह जो विदवञभुवन स्वं हे, यह 
सब उनको दश्चिणादही देती ( प्राक्त कराती ) हे॥ 
‹ अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिसा कर्मा तत्प्रतिषेधः ।, 
निरतक्त १।८ 
भध्वर यह्‌ यक्ञका नामदहे, तहा ध्वरति पद गत ध्वृ धातु हिंसा 
अथेमे हे, उसका निषेध रूप ही अध्वर ( यज्ञ) है, इत्यादि ॥ 


 स्वस्तिपन्थामनचेचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 


पुनदंदताऽघ्रता जानता संगमेमहि ॥ ° 
ऋ० ५।५१।१५ 


सूयं चन्द्रमा के समान दीप्त शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण 


विरो कथा श्नागः। २९१ 


करेगे, ओर दानश्लौल अहिक निष्फपट विद्वान के साथ पुनः २ संगत 
होगे, मिलेगे; क्रुपरण हिसखकादि से नीं भिदेगे, न मिलना चाहिये ॥ 


! व्रतेन दीक्षामाप्तोति दौीक्षयाऽऽप्रोत्ति दक्षिणाम्‌। 


दक्षिणा, श्द्धामाप्रोति श्रद्धया सल्यमाप्यते॥ 
टा्धय० १९।३० 


यमनियमादि महाव्रत से क्तानयोगादि की योग्यता रूप" दीक्षा 
पाताहे। उस दीक्षासे श्री उदारता विद्यादि रूप द्निणा पातादे। 
जओौर दक्निणा ( दक्षिणया) से श्रद्धा श्रत्‌ ( सत्य) कौ धारण करनेवाली 
निमैर बुद्धि विदवास्त ) पाता हे, उसे सलय बह्म प्राक्त होता टे 


यस्मान्न जातत; परो अन्यो अस्ति, य आधिवेश भुवनानि विश्वा । 


प्रजपतिः प्रजया संरराणः, जीणि ज्योतींषि सचते सर षोडल्ली॥ ` 
र्य ८।३६ 


जिस सलयार्मा इश्वर से जात ( उत्पन्न) वा अन्य ( अजात ) कोह 
पर ( भिन्न एत्तावाला वा उत्तम ) नहींहे। वा जात प्रपञ्च जिससे पर 
( उत्तम ) अन्य ( भिन्न ) नहींदहे। 

पकं वा इद्‌ विबभूव । › ऋ ६।५।२९ 

‹ पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ । › ऋ° १०।९०।२ 


' आनीदवात स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञनास । 
ऋ० १९।१२९।३ 


वायु आदि रहित स्वधा (माया) सहित वहणकदही था, उससे 
भन्य पर कुद नहींथा॥ जो परमात्मा सब भुवन (खोक शरीरादि) में 
पठा, वही षोडशी ( षोडश कला उपहित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न 
मूर्तिं ) से संरराणः ( सम्यक्‌ रमता हुभा) अभ्चि सूय चन्द्ररूपं तीन 
ज्योतियों को सेवता प्रकारता सिद्ध करता हे ॥ 
कः स्विदेकाकी चरति; क उ स्विज्ञायते पुनः । 
किं खिद्धिमम्य भेषजं, कि वाऽऽवपन महत्‌ ॥ ` 


१९२ साखी १८७ के अन्तगतं । 


' सूयं पकारी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः । 
अञ्रिहिमस्य भेषजं भूमिरावपने मदत्‌ ॥ ' 

शुगर ° २३।९-१० 

सथं ( आत्मा ) दी एकाकी चरति ( रहता जानतः है ) । पुनः (फिर) 

उससे चन्द्रमा उत्पन्न होता हे । हिम ( अक्ञान मोह ) का ज्ञानान्नि मेषजं 

( नाशक ) हे । भूमि ( मनुष्य देह ) महत्‌ आवपन ( मोक्षफल के बीज्ञ 

साधनों के वपनस्थानं ) हे । तथा मत्यैलोक कर्मेबीज प्ररोह का स्थाने, 
व्यादि ॥ 


‹ ते दह मा मित्रस्य मा चश्चुषा, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चश्चुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ॥ › खेव्लय० ३६।१८ 

' दयौः शान्तिः । › ज्ु° ३६।१७ इल्यादि मे वणित लान्ति मुभे भिरे, 
भौर हे क्षान्ति! विदत ( विदीण भिन्न भावयुक्तं) होते पर भी सुश्च 
एेसा तुमद्ह (दृढ अभिन्न करो ) कि जिससे सव्र प्राणी मुञ्चे मिचेकी 
टष्टिसे देख, जौर स्वप्राणीकोनैमिन्रकी दृष्टि से देख । पसा होने पर 
मित्रकीद््टिसेद्ठी हम देखगे, ईइव्यादि ॥ 

प्रय सृष्टि भादि का सामान्य रूपसे वणन हो सकता हे, विरोषं 
रूप से नहीं । इसीसे ऋगयेद का मन्त्र कहता हे कि-- 


"क अद्धा वेद क इह व्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विखृष्िः। 
अर्घाग्‌ देवा अस्य विसजजनेनाथ फो वेद्‌ यत आवभूव॥' 
अद्धा ( सल्य ) रूप से फौन जानतादहे, बा कौन थौ विरोषरूपसे 
कह सकला हे, कि यह सृष्टि किस निमित्त उपादान कारणसे हह े। 
सर्वेक्ञ माने गये देव भी इसकी विसजैन ( सृष्टि ) से अर्वाग्‌ ( पश्चात्‌ ) 
सिद्ध इए है । अथ (भतः) इससे जिससे दुभा हे उसको कौन जान 
सक्ता हे ॥ देता होने पर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द्र भनन्त अप्रमेय भात्म- 


विरोष कथा भागः। ३९३ 


स्वरूप से मोक्ष दहेतुक्ञान कामी वेदादि में वर्णन है; क्योकि जिस ज्ञान से 
प्रबल रागद्वेष मोहादिका भभाव होताहे; सोहै ज्ञान शान्ति सुग 
मोक्ष कादहेतुहे। हैश्वर माया आदि का विरोष ज्ञान शाति आदिकादहेतु 
नहीं है । ओर इन्द भनिवोच्यादि समञ्च कर शान्त हो जाय तो कोड हानि 
नहीं है । पिता के जन्मादि वा निज जन्मादि को विश्षेष रूप से पुत्र नहीं 
जने, तो कोड हानि नहीं हे। किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध केभ्य, 
भपना स्वरूप को नहीं जने तो हानि दहै, वही बात इश्वर के साथ जीवों 
की हे । ओर स्वरूप को जानना भति दुरेभ हे । श्रुति कहती हे कि- 


° शणवन्तो बहवो य न विद्यः ।› कठ १।२।७ 
कश्चद्धीरः प्रत्यगात्भानमेश्त्‌ । : कठ ० २।४।१ 


ऋग्वेद अ० रे का मन्त्रहेकि- 


ˆ अनच्छये तुरगातु जीव मेजद्‌ श्वं मध्य आपस्त्यानाम्‌ । 
जीवो सृतरस्य चरति सखधाभिरमर््यो मव्यनासयोनिः॥ ` 


तुरगातु ८ शीघ्रगामी ) भनत्‌ ( उवांसवाला ) एजत ( कम्पादिकतां } 
यह जीव ( जीवनयुक्त देह ) शये ( श्यन करताहे, रहतादहे), ओौर 
समाधि आदि कारु में पस्यानां ( गृहोंके) मध्य ( बीचमें) धरुवे 
( निश्चरु ) आ ( तिष्ठति ) । ओर तस्य ( खत शरीर कै सम्बन्धी भी) 
जीव, मर्व्यन (सत देहके) साध, असयोनिः ( असधमौ ) अमस्यं 
( भमरणघमी, निल ) ही रहता है । ओर स्वधाभिः ( कमोनुसार प्राप्त 
अन्नो से ) चरति ( व्तैता हे )। इससे जीव देह का विवेक बताया गया 
हे । अधवा भनत्‌, एजत्‌, तुरगातु शरीरं, धरुवं जीवमहं शये । सथत्‌ 
जीव सहित शरीर के इवांस कम्प गतियुक्त होने पर भी में सवीत्मा 
भन्तयीमी स्वरूप से, जीव के देहरूप धरो मे भाशये ( भच्टी तरह शयन 


करता ह, रहता हं >) । यह सदूगुरुरूप परमात्मा की उक्ति है॥ भौर 
५१० 


३९४ साखी १८७ के अन्तगत । 


अमत्य ( निलय ) जीव ( प्राणी ) म्ये (प्राण रहित ) चस्तु की स्वधाभिः 
("भोज्यादि से) मत्य देहादि के असयोनिः ( भसधर्मा विवेकी ) होकर 
' विचरता, सुखीहोतादहे। ओरप्राणीकी हिंसा इरया स्वधादिकी 
प्राति से अविवेकी दुःखी होताहे, इलयदि॥ 


, इन वेदवचनों के अनुसार कमीदि नहीं करने से, ओर नहीं समक्न 
से जीव दुःखी, स्थिरता रदित होता हे । भतैहरि कहते हैँ किः 


¢ तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिटं शीतमधुरर, 

छ्चुधातेः शास्यन्न कवलयति सूपादिसदहितम। 
प्रदीप्ते कामाभ्नो सुदढतस्मालिङ्कति वधू, 
प्रतीकारं व्याघेः सुखमिति विपयेस्यति जनः ॥ ` 


पिपासा से मुख के सूखने पर शीत मधुर जरू पीताहे, भूख से दुःखी 
होकर दारादि सहित भात खातारहे, कानािके प्रदीष्वहोनेषर खीका 
गाढ आलिङ्गन करता हे ) इस प्रकार व्याधि का प्रतीकार (निवारण) कोदही 
सुख समक्षकर मनुष्य भ्रान्त होता है। सचिदानन्द को नहीं समक्षता हे ॥ 


' दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरेव । 

सवं यस्मान्मधुरे त मधुरतरं को न जानाति ॥ ९॥ 
द्रविणं इयित खुतोऽपि दयितः शरीरं दयिते युवत्तिदेयितेव । 
सव यस्मादयिते तं दयिततरं को न जानाति ॥२॥ 
अधरं रुचिरं नयन रुचिर दन्ता रुचिरा नासाऽ्पि रुचिरेव । 
सवं मस्माद्रुचिरं तं शुचिरतरं को न जानाति ॥३॥ कविः 


‹ नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । › तै० त्रा° ३।१२।९।७ 
‹ त पनद्धिगच्छन्ति विष्णोयेत्परमं पदम्‌ । 


विरोष कथा भागः। ३९५ 


,अहं ममेति दौजेन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥ 
भ्रीमद्धा० १२।६।३३ 


अहो मायावटं विष्णोः स्नेहषद्धमिद्‌ जगत्‌ । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह्‌ एवहि कारणम्‌ ॥ ` 
श्रीमद्धा० ८।१८ 


ˆ आत्मानुभूतौ तां मायां ज्ञहुयात्सव्यदङ्‌ मुनिः। 
ततो निरीहो विरमेव्खानुभूत्यात्मनि स्थितः ॥ ' 
क्रौमद्धा० ७।१४।४४ 


अन्तानादिसे दही दधि आदि में स्वतन्त्र मधुरता, धनादि में प्रियता, 
अधरादि में रचिरता भासती हे । अतिमधुर अतिप्रिय अतिसुन्दर ारम- 
परमात्मतस्व ज्ञान विराग समाधि सुखादिको कोड नहीं जानताहे॥ 
ओर वेदादि रूप सदुपदेश के भन्ञानी उस्र विभु भत्माको नही 
समञ्मताहै। ओर जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादि रूप 
दुजनता नहीं रहती हे, वही वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु ( ब्रह्मात्मा ) का 
परमपद्‌ ( स्वरूप ) है, उसको प्रयक्ष जानत्ता है ॥ परन्तु विष्णुकी 
माया का बरु आश्च्यरूप हे, किं जिससे यह जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) 
सेरवैधादहै, कौन किसके पत्ति पुत्रादि । इस ममता में मोह ( माया ) 
ही कारण है।॥ स्य दष्टिवाला सुनि उस माया को आत्मानुभव सें हवन 
करे, तब आत्मानुभव से भात्मा मँ स्थिर इच्छादि रहित होकर, सब 
क्रियादि से उपराम दोय, इव्यादि ॥ 


हनूमान गुरुभक्ति से, वेदत्व को जानि। 
सुखमय जग विचर सदा, तजे सेदमय ग्टानि॥१॥ 


२९६ साखी १८७ क अन्तर्गत । 





--------*----- -~- 
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प ध (9 ् 

सुकर्म से कुक्ररम हने, ज्ञानि भक्ति तम हानि। 
® †. + ९ [९ ५९ 

करि विचरे वा थिररहै, बनेन कुं अभिमानि ॥२॥ 


यही मोक्ष ओं सुख सदा, विन इच्छा सिति जोय । 
मोह द्राहद जामे न्दी, सदा प्रग्र हरि सोय ॥३॥ 


कः दाचवैद खेश््दानकुरशलटो दुर्वासनानां चयः। 
किं मिनन सततोपकाररसिक्स्तसावबोधः सखे ॥१॥ 


( जगन्नाथ कविः ) 


(4 
| 


|| > 
|| 
9६. 


॥ 
॥ 


[क पगा णेरणौ (म्‌ 


विचरे वा समाधिस्थ होय, इत्यादि ॥ 


२ दुःख देने मे चतुर दुष्ट वासना्ओं का समूह है, ओर सदा उपकार मं 
रसिक ( प्रेमी ) तत्त्वज्ञान है, इत्यादि ॥ 


धीसहस्चरणकमटेभ्यो नमः ॥ 


(^ 4 1-1-11 (|, {| ,, , , 
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गणपति गणनायकमाध्रये, भवहरं च मवं शहिवमद्धयम्‌। 
परगुरं परमेश्वरमग्ययं, नहि यतोऽस्ति परं किमपि कचित्‌ ॥१९॥ 
य चाक्षरं ` सुमतियोगविरागगम्यं, 
दयेश्वरादिनिगदेनिगदन्ति सन्तः। 
त॒ पावनं स्वमनुभिः खलु पतयन्त, 
रामं ,भजामि भजतां भवमुक्तिदेतुम्‌ ।२॥ 
अभ्यासयोगसुनतादिमहाव्रतेश्च, 
यं सत्यमादिपुरुषे पुरुषा रभन्ते । 
तं सर्वपूणवपुध्रं पुरुषं पुराण; 
रामे भजामि भजतां भवमुक्तहेतुम्‌ ॥३॥ 
योगीन्द्र योगजतनं गन सवमा, 
द्रोहाभिमानजगुणेर विलिषदेदम्‌ । 
ध्येयं वि्युद्धद्दयेः कुजनेरटमभ्य, 
राम गुरं हि सततं मनसा स्मरामि ॥४॥ 
धर्माध्मविभष्श्युडहदयं धर्मावतार धुव, 
घर्सध्यानसमाधिटभ्यधिषणं घर्मस्य रूप परम्‌ । 
कान्तं कोमखकामकामिततनुं कल्याणकव्पद्रम 
वीरं विश्वविज्ञेयस्वरिपके धीरं कबीर भे ॥५ 


३९८ सद्गुरु कबीर साेव 


श्रीसद्‌गुरु कबीर साहब स्वाभाविक सिद्ध थे, परम विनज्ञानयुक्त थे, 
यह बात परंपरागत हे, ओर उनके केक वचनोंसे भी यदी बात सिद्ध 
होती है। प्रगट रूपसेसंसारमें उनकी स्थिति कार मै अविवेकी राजा 
प्रजा से अनुचित व्यवहार उनके साथ क्रिया गयादहे। त्दौ स्वाभाविक 
सिद्धिसेदही सद्गुर्‌ विजय पये। ओर उनका कान भक्तिभादिका 
स्वरूप स्वाभाविक होते हुए भी परंपरागत ज्ञान भक्ति धर्म के सत्मागां से 
भविरुद्र था। परन्तु कित मिथ्या आडम्बरों ( विस्तारो ) के कटर 
विरोधी थे । रोकहित के परम उपयोगीयथे जौरर्है। सम्भवदहेकि, 
अधिकारी का अभाव से तथा कालचक्र की उग्रता से, उनसे निर्दिष्ट मागे 
कुछ रूपान्तर का धारण कर जिया हो | जैसे वेदिक मागौदि में भी आज 
५८रिवतेन के समान प्रतीत होता है । परन्तु सद्गुरु का कहना हे कि; 


‹ वेद कै सो नहि करे, समुश्चे ओर कि ओर । 
चौरासी के धार मेँ, कतहु न पावै टौर॥' 
परिराष्टसा० ६५ 
वेद नकल हे जो कोह जाने। 
जो समश्च तो भटो ज्ञ॒ माने॥' 
| रमेनी ६८ 
वेद्‌ का उपदेशश्च को नहीं समक्ष मानकर, जो उल्टा भौर कुछ 
समक्षताहे, सो चौरासी लाख योनि रूप संसारके धारामें बहता ह। 
परन्तु वह वेद भी संसार वनकादही नकलदहं, संसार के समान अगम 
भपार दहे, जो को मनुप्य विवेकी सद्गुर द्वारा वेदके सार त्व को 


जान कर विचारता है, समञ्षता हे, वदी मनुष्य सत्य त्व को मानता है, 
भातमनिष्ठ होता हे। 


सदगुर्‌ कबीर साहब के प्रगट का स्थान काकली से पश्चिम 
रुहरतारा स्थान भव भमी वर्तमान दै। प्रथम वहू घोर जगल था 
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कि, जहा महापुरूष प्रगट हो सर्कै। उस स्थान में जिस नीर नीमाको 
मिटे थे, उसका स्थान रूप नीरुटिल्हा कबीर चोरा के पासं दही 
वतेमान हे, वहू नीर नीमा के समाधि स्थान मी । ओर, 
¢ निश्चरु. नीरू जानि परिहर्या। सैनी ३१ 

निक्षर्‌ ( अविनाशी त्व ) को नीर्‌ ने समज कर भी व्याग दिया। 
इस अक्रा के अनुघार सद्गुरुने नीर को विवेकं अष्टरूप सरे वणेन 
क्रिया दहे। किसी २ महात्माओं के कथनानुसारं नीर को चेतानेकेदी 
लिये उसके घर साहब आयेथे। नीर पूर्वजन्म के भक्त थे, इस में संशय 
नहीं है । सद्गुरु का व्रं मिलना तक ठीक दे; परन्तु उससे पहटेका 
वृत्तान्तं किसीको परता नरहीहकि, कहौ से भाये, कसे भये । बात 
यह ह कि; 

जाकी रही भावना जेसी, प्रमु मूरति देखी तिन तेसी। ` 

मिख्नेके बाद नीरं पुत्र मान लिये, ओर रोक भी अपनी भावना 
ॐ अनुसार मानने ्खिने रुगे, ओर अव भी लिखने दही जाते दे। परन्तु 
साधनानुष्ठान विना अद्‌भुत सिद्धि, अद्‌भुत रीतिसे शरीर का याग, 
शरीर को त्यागने पर उसका ट्क्ष हो जाना आदि उन में अरोकरिकता 
सिद्ध करते हैँ । शरीर लागके बाद केक महात्मा से मिलन भी उनकी 
अरोकिकता मेँ ज्वरन्त प्रमाणदहं। बहुत क्या कहा जाय, श्रद्धालु शुद्ध 
हृदयवाला भक्तो को अबदही दिव्य देहसे दर्शन देकर कृतां करतेदहे। 
कारण है कि, सद्‌गुर साहब निवृत्ति मा्गके प्रधान अधिकारीदै, नौर 
शाखादि के अनुसार अधिकारी अवतारी पुरूष एक कर्पपयैन्त अपने 
सूच्म स्वरूप में वतमान रहते है, मक्तोकी भक्ति के अनुसार समय र 


पर प्रगट होतेह, यह परम सलय सिद्धान्त दहे; बहधा भनुभूक्ष हे, 
प्रगर हे ॥ 


द्गुरु का ज्ञानादि मागं वेदादि सतशाख्रके अनुसार होने से 
भनादि है । इसीसे उन्होने कहा हे कि, 
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' ठह लावनहार की, जाकी उह पर जरे। 


बलिहारी छावनदहार की, छप्पर बाचि घर जरे ॥ 
साखी ७० 


परंपरा से खाया ( प्राक्त ) ज्ञान धमादि मार्गाको रि्यों के प्रति 
पराप्च करानेवारों की ब्रखिहारी हे कि, जिनकी राई हुड ज्ञानाभ्निसे पर 
(*अनात्मसमेद ) जल जाय, ओर उसी रावनहार की सच्ची बिहारी 
हे किं, जिनकी ज्ञानानि से छप्पर ( छाया आनन्दधरद्‌ ) व्यापक ब्रह्मात्मा 
बच जाय, भौर तीन देहरूप धर जल जार्यै । क्योंकि, 
¢ निगम रसाल चार फल लागा, तामे तीन समाई । ` शब्द ४२ 

वेदरूप आ्रवृक्ष में भं धमे काम मोक्ष चारों फर निरूपित हे; 
परन्तु उनमें तीन मायिक नश्वर हैँ । एक ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्षी 
सल्यदहे, सो भविवेकी के खियिदूरसे दूर दे, इव्यादि। यद्यपि सदगुरु को 
वेदादि पठने का अवसर नहीं मिखाथा, तथापि वेदों के गूढ तत्व का 
विचार, उसे धिपरीताचारी पर उनका फटकार बीजक. पूण रीतिसेहे। 
( देखो, संस्कृत टीका भादि सहित बीजक । ) 


' छीर सींग कल्युवो नहिं वाको, पूं कां वह पावे । 
सव पण्डित मिलि घन्धघे परिया, कविर बनौरी गावे ॥ 
शञ्द ७२ 
उस परमात्मा को शिर भादि ध्रुव अंग नहीं, तो वह अध्रुव अंग 
पूछ कहौ पा सकता हे । अर्थात्‌ 
 ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा । ' तेत्तिरीय २,५ 
^ चत्वारि शुङ्गाख्रयोऽस्य पादाः । ' 
ऋ० मम० ४अ० ८ अनु० ५ सूक्त० ५ 
इलयादि कल्पित स्वरूप का वणेन दहे । ब्रह्मसें आश्रयता से पृछपन 
कल्पित हे । इसी प्रकार शिगादि मी कल्पित ह, सावयव वस्तु सल नहीं 
है, तो भी पण्डित खोक सावयवकोदही सत्य प्राप्य मानकर, उसकी 
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प्रापि के लिये कमौदि व्यवहार में लगते । ओर बडेर कवि भी बनौरी 
(कल्पित ) को ही सत्य गाते दै । यह आाश्चयै को बात हे । जिनं वेदिक 
क्षान के लिये गुरू, अध्ययनादि की जावरयकता नहींहो, उन्हे शरीर के 
खयि भी मता पिता आदि की भावदयकता नहीं होतो कोड आश्चय॑की 
बात नहींहे, ओर माता णिताकी भावश्यकताहोतो कोषे दानि नहीं 
हे । माता पिता विना प्रगरित भगवान्‌ नृसिंह ओर माता पितासे प्रगरित 
भगवान्‌ रामचन्द्र मेँ कुछ मेद नहीं दहे । गभेगत वामदेवजी को गुर विना 
ज्ञान का वणन दहै) ओर छुकदेवजी विना उपदेश फे बिरामीये। सिद्ध 
महात्मा अवतारी पुरूषों को अपनी शक्ति समश्च से नापना अच्छा नहीं 
होता । सिद्ध अवतारी माता पिता बिना भी अनेकों शरीर धर सकता है; 
परन्तु इस समय लोक ज्यादा अपनी वुद्धि से सबको नापना भौर कुछ 
भली बुरी कहना किखना आरम्भ किये हे, नजिसखेखकाभी ज्यादा दव्य 
उपाजन उदेश्य रक्ष्य हो गया हे। इससे किसी प्रकारे रोचकता होनी 
चाहिये, सस्य ज्ञूढ*का कोड विचार नहीं रखते हैँ । सद्गुर साहब के कुछ 
समीप कार में महातमा नाभादासजी हुए है, सो केवर सद्गुरु की महिमा 
ओर बीजकादि मन्थ मे वमान रभनी शब्द साखी जआादिकोदही हिन्दू 
तुरुक दोनों क किये सम प्रमाण रूप बताये हैँ । ओर बड़ी उदारता पूर्वक 
दो तीन स्थान में प्रसंग से सद्गुरु का वणन क्ये, जिषमें खी पुश्रादि 
कहीं नदीं लिखि है, न हिन्दी के ठेखक पुराणे महात्मादही खी पुत्रादिकी 
चचौ किये है । परन्तु अबङरे ठेखक खी आदि का स्वमन देखने लने हैँ । 
कोड्तोदो सी का वणैन करते, तो कोई उसमें एक को वेद्या बताते 
हं । यद्यपि यह बात पाप अविवेकमय हे, तथापि स्वतन्त्र सुण्ड का तुण्ड 
को रोक कौन सकता हे । देखिये, 
' कहि करीर सुनहु नर टो । भूतवक पूजे भूतवे हाहं ॥ 

राड्‌ ^७ 


यह बीजक का वचन हे । इसीकी छाया से कोड महास्मा टिखिद करि, 
५१ 
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कहहि कबीर सुनहु री खोई । अवतेरी परतीतिन हह ॥ 
घीजक वचन काञश्रेहेकि, हे नर लोको! सुनो भूत (प्रेत) को 
पूजनेवाखा भूत होता हे। उसके रूपान्तर का अथंहोतादहेकि, कबीरं 
साहव्र अपनी रोङखीसे कहते कि, अव तेरा विश्वास नहीं होतादहे। 


कदत मोहि मेख युग चारी । समुद्चत नाहि मोर सुत नारी ॥ 
वंशहि आगि लगि वंह्यहिजरिया। भरम मुटानट घंघेपरिया॥' 
रमनी ५० 
साहब का कहना हे कि, हिन्दू तुरक के प्रति गुरुरूप से कहते सुज्ञ 
चार युग हो गये, किर्हिमा आदि को त्यागो, मोह ममता भादि कोदोडो; 
परन्तु कोड समक्ता नहीं है; किन्तु ममतापूर्वक कहता हे कि, मेरा पुत्र हे, 
मेरी नारी हे, इत्यादि । इससे जसे वांस के रगड से श्चि उत्पन्न होती दे, 
ओर उससे वांस जल जाते ह, तैसे अ्रमयुक्त ममता व्यवहार करनेवाले 
नष्ट होते है, तोभी भ्रमसे रास्तेको भूलकर उसी व्यवहार में रोक पड 
ह, इत्यादि ॥ 
इसी रभेनी का पैसा अर्थं खगाकर कि, कबीर साहब कहते हैँ कि, 
मञ्चे कहते चारयुग हो गये; परन्तु मेरा पुत्र मेरी खी ये सब कुछ 
समक्चते दी नहीं । फिर उनकी सी पुत्रादि खोक सिद्ध करने रुगे। 
गुर्‌ "्रन्थसाहब मेँ कबीर साहब के नाम पर जो वचन हँ, उनमें बहुत 
वचन कबीर साहब के वचनो की छाया छेकर संग्रहकतां गुर्‌ अजनदेव से 
रचे गये है । जिनमे साफ पंजाबी भाषा वतमान दे ओर कुर अंश 
बीजक के आनुपूर्वी नहीं ठेकर केक शब्दों से कुछ र भाग ठेकर रचे 
गये हैँ । उनमें पञ्जाबी भाषा कमह, सो विचारमान देखकर सहज में 
समश्च सकते हँ । चाहे वे सब कबीर साहब के दी वचनदहोंतौोभी भाषा 
भौर भाव में देशभेद से बहत भेद हो गया द । हो सकता है कि, जवसे 
संग्रह किया गयाहे, तत्र से मेद्‌ नहीं हुजा दहो; परन्तु संग्रहकारुमेंदही 
सेद हो चुकाहे। भाग्रह की बात दूसरी है॥ 


ओर उनका रहस्यवाद ४०३ 


अब उक्त रमेनी तथा अन्य चचनों से विचार कर देखा जायकि, कबीर 
साहब का रहस्यवाद क्या हे । अथौत्‌ स्वयसिद्ध ओर बचपनसे दी विरक्त 
श्रीगुरु रामानन्दजी के सत्संगी अटल ब्रह्मचारी कबीर साहब थे, इसमें 
संशय नहींहे। ओर श्री गुरु रामानन्दजी यद्यपि सगुण राम कै तास्प्यसे 
रामनाम सुनायेथे। परन्तु सद्र ने उसका निगुण परब्रह्म अर्थं लगाया, 
ओर इसीका बीजकादि में वणन किया हे। स्मधारण भजनो मे मी उसीकृा 
वणन मिता हं । इससे उनका रहस्यवाद रूप असटी बीजक भादिक दही 
हैँ। रहस्य गुष्च को कहते हँ, सो गुप्ते धन ( निगण राम) बीजक में पूण 
रीतिसे वर्णितदहे। ्खिादहे कि, 
दद््यमान सो घिनद्राये, अदृश्य हि ट्ख न कोय। 
नाही कोद गाहक है, जाहि मिटे सुख होय ॥` ३३८ 
इन्द्रियों के विषय दद्य सव पदार्थं विनश्वर देँ । ओर अद्य आत्म- 
तच्च को कोड अविवेकी समक्षते नहीं है, न उस आत्मा सत्यधसं के कोड 
अधिक लोक गाहकै होते हैँ कि; जिन्हे वह प्राक्ठ हो, ओर सुख दहो । परम 
रहस्य स्वरूप अद्रेत ब्रह्मात्मातो दहे दही; परन्तु निग्काम साचिक धर्म्य 
कम भक्ति उपासना भी रहस्यदहदीदहे। इसीसे तो सब मनुष्य उसे कर 
नहीं सकते । साहव ने कहा हे कि, 
कर्म घर्म मति वृधि परिहरिया | ज्यूटी नाम साच टे घरियीौ॥ 
रजगति चरिविध कीन्ह प्रकाशा । कर्मं ध्म बुधिकेर विनाशा ॥ 
रम्नी ३१ 
गुद्यों में निगैण अतिगुद्य तत्व है । ओर सदूगुरुने कहाहेकि, 
' एक शब्द्‌ मे सव कहा, स्वी अर्थं विचार । 
भन्ये निगुण राम को. तजिये विषय विकार ॥ ३६८ 
रहस्य वस्तुकेदही लिये विशेष विचार मीमांसा की भावश्यकता 
होती हे । इसीसे धम मीमांसा ओर ब्रह्ममीमांसा रूप शाख भी सिद्ध हष 
द । हिन्दी की मीमांसाया उपनिषद्‌ ही पारमार्थिक बीजक, यदी 


६०४ सद्गुख कषीर साहेव 


रहस्य ज्ञानेच्ु के लिये अवदय द्रष्टव्य हे । आश्चयै हे कि, साक्षात्‌ रदस्य- 
वाद्‌ को रोक चरते नहीं है; किन्तु उसकी छाया को ही साक्चात्‌ साहब का 
रहस्यवाद समन्ते हैँ । यदयपि बहुत महात्मा अन्यान्य रूप से रहस्य का 
वणेन कयि हं । उनके रहस्य वचन काक्िसीको व्याख्यान करनारहोतो 
भेदी कर सकता दहे, तथापि कबीर साहब का नाम लेकर उनकी 
छायामय वाणी से अनुचित व्यवहारो का वणन सर्वथा अनुचित हे, 
उनकी वाणीकी छायाका मी अथ॑ सहजमें नहीं समक्चाजा सकता) 
क्लोर उसका रोकिक सखी पुत्रादि अथं नहीं हो सकता । देखिये, 


' सन्तो घर महं इगणरा भारी) 
रातिदिवसं मिली उटिउखिटगे। धांचर्ढदंरा एक नासे ॥' 
राढ्द्‌ २० 
हे सन्तो ! देहरूप धर मे भारी ्षगरा केरा हे, जहौ स्गरने वाठे 
पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप पांच लड़के है, ओर एक कुबुद्िरूप खी हे । इसकी 
छाया ठेकर यदि कोड कवि काव्य रचेगा, तो उसस कबीर साहब ॐ 
पांच लड़के नहीं सिद्ध हो सकते; कोड भक्त समञ्च ले, वह दूसरी बात हे । 
कमार आश्चयै को कहते ह । कमाल कमारी भाश्चयेमय सद्गुरु कै 
धार्मिक पुत्र पुत्रीधे, भौर रोहे शिष्या थी, ब्रह्मचारिणी थी, सो सम्प्र 
दार्यं से प्रसिद्ध हे । रहस्यता के विषय में गीता कहती है कि, 
' गहना कर्मणो गतिः । › ४।१७ 
' अव्यक्ता हि गति दःखं देहवद्धिरवाप्यते । › १२।५ 
ओर, ह 
 सहस्रशीपां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि विदवतो बरत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्कुटम्‌ ॥ ` 
अऋगण० मर १० अण ७ सू० ९० 
विराट रूपमे जो पुरूष अनन्त हिर भांख पैरादि वाखादहे, सो 
सम्पण भूमि को ठप करके भी दृश्शांगुरु भगे तक स्थिर हे, अर्थात्‌ 


ओर उनक्रा रहस्यवाद ४०५ 


स्थूल सूक्ष्म भूत कोशादिसे मी व्यापक हे, ओर अध्यात्मरूप में नामि 
मण्डल से हदयमण्डरु तक तथा त्रिकुरी स्थान से अधिपति चक्र (चो) 
तक व्यक्त व्यापकदहे। इसी अथैको सद्गुरुने साधारण. भजनम 
अध्यात्म दष्टिसेकहादहे कि, 


' सतगुरु चरण भजसि मन मूरख, का जड जन्म गमार्वसिरे। 
कर परतीति जपसि उर अन्तर, निरादिन ध्यान स्गावसिरे॥ 


द्वादश कोश बसत तोर साहव, तह सरति ठउहरावसिरे ॥' 
इत्यादि 
स्थूल सुक्ष्म भूत अहेकार महत्त्व से परे श्ररृतिस्थ सगुण साहब दहे, 
ओर नाभिसे द्वादश अंगु पः? हृदय मे सुषु्षि मे साहब बसताहै 
तथा समाधिकार सें च्रिक्रुटी से द्वादश अंगु पर अधिपति चक्र में साहब 
बसता हे भौर मिर्ता हे । श्चुतिमें दोनों कमलोको छोड़कर वब्रीचके 
जगह को दशाङ्कुर कहा गया हे, ओर सद्गुरु ने कमर सदित स्थान को 
द्वादशाङ्गुल कहा है, इत्यादि रहस्य की कथा हे । इस कथा का विस्तार 
की आावदरयकता य्ह नहीं हे। सद्गुरु की साधारणसरे साधारण बाणी 
रहस्यमयी है, यह देखाने के लिय, तथा सनातनता समक्षने के सिय 
कुछ चचौ की गड हे, इससे इस रहस्यवाद को कहीं अन्यत्र से प्राप्त 
बताना भारी अक्तानहे, ओर इस देश के प्राचीन रहस्य गौरवादिके 
अप्रिचयादि के सिवा ओर क्याकहा जा सकतादहै। सद्गुरू के रहस्य 
उपदेशों का अक्षराथमात्र में आग्रहवारा, धममैरक्षा के ल्यि सगुण रामरूप 
महात्मा द्वारा दण्ड का अधिकारीभी हो सक्तादहे। देखिये, आगेका 
वचन केसा हे, 
देखहु रोगा हरि कि सगाई । माय घरि पूत धिया संग जाई । ' 
इत्यादि । शब्द्‌ ७३ 


ससे बहुत नो कौ आवङयकता हे, बातत मात्र की नहीं ॥ 


४०६ सदृगुर कवीर साहेब 


कुच भूल की बातदहे कि, सद्गुरु के भक्तोंने महिमा रूपमे 
ग्या करि, ( काशीसं हसी करवाये, वेया संग खगाये ) । अलयन्त 
महिमा की बातको बठने पर सद्गुरुने असंगताके लिये मायामयी 
वेश्या का संग किया, ( अपनी आस्मशक्तिसे वेश्या सहित लोगोंको 
देखाया ) इत्यादि । जेते महात्मा दत्तात्रयजी ने अपनेको मद्यपरूप 
देखाये थे, भौर असंगताके लिये जलमभ्न रहते थे, इल्यादि पुराणों में 
प्रसिद्ध कथा ह। इसी रूपमे सद्गुरु का वणेन भक्तौनेकियादहे, सो 
सल्यदहो या असलयदहो, इसमें मेरा आग्रह नदहींहे। मस्ताना हाथी के 
प्रति सिंहरूप देखानेवाला बावन कसनी सहनेवाखा सद्गुर्‌ के लिये 
यह लीला भी असम्भव नहींदहे। महिमा, वणनमें कुछ अंडा असत्य 
ठोतोभी कोड आश्चयं नहींहे। क्योंकि महिमा का वणेनसें प्रायः 
सत्यासलय का संमिश्रण (मेक) हो जातादहै; परन्तु इस वणनकादही 
सायत बुरा परिणाम हज, दूसरे रोक उस वेया को सद्‌ गुर्‌ की 
आभास वाणीद्रारा उनकी खी सिद्ध करने के खियि उतारःहो गये हाँ । 

दूसरी भूल हे कि, कवीर साहब का संप्रदाय के सन्त खोक प्रायः 
अपनी रचनां मं अपनानामकी छाप नहीं लगा कर, सद्गुरु कानाम 
की छाप लगाये दँ । उसमें प्रसिद्ध कबीरपरिचय, बह्यनिरूपण, पञ्चग्रन्थी 
भादि.गन्थदहै। फतुहा स्थानके श्रीगुरु दयार्दास जी साहब कबीर 
परिचये कतीह । रामरहष्दासजी साहब पल्चग्रन्थी के कतत है| 
परन्तु आाजके ेखक इन सबको कबीर साहब के ग्रन्थ मान वटे हे। 
भारी आडम्बरं भन्य रचित मन्थोकादीटहे, सद्गुरुका बहत गैमीर 
भावयुक्तं उपदेशे, सोप्रायः प्रगटहै। ओर भन्य देशों सें अन्य 
महाव्माओं से कुदं सद्गुरु की छाया ठी गड हे, कुद रचना उनके नाम 
पर स्वयं की गहे हे, इत्यादि ॥ सद्गुर के रहस्यमय उपदेशों मेँ बीजक 
मुख्य हे, उसका प्रथम लेख प्रायः कैथी अक्षरों मे हुजा था, फिर पष्ठ 
नागरी भक्तरमें स्ख दहुभा ओर केथी में वणेमाच्रा का कुच ठीक हिसाब 
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नहीं रहता है, इस कारणस तथा अ्थकी गभीरता आदिसे कहीं 
पाटसमें सेद हो गया हे; परन्तु भावार्थ, म्रन्थार्थ, वाक्याथ में मेद्‌ नहीं 
हु हे; सामान्य मनुष्य की समक्षमें कटिनसे कठिन हो, गया दहै; 
परन्तु विचारमान कुछ सत्संग करने पर सहज मे समञ्च सकता हे । 
मेरी समज्ञमें बीजकका एक दही प्रकार की आनुपूर्ी अभरसंगति के 
भनुसार दहे, जो भरतक सदगुरु के शिध्य तच्वाज्ीवा को मिला्था। 
भौर अन्य आनुपूर्वी भन्य दिप्योंके द्वारा आ रीदे, उसके केक 
भेद हँ, अथं संगति कम भिलतीदहे। भावदहेकि, वेद्‌ मन्त्र को मानने- 
वाये प्रथमदो प्रकारके मीमांसक हुएदहैँ। श्री कुमारिर भट्जीके 
भनुयायी वेदमन्त्र को साक मानते, ओर प्रभाकर जी के अनुयायी 
वेदमन्त्र को निरथक पाठमाच्र से पुण्याधैक हु फट, इत्यादि के समान 
मानतेदहैँ। इसी प्रकारसे बीजक को माननेवालों में भी मेद था, 
ओर हे । मन्त्ररूप माननेवाङे अथै की संगति नहीं मिरतिर्है, प्रतीत 
अधे को भी पाठञजन्य पुण्यकी अपेक्षा गौण समक्चतेर्दै। परन्तु कुठ 
दिनसेउसपाख्काभी खोक अथे करने मानने खगे हैँ । संगतिवाखा 
पाठकातो अभी तक्र मौखिक ही अथैहोतारह।, अव टीका हुदै । 
सद्‌गुर कबीर साहब ने अपने साधारण भजनम साक दी बताया है, 
निरथक नदीं, ५ 
‹ सन्तो बीजक मत परमान, 
केयक खोजी खोज थक है, वरदा जन पहिचाना॥' 
यह भजन बहुत बडा दहे, अन्तकापदु टे कि, 


कहि कविर कता में सवहे, कता सकल समना) 
भद्र विना सव भरम परे हैं, ब्ह्यत सन्नत सखुजाना॥' 

कैक कारणों से आनुपू आदिके भेव होने पर मी सद्गुरुकी 
साक्षात्‌ वाणी ही उनका मुख्य रहस्यवाद कहा जा सक्ता हे । अन्यत्र 


४०८ सदृगुरं कीरः सादिवं 


संग्रहीत उस भूल की अपेक्षा सहित दही प्रमाण हे । जेसे श्रुति की अपेक्षा 
सेष्ही स्मृति प्रमाण होती हे। नियमदहे कि, प्रथम वक्ताकी अपेक्षा 


पश्चाद्‌ वक्ता करता दहै, भावी वक्ताकी अपेक्षा पूर्ववक्ता नहीं करता हे, 
हत्यादि ॥ 


सदृगुरुसे वणित कमं की रदस्यता। 
ताख का कथन हे कि, 


° अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दयते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञथित्तत्तत्कामस्य चेष्ठितम्‌॥ ` 


मनुः २।४ 
रोकिक कथन हे कि, 
‹ नहि प्रयोजनं विना मन्नपि च प्रवर्तते ।' 
इच्छा रदित की कोड क्रिया कदहिंदेखी नहींजघ्तीहे। जो कुच 
कोषे करता हे सव कामकीदही चेष्टा है। प्रयोजन के बिना मन्द पुरुष भी 
नहीं प्रवृत्त होता है । क्रीड़ा जल ताडनादि कामी कुच फल रहता दही हे, 
इस अवस्था में स्वगं भोगादि की कामना रहित को अहिंसादि साधुसेवा 
दानादि कर्म ओर व्रतादि करना असम्भव तुल्य प्रतीत होताहे,तोभी 
सदगुर्‌ ने कहादहे कि, 
‹ अर्थं विहृनी संवरो नारी, परजा समरे पृहुमी ्चारी । ' रमेनी ९ 
नारी ( शाद गुरु देवादि के वशवर्त। कर्मी जीव } कमे का फलरूप 
भथं ( प्रयोजन ) से विहून (रदित ) होने पर, अथात्‌ निष्काम श्युम 
साष्विव कम॑ करते रहने पर सम्हल्ती ( सुधरती >) हे। भीर संसार 
बन्धन को नष्ट करके मोक्ष पाती है । भजनदहे कि, 
भाद कोद सतगुरु सन्त कलहाव, नयनन अलख रखावे । 
डोटत डिगि न बोटत विसर, जब उपदेश दिढावे। 
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प्राण पृज्य किरिया ते न्यारा; सहज समाधि सिखवि। 
वार न स्थे पवन न रोके, नहि अनरहद अरुद्यावें। 
यह मन जाय जहा खग जवबरही, परमातम दरत्ावे। 
करम करे निःकरम रहै जो, णेसी युक्ति टखखवि। 
सदा विखास्र चास नहि मने, भोग सें योग जगावे। 
धरती यामि अकां त्याग, अघर मडश्या छाव। 
शून्य शिखर के सार शिला पर, आसन अचल जमावे। 
भीतर रहा सो बाहर देखे, दुजा द्ष्टि न अआवें। 
कहहिं कवीर बसला हे दंसा, आवागमन मिटावे॥' 
हे भाई ! कोड विरला सनत सतगुर्‌ काते है, जो नयनो मँ ( सब 
इन्द्रियों की वृत्तियोंमें) उत्तिकी साक्षीरूप से भल्ख ( भटदद्य ) 
भस्मा का अनुभव करते दँ। ( प्रतिबोधे विदितं मतमरृतच्वं हि 
विन्दते ) इस केन श्रुतिका भी यदी भावहे। तथा प्रव्यक्ष दय 
जगतमेंनाम रूफ अंशको खोडकरजो सचिदादि अंशको अटररय 
भात्मस्वरूप समक्चति हँ, सो सद्गुर्‌ हे । 
' अस्ति भाति परियंनाम सूप चे्यशापञ्चकम्‌। 
आद्यं त्रय ब्रह्मरूप मायारूप ततो द्यम्‌ ॥ › वाक्यसुधा 
वह अलख आस्मा रारीरादिके डोलनेसे नहीं डोरता हे । श्रति 
कहती हे कि, 


' अरारीरं रारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्ते विभुमाः्मान मत्वा धीरो न रोचति ॥ ' 
कठ० १।२।२१ 


हारीर में रहते भी शारीर रहित, भनवस्थितमें मी स्थिर स्वरूप 
महान विभु भात्माको जान कर धीर पुरूष शोक रहित हो जाता हे । 
चोरते समय भी आत्मा भूलता नहीं हे । 


सदा ज्ञाताधित्त्रत्तयस्तत्प्रभोः पुरूषस्यापरिणामित्वात्‌ । 
योगद्‌ ° ४।१८ 
५२ 
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चित्त की वृत्त्यौ सदा ज्ञात दही होती ह; क्योकि उसका प्रमु जात्मा 
भपरिणामी होने से सदा अखण्डरूप से प्रकाशमान स्व्यप्रकाश रहता हे। 
इस आस्मा का चिन्तनाम्यासी भमी बोल चाखादि व्यवहार मँ उसे नहीं 
विसरता हे । परन्तु इस स्वरूप का परिचय सद्गुरूके उपदेशों का 
ड तापूर्वक ग्रहण करने से होता हे। 

: आचायेवान्‌ पुरुषो वेद्‌ । › छा० ६।१५।२ 

प्राणसे मी पूज्य क्रियाका अविषय आत्माकी प्रापि क लिये सद्‌गुसः 
सहज समाधि सिखाते द, जिस सहज समाधिम द्वार निरोधादि नहीं 
करना पडता टै; किन्तु यह मन जबर जहौ कटं जाता दहे, तब वहो सव 
जगह परमाव्मा का दुरीन करना कराना पडतादहे, ओर शुभ विहित 
कमै करते रहने पर भी फलेच्छा रहित हानेसे नि.कर्मं ( संन्यासी ) 
रहना होता हे । सद्गुरु एेसी ही युक्ति बताते दहं । 

' त्यक्वा कर्मफलटासङ्क नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रबरत्तोपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 
निरारीयनवचित्तात्मा त्यक्त सचैपरिग्रहः। 
दारीरं केवट कमे कुर्वन्नाप्नोति किद्विषम्‌ ॥ 

भ० गो० ४।२०-२१ 

, फलेच्छा रदित कर्मं करनेसे मनम सद्‌ा आनन्द रहता हे, भयं 
नहीं होता है; क्योकि फटेच्छावाखा को फर की प्राति होने पर क्षणिक 
सुख होता हे । फट की अप्राक्ि, फट का नाशहोने परदुःखदीरहोतादहे, 
भोर फलेच्छा चिना निज कर्तव्य बुद्धिसेया इश्वर गुरुकी प्रसन्नता के 
लिये उनकी आक्तासे करनेवालछाको फर होनेन होने परसदादी 
कर्ते्यपारनादिजन्य आनन्द ही होता हे। पतिव्रता सी सत्‌ पुत्र शिष्यादि 
को कमफर नहीं प्रिय होताहै; किन्तु पति आदि की प्रसन्नता, उनकी 
आज्ञा कापार्नदही श्रियहोतादहे। पति ञादि की प्रसन्नता, कतव्य 
पारन, संतोषादि को भी फर माने, तो सब कमै सकाम कहे ज 


, 
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सकते हँ; परन्तु शाख में इन्दं फलसरूप नहीं माना गयाहे। खी पुत्र 
धन स्वगादि फलरूप माने गये दँ । पूर्वोक्त स्ति ईश्वर प्रीति संतोषारदिं 
मेभीषरदश्टिसे सवर कम को कामजन्य कहा हे) आरितक "भक्त को 
तो इसमे भी फल की इच्छा नहीं होती है कि, चह अपने कम के विषय 
म सर्व श्वर को कमैफलदाता समक्चतारहे, ओर यह भी समञ्चता 
हेकि,मेराया संसारका क्म ॐ उवित फटका ज्ञान जितना ईश्वर 
कोटे, उतनाज्ञान मुभेया भअन्यकिसीकोदहो नहीं सकता, पिर एक 
डेश्वर के फरु ज्ञाता दाता रहते, उचित फटका ज्ञान विना उसकी 
इच्छा करना अनुचिते, इलयादि। इससे इंरवर से प्राप्त उचित भोग 
ओर व्यवहार में रहते भी बह सवीत्मा इश्वर के चिन्तनादिरूफयोगदही 
कर्ता रहता है । केशव कवि का कहना है कि, 

° अभिञन्तर बह्म विचार सद्‌ा, मुख साच हिये करणा घन हे। 

अघनिग्रह संग्रह धर्मकथा, निपरिग्रह साधुनकागुणहे 


कह केदाव म्मैतर योग जगे, इत बाहर भोगमई तनदहे। 
मन दाथ मये जिनके तिनके, धर दही वनदहे वनी धरदहे॥ 


निप्काम कमैसे मन के पवित्र होने पर विचार कारुं धरती 
( मूखाधारादि ) को, भौर आकम्या ( च्रिकुटी भँवरगुफा नादि) को 
त्याग कर भधर ( हृदयाकाश ) मे विवेकी जीव स्थिर होताहे फिर 
समाधि काल में शून्य ( आकाश) कें रशिखररूप सर ८( सत्य ) भस्मा 
शिखा पर भचर आसन ल्गाताह। ओर बाहर भीतर एक अखण्ड 
तव को देखने कगता है । इस प्रकार सर्वथा स्ववशा होकर आवागवन 
रहित हो जाता हे, इत्यादि । इस प्रकार का रहस्य कमे मागे से ब्रह्मनिष्ठ 
के चखियि मोश् का वर्णन सद्‌ गुरु साहब ने किया हं । ओर, 

° व्रह्मसंस्थोऽग्रतच्वमेतति ¦ ` छा० १।२३।१ 
यह श्रति दै । निगणोपासना नियणाव्मन्ञान की रहस्यता तो सर्वमान्य 


हे ही । परन्तु, 
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‹ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । › तैत्तिरीय २।४ 
° चौतिस अदर से निकटे जोई । पापपुण्य जानेगा सोई ॥ ` 
इ रमैनी २४ 
¢ कहि कवींर ते दत वरिवजित, जाके संग न माया । ' 
राब्द्‌ १३ 
इत्यादि वचनो के भनुसार मन वचन का भविषय चोतिस अक्षर का 
अवाच्य, पापपुण्य ( दुःखसुख) रूप मायासे भिन्न परमानन्द परम 
पवित्र गद्य तत्व को मन वचन से समक्षने समञ्चन के विषय में महात्माओं 
का भनुभव इस प्रकारकादहे कि, 
संग रहा तो क्या हुवा, समञ्चा नहि गुरु बेन । 
रिष्य कहा गुरु मर गया, सूगा समञ्चा सेन ॥ 
इससे सेन रक्षणा आदि द्वारा परोक्ष वा अपरोश्च रूप से समश्च कर 
निगणोपासना आत्मनिष्ठा की सिद्धिमें कोह संशयकी बात नहींहे। 
सेन समक्षने के छ्यि योग्यता की आवश्यकता होती हे योग्यता के छिये 
शधघःपातादि से अपने को भाप वचाना रोतादहे। 


| ४ न्धुर ढ्‌ > 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । › म० गी° ६।५ 
¢ कर बहिया बल आपनी, छाड्‌ विरानी आश्च । 
` निहि अंगना नदिया बै, सो कस मरे पियास ॥ ` 
साखी २७३ 
अधःपात से अपने को बचा कर आस्मप्रा्ति सलयात्मानुभव करने के 
बाद शान्ति सुख ही निजस्वरूप रोष रहता है ॥ 


‹ सतगुरु का यदह अस उपदेशा । भिरता जाते सकट कलेरा ॥ 
निमैण राम निकट समे भासे। सो सब शोक मोह मरम नारौ ॥ 
रागद्वेष मद्‌ सदज नशा । नशत सकर तम जिमि रवि पाड ॥ 
चिदानन्दधनं साहब साचा । तके दरश कासे बोचा॥ 
हनूमान यह सुमति विचारी । जाते गयो मेद दुल भासे ॥' 


|, 
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बीजक के ङु शब्दौ का प्राचीन पाठ के अनुसार विचार 


' सतगुरु ' 
 खतगुरु वचन सुनहु रो सन्तो । ' साखी २५७ 
' सदेव सोम्येदमग्र आसीन्‌ । ` छार ६।२।१ 
इस श्रुति के अनुसार सतशब्द ब्रह्म का बोधक हे । ओर भ० गीता 
अ० १७।२६-२७ के अनुसार सद्‌भाव साधुभाव श्रेष्ठ क्म यज्ञ दान तपमें 
स्थिति सत्‌ कहा जाता हे । गृ शब्दे, ऋथादि धातु से गुर शब्द दोत। हे । 
इससे सत्‌ ब्रह्म ओर सद्धावादि का उपदेशक को सतगुरु कहते हैँ । तथा 
सत्तस्वरूप को सतगुरु कहते दै, ओर सद्धावादिवाखा सतयुरुष दी सच्चा 
रिप्य होता हे, जिसे सुनने के स्यि भज्ञादी गडहे॥ 
ˆ कवीर्‌ 
कोडा के भनुसार विद्धान्‌ साधु आदि का वाचक सत्‌ शब्द है, भौर 
कवि शाब्द उसक्न पर्याय वाचक हे, काव्यकतप आदि का भी बोधक हे। 
भौर, (‹ कविर्मनीषी › ईैदोप० ८ ) इस उपनिषद्‌ के अनुसार हैश्वर काभी 
बोधक हे। भौर, हैर गतौ, अदादि, वा हैर क्षेपणे, चरादि ` से हैर शब्द 
होतादे। ईर्ते, हैरयति, वा ईरः, परमेश्वरः, अन्तयीमी । जो कवि होता 
हुआ व्यापक अन्तर्यामी हो उसे ‹ कवीर ` कहते हँ । उसीके स्थान मे हिन्दी 
मे ‹ कबीर › पठते हँ । ओर हिन्दी में बीर भह को कहते, क सुख को 
कहते है । इससे सुखस्वरूप सबका भाई इल्यादि अथ भी हो सकता ह ॥ 


^. साहब ' 
सह अध्यय साथ भर्थं को कहता हे। व, सरश्च वाचक दै; 
इन दोनों का समास ८ मेख ) से सहव, शब्द होता हे । इससे श्छवाथं में 
अण्‌ प्रलय करने पर साहवहोतादहै। भं होताहे कि, जो भ्यापक 
होने से सब के साथकी नाहे, भौर शसंग निलय मुक्त होने से वस्तुतः 
किसीके साथ नहीं है, सो सर्वात्मा इश्वर साहव हे । इसीको खोक साहेब, 


> 
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साहिब भी उच्चारण करते हँ । अथवा ‹ पह मषणे, चुरादि ` से सर्व साह- 
यधीति साह, ` ओर सव्रको सहनेवाखाकी नादंजो हदो सौ सादेव वा 
साहिव कहाता हे । 
' घीजक ' 
सलय, कारणादि का वाचक बीज शब्द हे । ‹ बीज कायति, 
धयति › इस अश्रमं क प्रत्यय करने से बीजक शब्द्‌ बनतादहे। जो 
सच्चा कारण को बताये सो बीजक है। लोक मैं गुष्च धन आदि को बताने 
वाली पुम्तक् को बीजक कहते । तैसे पांच कोशादि से गुप्त जीव का 
स्वरूप को बीजक ग्रन्थ बताता हे॥ इसमें "कहहिं कबीर, इस प्रकार 
जर्हौ टेख रहता हे, वर्हौ कबीर साहव का बोध होता; वह वचन 
शुसमुख उपदेशरूप रहता हे । (करै कबीर, › पद्‌ से बहुत कवि आदि का 
भी बोध होतादहे। ‹ कबिरन › पद्‌ सेक्रवर कवियोका बोध होताहै। 
' दास कबीर, › पद्‌ से उपासक देव भक्तादिका बोध होता हे । कविरन, 
गुरुअन, गुरुजा से अज्ञ गुरु का बोध होता हे। “जोलह। दास कबीर," से 
अच्छा पद्‌ को प्राप्त जीव, दवभक्तादिका, ओर 'कवीराः पद्‌ से सामान्य 
जीव काबोधहोतादहे, ओर सर्यत्रही आभास माच्रसे मअन्थकतकी 
प्रतीति द्वारा मन्थमें छपाभी रूगतादहै। ओर भगवान्‌ कृभ्णसें 
शिश्युणाखादि जसे गोपत्व का आरोप करते थे, तथा भगवान्‌ भी आरोपित 
गोपत्व से अपना व्यवहार कथनादि करतेथे। तथा पूञ्य नन्द्जी ओर 
यरोदाजी को पितामानाभी कहतेथे। ओर कणे में जैसे राधापुच्रता 
का व्यवहार होताथा। तसे दही सद्गुरु कमीर साहब में जोखाह।पन, ओर 
नीरू नीमा के पुत्रपन था। जिसका स्वय भी व्यवहार करतेथधे॥ 
¦ रमेनी ' 
रमा शब्द लक्ष्मी का वाचक संस्क्रत हे। भौर एेन शब्द फारसी हे । 
प्रयक्ष, ठीक, केवर न्याय, तद्रूप, वदीः इत्यादि भथ को कहता हे, भौर 
उस एेन को जाननेवाला को अथवा पेन सहित को एेनी कहतेर्है। भौर 


ओर उनका रहस्यवाद ४१५ 


रम धातु क्रीड़ा धं मे हे, उससे रमा बनादहे। इससे रमां का निश्चय, 
रमण क्रिया आदि का जिसमें वणैन हो उस प्रकरण को ‹ रमेनी ` कहते है । 
रमेनीके दी स्थान में रमयनी वा रमयणी नाममभीदहो गथा हे \॥ 


 अविगत-अविगति ' 

नष्ट वा प्रकाश रहित को विगत कहते । भौर स्वर्यप्रकक 
अविनाशी अविगत कहाता है। ओर गति गमनादि किया प्राचि 
ज्षानादि को कहते हैँ । विशेषं क्िादिको वा विरोष क्रियादि सहित 
को विगति कहते दै । क्रियादि रहित निव्यप्राश्च ज्ञानस्वरूप अगम्य भपार 
अगह को अविगति कते हें । यह शाब्द दूसरी रमेनीमेंदे। 

ˆ रम ' 

°रमु ऋीडायाम्‌, ' धातु से राम शब्द बनता है । जिलका अश्र होता है 

कि, जिसमें योगी महात्मा रमे ( आनन्द पावं), जो स्वर्यं सवमेंरमे 


(व्यापक हो ) ओर अपना आनन्द टेश से अन्य को रमावे ( आनन्दित 
करे ) सोरामदटहै॥ 


( धनी ) धनी शब्द यथपि खोक में धनवान का वाचक दहे, तथापि 
वीजक में धन्या (श्रष्ठसख्री) कै स्थान में धनी कहा गया हे। रमेनी १५॥ 
( घ ) व्याधा काद्धिपनेकी टारी को कहते । (करगी) दश की 
बोली दै। समीप को कहतेदं॥ (८ निञ्चरु) नाश्च रदित अनादि । 
रना, प्रवाह को नीञ्चर वा निक्चर्‌ कहते द ॥ ( सुस्खति ) रमेनीररमें 
सुख्धति पाठ से सुस््रति का अनुमान हुभादहे॥ (छल) कपट । मिथिला 
में था, रहा, इस अभस प्रयोग होता हे। (नवी) रसूल महम्मद्‌ साहब, 
पैगम्बर, ओलिया । ( हवी ) इश्वर । ( विमरुख ) आंख को विमल 
करनेवाला सुरमा । ( दर ) मगध की बोली "थाः । ( देह हले ) दह 
को पतला करने से । ( भिगा्थिमी ) उघार-नन्न रहना । ( विदद वेरही ) 
मसालेदार गमं रोटी । ( मेहर ) दया । ( मेहरबान ) दयालु । ( तर्वर ) 
मेरुदण्ड । ( नेवाज-निवाज ) इन्द्रियों को वक्ञमं करने का साधन । 


४१६ सदगुरु कषीर साहे 


( गुजारना ) भजे करना । (फा०) (बिसमिहट ) घायल । ( खुत॒वा ) फा०- 
परक्षसा, घोषणा, मुहावरा, पढना । इसीके स्थान मे कुतुबा है । !कुतुब 
बहुवचन किंता का ्ाचकदहे। ( पाट ) कपडे की चौडाई को कहते ह। 
( मिसकीन-मसकीन ) दीन-गरीब । ( करीम ) दयालु दैश्वर । ( दारी ) 
व्यभिचारी -खीपरायण । ( बिया ) साथी । ( गोणी-गोण) बोरा। 
( छैव ) अन्त । ( खङे ) ुपट भभि-े भा हह वस्तु । ( साल्मि ) 
भारमसमपेक | ( नूर ) प्रकाह्या-आक्रा्। भौर पोंगरा-सहना इत्यादि 
शब्दों के प्रसंगानुसार भर्थं किये गये दहै, अन्य अथै भी हो सकतेदैं॥ 


भाषा ओर अक्षरादि विचार) 

बीजक ग्रन्थ में संस्कृत हिन्दी अरबी मागधी मेथिङी पञ्चाबी 
गुजराती आदि बहुत भाषा संमिरितदहे। जसे कि, विधिना, अस्थूर, 
भादि संस्कृत भाषादहे। हिन्दी भातो बहुतदहै, सो सपष्टहे। दिल, 
नूर, भादि रवी भाषा दहे । हल, था इत अथस सौागधी भाषाहे। 
तेसा ही अमीर अशमे मीराहे। छल, था अशम मैथिली हे। मुसले 
मुसलमान अथस । ककरा जादि ककारादि अर्थम पञ्जाबी भषाहे। 
हता, था भथैमें गुजरातीदहे॥ क्षत्रिय, अभसेषक्षत्री शब्द्‌ है, इससे 
एक देश संस्कृत काहे, एक देश अपश्रश्हे। इसमे अनेक भाषाका 
तधा सस्करृत हिन्दी भक्षरोंका संमिश्रण होनेसे ही इसमेंदहिन्दीका 
पूण नियम नहींहे। ओर चौतीसीमें ङ,ण, क्ष, के चिना चौतीसी बन 
नहीं सकती, इस से हिन्दीमें इनका ठेख नहीं होतेभी ्रन्थकारने 
इन भक्षरों को सिखा दह । यद्यपि किसीरकेखमेये नहीं भी मिरूतेहे, 


तथापि वरह ठेखक् का दोषं प्रतीत होता है । जेसे कि, कुन्ती के स्थानें 
प्रायः कुन्ता छिखते है, इत्यादि ॥ 





१ महात्मा को भी कुतुव कहते हं । 
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श्री सद्गुरूचरणकमरेभ्यो नमः 1 


सद्‌ गुरु कबीर साहव कृत 
| क 
बाजक 


पू. स्वामिश्री हचुमानदासजी साह षट शसरी विरचित 
स्वानुभूति व्याख्या तदनुवाद सहित । 


०2" 
मङ्लाचरणम्‌ । 
स्मारंस्म्रारं निखिखभुवनेऽसारतां तद्धिरक्तः, 
ध्यायंध्यायं परमविमं दैवमन्तर्भिषण्णम्‌ । 
पायपाय निजहृदि लसत्सञिदानन्दपेय, 
गायंगाये निजशुरुगुणान्‌ सवेदा निवृतः स्याम्‌ ॥१॥ 
सव भुवन (संसार) मं असारता (मिथ्यात्व) का बार २ स्मरण कृरके, 
ओर उससे विरक्त होकर, तथा अन्तर्निषण्ण ( मीतर स्थित ) देव ( अन्तर्यामी- 
ईेखर ) का वारर ध्यान करके, ओर अपने हदय मेँ सुरोभित सत्‌ चित्‌ 
आनन्द स्वरूप पेय ( ज्ञेय ) ब्रह्म को बार २ विचार समज्ञ कर, फिर जिनकी 
करपासे ये सव बाति होती दँ, उन अपने सदूगुरुजनों के गुणों ( उपकार्ये ) 
को बार २ गाकरमे सदा निवत (सुखी) रहटरुगा॥ १॥ । 
इससे विवेकादि युक्तं ज्ञान के अधिकारी, ओर सबन्धादिरूप ग्रन्थ के 
अनुबन्ध ८ ग्रन्थ में प्रवृत्तिजनक ) की सूचनापूर्वक ध्येय ज्ञेय गुरं का स्मरणहूप 
मङ्गलाचरण किया गया है। 


२ बीजक 


=^ 





विश्वस्योद्धतिहेतुः स्थितिलयविंधौ यः समर्था ऽद्वितीय्रः, 
° सत्याऽशोकस्वरूपः सक्रलक्रणागोचरः स्वप्रकाशः । 
जाग्रघ्रादिसश्षी निर्वधिषरानन्दरूपो ऽविनाही, 
हत्क!शी वासिदेवस्तमहमविदं यत्कृपातो चुमस्तान्‌ ॥२॥ 
सदय ओर शोक ( दुःख ) रहित स्वकूप, तथा सव क्ररण (इन्द्रिय) के 
अगोचर ( अविषय ) स्वरूप, स्वयप्रकश्च, जाग्रदादि अवस्थाओं का सक्षी 
( प्रकाशक ), निरवधि ( व्यापक ) प्रेष्ठ आनन्दस्वरूप, अविनाशी जो सवके 
हदयरूप काञ्ची ( ज्चानस्थान ) मँ वसनेवाला देव, अद्वितीय ( सहायक रहित ) 
होते भी संसार की उलत्तिकाहेतुह्ोताहे. तथा इसकी स्थिति (पालन) 
प्रलय का विधानमे भी समथंदहोता हे, तिम अवृभुतदेव को हमने जिनकी 
कृपा से जाना उनके प्रति हमारा नमस्कार हे ॥ २॥ 
अध्येतव्या निखिलनिगम्ा यस्य सद्बोधसिद्धये, 
कर्तव्यं तद्धिविधविधिना कमजात सदेव । 
मीमांसा सा श्ुतिशिलरिणां मस्तकानां ` यदर्था, 
भक्त्या भव्ये तदतिख्युना ह्यपेयद्‌भ्यो नमोस्तु ॥३॥ 
जिस सर्वात्मा ब्रह्म के संशयादि रदित सच्चाज्ञान की सिद्धिके लिये सव 
निगम ( वेद ) अध्येतव्य ( पढने योग्य ) हैँ, ओर ज्ञानजनक अन्तःकरण की 
रद्ध केल्यि वह वेदादि मेँ वणित कमेजात ( समूह ) लिसके चयि सदा कर्तै्य 
है, ओर वेदरूप शिखरी ( पर्वत >) की तथा उनके मस्तक (शिर ) उपनिषद 
की वह प्रसिद्ध मीमांसा जिसके लिये होती दै, भक्तिमान्न से मन्य ( योग्य युम ) 


पुरुष के प्रति उस ब्रह्म का अतिलघु उपाय से अर्पण ( अनायास प्राति ) करने- 
वाटे गुरुओं के प्रति नमस्कार दो ॥ ३॥ 


यद्धाचम्राक्रण्ये सुधाषधीरणीं नेवादणन्तीह बुधाः सुधामपि। 
ते दैक्िकेन्द्र प्रणमाभि योगिने ज्ञानावतार खष्ुच्रह्मणोऽपि हिः॥७॥ 
इस संसार में बुध ( पण्डित ) लोक, सुधावधीरणी ( अघ्रत का तिरस्कार 
करनेवाली ) जिनकी वाणी को सुनकर फिर सुधा का भी आद्र नहीं करते है, 


अ 


मङ्खाचरणप्‌ । 


सर्गादि नहीं चाहते है, उस ब्रह्म का ही निध्वित ज्ञानांशावताररूप, योगी, 
देरिकेन्द्र( गुसुवर >) को नमस्कार करता || ४॥ 


यह तक नमस्कार ह । 


मायारृतं दन्दमनन्तपारं भयावहं नतुमपारयन्तम्‌। 
विलोक्य योऽद्न्द्पदं परददयं भयापदस्तं गुरुमाध्रयेऽहम्‌ ॥५॥ 


अनन्त अपार भयदुर मायाकृत ( जन्य ) द्वन्द ( जन्म मरणादि ) संसार- 
सागर को स्वयं तरने मे असमं होता हुआ पुरुप को देखकर जो सद्गुर्‌ द्न्द्र- 
रहित स्थान-वस्तु को देखाकर भयनाशक होते दहै उस सदुगुर का मँ 
शरणागत दू ॥ ५॥ 


वाणीं यस्य वुधा निपीय विमलां गायन्ति सर्वाज्वला, 
सवौनन्दकरं हयलोकिक्यशः स्वानन्दमञ्ना सुहुः। 
ध्यायन्‌ यस्य पदारविन्दमनघ भक्तश्च मोमुख्यते, 
प्रादाज्ञन्मजरादितो द्रुततरं बन्दे कवरं हि तम्‌ ॥६॥ 


चुध ( पण्डित ) लोग जित गुर की विमल वाणी को निपीय ( हृदयंगत 
करके-ग्रम से सुनकर ) आत्मानन्द में मप्र होकर, फिर सबसे विशद सबको 
आनन्ददाता अदौकिक यश को बार २ गते दै। ओर गुरुभक्त जिनके निर्दोष 
चरणक्रमलों का भ्यान करता हुआ जन्म-जरा-मरणादि ्राह से अतिश्चीध्र दही 
अतिशय मुक्त होता दे, उस कबीर गुरु ऋ मँ बन्दना क्सता हूं ॥ ६ ॥ 


मूर्तियेस्य मनीषयथा हदि धृत ध्यय च धर्म क्षणाद्‌, 
दत्ते शान्तिमुत्तमां च षिततां विस्तारयन्ती यश्चः। 
स्वग मोक्षन्ुखं च मोक्षम्‌तुलं तद्धेतुविद्याधनम्‌, 
अन्यद्यच्च सुवाञ्छितं तमनधं बन्दे कवीरं सखम्‌ ॥७॥ 
बुद्धिद्वारा हृदय मँ स्खी गई जिस गुरु कीमूतिं क्षण माघ्रमे धैय ओर 
धर्म.का प्रदान करती है, तथा यशा का विस्तार करती हुई विस्तृत सर्वोत्तम 


. दीज्नक 
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शान्ति देती है, ओर स्वरम, जीवन्मुक्ति का सुखे, अनुपम विदेदमुक्ति का सुख, 
सके कारण विद्यारूप धन वा विदा सहित धन देतीहे। ओर अन्य भी 
जो कुछ प्युवाच्छित वस्तु दै, सो सवदेती है, तिस अनघ करीर गुरु कीमे 
वन्दना करता हू ।॥ ७ ॥ 
यां तक रारणागतिपूवैक वन्दना ह ॥ 
पेयं सुधासमरसं वचनं यदीयं गेया गुणाश्च सततं भववबन्धमुक्तये। 
च # 
ध्येया सदैव खुजनेविमल। यदीया मूर्तिवैरा तमह माप्तवरं प्रप ॥८॥ 
संसारबन्धन से मुक्ति के लिये सुधातुल्य माधुर्ययुक्त जिनके वचन सजनां 
को सदा पेय (सादर से सुनने योग्य ) हें, ओर जिनके गुण सद्‌] गने योग्य 
च ति 0 प्‌ 1 
है, ओर जिनकी प्रष्ठ विमल मूति सदा ही प्यानाह ( ध्यान के योग्य) है, उस 
आप्तवर ( सत्यवक्ताओं मेँ श्रेष्ठ ) के मे शरणागतदहूं॥८॥ 


समरसं विरसं भववारिधौ खुशरणे रसशालिनमव्ययम्‌ । 
श्चुतिषिद्‌ा विहितं विदुषां वरं कविवरं हि कवीरमदहं भये ॥९॥ 
सम ( तुल्य या अदोष ) रस ( आनन्द ) रूप, संसारसमुद्र मँ रहते भी 
विरस ( विरक्त ) सन्दर शरण ( रक्षक ) आत्मानन्द से प्रकारित अव्यय वेदज्ञ 
से विदित ( ज्ञात ) विद्वानां मँ वर्‌ कविवर क्री का ही मे सेवन करता 
हे ॥९॥ 
कट्टुषहे कर्णाकरसत्कथ त्वकथकायविराजितमोक्षदम्‌ । 
करुणया धुतक(यमकायकं कविवरं हि कवीरमदहं श्रये ॥१०॥ 
पापनाशक, दया की खानरूप सत्‌कथावाल ओर अकथनीय हरीर से 
विराजमान होता हुआ मोक्षदाता अज्ञ जीवों पर दया से धृतकाय ( शरीरधारी ) 
होने पूर भी वस्तुतः अकाय ( अशरीर ) कविवर कबीर का हीमे सेवन करता 
ह्र || १० ॥ 
कुसरणौ परतिपद्य षिमोहतः करमणे रमणाय कृतेहितम्‌ । 
निजदशि प्रतिपाद्य प्रबोधक कविवरं हि कबीरमटं धरये ॥११॥ 


~~ 


मङ्गलाचरणम्‌ ॥ ९ 


विमोह ( अज्ञान ) से कुमागं मेँ जाकर कुरमण ( निन्दित स्थान विषयादि ) 
मे 1 [९ [स ०, 
म॑ रमण ( क्रीडा) के स्यि कृतेहित ( चेश करनेवाला ) को निजात्मा अपा 
ल्ानमागं मे लाकर समन्ञानेवाला कविवर कबीर का दी सेवन करता दू ।॥ ११ ॥ 


समुदयास्तविदहीनमनीदहं विमलबोधमयं गततापम्‌। 
गतम क्षयवद्धिविहीने विधुषरं हि भजञे सुकवीरम्‌ ॥१२॥ 


आभासमातच्र से उदयास्त ( जन्ममरण ) होने पर भी सच्चा उदयास्त से 
रहित अनीह (इच्छारहित) विमल जान स्वरूप तापरदहित विमल क्षयब्रद्धिरहित 
विधुवर ( चन्द्रवर-शान्तिप्रदवर ) शष्ठ कबीर को ही भजता दहू॥ १२॥ 


न वज्रधारी न च रोऽसुरारिगतिने यस्याश्चमुवह्मेन। 
तथापि धीरं परम करवीरं भज्ञेऽहमिन्द्र खलु देवदेवम्‌ ॥१२॥ 


जो वज्रधारी नदीं है, ओर असुरो के शच्च नहीं है, जिनकी गति (यात्रा) 
अभ्रमुबछटम ( एेरावत ) से नही होती, तौ भी परेम धीर कवीररूप इन्द 
( र्यवान्‌-कामादि के नाशम समथ) देवो कादेवको दी मे भजता दूं॥१३॥ 


यौतक सद्गुरु के वचनानुयार समथ स्वात्मा रामह्प से गुरुभक्ति 
का वर्णन दे ॥ 


विरक्तं सुशीलं गतन्रन्थिवगं गतस्नेहसंदे्टेर परेशम्‌ । 
पविच्रं परं पावनं पापदुरं नमस्यामि त शादवत श्रीकवीरम्‌ ॥१४॥ 


विरक्त, ख॒न्दर शीट ( स्वभाव) वाला, कामाध्यासादिरूप प्रन्थि (बन्धन) 
समूह से रदित, राग संशय काल्ेशसे भी रहित परमेश्वररूप परं ( अत्यन्त) 
पविञ्च, पावन ( पवित्रकर्ता ) पाप से रहित, सनातन, उस श्री कवीरगुर्‌ को 
नमस्कार्‌ करता हू ॥ १४॥ 


उदारं गुणागारसंतोषयुक्तं दयागारदैन्यादिहीन सुहशान्तम्‌ । 
गरिष्ठ वरिष्ठं सदा ब्रह्मनिष्ठं हितं भाषमाणे भज्ञेऽहं कबीरम्‌ ॥१५॥ 


द दीज्ञक 
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उदार ( सरलस्वभाव-दाता ), गुण ( अहिंसा क्षमा आदि ) का घर, संतोष- 
भयुक्त, दया का घर, दीनता आदि से रहित, अल्यन्तं शान्त, अतिक्शय युरु-गभीर, 
अतिशाग्र उक ( वड़ा ), सद। ब्रह्मनिष्ठ, हितवक्ता सदृगुरं कबीर को मे भजता 
ह्‌ ॥ १५॥ 


असक्तं जितदढन्द्दोषं सुथुक्तम्हिं सश्चमासत्य सोम्येकमूरतिम्‌ । 
तामादयः सुयुक्तं मदायर्ियुक्तं गतद्रोदलेदा भजेऽहं कवीरम्‌ ॥१६॥ 


आसक्तिरहित, राग््रेषादि द्रन्द्र दोषां को जीतने वाला, योगयुक्त, अदिमा 
क्षमा सय सौम्य (सुन्दर-कोमल्ता ) की एक मतिं ( आकार ), शमदमादि से 
अत्यन्त युक्त, मदादि से रहित, द्रोह टेश से रहित कबीर को मे 
भजता हुं ॥१६॥ | 


गुर ब्रह्मभावेन वे मन्यमानं वदन्तं तथा शिष्यवरगेषु शरवत्‌ । 
मुर्निज्ञानविन्ञाननिष्ठुस्थविषठं सम निस्पृहं संध्रयेऽदं कवीरम्‌॥१७॥ 

गुरुकोही ब्रह्मरूप से मानने वाला, ओर सम खभाव के शिष्य समूहो में 
सदा उसी प्रकार कहने वाला, मनन शील, ज्ञान विज्ञान मेँ स्थिर, अतिशय 
स्थूल ( विभु ), सम ( सव ऊ टियि तुल्य ), इच््छारहिन कबीर गुरु कामे शरण 
र्ता हू ॥१५॥ 

यह्‌ शनं दोषगणान्निहन्ति करोति सवं खल्व मङ्गल च । 

तं निर्मलं शुद्धतमं सुवृत्त बन्दे तदाऽदं खुगुरं कवीरम्‌ ॥१८॥ 

जिनक। दरान ( ज्ञान वा विच।रादिरूप ) म्रन्थ (उपदेश) राग देष मोह 
रूप दोष के गण ( समुदाय) को नष्ट करता है, ओौर सब मंगल (कल्याण) को 
अवदय करता है, उस निर्मल अत्यन्त ज्ुदध सदरत्तिवाला सदूगुरु क्वीरकीमे 
सदा बन्दना ( स्तुति ) करता ह ॥१८॥ 


-शामो दमस्तोष्बिष्युद्धलस्वा ऽहिसादयामेन्निमनीषितादि । 
त्फक्षमालत्यचिक्गेकिरसादि खद्रर्नपूमो ऽस्ति भजे हि यस्यः ६९९॥ 


मङ्गलाचरणम्‌ । ७ 





संतोष विद्र सत्व (मन वा सतोगुण ) अहिंसा दया मित्रता मनीषिता 
(विद्वत्ता) आदि तथा तप क्षमा सत्य विवेक्रितादि ओर शम दमयेही सब जिन 
के प्रेष्ठ रलो के समुदाय दै, उनको मँ भजता दह्र || १९॥ 

स्पद्धोदिष्षीन गतगवैखलवं सदैव मान्यं बुधसज्ञनानाम्‌ । 

दीने दयाद्(नयुनं शरण्यं भज्ञे सदाऽहं सुगुरु कबीरम्‌ ॥२०॥ 

विरोध मल्सरादि रहित, गबैषूप धुता रहित, ज्ञानी मननं के सदाही 
मान्य, दीन ( गरीब ) पर दया दानयुक्त, शरणागत का हित रक्षक, सद्गुरु 
कवीर को म सदा भजता हूं ॥२०॥ 


संलारान्धो प्रचदलिनमहाकामकोपादिभङ्गत्‌, 
त्रस्तान्‌ सखस्तान्‌ स्वप्ररमगुरो पाहि लालप्यमानान्‌। 
जीवान्‌ दष्ट सपदि करुणाठ्याप्तचित्तोऽमवययो, 
मोदध्वान्तावरणहरणे संप्रवृत्तो नुमस्तम्‌ ॥२१॥ 
संसारसमुद्र म तेग से चरते ( उछरते ) हुए जो महन्‌ काम क्रोधादि रूप 
भग ( तरंग) हँ उससे त्रस्त (भीत) ओर अपना लक्ष्य स्थान से च्युत (गिरे) 
हुए, तथा ‹ हे सर्वात्मा रूप परमगुरो | हमारी रक्षा करो | ' इस प्रकार वार २ 
पृकारते हुए जीवों को देख कर जो सदृगुसं सरिति शीघ्र, दयाव्याप्त ( पूरणं ) 
चित्तवाला हुए, तथा मोहान्धकार जन्य आप्ररण का नाश मेँ सम्यक्‌ प्रवृत्त हुए, 
उन को हम नमस्कार करते.हैँ ।।२१॥ 
अर्दिंसानौचयेः शमदमदयादाननिवङै- 
विस॒ष्ठस्वान्ताये विगमतमग्‌ मोहाः सुमनसः। 
अस्रं पदयन्तो जगदिन्मषारं त्वुषछ) 
हितं तेषामुक्तं सुखुवर्कषीरेश्च जमत्तः ॥२२॥ 
अदिस सल्याि शौच संतोषादि से, तथा शमदम दया दानादि के समुदाय 
से जो सुन्दर मन वारे इस अपार जगत.को अनुपल (सदा) असार (मिथ्या ) 
देखते हुए, विगरष्ट ( जुद्र ) स्वान्त (मन ) वे, मद मोह रदित है, युर्वर 
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कवीर्‌ साहव ने उनका हितकर वचन कदा है, तथा सव संसारी का हित 
का है ॥२२॥ 
बरह्मा चतुमेखो यो नो विष्णुर्यो न चतुभ॒ज्ः। 
शिवचिनयनोयोनोतं कवीरं नम।म्यहम्‌ ।॥२३॥ 
जो गुर चार मुख वाला नही होते भी ब्रह्मा ( वेदज्ञ ) दँ, जिनकी बाणी 
वेदरूप ह । जो च।रभुजावाला नहीं होते मी विष्णु ( उपदेश द्वारा रक्षक) है| 
जो तीन नेत्रवाला नही होते भी रिव ( कट्प्ाणस्वकूपम आल्मनिष् योगी) हे, 
उस करीर साहब को मे नमस्कार करता दं ॥२३॥ 
स्वान्च(यशिखरेस्तुस्य! वाणी यस्य विर।ज्ते । 
तं सवैखुहदं दय कबीर गुरुमाश्रये ॥८४॥ 
सन्दर वेदों के शिखर ( उपनिषद ) के समान जिनकी वाणी रोभती है, 
सवके मित्र, हदय का प्यारा, उस कवीर गुरु का मे शरणागत हू ॥२४॥ 
यत्पादकमलं पोतं विधायेवान्न सज्ञनाः। 
भवन्ति भवपारं त कवीरं गुरुमाध्रये ॥२५॥ 
सजन खोग इस संसार मेँ जिनके चरण कमल क्रो पोत (नौका) करकेदी 
संसार से पार होति दे, उस करवीर गु कामे शरण लेता दू ॥२५॥ 
च्छरणे हरते भवतापे यच्चरण तरणं भवतस्िन्धोः। 
यद्धरणे वरमानसतोषं तं हि भजते करुणाभक्रवीरम्‌ ॥२६। 
जिन ऋ शरण ( स्थान ) प्राप्त होने पर भवतापको हरता हे, जिनका चरण 
संसारसमुद्र का तरण ( नौका ) हं जिनक्रा वरण ( गुरहूप से स्वीकार ) प्रष्ठ मन 
फा संतोष शान्तिरूप है, उस दया से दीप्त करवीर गुरु को भजता द्र ॥२६॥ 
पूथषां स गुरुरिति वचनाद; परः शास्ति सत्यम्‌, 
आचायेस्य वपुषि सर विलसत्यागमोऽप्याह तथ्यम्‌ । 
देवानां च परतमरमणः सत्तमो.शद्वेतपथ्यो, 
वन्दे तं हि निखिखनिगमेक्ञेयमेकं कवीरम्‌ ॥ २७ ॥ 


मङ्गलाचरणम्‌ । 


° स पू्रुषोमपि गुरः काटेनानवच्छेद्‌त्‌ ' इम योगसूत्र, ओर “रिपक्रमखा 
मे तानुन्ादनहेतुशक्तिपातेन योजयति प्ररे तचे स दीक्षयाऽऽचार्यमू्िस्थः इस 
अ.गमं वचन के अनुसार, काल से अखण्डित दने मे पू गुरओंका मी गुर 
वह परमात्मा हो, परिपक्र ( निवृत्त ) मल ( प्रापादि ) वाके जो द, उनके प्रति 
मोहादि का उत्सादन ( नाञ्च) का कारण कूपं शक्ति की प्राप्ति कराकर वही पर 
माघमा आचार्यं मूति मे स्थिर होकर उन्है परं तच्च मेँ जोडता ह । इससे वह 
परमात्म दी सख वस्तु का उपदेश देताह, तथ। आचायेका शरीरम वह 
विराजता ह, यह्‌ आमम मी तभ्य (स्त्य) ही कहता द । देवताओं के भी अति- 
राय श्रेष्ठ स्वामी आश्रय, अत्यन्त सध्य ( पवोऽनपेतः पथयोऽदरैतश्चसों पशः" ) 

द्रत स्वहूप ओर ज्ञानमा्मसे ख्य जो हे, तिम स्वरषूप सक्छ वेदसे ज्ञेय उस 
कनीरकौदीमे वन्दना करता ह ॥ २५ 
यहु तकर गुरु के स्वभाव धारणा स्वरूपादि का कथनपूर्वक स्तुति अदि दै । 


परित्वा , सकृदेवाहं यद्वाक्यं घद्धयाऽभवम्‌ । 
मदान्रादाद्‌ ्रमान्मुक्तस्तस्मे किन्नु ददाम्यहम्‌ ।९८॥ 
मे जिनके वाक्य ( जन्त्री जन्त्र अनुपम बाजे) इत्यादि को सकृद्‌ ( एक ) 
ही वार श्रद्रा से पद कर महाग्राह तुल्य भ्रमसे रहितो गया, उनकोमेक्या 
दू. गहनु (प्रश्नाय) ह्‌) ॥२८॥ 
क्योकि देने योग्य--~ 
मनो नारित वश्चेऽस्माक कायश्च क्षणभङ्गरः। 
किञ्चिद्धनादिक नास्नि यदस्ति तत्करृन तव ॥५९॥ 
मनम रोगोँके वक्शम नदींदहै, शरीर क्षणभङ्धर-विनदवर द, देने योपय 
नहीं हे, धनाद्‌ कुछ अपना नहह, जो कृ टे सो आपका +क्रिया 
हुआ हे ॥२९॥ 


अतोमे प्रणतिः हदत्‌ पादयोस्ते दयानिघे। 
विघेयमे मनस्तारक्‌ त्वत्स्वसरूपे हि यद्वसेत्‌ ॥३०॥ 


१० बीजक 


हे दथानि } इस कारण से तेरे चरणों म सदा मेरी प्रणति (प्रणाम ) दे, 
परि मेरा मन तैसा करनाकिजो मन अर्पण क्नेपर सदातेरे स्वरूपदहीमें 
बसे ॥३०५। 
यह सद्‌ गुर क्रा उपकार ठर्णन पूर्वक विशेष प्रार्थना दै ॥ 
मन्त्र यदीयमवलम्ब्य भवान्धिमध्ये, 
शिक्षातरिं च सुतरां गुरुक्णैघाराम्‌। 
ल्घु सदास्मि सवलो भवभीतिमुक्त- 
स्त नोमि त च गुरुमद्धयमात्मरूपम्‌ ।२१॥ 
जिनके मन्त्र को पकर, धारण करके, संसारसमुद्र गुरुूप कर्णधार 
से युक्त मुख से तरने वाटी व। अति सुन्दर, शिक्षारूपनौकाको प्राप्त करने 
केल्यिमंसदा समर्थ, संसार कामयसे मुक्त हूं, तिस्र मन्त्रदाता ओर 
रिक्षा दता अद्वैत अध्मूप गु को नमस्कार करता हूं ।|३१।। 


षदीक्षाप्रद गुरुवरं खदु मोहनस्य, 
रिक्षाप्रद्‌ं च रमितागुरुमाद्युनोषम्‌। 
बिदय।प्रदं हरिहरं वुधवोधनार, 
वन्दे च येगुरुवरेः प्रतिवोधितोऽदम्‌ ॥३५॥ 
मन्त्र वेषादिरूप दीक्षा के दाता श्री १०८ मोदनदासजी सा० गुरुतर की में 
वन्दना करता हूं । ओर धर्मज्ञानादि के शिक्षा ( उपदेश ) दाता श्री १०८ 
रमितादासजी सा० आङ्नोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाला ) गुर की वन्दना करता 
ह्‌ । तथा पण्डितां को मी समञ्चनेमे अरं (समर्थ) श्री १०८ हरिदहष्कृषालु 
जी म° शाघ्रोय विद्यदाता गुरु की वन्दना करत। हू. ओर अन्य भी जिन 


१ ° स्नानाद्‌नाजपाद्धोमत्संयोगादूवकर्मणः । शिरसो वपने दीक्षितः 
पुरषोभवेत्‌ ` ॥ शाम्ब० पु अ० ३५ ॥ ! दीग्रते विमलं ज्ञानं क्षीयते कर्म- 
वासना । व्याख्याता तेन दीक्षेति ) चान्यत्र ॥ 


सम्बन्धः| ११ 


गृहवरो से भ, उपदेशादि दारा प्रतिबोधित ( सचेतादि } किया गया हू, उनकी 
भीमं वन्दना करता द्र ।॥३२॥ 
गुरुरात्मवतामात्मा श्षास्ता धाना पितामहः। 
वन्यश्च पूजनीयश्च तस्मा अस्तु नमो नमः॥३६३॥ 
आत्मवानो ( वशी मनवा) के गुरुदही आत्मा ( अतिग्रिय) शास्ता 
( उपदेशक-शासनकर्ता ) धाता ( पोषक पिता) पितामह ( दादा ) वन्दना योग्य 
पूय्यर हे, तिम गुर के प्रति वार २ नमत्कार दो ॥३३॥ 
इदो मेशः सरेशाश्च गणेशः सर्वदेवताः। 
विधिः सरस्वती सूयस्नस्मिन्नेव समाहिताः ॥३४॥ 
महेश लक्ष्मीश्च इन्द्र गणेश अन्य सव देव ब्रह्मा सरस्वती सू्थ भी तिस 


गुरुमे ही समाहित दिर वा प्यराननिषट इससे गुरु की बवन्दनासे सबकी 
बन्दना, प्रसन्नता सिद्ध द ॥३४॥ 


अथ सम्बन्धः) 
इये प्रवृत्तिर्मननात्मिका मम चतस्य वाक्यस्य गुरोर्मरीयसः 
उपासनेव क्रियते मयात्विय स्मरतियेथा स्यात्सततं गुसोगुरोः।॥९१॥ 
गरीयस ( अत्यन्त महान्‌ ) गुरुके श्रत (सुना हु ) वाक्य ( उपे ) 
का मननशूप यह मेरी प्रवृत्ति (केख) दै। ओरसुन्षसे यह उपासनादही 
की जाती है कि जिस प्रकार गरु का गुरु की सद्‌ा स्ति हो ।।१॥ 
कर्याकि श्रवण मननादि विना-- 
लञ्थ्वाऽत्र मानुष्यमतीव दुरम योपिद्धिरण्यादिपरे; कुबुद्धिभिः। 
शिरःस्थितोमृद्युरतीव दुधरोन ददयतेनेव च सोऽत्र वायैते॥२॥ 
त्री खुवर्गादि को प्रष्ठ समन्चनेवाे कुवुद्धि लोक से इस संसार मे अत्यन्त 
दुम मनुष्रता को पाने पर मी अत्यन्त दुधैर (दुःखसे धारण योग्य) शिर 
पर स्थिर गयु नद देखी जानी हं, न वह श्ट्यु उनसे दृटा जाती हे ॥२॥ 


._.----.~~-~----~----- ~~-~-~--~~~ ~ -~-~--~--- ~ -- ~ -~-~---~-~---~-~ ~ -~-~----~-~~--~~-~---~--~--- --------~- 
पि 


मृत्यु प्रपद्येद्यदि चान्तिकस्थं भयङ्करं दुर्विषहं च सर्वेः। 
अदारनिद्रादिसुखं न भायात्‌ कथ नरः स्यात्तु विक्र्मकारी ॥३॥ 


मनुष्ब यदि सव से दुविषद ( दुःख विशेष से सहने योग्य ) असह्य, ओर 
भयद्ुर ख््यु को अन्तिकस्थ (पास्में स्थिर) देखे तो इसे आदारनिद्रादि का 
सुख भी नदीं भावे (सचे), तो फिर वह विक्रमं ( विरद कम ) करनेवाला केसे 
हो सव्रता ६ । ओौर विरद कमे करता ट्‌, इससे सत्यु को नहीं देखता दे ॥३॥ 


वैराग्यसद्रोघविवजितो नरः काम्यादिकर्मादिषु संरतः सदा। 
बद्धः पुनः क्मम्येः कुप्राकैः प्रपच्यते वे नरकेषु जन्मसु ॥४॥ 


मरैराग्य सच्चा ज्ञान से रहित, सकाम निषिद्ध कर्मोपासना में सदा संरत 
( संलम्म ) मनुष्य, कममय ( कमेरूप ) निन्दित पाक ( जाल कपट ) से फिर 
वन्धाकर, जन्मसु सल्छु ( जन्मी के होने पर ) नरकं म पकता ( पीडित होता ) 
हे ॥४॥ 
अतश्च बोधाय तथा विरक्तये कुयात्षुयत्न खद्ध सद्धिवेकवान्‌ । 
ताभ्यां च भक्लया परमात्मराभतो भवेत्सुतृप्तो नयु निवृनः सद्‌ ॥५॥ 


इसलिये प्रथम सत्यात्मा के विवेकी होकर, वह सत्य का विकेकवाला ज्ञान 
ओर वरैर्य के लिये सुन्दर उपाय अवदय करे, ओर उस ज्ञान वैराग्य से तथा 
भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति दोने पर अवद्यही तप्र ओौर सद सुखी होगा ।.५॥ 
आतश्च जिक्षाखुजनार्थकामुका बुधा भजन्त्येव परेदइवरं सदा । 
आतः सुखा्थनिजबोधलज्धये जिज्ञासवो बोघविुदये बुधाः॥६॥ 

रोमादिसे दुःखी, ज्ञान की इच्छावाटे जनं, धनादि अर्थंके कामी, ओर 
ज्ञानी सञ्जन सदा परमात्मा को ही भजते ह । तहा आरत पुरुष दुःख की निच्रत्ति 
पूर्वकं सुख के स्यि भजते द, जिज्ञासु आत्मज्ञान के लिये भजते दहै, ज्ञानी ज्ञान 
की विशुद्धि ( परिपक्रावस्था, पूणैता ) के यिय भजते हैँ । “ चतुविधा भजन्ते 
माम्‌, › इयादि भन मी० के वचनदह॥ 


सम्बन्धः । ' ९३ 


'अज्ञानतो यद्धि विकर्म जायते तन्नारयते जातु सुकर्मणा ह्यपि। 
जानं विनानेवतु कर्मसंचयः संक्षीयतेजातु सुकर्मणा क्चित्‌॥७५॥ 


अज्ञान असामथ्यसेहीजो विरुद्ध कमं (पाप) हौ जाताहं, वही सुक्रम 
( प्रायधित्त दानमजनादि ) से भी जातु (कमी) नष्ट दहोतादै। परन्तु अन्य 
का संचय (समूद) तो ज्ञान के विना सुकमसेभी कमी कींमी नदीं नष्ट 
होता हे ॥७॥ 


अनन्यभावेन्‌ बुधो भजस्ततो दिशुद्धविक्ञानयुनो विराजते। 
न नत्र सेदोनच कामज्ञ भयं जन्मादिज्तचत्र भय न जायते॥८॥ 


तिसी कारण स बुध ( विवेकी पुरुष ) अनन्य भावे ( स्वत्मिरूप ) से पर- 
मात्मा कौ भजता हुआ, फिर विशुद्र ( निम अपरोक्ष ) विज्ञान ( अललुभव ) 
से युक्त होकर विराजता ह, फिर उसमे मेद्‌ नहीं रहता हे, न उसमें कामजन्य 
वा जन्मादि जन्य भय उत्पन्न होते ह ॥८॥ 


ज्ञान विना मुक्तिसुखस्य कामुका ङ्ञेया जनेस्तेननु बालिशा नराः। 
कमनुखरेण भवन्ति ते सदा सुखस्य दुःखस्य च भाजनानि वे।॥९॥ 


जो मतुष्यज्ञनकेविनादही मोक्षसुख के कामुक (इच्छवले) टं, सो 
सननों से बाङ्शि ( बालक-मूख ) ज्ञेय ( समञ्च जने योग्य ) हैँ । ओरत्रे'रोग 
अपने कर्मा के अनुसार सदा सुख ओर दुःख करा भाजन ( पात्र-अधिक।री) 
होते है, मुक्ति के नहीं ।॥९॥ 


क्योंकि-- 


न कर्मणा कर्मनिवर्दण भवेदनन्तकरपाजितक्मसंचयः, 
अनन्त एवासित तथेव बासनाऽप्यनन्नरूपा खलु विद्यते सदा ॥१०॥ 








प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । कामतो व्यवहा्यैस्तु वचनादिह 
जायते ॥ ` यान्ञवन्ययस्प्र° ॥ 


१४ वीजकः 
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। क्मसे कर्मो का नाङ् नीं हो सकता है। अनन्त क्यों मे उपजित कर्मा 
का संचय ( समूह ) अनन्त ही हे, तिसी प्रकार वासना भी सदा अनन्त स्वरूप 
ही रहती हे ।॥१०॥ 


काना तुष्टौ नहि क्म तिष्ठति सवासने नदयति मूलनाशतः। 
तुष्टश्च तिष्ठन्ति हि द्म्भवर्जिना बन्धेऽन्रूनस्े ह्य ववुध्य तच्वतः॥११ 
ज्ञान से तुष्टि ( संतोप ठति ) दने परतो करम नहीं रह जाता हे; क्कि 
कर्मादि का मूल (कारण) अज्ञान के नाश से वासना सहित कम नष्टो जाता 
हे। ओर तुष्ट (तृप्त) ज्ञानी लोक संमार में वास्तविक मिथ्यात्वं जान कर 
द्म्भादि से रदित होकर स्थिर होते हैं ।(११॥ 


क्यानाद्विमुक्ति श्रुतयो वदन्ति बन्धेऽननच्वं स्फुटमेव तेन । 
थव शदइवद्‌ गुरवो वदन्न ज्ञानस्य सिद्धयै टघुसाधनानि ॥१२॥ 
धरति सब ज्ञान पते विमुक्ति ( संसारवन्धन का सवथा अभाव) कहतीदे 
इससे रज्जु सर्पादि के समान संसाररूप वन्धमें मिथ्यात्वं खपष्टहीहे, ओर 
तिसी प्रकार गुरु सब भी सद्‌ कहतेद्ँं। ओरज्ञान की सिद्धिके ल्थि ल्घु 
( खगम ) साथगां को गुरुं सब्र कहते हैँ, यह श्रुति से सदुगुरु मेँ विशेषता है ॥ 
यद्यपि उत्तर ज्ञानादि ये पूच॑ज्ञानादि की भी नित्रृत्ति होती दै। मित्र का ददन 
से शोक की निवृत्ति होती है, तथापि उत्तर ज्ञानादि तक्चज्ञानरूप से पूरव ज्ञानादि 
के नाशक नहीं होते, ओर तत्वज्ञान सेजो निवृत्त होता हे सोमिथ्यादी होता 
हे, उत्तर ज्ञानादि विरोधिगुभादि रूपसे पू्ज्ञानादि के नाशक होतेह, भौर 
सत रोग क्रा ओौषधि से कारणम लयमाच्र होता रै, नाश नदीं होता, ओर क्ररण 
सहित वन्ध का बाध मोक्ष शब्द का अर्थं हं | इसी से सत अन्तःक्रणादि का 
भक्ति से अभव कहन। मी युक्त नदीं है, ओर ( नाऽभावो विद्यते सतः ) सन 
का अभाव नही होता, इस गीतावचन से भी विरुद्ध है ॥१२॥ 


शमादिसिद्धये नलु योगमम्यसेन्निष्कामकमोदिकमाचरेव्सदा। 
दामादिसिद्धो गुरुपादसेवया बन्धाद्धिमुक्तो नि नवोधतो भवेत्‌॥१३॥ 


सम्बन्धः । १५ 

इससे शमदमादि साधन की सिद्धिकेल्यिदही सदायोगका अभ्यास करे 
निष्काम कर्भोपामना करे । शमादि की सिद्धि होने पर श्रेष्ठ गुरुके चरणांकी तेवा 
द्वारा आत्मज्ञान से संसार से मुक्त टोवे ॥१३।। 
सद्धक्तिकमंदिषुयोगवरतत्मसु सदाऽप्रचत्ताविह मूढचेतसाम्‌ । 
भवेत्पच्त्तिह्यवदय कुव्मसु बलात्धरक्ृत्या नरके निपातनम्‌ ॥१४॥ 

सत्पुरुषादि की भक्ति मे सदा अग्रवरृत्ति दोन पर, मोहयुक्तः चित्तवाे मनुध्यों 
की दस संसारम कुमा्गमेंही अवद्य प्रवृत्ति होगी; बलन्कारसे प्रकृति 
( सभाव ) से नरके निपातन (निक्षेपण) होगा ।४] 
ततो ह्यहं सादियुतेषु कर्मसु सद्‌भक्तियोगेषु शमादिचन्धये । 
भवेत्परच॒त्तो न नरो विकर्मसु नात्मावधतेषु कदापि संचरेत्‌ १५॥ 

तिसी कारण से मनुष्य, अर्दिसादि से युक्त कर्म, सद्धक्तियोगमं ही, शम- 
दमादि की प्राप्ति के चिवि प्रवृत्त दोय । ओरक्वही मी विष्टर कमै अत्पघातां 
मं नहीं प्रवृत्त होय ॥१५॥ 

त्यात्ममिथ्यीरमभिदां निरीक्य मोणात्ममेदं निपुणो विलोक्य । 

तेषामहिंलामथ तद्धिर्दिसां निरीक्ष्य तेषां हननं न कुयात्‌ ॥१६॥ 

निपुण ( विवेकी ) पुरुष, सद्यात्मा ( चेनन ) मिथ्यात्मा (देह) का मेद्‌ 
को जान कर, गोणत्मा ( पुत्र) क्रामेद्‌ कोदेख कर, ओौर उनकी अर्दिसा 
विरोषर हिसा को समञ्च कर, उनका हनन नदीं करे ॥१६॥ 





मुख्यात्मनोऽन्ञानमथो विपर्ययो हिसा तदीया कथिना कवीद्वरेः | 

अखण्डसौख्येकरसेन बोधनं भवेदर्दिखा विहिता मुनीदवरे; ॥१७॥ 
मुख्यात्मा का अज्ञान ओर विपर्यय ( विपरीत ज्ञान) ही उसक्री हिमा 

कवीद्वरो से कही गड है। ओर अखण्ड सुख एकरस रूष सै उसको जानना 

जनाना उसकी अहिसा मुनीदवरो से विदित हे ॥१७॥ 

विकर्मबृस्या तमसा प्रवृस्या हटेर्धिपीडश्ास्य विपातनंवा। 

मिथ्यात्मदेदस्य भवेद्िर्दिसाततोऽन्यथास्य।द्‌ विर्दिसनं च १८] 


4. 
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विशुद्ध कर्म मे स्थिति वा विरुद्र कम का आचरण रूपर राजस प्रवृत्ति से, 
त्था तामस मोदत प्रवृत्तिसे, वा हश से इस शरीर को विशेष पीडित कर्‌ 
कै इसका विपातन ( नाश्च ) करना ही मिथ्याल्मा रूप देह की विर्हिसा होती है, 
ओर उससे अन्य प्रकार की अर्हिसा है ।१८॥ 


गोष्णात्मपुज्रस्य च शिष्यवृत्तेररिक्षण स्यादतिलालन च। 
धिर्दिलने तस्यच शिक्षणादि भवेदर्दिसला विहिता श्रुतौ या ॥१९॥ 

गोणात्मा रूप पुत्र ओर शिष्यवृत्तिवाला को शिक्षा ( सदुपदेश ) नदीं देना, 
अयन्त लाखन ( दुलार प्यार ) करना उसकी दसा होती हे । ओर शिक्षा आदि 
करना उसकी अदिसा होती हे, जो श्रति मे विहित है ॥१२९॥ 


आत्पावर्हिसनमिदं विध वदिति, 
तस्मात्परं च विविध मनसा वचोभिः 
कायेन रिसनमिदं कथिते परेषां, 
हेयं सदा भवति तच्च वुघेर्धिविख्यं ॥२०॥ 
विद्वान्‌ लोक यह वर्णित तीन प्रकार की अत्महिसा कहते हें, ओर उस 
भिन्न मन वचन शरीर से अन्य की यह अनेक प्रकार की हिसा पण्डितो से कदी 
गई है। सो विवेक करके विद्रानों से सदा लयागने योग्य होनी दे ।॥२०॥ 


दित्येव दिसखनमिदं स्वप्ररात्मनोर्वे, 
कुयाद्धितं समनसा वचसा शरीरेः। 
पतद्धि धममनधघाः परम वदन्ति, 
तस्येव स(धनमिमे खलु स्वैधमाः॥२९॥ 


अपपी तथा पर की आत्मा की यह वर्णिन दिंसाको याग करके ही सुन्दर 
मन वचन शरीरस सबकराहितदही करे। अनघ ( पापरहितं ) महात्मा सोकर 
इसी को परम धर्म कदते हैँ । अदहिंसापूवैक हिताचरण रूप इम परम धमेकेही 
ये प्रसिद्ध स्यादि सब धम साधन रूप हैँ ॥२१॥ 


(५/1, ॥ , 

सभ्वस्थंः। 

यथाराक्ति ह्यहिसेव कर्तव्या स्वैसज्ञमैः। 

अशक्ये लघु चाश्चित्प मदत्तद्धिसलनं स्यज्ञेत्‌ ॥२२॥ 

सब सजनो के यथाशक्ति ( शक्तिभर ) अर्टिसा ही कर्तव्य (ध्व) डे । 
इममे अशक्य (शक्तिसे बाहर) हिसाके विषयमे मी विचारपूर्वक रघु 
( अल ) हिसापक्ष का आश्रयण करके भारी ईिसापक्ष को त्यागे ॥२२॥ 

आत्महा न कतव्या कदाचिदपि सज्जने: 

जीवन्‌ सव नरः कुर्यान्मृतः किं स करिष्यति ॥२३॥ 

सज्‌जनों से आत्मर्हिसा (देहनाश ) कभीभी करने योग्य नही हे । जीता 
हुभा मनुष्य सवर धर्मादि कर सक्ता हे, वह मरने पर क्या करेगा ॥२३॥ 

अर्ह लाये: सुसंसाध्य' हुद्ध चेतो निजाः्पनि। 

स्थाप्रयेन्नेव चान्यत्र भवबन्धविमुक्तये ॥२४॥ 

अहिमा अदिं से चित्त को अच्छी तरह शुद्ध करफ संसार बन्धन से मुक्ति 
के लिये उमे अप्रनी अ्त्मामेदही स्थिर करे, ओर अन्यत्र न लगावे ॥२५॥ 


कायेन विहितं क्म टिसाकस्करादिवजिनम्‌। 
® ५२ ४७ 

कामद्म्भादिकं स्यक्त्वा छुद्धये कु्यांदगविनः॥२५॥ 

ईदिसा ओर कल्क ( दुष्ट भाव) आदि से रदित विहित कर्म को काम द्म्भ 
(कपट ) आदिको व्याग कर गवे रहित होकर शगुद्धिकेचियि शरीरे 
शरे ॥२५। 

शाखेश्च विहिते मामे जुगुप्सा चेद्धवेत्कचित्‌। 

स्वधियत्वाद्धि धर्मस्य तमधमं परित्यजेत्‌ ।२६॥ 

चेत्‌ (यदि ) शाघ्ों से विहित भी किसी हिमादि युक्त मागं मँ जुगुप्सा 
(निन्दा) बुद्धिदो तो (“वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतचतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ` ॥ मनुः २।१२ ) इस वचन के अनुभार 


वेद्‌ स्मृति सदाचार कै समान धर्मक स््रप्नियत्व भो लक्षण है । इससे ही उम 
अप्रिय स्वरूप अधर्मं करो व्याग दे ॥२६९॥ 


३ 
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अशक्तो विदिते मागं निन्दितं न समाचरेत्‌ 
तत्रापि च परीक्षेत देशकालादि सवतः ।॥२५॥ 
विष्टित माग मेँ अशक्त (असमथ ) सी पुरुष निन्दित कर्मे का आचरण 


नदीं करे, ओर उस निन्दित कर्म म देशकालादि की सर्वत्र परीक्षा ( विचार ) 
करे ॥२५॥ 


कायेन मनसा वाचां यद्यत्कर्म समाचरेत्‌) 
बुद्ध्या विष्ुद्धया नित्यंतद्‌ ब्रह्मणि समपयेत्‌ ॥२८॥ 
दारीर मन व्चनसेजो २ क्र्म करे, विशुद्ध बुद्धि से उस क्रा सदा व्रह्म 
मे अपण करे ।॥२८। 
सवं करोति वे ब्रह्म मायया सुविकर्पिनम्‌। 
वस्तुनः क्रियते नैव न करोव्यद्वयत्वतः।२९॥ 
माया सं अनेक प्रकार के कसित मव क्मांदि को माया द्वारा व्र्मही 
करता दहे, ओर वस्तुतः अद्रय (अद्वैत) दोनेसे न कु किया जातादहै, न 
कड्‌ करता है ॥२९। 
द्वितीयाभिनिवेश्ेन भयं भवति नान्यथा) 
आभज्ञेन ततोष्द्ेन गुरुदेवात्मविन्मुनिः ॥३०॥ 
आत्मभिन्न प्रैत म आग्रहसे भय दहोता हे, अन्य प्रकारसे नही होता; 
तिससे गरु परमात्मा आत्मा को जाननेवाखा सुनि ( मननशीट पुरुप ) अद्रेत 
को सम्यक्‌ भजे ॥३०॥ कर्मोकि - 
यो ऽस्त्यात्मा यश्च गमो विभुविभवशाली गुणनिधिः, 
यश्चास्ते सर्वैदेवो दिवि भुवि बषिलसी सुखनिधिः। 
सघ भूत्वा प्ररृत्या विलसति सदा यो गुणपरः, 
तदैवस्यैव भक्त्या पुनरपि शुणन्धो न भवति ॥३१॥ 
जो अत्माहै, ओरजो विथु विभवाखी ( व्यापक, सवंज्ञत्वादि सम्पर्ति 
से सवकरो वज्ञ मे करनेवाला) गुणों का निधि (आश्रय पोषक) है, ओर 


सम्बन्धः । १९. 














( आस्सैव देक्ताः सर्वाः । मनुः १२।११९ ) इस वचन के अनुसार जो स्वग 
भूमि में विरस (लीला) करनेवाला सब देवरूष है, सुखनिभथि है । ओर जो 
गुणों से पर (भिन्न) होते मी प्रकृति (माया) से सवैरूप होकर सदा ठीला 
करतादहे, उसदेव की भक्तिसे दही जीव फिर भी गुणन्ध (अविवेकी) नहीं 
होता हे ॥३१॥ 

वेधोविष्ण्ुहरेष्वेवं चतिगुणेष्वपि कुच्रचित्‌। 

तावन्मात्रे द्य बुद्धि इत्वा सक्तो निबध्यते ॥३२॥ 

विष्णु, महेश मेहसी प्रकार अन्य किसी त्रिगुण प्रदार्थमेभी 

तावन्मात्र ( व्प्रक्तिविरोष मात्र) मंदी पूणे बुद्धि करके उनम आसक्त पुरुष 
प्धता है ॥३२॥ 

तत्रापि च विवेकेन परिपद्श्िदग्ययम्‌। 

तत्तत्तच्वमपि ध्यायन्‌ मुच्यतेऽर्दिसक्रो सरः ॥३१॥ 

ओर उस ब्रह्मादिमें, त्रिगुण पदार्थं मं भी चेतनस्वरूप अविकारी ब्रह्मको 
दखता हअ अर्हिसफ़ मनुष्य तत्‌ २ (तिमर) त्रिगुण तत्व (पदार्थं) का 
प्यान करता हुआ भी मुक्त दता द ॥३६३॥ इस चियि- 

सवभ्यः सारमादद्यान्मध्ये नेव वसेत्‌ कचित्‌ । 

अन्नप्रप्तौ सयस्नः स्यान्मानुष्यं तस्य कमते ॥३४॥ ` 

जो मर्युष्य सव पदार्थमंसे चेतनात्मा सार क्रा ग्रहण (ज्ञान ) करे, कदी 
वीचमें (त्रिगुणमं) न बस (आसक्त नदीं दोय), संसार क्रा अन्तकौ प्रापि 
के विषय उपाय सहित रहे, उसकी मनुष्यता शोभती द ॥३४॥ 
गुर हि मत्वाभवमानव जना भवन्ति तुच्छस्य फलस्य भागिनः। 
शुद्धं षिदित्वानयु बोघदृष्टितो महाफलं प्रप्य पलायते भवात्‌ ॥२५॥ 

भक्तजन गुरं को संसार का मनुष्य मान कर तुन्छ फलके भागी दोतेर्है। 
ओर विवेक टृष्टिसे शुद्ध स्वरूप्रदी जान कर मनुष्य महान मोक्ष फल क्री म्रा 
करके संमारसे भग जाता (पर्‌ होता) दं ॥३५५॥ 


२० वीज्ञक 


लोकेषु देवेषु जनेषु चेव शनेरविंदित्वा परमात्मरूपम्‌ । 
स्वान्तेषु चेवं परिचिन्तयन्‌ तं जनो विमुक्तो भवति त्व सङ्क: ॥३६॥ 

इसी प्रकार खोक देव मनुष्यादि मं धीरे २ परमात्मस्वकू्प कौ जान कर 
ओर इसी प्रकार अपने अन्तःकरणं मं उसक्रा अच्छी तरह विचार करता हआ 
जन असङ्ग ओर विमुक्त होता दे ॥३६॥ 
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आत्मैव वेधा च हरो हरिश्च गुण सरमाधिद्य प्रृथङ्ः न तादक्‌ । 
ददं समस्त जगदात्मरूपं तेष्वस्ति वोधश्च वट नचाच्न ॥३२३७॥ 
आत्मादही गुणका आश्रयण करके व्रह्मा ओर हर तथा हरि है, परथक्रहै 
परन्तु वस्तुतः तादक्‌ (वेसा ) नदी ~ । यद समस्त जगत आत्मषू्प ह, परन्तु 
उन ब्रह्मा आदिकों मँ ज्ञान तप आदिका बल टे, ओर अन्य इस संसारम्‌ ज्ञान 
वा बल नहीं हे । यह व्यावहारिक मेद टै ॥३५॥ 
यद्‌ा जनो भिन्नतया निषेवते गर्णस्तदा सेव्यतया स पदयति। 
गुणातिमिकेयं ननु बन्धनप्रदा माया तयाऽसौ त्वव निवध्यते॥३८। 
जब मनुष्य अत्मभिन्नरूप से किसी को सेवता हे, तव वह गणोंक्रोही 
सेव्यरूप से देखता है । ओर गुणस्यरूप यह्‌ माया ही बन्धन देनेवाडी ङ्के, 
इससे वह पुरुष उस माया से जबरन बांधा जाता हं ॥३८॥ 
यदा जनो सेद्मपास्य दूरतो निषेवते कापि परं चिदव्ययम्‌। 
तद्‌ विधुयात्मविबोधतो ह्यम्‌ परात्परे ब्रह्माण मोदते सदा ॥२९॥ 
जब मनुष्य मेद्‌ कोदूरसे व्याग कर कहीं मी श्रेष्ठ चेतन अब्य्रय त्वक 
सेवत। है, तव वह आत्मज्ञान से उप्त माया को नष्ट करके प्रकृति से पर ब्रह्ममे 
सदा आनन्द करता टं ॥३९॥ 
आस्मैव रामः स च ङृष्ण उच्यते ब्रह्मेव चत्मान ततः पृथग्‌ हि सः। 
योग्यादिभि्यैयततया विवक्षितो रामेति शब्देन निगद्यते परः ॥७०॥ 


आत्मादी राम रै, ओर वही कृष्ण कहा जाना द । ओर ब्रह्म ही आतमा 
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है, वह अप््मा उस ब्रह्म से पथक्‌ नहीं है। योगी आदि द्वारा ््येय रूपे विव- 
क्षित परमात्मा ही "राम, इत शब्द से कहा जाता हे ॥४०॥ 
अरीँश्च कषन्‌ स हि ङृष्णशाब्दभाग्‌ ब्रह्मति बृद्धेरभियोगतो भवेत्‌ । 


प्राणान्‌ विकषेन्‌ सच जीवश्शब्दको मायां वशीकृत्य परेदवरो भवेत्‌ 
1४ १।। 


कामादि अरियों काना करता हुआ वही आत्मा कष्ण शब्द्‌ को भजता 
(कृष्ण कहाता हे) । वद्धि के अभियोग ( संवन्ध) से अर्थात्‌ प्रिभुत्व से रह्म 
दस नामवाल। होता है । प्राणों का ध।रण करन से वही "जीव" नामवाला टोता हे, 
ओौर माया #ो वमे करके "परेरवर' ( परमात्मा ) कहता है ॥ इसी आश्य से 
(राम कृष्णक्रीषछछोद्िनि अक्षा) इत्यादि वणैनदहै॥ ओर खद्गिपु० अण 
७०।९७ । ‹ ऋषिः सर्वगतत्वाच शरीरी सोऽख यत्‌ प्रभुः । स्वामित्वमस्य यत्सवं 
विष्णुः सर्वप्रवेशनात्‌ ` ॥ इप्यादि का भी यही भाव है ।४१।। 
खयन जीवोन चवा परेदवरस्तथापि रामो रमतेऽत्र सज्ञनः। 
धे्यैण सद्धारणया च संयुतो विमेदमुक्तः स यतिर्विराजते ॥४२॥ 

स्व्यं स्वूप से तो आत्मा न जीव हे, अथवान परमेदवर टे, तौ भो राम 
हे जिससे इस्म सनन रमता दहे, ओर वयै प्रेष्ठ धारणा से युक्त भेद से रहित 
वह्‌ रमनेवाला यति विराजता हं ।४२॥ 
उपाधिसमेदान्निखिखा निदा भवेदुपाधिसेदो दि गुणप्रमेदतः। 
गुणेषु मेदो मलद्युद्धिमेदतस्तयोस्तु मेदः कृतकर्मतो मवेत्‌ ॥४३॥ 

अविदया मन मायादि उपधि के मेद से जीवेदवरादि सव मेद्‌ होता टे, ओौर 
गुणों के सेद्‌ से उधाधियाँं के मेद होता दे। मल ओर श्ुद्धिकेमेदसे गुर्णाम 
मेद दोतादे । चि हुए छभाञ्चम क्रम से द्रि ओर मल नका मेद्‌ 
होता हे ।।४३॥ 
क्मादिमेदः खल्व पृवैदोषरत उपाधिमेदाच्चहि तत्र भिश्नना। 
चक्रेण तुदा परिवत॑मानता हीच्थ तनादिः किट वनते भवे।॥४४॥ 
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पूवैजन्मके रागद्रेषादि दोष्रसेदी कर्मादि का मेद होता है, ओर उपाधि 
मेदसेदीउय दोपर्मे भी भिन्नता होती दहे, इससे इसी प्रकारक्रीद्य चक्र के 
समान अन।दि ही वर्तमानता ( स्थिति) संसारम ॥४५]) 
तन्नेव मूढः परिवतंमानो विभेति शदवक्निजक्र्मदो षात्‌ । 
विद्धान्‌ बिदटूयात्र विसेदजातं विराज्ञते दोषभमयदिमुक्तः ॥४५॥ 
मूढ पुरुप उस चक्रतुल्य संसारम ही सर्वथा रहता श्रमता हुभा, अपने 
कर्मा के दोपसे ( विपरीतता से) सदा डरता है, ओर विद्ठान्‌ ( ज्ञानी ) पुरुष 
भेद समूद करो नष्ट करके दोप भयादि सर रहित होकर यह विराजता दे ।४५॥ 
अनादिमेदस्य भवस्य मूलतो निनच्त्तये वित्तिरलं निन्ात्मनः। 
विचारवेराग्यदहामादिन्श्य सा प्रलम्यते कामकलटाचिचर्भितेः ॥४६॥ 
अनादि भेदवाला संसार की मूल से निवृत्तिकं ल्प्य निजात्मा की वित्ति 
( अनुभव ) दी अलं ( समर्थं ) दै, ओर वहे वित्ति काम की कला (अंश मू 
द्धि ) से रहित पुरीं से विचार वेरग्य शमादि साक्नों द्वार लाभ ॥ प्राप्त ) 
के जाती हं ।॥४६॥ 
निजात्मनस्तावदये विचारः सर्वेर्विध्रेयो ननु बोधसिद्धये । 
आत्मा.स्त्यणुःकिंसहिदेदमात्र किंवा विभुः स्वैजनानुविद्धः॥४७॥ 
बोध्र (ज्ञान) कीसिद्धिदहीके लिये प्रथम निजात्मा का यद विचार सव 
काकर्तव्यहे क्रि आत्मा अणु स्वरूप टै, कि वह देदमान्र ( दहभर) मटै। 
अथवा सव जनमे व्यापक विमु हे || ४७] 
तस्यत्यणुत्वेहि कथत्विदस्थाः सूयं प्रपद्यन्ति जना दिविस्थम्‌। 
गत्वेन्द्रियं नेव निवेदयेत्तं जडत्वतो नैव मनोपि तस्मात्‌ ।७८॥ 
ओरे उस आत्मा के अत्यन्त अणु दही स्वीकार करने पर तो य्ह स्थिर 
मनुष्य आकाश मँ स्थिर सूये को कैसे देखते हें, यद रंक हेती है । यदि का 
जायकरि नेत्र इच्धिय सूय के पास जाकर सूर्यं को देखती टे, ओर उम 
जीवात्मा के प्रति आक्र निवद्न करती (समञ्ञाती) हे, तो इन्द्रिय मं जडता 
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होने से इन्दिय जाकर उसको नदीं समन्चा सकती; ओर तिची ` जडता सेमन 
भी नहीं संमञ्चा सक्रता ॥४८८॥ 


गत्वा नचात्मापि हि वुध्यते तं, गत्वाऽऽ्गतो संहनने विनयेत्‌ । ` 
आलानवद्‌ श्राम्यति चत्मचेतः, कथेति वैया ननु वेद वाहय ॥४९॥ 
अणु आत्मामी सूयं के परासमें जाकरके दही उस मुय क्रो नदीं जानता 
है; क्योकि संहनन ( शरीर ) कोदछछोड्‌ कर जाने अनेमै शरीर ही नष्टो 
जायगा । ओौर आत्मा का चित्त वा आत्मा सहित चित्त, आलत (उल्का) 
भ्रमण की नाई श्रमनांदहे। इसक्थाकोतो वेदसे बाहर की ( अप्रमाणिक्र ) 
जानना चाहिये ॥४९॥ 
खान्तस्य नेत्रस्य तु नैजःनत्वात्सखच्छन्वनो व्रत्तिरशथो प्रदीसिः। 
मूलं द्यहित्वेव तु वर्मतेऽ्े दूरात्सुदूरे सति तायमाना ॥९०॥ 
स्वान्त (मन) ओर नेत्र के तैजम्त्व (प्रकाशमयत्व) ओौर स्वच्छता से 
मन की वृत्ति ( प्रगिणिम ) ओरनेत्र कै प्रदीक्ि (प्रकाश) तो हृदय ब्र्नि 
मृट को त्यागने विना ही सन्‌ अत्मामे दही विस्तृन होकर आत्मत्ता से दी 
दीपादि प्रभा की नाद दूर से दूर सूर्यादि देश म अच्छी तरह जाती 
हे, रहती है ॥५०। 
प्रदीपवत्तच निजात्मनोऽन्यथा संकोचविस्तारयुतं विवेकिभिः 
प्ररदयते नात्मनि संभवेत्तथ। धवं ह्यनित्यत्वमुखास्तथा सति ॥५९॥ 
ओर संकोच विस्तार ( परिकरा ) युक्त वह मन ओर नेत्रतो निजात्मासे 
अन्य प्रकार का प्रदीप की नाई विवरेरियौँ मे जाना जाता हे; क्योकि आन्मा 
मे वैमा संभव नदीं है, मौर तथा सति ( वैमा संशोचादि होने पर) आत्मा 
मे अनिल्यलरमुखा ( अनित्परत्वादि दोष ) अवदय ही प्राप्त दगि ॥*५१। 
अतो नचात्र खलु देहमात्रे चिभुः उदा स्वेन एव विद्यते । 
तेन स्विहस्थोपिसरवि प्रपद्यति वित्तव्येवस्था नचु वुद्धिमेदनः।।५२॥ 
ओर इसीसे अत्मा देदमत्र मंदी नदींटे; किन्तु विभु, सदा सर्वत्र 
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ही वर्तमान दे । इसी सेतोइस भूमि पर स्थिर पुर सूये को प्रत्यक्ष 
देखता ह। इस प्रकार अत्ाके एकविभु होते भी वित्ति (ज्ञान) की 
व्यवस्था ( भिन्नता आदि का नियम ) वुद्धि सूप उपाधिकेमेदसे ही होती 
६ ॥'५२।। 

कोरे वुद्धि को ही आत्मा कहे, तव कदा जता हे कि-- 


आतपा न देहो न मनो न वुद्धिनवेन्द्रियं प्राणमुषखवान कैपि। 

ज डत्वटद्यत्वविकारयोगादात्मास्त्यसङ्ञ्ितिमाचरूपः ॥५३॥ 
जडता ददयता विकार का संवन्धदहोनेसे देह रूप आत्मा नदीं रै 

नष [न ॐ ह < न्द ५ 

न मन रूप्‌, न वुद्धिष््पदहै, न प्राणादि कोई भी आत्मस्वरूगर; किन्तुं 

असङ्ग चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा हे ।॥५३॥ 

क्ष(तत्वयुक्तं च स पव पदयति नतोऽन्यथा सयैजगत्‌ स परेति । 

सर्वान्‌ विकारांश्च विकः।रिणंतथाखयंप्रकाशःस विक्रारहीनः॥५४॥ 
ओर ( ज्ञातोऽयं घटः ) यह घट जाना गया, इस प्रकार ह्ातत्न सहित ऋ 

वह आत्मा दी देखता हें, ओर उस ज्ञातत्व से अन्यथा ( अज्ञातत्) क्पसेभी 

ष रि ठि 

से जगत को वह देखता ह, तथा मन आदि के सव्र विक्रार ओर विकारी 

कोभीदेखता है। ओर अप स्वयंप्रकाश, सव विकार सेरदहित हं। योगदशेन 

मेच्िखिादहे करि, चेतनात्माके अपरिणामीदहोने ही से चित्त की सव वृत्ति 

ज्ञात ही होती दं ॥५४॥ 


भूमेः प्ररोऽयं च ततः परोऽयमित्थं प्रधावन्‌ हि जनस्त्विहान्ते । 
नेतः परं वेदि किमस्ति किन्नो ह्यास्ते त्वनन्तकिमपिप्रजाने ॥५५५}; 

भूमिसे पर (दूर श्रेष्ठ) यह समुद्रवा अन्तरिक्ष हे, उससे पर यह दे; 
इस प्रकार.मन से इम संसारम दौडता हुभा मनुध्य अन्तमं समन्ता ओौर 
कहता है कि, इससे परकोनहींजाननादहकि क्याहै, ओर क्या नदीं 


किन्तु सामान्य सूपसे यह जानतादह्ूकि, सवका आधाररूप कोड अनन्त 
वस्तु हं ५५५ 
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इव्थ ह्यनन्तं प्रवदन्ति सवं जानन्ति सवं च विकारसंघान्‌। 
मनोमुखानां नहिते बविक्रारेजीतु प्रवेद्या ह्यखिला भवेयुः ॥५६॥ 

इस प्रकार सव टोक अनन्त का कथन करते, ओर सब मन अदि 
के विकारसंघ को जानते । ओर वे मन आदिके सव विकार विकारं से 
कमी जानने योग्य नहीं ह्यो सकते, इससे अविकारी आत्मा सिद्ध दोत। हे ॥५६॥ 
रविश्श्चुषो देवतेव्याह हाखरं प्रकाशो रविनास्ति तेनानवस्था, 
तथेवाऽयमात्मास्वयं ज्ञानरूपो जगदूभासयन्‌ वतैते तैरसङ्गः ॥५७॥ 

सूयं नेत्र की देवतादहे, यह शार क्हताह, ओर सुरथं स्वयेप्रकाश है, 
इस मे उरन्हं सजातीय दूपरा प्रकाश की अपेक्षा नहीं होने से अनवस्था अदि 
दोष नद्टीहै। तसेदी स्वयं ज्ञानस्वरूप ( सजातीय विजातीय प्रकाश की 
अपेक्षा रहित ) यह आत्मा जगत को प्रकाशता हुज भी, जगत के पदार्थो 
से अनङ्ग रहता दै ॥५७॥ 


रूदेकं विभूर्निर्भयं निर्विकारे, धुन यच्छनो ज्ञानमात्रं निरीहम्‌। 


लदेवाभयं निर्गुणं निर्विकल्पं, निजात्माऽस्निदेवोऽद्धयो दोष्रहीनः 

॥५८॥ 

जौ एक निभ निर्विकार ज्ञान मात्र ( स्वह्प ) निगह ( निष्क्रिय ) सत्‌ 

( ब्रह्म ) धरति (वेद) मे मुना गयाहे, वही अभय निगुण निर्तिक्ल्प 

( मेदरहित ) ब्रह्म, विभु अद्वय दोषहीन निजात्मा कूप देव हे ॥५८॥ 

यो ऽसङ्कः सर्वैघाक्षी निरवधिपरानन्दरूपोऽद्धिनीयः, 
इच्छादिद्रपरूपस्ननुमतिमन प्राणसंघप्रदीपः। 
स्वैस्मात्प्रेषठरूपो विहरति किरन्‌ सौख्यें पुरेषु 

सर्वैज्योतिः प्रशान्तो विलसति च यो ज्योतिषा स्वेन सात्मा॥५९॥ 

असङ्ग, सव कासाक्षी, सीमां रदित श्रेष्ठ आनन्दरूप, अद्वितीय इच्छा 

आदि के द्र्टह्प, देह बुद्धिमन प्रण संघ का प्रदीप ( प्रकाशक ) सव 


२६ । वीज्ञक्र 
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से अल्यन्त ब्र (प्रियतम) कूपर, जो देव, पुर ( शरीर ) सवमेंसुखकालेश 
हेता ( फेटाता ) हुआ विहार करता हे, ओर सूर्यादि सव उगोतिर्यो की शान्ति 
होने परमीजो सुषु्ति आदि मे अपना ही उयोति ( प्रकरा ) से प्रकशित 
( शोभित ) ग्हता है वही आत्मा हे ॥५९॥ 


यश्चनद्रियर्बाह्मगुणान्‌ प्रपद्यति, 
वुद्धयन्द्रियं नामपि भासयन स्वयम्‌ । 
शद्धो ह्यसौ लच्र गुणस्य विस्त्नि. 
मीयामनोऽघ्यासमयेरपायिमिः ॥६०॥ 


जो आन्मा इद्द्िगोद्रारा वहरके गुण ( विषय) करो देखना दै, ओर 
इन्दियों को बुद्धिद्रारा देखता हे, ओर उस वुद्धि को स्वय साक्षत््रका्चता 
हुभ। मी वहशुद्रहीहे, उमम गुणका विस्तार माया मन क्रा अभ्यासरूप 
उपाधिसे हे, स्वयं नौं ॥६०॥ 


यस्पादुदेति ख्यमेति च यत्र विद्व, 
मायामयं हि सुचिरं परिपास्यते च। 
शाखेर्वेयसुखबोधसद।त्मको यो, 
ज्ञात्वा तमेव सुचिरं परिमोदतेऽलम्‌ ॥६९॥ 


मायामय संसार जिससे उतत होता हे ओर निममे लीन होता है, 
ओौर जिससे बहुत चिरकाल तक्र परिपालित (रक्षित ) रहता हे, ओौरजो 
केवल शोच उपदेश से समञ्चन योग्य सुख ज्ञान सत्‌ स्वरूप हे, उसी को जान 
कर पुस्ष सुचिरं ( अनन्त काल तक ) अच्छी तरह आनन्दित देता है ॥६१॥ 


पृष्स्तमेव निजरिष्यवरेण सादर, 
तन्वादिसर्वैबिरसेन रसत्पलब्धये । 
हृष्ठो दयादिगुणपणैकलेवरो गुर 
स्तस्वं ह्वाच तदिदं सुजनेनिशम्यताम्‌ ॥६२॥ 


सश्चल्थधः। ) २५9 


दरीरादि सब पदार्थं से विरस ( विरक्त ) अपने शिष्यां मेँश्रष्ठ शिष्यसे 
आनन्दरूपआत्मा की प्राप्निके ल्थिउसप अष्माको ही अ{दरपूर्वक्र पठे 
जाने पर, दयादि गुण से पण देहवाला प्रसन्न सदृगुर जिस ॒नत्वु को कहा, 
उसी उपदेशरूपर इस वचन करो सनन रोग सुने ॥६२॥ 


अथवाऽपुषए पतेद्‌ पोक्तवान्‌ स्वसिद्धये 
श्रुत्वा मत्वा च तत्स्व स्वं सिद्धा भवन्तु वें ॥६३॥ 
अथवा पृठने विना हौ सवके प्रयोजन की सिद्धिके चयि गह क्हाहै) 
उस सवर उपदेश को सुन कर सबही सिद्र होवें ॥६३॥ 


तच्मस्यादिवाक्येन दशमोऽसीति वाक्यतः। 
सोऽयमिव्यादिसद्वाक्येरपरोक्चा मतिथथा ॥६५॥ 
तथेव सदृगुरोर्वाक्याद्विचागसदहितादिह । 
अपरोक्नात्मविनक्ञानमुत्तमस्योपजायते ॥२१५॥ 


तत्‌ ( ब्रह्म ) त्वम्‌ (तृ) असि (हे) इत्यादि वाक्य ( उपद्रेश ) से, "त्‌ं 
दामा ह" इम वाक्प्रसे, ‹ सोऽय देवदत्त." वह देवदत्त यह हं, इत्यादि सत्‌ 
पुरुषो के वाक्यसे जेसे अपरोक्ष मति (ज्ञान) होती हे ॥ ससे दी विचार सहित 
सदूगरुके वाक्यसे इम संसार मं उत्तम शिष्य को अपरोक्ष आत्मज्ञान 
रोता ह ॥६४-६५। 
उत्तमस्य प्रवोधार्थमाद्य काण्ड शुभ क्नम्‌ । 
द्वितीयं मध्यमाथ तच्छन्देति यन्निगद्यते ॥६६॥ 
उत्तम का प्रबोध ( ज्ञान ) के च्यि ञ्य ( पटला ) जभ काण्ड ^ रमनी ' 
करिया गयादहे। ओर दृंसरा वह काण्ड मध्यम शिष्यकेल्यि चिरा गयाह, 
जोकि ' दाब्द्‌ › इस शब्द्‌ से कदा जाता हे ।॥६६॥ 
कनिषठाथानि चान्यानि सन्ति यानि लघूनि वे । 
अन्त्यं सर्वस्य सारयलम सर्वां विदयते शुभम्‌ ॥६७॥ 


यीज्ञक् 
जो अन्यख्घु २ (छटे २) काण्डं, सो सब कनिष्ठशिष्यांकेव्यिदहै, 
ओर सबके सार रूप श्चुभ अन्त्य ( साखी ) काण्ड सव के ल्यि है ॥६५॥ 





श्रुत्वा सर्वं नरो भक्तया ध्यात्वा गुरुपदाम्बुजम्‌ । 
आत्मानं हरिमव्यक्त ज्ञात्वाऽध्यक्ष विमुखयते ॥६८॥ 
` मनुष्य भक्तिपूवेक सब प्रकरण को सुन कर, गुरुपदकरमट का ध्यान करके 
अव्यक्त ( अप्रकट ) आत्मस्वरूप हरि को प्रत्यक्ष जान कर मुक्त होता दं ॥६८॥ 
हिंसां दम्भ मदं हित्वा छब्ध्वा सुकृनमुत्तमम्‌ । 
शोधयित्वा स्वकं स्वान्तं हरिमन्नाञ्जसा मिलेत्‌ ॥६९॥ 
दि दम्भ गर्वंको त्याग कर, उत्तम सुकृत ( धमं) को पाकर, अपना 
मनकोशोध कर, इस देह संमार मेँ हरि को शीघ्र तत्वतः मिलता 
( पाता) हे ॥६९॥ 
रसोद्रेक जनः श्रुत्वा कृतं हनुमन ह्युभ्म्‌ । 
रसान्मुक्तो रसं प्रप्य रसायामपि राजते ॥७०॥ 
मनुष्य हनूमानदास ठृत ज्ुभ रसोद्रेक को सुन कर, रगसे मुक्त होकर 


ब्रह्मानन्द को पाकर रसा (पृथिवौ) पर्‌ मी शोभता ( जीवन्मुक्त ) 
दोता' हे ॥७०॥ 


॥ इति समेनी रपोद्रेकः सरीकः संपूणेः ॥ 
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भीसहरुचरणकमटेभ्यो नमः ॥ 
सद्‌ युर 
करवीर सादबङ़त बीजक । 
स्वानमूतिव्याख्या तदनुवाद सहित । 
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जीव सूप एक, अन्तरवासा । अन्तर ज्योती कीन्ह प्रकाश्चा ॥ 
जी वात्मेको वस्रत्यन्तभांसगन्निखिलं जगत्‌ । 
अन्नजा भूतानां सर्वषां विमलं महः ॥१॥ 
विविध विघ्ठ हरि जीवको, करता नित्य सुलारि । 
ता बीजक गुरुदेव की. चरण कमल बलिहारि॥१॥ 
सब्र भूत (प्राणी) के भीतरका ज्योति ( प्रकाश) विमल मह 
(तेज ) रूप एक जीवात्मा दी सत्र जगत को प्रकादता हुभा, सवके 
भीतर बसताहे।॥१॥ 


१! एको देवः सवभूतेषु गूढः सवैन्ध्ापी सर्वभूतान्तरस्मा । कर्माध्यक्षः 
सवैमूनाधिवासः साक्षी, चेता केवरो नियणश्च ` ॥ दवेता ६।११॥ ‹ योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्जयोतिः पुरुषः * ॥ वर ° ४।३।७॥ “ तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिरयुर्दोपासतेऽमतम्‌ ' ॥ ४।४।१६॥ 


----~--~-- 
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इच्छा सूप नारी अवतरी । तासु नाम गायत्री धरी | 
तिहि नारिके पुत्र तिनि भाङः । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाञः॥ 
प्रकाश्ाकोण्यः सेव त्वन्नर्यामी परेदवरः। 
साक्षी स्वैस्य विद्वस्य स सत्यानन्दविग्रहः ॥२॥ 
वायव्िरविवत्तेक उपाधिषु विभिद्यते । 
आमासेवेद्धिमायासु तच्छखऽचरापि च स्फुटम्‌ ॥२॥ 
अनौ पाधिक्रतस्वस्य ज्ञानान्मोहतिरस्कृनौ। 
जीवन्मुक्तो विमुक्तश्च जीवो ब्रह्मत्वमश्चुने ॥ ४॥ 
मायाऽऽविषएठस्य तस्येव तिविच्छात्मवोत्तमा वधूः । 
अवतीर्णा हि गायत्री नाञ्ना साऽ्सीद्यनासती ।॥५॥ 
चरयस्ते श्चानरस्तस्य।; पुत्रा जाना अयोनिजाः । 
प्रभावरसमाः' सवं ब्रह्मविष्णुहराभिधाः॥ ६॥ 





~~~ 





वही सबके प्रकाशक अद्वैते, भौर अन्तयैमी परमेश्वर है, 
भौर सब संसार का साक्षी ( दशा) सत्य आनन्द स्वरूप वदी हे॥२॥ 
वह॒ पक आत्मा वायु अचि सूये क समान बुद्धि माया रूप 
उपाधियों मेँ आभासो द्वारा भिन्नो जातादहे, सो रहस्य उपनिषदादि- 
खूप दाख ओर इत म्रन्थमें मी स्पष्ट वर्णित हे ॥३॥ उपाधिरदित तच्च 
( सत्यात्मा ) के हान से मोह ( अक्ञान ) का तिरस्कार (नाश) होने पर 
यह जीव जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हे ॥४॥ 
माया में आविष्ट (प्रविष्ट) उसी आत्मा की इच्छारूप उत्तम खी 
अवतीर्ण ( उत्पन्न ) इडे । फिर भवतीणै हुड सती ( देवी >) दी गायत्री 
नामसे युक्त हुड ।।५॥ ब्रह्मा विष्णु हर नाम वे, सब प्रताप (तेज) से 








१ “सब्रह्म सशिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ”॥ कवल्योपनिषद्‌ ८॥ 
¢ यराणामेकमाकनां यो न पदयति वे भिदाम्‌ । सर्वभूतात्मनां व्रह्मन्‌ स शान्ति- 
मधिगच्छति ` ॥ भा० स्क० ४।५।५४॥। 
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तव ब्रह्मा पृषल महतारी । के तव पुरूष तं केकर नारी ॥ 
हम तुम तुम हम ओरन कोई । तुम हि पुरूष हमदहि तोर जोई ॥ 
जनि छब्ध्वा चिकर्प्येतज्ञगच्चेव चर।चरम्‌ । 
जिज्ञासायां पुरा ब्रह्मा व्वपृच्छद्‌ खरत्तसन्निघौ ॥ ७॥ 
मातरं वचिनयेनैव को भती तव विद्यते। 
भवति ! कस्य भाय।ऽसि ब्रहि श्रोतुं क्लमं यदि ॥८॥ 
श्रत्वा तच्चव्रवीन्माता तच्वहष्र्या न लखोकतः। 
यस्त्वं माञ्ढमहंसत्वच नान्यः सन्योऽत्र विद्यते ॥२॥ 


आवयोरात्मरूपे हि भिदारेरो न विद्यते । 
सदेव मत्स्वरूपस्त्व त्वदात्माऽहं न संदायः। 
पुरषो ब्रह्मदृष्ट्या त्वं भायां तेऽहं गुणात्मिका ॥१०॥ 


किसी के तुल्य नहीं; किन्तु सब से बड़े, वे तीनों भह उस गायत्री कै 
अयोनिज ( मानसर ) पुव हए ।॥६॥ 

पुरा ( प्रथम ) जन्म लेकर, ओर इख चराचर जगत की कल्पना 
करके ही जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) होने पर ब्रह्माजी ने भ्राताभोंकी 
समीपता रहते दी में माता को विनय (नम्रता) पूर्वक पूछा कि, हे भवति 
(पूज्ये)! तुमकिसकीखीहे, तेरा भती (स्वामी) कौन दहे, सो कहो; 
यदि सुनने योग्य हे तो ॥७-८॥ इस बचन को सुन कर तत्व ( सस्य }) 
दृष्टि से मत्ता बोली (कहिस ) क्रिजोतुमदहौसोमंहूं, भौरजोमेहू 
सो तुम दौ, यहं अन्य सव्य नहींहे॥९॥ हम दोनां का नाव्मस्वरूप में 
भेद कालेया मभी नहींहै, सदादीमेरास्वरूप तुम ही, तेरा भाव्मा्मं हू, 
इस मे संशय नहींरहै। ब्रह्मद्टिसे तुम पुरूष हौ, गुणात्मकमें तेश 
( बह्मात्मा ) की भाया हू ॥१०॥ 


<< 


( [1 
संस्कृत बीजक 


| साखी । 


बाप पूतकी एके नारी । एके माय बिभाय । 
सा पूत सपूत न देखा । बाप हि चीन्हे धाय ॥१॥ 


इेाजी वात्मनोरेव मायेका महिला मता। 

जननी पुञ्रवगेस्य सेवावस्थाप्रभेदतः ॥११॥ 

तादृशाश्च सुपुत्रा नो ददयन्ते भुवनत्रये । 

वहवो ध्यानतो येऽत्र जानीगुः पिनरं निजम्‌ ॥१२॥ 

असङ्ग सञ्िदानन्दं भिन्नंतु मनिविश्मात्‌। 

स्वात्मनश्च सद्‌ाऽमिन्नं कतारं मायया क्रिल ॥२३॥ 
आत्मैव योपा पुरुषो निगद्यते काह्कादिकामादिसखमाभयात्‌ किल, 
स्वयन योष। पुरुष्श्चक्थ्यतेमास्यञूजगन्मातृनया स्र उचपते॥१४ 
सपव मायापरिमोहिनश्च तोकादिनावैः परिवतेमानः। 
कमोदियोग बिदधन्‌ पिनापिज्ञानेन मुक्तः परित्तप्षिमेति ॥१५।१॥ 





इस प्रकार इश्वर ओर जीवास्मा की एक माया महिला (खी) मानी 
गड हे, अवस्थाभेदसे ही पुत्र समूह की माता मानी गहै हे ॥११॥ भौर 
ताश ( तेसा ) बहुत सुपुत्र तीनों रोक में नदीं दीख पडते, किजो इस 
संसार देह में ध्यान से असङ्ग सच्चिदानन्द अपनी भात्मासे सदा अभिन्न 
मति (बुद्धि) काञ्रमसेदी भिन्न मायासेही कत रूप पना पिताको 
जानें ।१२-१३॥ काद्कुादि ( प्रबल कामादि, ओर काम ( वीयं) भादिके 
सम्यक्‌ आश्रयणसे जत्माही खी भौर पुरुष कहा जातादहे, जगत्‌ को 
मास्यन्‌ ( मापता हुजा, अपने अधीन करता हुभा) मातारूपसेकहा 
जाता हे । भौर स्वयं स्वरूप से श्नीपुरुषादि नहीं कहाता हे ॥४॥ वही 
शारमा माया से मोहित होकर तोक ( पुश्र-अपत्य) भादि भावस स्थिर 
होता हे, कमोदि का सम्बन्धको करता हुभापितामभी होताहै, भौर 


रमेनी ४५ 


-_-------~---_-_-~_~~__ ~~~ ~~~ ---- ~~ 





ज्ञान से मुक्त होकर सर्वथा तृषि पाता हे। अर्थात्‌ उपाधियों से जात्मा में 
सी आदि पन कदिपित होते दँ, ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती हे; परन्तु 
इस ज्ञान के अधिकारी बहुत कम होते रँ ॥१५॥ 


अक्षराथं है कि- सब जीवों का पारमार्थिक (सव्य) सरूप एक हे, 
सो सब भूत भोत्तिक के अन्दर बसनेवासा हे | ओर भीतर सें ज्योति स्प 
से रह कर सव का प्रकाश कर रहादहै। बुद्धि आदि उगधियोमेमेदरे, 
भत्मा में नहीं, सो ९४ शब्द्‌ ओर १० कहरा आदिमे स्पष्टटे॥ ओर 
य्ह जीव के पारमार्थिक स्वरूप का कथन स वस्तु का निर्दशरूप मगल 
सिद्ध हे, इसीसे गणादिकरृत दोष भी नहीं टे, ओर परोक्षादिश्रमका 
निवारणके स्यि परम त का जीवरूप पद से कथन किया गयाहे॥ 
मायी उस ज्योतिस्वरूप से इच्छास्वरूप नारी ने अवतार लिया, 
उसका गायत्री नाम धरा गया॥ उसीके पुत्र बरह्मा आदि नामवारे 
तीनों भाई इए ॥ , 


विरोष विचार :- माया शब्द्‌ से यहा अनिवेचनीय ( भकथ) 
भावरूप वस्तु को कहा जातादहे, जो कि (न सदासीन्नासदसीत्‌ 
तदानीं किन्त्वभूत्तमः ) इस श्रुति में तमकहा गयाहै। लोकम भी 
मायावी से निर्मित वस्तुको माया कहा जातादहे। भौर बह्यान्माक्मी 
ब्रह्मा विष्णवादि शब्द से गुणसंबन्ध कारु में कहा जाता हे, सो ( रजगुण 
बह्मा, शब्द ८२) इत्यादि शब्द मँ ओर शाख मेँ प्रसिद्ध है । जीव (देवविरोष) 
रूप भी बह्मा भादि होते है, सो भी साधारण जीवों से विलक्षण सामथ्यै- 
वाले होते रै, सो ( ब्रह्मा को दीन्दो ब्रह्मण्डा ) इत्यादि रमेनी से सिद्ध हे, 
ओर यहीं की कथा देवी भागवत स्क० ३ ०, ४, ५; ६, म देखने 
योग्य हे ॥ व्हा गायत्री, ब्रह्मविद्या, माया, भादि शब्दां सेभी माया- 
विशिष्ट चेतन ( भाभास ) का ग्रहण हे ॥ भौर समष्टि व्यि इच्छाद्रारा 
संसार होता है । ज्ञानद्वारा समूल इच्छा फी निवृत्तिसे व्यष्टि जीवकी 


अस्कृत बीजक 


मुक्ति होती हे, यह भाव हे । सृष्टिवणेन का तटस्थ लक्षण द्वारा आत्मबोध 
क॑राने मेँ तात्पयं हे ॥ 


तब (जन्म खेने पर) ब्रह्माजी ने महतारी (माता) से पूछा कि, 
तब (तेरा) पुरुष (पत्ति) क (कोन) है, ओर तुम किसकी खी 
है, तब माता बोली कि, हमसेत॒मदहौ भौरतुमसे हम दै, अर्थात्‌ 
माया रूप इच्छा से तुम सें जीवत्व हे, ओर जीवादि भाव विना चेतन 
मे इच्छा नहींहो सकती; इससे तुम से हम रै, ओर इसी प्रकार 
बीजाद्कर भाव से संसार अनादि हे ।। अथवा तेरा स्वरूप हम है, ओर मेरा 
स्वरूप त॒म दौ, हम तुम में मेद नहीं हे, भौर अन्य कोड भी सल नहीं 
है । सबकी सत्ता एक चेतन रूप दही हे, इससे त॒म चेतनात्मा पुरुष हौ, 
जोर माया रूप में चेतनात्माकी जोड (खरी) दह) (के तोर पुरुष केकर 
तुम नारी॥ तमहिसे पुरुष) यहपाठमेद है। भौर तुमसे भनेको 
पुरूष होगे । हम से ही तुम सबक छिये अनेकों खियां होगी; परन्तु भभी 
हम त॒म से अन्य कोडै नहीं हे, भस्मा एक दी दहे, इल्यादि भर्भमेद हे॥ 
( चिरोष देखिये देवी भागवत मेँ ) 


डेश्वर ओर जीव रूप पिता भौर पुत्र की माया रूप एक दही 
नारी.हे । ईश्वर उसीमें कम बीजको धरतादहे, ओर व्यावहारिक जीव 
उससे भोग पाताहे। भौर वही माता होकर सब देही को बिाती 
(पैदा करती ) हे । परन्तु एसा सपूत ( लायक ) पुत्र ( जीव ) बहुत नदीं 
दीखते, जो शुद्ध पिता को ध्यान से समक्षे ।॥ यद्यपि जीवेश्वर भाव अनादि 
हे, तथापि माया को उपशक्ति अवस्था परिणामादिके अघीनहीदहै।॥ 
छीर ध्यान से छ्ुद्ध स्वरूप को समञ्चने पर अनादि भी परिणामन्नीर 
शज्ञानादि नष्ट होते हँ । परिणामी होने से ज्ानावस्था के अमावात्मक 
परिणाम कोवा शुद्धात्मा में र्यात्मक परिणाम को भपुनरावरृत्तिरूय से 
धारण करते ह ॥१॥ 


रमेनो २ । ७ 


प्रथम रमेनी से केवर जीव के खरूप में इच्छा की प्रतीति होती हे, 
निस प्रतीति का निवारण करते हुए, पूर्वार्णेत अथं का संक्षेप से अनुवाद 
पूर्वक विशेष भथ को दूसरी रमेनी से कहते हैँ कि- 
गम्मेनी र 
अन्तर जोति शब्द एक नारी । हरि ब्रह्मा ताफे त्रिपुरारी ५ 
त तिरिये भग लिङ्ग अनन्ता । तेड न जानल आदिडउ अन्ता ॥ 
पको५्यं वतैते ष्हयन्नज्यातिसात्पा परं महः। 
सत्यश्चापरिणामी वे दह्यखलण्डानन्दविग्रहः ॥१६॥ 
द्वितीया वतेते माया छ्ब्द्‌ादिजननीच सा। 
परिणासिन्यनिन्या चास्या कहाञ्रादिरूपिणौ ॥१७॥। 
ताभ्यामेव च जाग्न्ते हरिब्रह्ममहेरवराः। 
यरास्विनो महावी्यास्तपःस्वाध्यायतत्पराः ॥१८॥ 
सत्वादिगणंलादिन्या मायया सहिनादहिते। 
सर्जन्ति विविधं लोके वनितापुंमय जगत्‌ ।१९॥ 


वह एक सल ओर अपरिणामी अखण्ड भानन्दस्वरूप अत्मादही 
अन्तर की ञ्योति ओर श्रष्ठतेज रूप हे ॥१६।। भौर शब्दादि को उत्पन्न 
करने वाली दूसरी वस्तु माया हे, सो परिणामवाली ओर अनिय असल 
ओर शब्दादि रूप वाली भी हे ॥१७॥ यशस्वी, महान्‌ वीर्यं ( प्रभाव 
दाक्ति ) वाछे, तप अध्ययन मे तत्पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस स्मा भौर 
माया दोनों से उत्पन्न होते हैँ ॥१८॥ सत्वादि गुणवाली माया के सहितदी 
वे ब्रह्मा आदि भी लोकें अनेक प्रकारके सखीपुरुषमय जगत को 
रचते हँ ॥१९॥ 








१ "येन सुयस्तपति तेजसंद्धः › । तत्तिरीय व्रा ३।१२।९।७॥ ‹ उयोति- 
पामपि तज योत्तिः ` । भगवद्री ° १३।१ ५॥ 


संस्कत बीजक 


माखरि एक विधाते कीन्दा । चौदह ठहर पाठ सो न्दा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा महतो नाञः । तिन पुनि तीन बसावल गाड ॥ 
तेभ्यश्च जज्ञिरे चातः खरीपुंलाः खल्वनन्तश्चः | 
तेऽपिहदा न विदुदवं सवैस्याद्यन्तटक्षणम्‌ ॥०॥ 
विचारायैस्तथा मातुज्ञात्वा तं प्रवणाद्धिधिः। 
अन्येभ्य उपदेशथ दयया प्रेरितो मुहुः॥२१॥ 
वेदाश्चकार शुद्धात्मा पद्यन्त्यादिक्रमेण सः। 
पराया च््रह्मरूपाया वेखरीशब्दटक्षणान्‌ ।॥२२॥ 
तेषामेव तु वेदानां पठन्‌ पाठनं तथा। 
भुवनेषु च सरवेचु प्रावतन पुरा सद्‌ा ॥२३॥ 
स्वभूरश॑सुविधातारो. मदान्तस्तावदीरिताः। 
तेषां वाचस्ततः सर्वः परमाण्त्वेन संधरनाः ॥२४॥ 





भौर इसीसे उन रोगों से अनन्त श्ीपुरष का समुदाय उत्पन्न 
हए । परन्तु खेद की यह बातहे कि, वे सव्भी सबका भादि 
अन्त स्वरूप भात्मदेव्र रो नहीं जान सके ।२०॥ शुद्धाःमा वह विधि 
( बह्मा ) मातासे नौर भपने विचारादि से उस आत्मा को जान कर, 
ओर दया से मुहुः (बार र) प्रेरित होकर, भन्य रोकोंके प्रति 
उपदेश कै लियि परा वाणी से पयन्ती मध्यमा वाणीके क्रम से वेखरी 
शब्दरूप वेदों को रचा ॥२१-२२॥ तब उन वेदोंकादही पठन भौर 
पाठन (पढना पढना ) सब युवनों में पुरा (प्रथम) सदा प्रवृत्त 
हुभा ॥२३॥ क्योकि विष्णु शिव ब्रह्मा जो दी मुख्य महापुरुष कटे गये है, 
तिष्षसे उन के वचनो को सब रोक प्रमाण रूप से धारण किये ॥२४॥ 


१ * सर्वे परात्मक पूर्वे ज्ञपिमाच्रमिद्‌ जगत्‌ । ज्ञमेवभूव पयन्ती मभ्यमा 
वाक्‌ ततः परम्‌ ॥ वक्त्रे विशुद्ध चक्राख्ये वैखरी सा मता ततः ` ॥ नन्दिकेश्वर- 
कारिका ॥ ईश्वर से इच्छा विना जीव माया के व्यक्तं होने पर, बिन्दुरूप अव्यक्त 
हुआ, उससे आकाश मं व्यापक परा वाक्‌ हुदै, जो मूलाधार मेँ व्यक्त होती है, 
उसी रूप प्रथम जगत्‌ था । नामि मेँ पर्यन्ती योगी को ओर हदय मेँ मध्यमा 
अयोगी को भी व्यक्त दोती टै ॥ 


रमेनी र 


तिन्‌ पनि स्चल खण्ड ब्रहमण्डा । छौ देन छयानवे पाखण्डा ॥ 
पेटहि काहु न पेद पाया । सुनत कराय तस्क नहि आया ॥ 
वेकुण्ठमथ कैलासं सत्यलोकं चते ्रयः। 

ग्रामान्‌ संवासयामासुः स्वकरीयरस्थितये सदा ।॥२५॥ 

अज्ञानां भोगसिद्ध.चथ तञ्ज्ञमोक्चाथमेव च । 

ब्रह्माण्ड सह खण्डेस्ते रचयामासुरादताः ।६॥ 

पर्‌ ्दृशेनानि पप्रण्डास्तथा षण्णवतिः पुरा । 

जातानि गुणमेदेन किञ्चित्तत्रोचयते इणु ॥२७॥ 

केचिद्गभ न वै वेदान्‌ परित्वा लेभिरे जनिम्‌। 

लभन्ते न तथा केपि छिन्नरिश्चात्रका बुध | ॥२८॥ 

र उन तीनों महापुरुषों ने वैकुण्ठ भौर केटप्त तथा 
सलयखोक रूप म्रामोंको अपनी सदा स्थितिके लिये बसाया ॥२५॥ 
सब रोकों से आदत ( सत्कृत ) वे ब्रह्या आदि, भक्ञानियोंका भोग 
की सिद्धि के छिपे तथा तञ्ज्ञ (ञानी) कामोक्षकेदी यिय खण्डांके 
सहित बह्माण्ड को रचे ॥२६॥ पुरा (पहटे) गुणों के सेदसेदधी ददीन 
( धमै संप्रदाय ) ओर छयानवे पाखण्ड ( वेषधारी ) उत्पन्न हुए, तिसमें 
कुछ कहा जाता हे, उसको सुनो ॥२७॥ हे बुध ( पण्डित ) ! कोई गमे 
(पेटमें) दही वेदों को पठ कर जन्म नहींच्यिर्है, ओर कोहैभी चिन्न 
शिश्न ( लिङ्ग ) अग्रवारा ( सुन्नतयुक्त ) होकर जन्म नहीं ठेते ह |२८॥ 





१ यद्यपि पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वेहाषिकः; 
ये दौ दश्ञेन संस्कृत में प्रसिद्ध हँ । षडदशन समुचय, सर्वदशेन संग्रदादिमें 
वहत दरन के मेददहैँ। तथापि हिन्दी के कवि ल्खिदहँकि, ^ योगी जगम 
सेवडे, बुध संन्यासी रोख । दादू दर्शन रामविनु, स्वे कपट के भैख ॥ ' 
‹ योगी जंगम सेवडा, संन्यासी दरवेश । छटमा कद्िये ब्राह्महि, छौ घर छौ 
उपदेश ॥ ` ˆ दश संन्यासी बारह योगी, चौदह रोख बखान । अठारह 
ब्रह्मण ओं जंगम, चविश देवा जान ॥* “ पाषण्डाः स्वलिद्गिनः। ` 
अमरकोश ॥ ' दरंन नयनस्वप्रचुद्धिधर्मोपलन्थिघु । ` मेदिनीकोरा ॥ 


१० ॑स्छत बोज्क् 


नारी मोचित ग्भ प्रघूति । स्वांग धरे बहते करतूती ॥ 
तहिया हम तुम एके लोह । एके प्राण वियापे मोह ॥ 
सवं पसूति काले वे जाता गसः समाः सदा । 
परकरप्य विविधान्‌ वेषान्‌ धेष्रयं तेरेव मन्वते ॥्‌९॥ 
" तावद्भिः कृतक्घर्ण्त्वमहो मोहस्य विस्तृनिः। 
अज्ञानादेव संजाताः प्राखण्डा नेव तस्वघीः ।३०॥ 
जन्मकाले वयं युयं हयखृङ्मांसादिसंहनी । 
शारीरे प्राणसंघे च कृतात्पधिषणाः खलु ।॥२१॥ 
आस्म मेद्‌स्तु बोधने मनुष्ये नान्यथा कचित्‌। 
ततो वोधं चिना सवं स्ियोपि पुरुषश्च वा ॥३२॥ 
तस्या नास्त्यत्र संदेहो मोहाययेराच्रत्तत्वनः। 
केन ज्ञानेन चात्रेते जन्मना सिन्ननां गनाः ॥२२॥ 


किन्तु प्रसूति (जन्म) कारु मे सव गभे ( दिद्यु- बच्चे) सदा सम 
( तुख्य ) ही उत्पन्न होकर, फिर भनेर प्रकार क्वेषं को बनाकर उन्ही 
से श्रेष्ठता मानते हैँ ॥२९॥ ओर तावत्‌ ( वेषमाच्र ) से अपने को कृतकृ 
मानते हँ । अहो (आश्चयै स्वरूप ) मोह का विष्तारदहे। अज्ञानसेदही 
पाखण्ड अच्छी तरह उत्पन्न हुए दै, ओर तच्वन्ञान अच्छी तरह नहीं हुभा 
है ॥३०॥ जन्म कारम हम जाप सबही रक्तमांसादि का संघात रूप शरीर 
म भोर प्राणों के समूह में ही आत्मबुद्धि किये रहे ओर मनुष्य मेँसेद्‌ तो 
ज्ानसे होता हे, ओर प्रकार से कहीं भी सेद नहीं होता; तिख कारणसे 
भोर मोहादि से आवृत्त रहने से ज्ञान के बिना सवबसरी वा पुरुष तुल्य ही 
है, इसमे संशय नहीं हे, क्नोर किस ज्ञानसे ये सब य्ह जन्म 
से ही भिन्नता (सेद) को प्रक्ष हुए हैँ, र्थन किसी ज्ञान से 
नहीं ॥३१-३३॥ 
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एके जनी जना संप्ताय। कोनज्ञान से भयऊ न्यारा ॥ 
भो वारक मेगद्वारे आया । मग मोगी के पुरुष कद्यया ॥ 


(> 
मायेका जननी वाऽमून्‌ जनयामास देहिनः) 
आत्मबोध धिना केन बोधेन भिन्नता भवेत्‌ ॥३४॥ 
खुबोध्रेन दिये पूणः पुरुषास्त उदाहलाः। 
सर्वश्रेष्ठःश्च मान्यास्ते नथा वेदा वदन्ति वै ॥२३५॥ 
अहो तथापि मोहेन जनित्वेव भगान्नरः। 
बाटो भूत्वा पुनस्तत्र सक्तः पुंस्त्वं प्रमन्यते ॥३६॥ 
इत्थं भूता नराः केपि नाद्यं सर्वसाक्षिणम्‌ । 

५ [ष्‌ ४. ४ (म 

आत्मान कापि विन्दन्ति कटिं वषक्ातरपि ॥३७॥ 





-------~ -------~ 


अथवा माया रूप एक माता ने इन सब देहधारियों को 
जन्माया हे, आत्मज्ञान के बिना किसर ज्ञान से भिन्नता होगी ॥३४॥ 
जो सुन्दर ज्ञानसे पूर्ण, वेदी पुरुष कहे गये । ओरवेही सर्व 
श्रेष्ठ ओर मान्यै; इसी प्रकार वेद कहते दै ॥३५॥ ाश्चयैदटेकि 
तौ भी नर ( मनुष्य) भग ( योनि) से जन्म टेकर, बालक होकर, 
मोह से फिर तत्रैव ( उस भगमेंदही) आसक्त हुभा भी अपने सें पुस्त्व 
( पुरष्रत्व ) मानता हे ॥३६॥ इस प्रकारके कोई भी मनुप्य, भैटरय 
सर्वसात्ती भस्मा को सैकड़ों वर्षोमें सी कहीं मी कभी नहीं पाता ह ॥३७॥ 


---~- -----_-~-_~~~~_-____-~~~_---~-~_~_~~___-~_~_~~~~_~__---~~-~~_~_~_~ ~~~ ~न 


१, (नत विदाथ यत इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । निहारेण 
प्रावृता जलया चासुतुप्‌ उक्थशासश्चरन्ति › । (ऋग्वेद म १० अ० ६ सृ° ८२) 
अन्ञानरूप निहार, मिथ्या जल्प (कथन) से आक्रत्त, प्राण्रोषणपरायण, आप 
उकूथ ( सामवेद का भागविरोष ) गते हँ; परन्तु उसे नहीं जानने कि, 
जिससे वे सब भृत हए हैँ । भौर वद अद ज्ञान का विषयसे भी अन्य ह 
ओर उसके भन्दर हे ॥ 
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अविगति की गति काहु न जानी । एक जीम्‌ कित कहौ बवानी ॥ 
जो भ्रुख होय जीभ दश्च लाखा । तो कोई आय महन्तो माखा ॥ 


अनन्तो महिमा तस्याऽगृह्यस्य वे निजात्मनः। 
पकरया जिह्वा तावत्‌ कथकारेण कथ्यते ॥३८॥ 
जिह्ावक्ज्राणि स्युः कस्य नियुतानि दशात्र चेत्‌। 
तथाप्यस्यासप पवासरौ महिमा कथ्यते हि तेः ॥२९॥ 
इत्थभूतात्मतस्व हिन रम्यं प्रह्युघार्मिभिः। 

अहो तथापि लोकोयं प्श्युधमं प्रवतेते ॥४०॥ 
भमासक्तयभिमानादिः पञ्युघर्मो निगद्यते । 

तेन राम नरोज्ञत्वा संसारे निमजति ॥४१॥ 
राम ज्ञात्वा महाप्राज्ञा ह्ात्तरन्ति भवाणैवम्‌। 

रामनाम विना मूढा मुहुश्चान्त्वा निमज्ति ॥४२॥ 


*=------------ ------ -- == <-> = 





इन्द्रियों से ग्रहण क अयोग्य उस निजास्माकी महिमा भनन्तहे, एक 
जिह्वा से तावत्‌ ( सब ) महिमा किस प्रकार कहा जाय ॥३८॥ यदि इस 
संसार. में क्रिसीक दशन नियुत ( खाख ) जिह्वा सहित मुख हों, तौभी उन 
मुखो से इस भात्माकी असल्पदही वह महिमा कही जाती है ॥३९॥ 
इस प्रकार के स्वरूप वाला ( अनन्त महिमा वाला) जात्मा का 
पारमार्थिक स्वरूप, पञ्ुधमीं ( विषयी पामर ) से रभ्य ( प्राचि योग्य ) 
नहीं हे । आश्चयैहेकि तौ भी यह खोक पशुध्म से प्रवृत्त होता हे ॥४०॥ 
सख्मी भादि में आसक्ति अभिमानादि पश्युधम कहाता हे, तिसी से मनुष्य 
राम को नहीं जानकर इस संसारमें इबता हे ॥४१॥ महाक्ञानी लोक 
राम को जान करके ही संसारसागर को तरते हँ । ओर मढ पुरुष रामनाम 
बिना बार र अम करडइूबता हे ॥४२॥ 
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साखी । 
कहहिं कथीर पृकारि के, ई बेटी व्यवहार । 
रामनाम जने विना, बड मुआ संसार॥२॥ 
सकृदेव प्रपन्नस्य सवेभूनाऽभयं यतः। 
सख रामः मवैभ्रत्‌ साक्ची ज्ञानमात्रेण रक्षति ॥४३॥ 
यस्याऽज्ञाने न केऽप्यच्र संनरन्ति भवाणैवम्‌ । 
तं सवैखुटद्‌ं रामं बन्दे सञ्चित्सुखात्पकम्‌ ॥५४॥ 
यक्नामविस्या सनत च भक्त्यास्म॒त्याच यस्यात्र निजात्परूपम्‌। 
सद्‌ा.ऽप्रवुद्धं त्वधुना.ऽसुवुद्धं स्यात्तं भजे गाममजं हरिं च ।४५।२॥ 








एक वार ही शरणमे प्राप्त को जिस रमसे सब प्राणी से 
अभय होता हे, ( सर्वत्र आस्मदष्टि मे भय का अभाव होता है) 
सबका धारण पोषण करनेवाला साक्षी स्वरूप वह राम ज्ञानमात्र 
से पूणे रक्षा करता हे ॥४३॥ जिसके अक्ञान रहते कोड भी यर्दा 
( खोकमें) संसारसागरं को नहीं तरते हँ, सत्‌ चित्‌ सुखस्वरूप 
सबके सुहृद्‌ उसरामकी मेँ वन्दना करता दहं ॥४४॥ जिसकानामकौ 
वित्ति ( ज्ञानोपासना) से, ओर जिसक्री सदा भक्तिसे, ओर स्ष्रति 
( ध्यान ) से, इस संसार में सदा अप्रबुद्ध ( सोया हूजा ) भी निजात्म- 
स्वरूप अधुना ८ इस समय ) अनुबद्ध ( जाग्रत्‌-ज्ञात ) होता हे; उस 
अज हरि ओर राम को भजतादहू ॥४५॥ 

अक्षराथ- सब के भीतर रहनेवारा ज्योतिरूप एक भात्माहे, भौर 
दाब्दादि नामरूप वाली नारी (माया) भी एक हे, उसी का प्रगट स्वरूप 
गायत्री होती है, इससे ताके ( अ।व्मा सहित माया के ) 'हरि ब्रह्मा त्रिषु- 


१ विशिष्टमं इन्छासे त्रिगुण का विसार होता है) इच्छा मी चिदाभास 
सहित माया का परिणाम रूपदहोती है, आत्मा अपरिणामी अमङ्गदहे॥ ओर, 
' स भूरिति व्याहरत्‌ स॒ भूमिमसृजत्‌ 7 । तः° त्रा २।२।२।२॥। इत्यादि के 
अनुसार गायत्री आदि शब्दरपू्वैक सृष्टम मी तत्पयदहो सक्ता हे॥ 


१४ “संस्कृत बीजक 


रारी पुत्रहुएर्है। फिर माया सहित उन तिरिये ( तीनों) से अनन्तो 
भगलिङ्गवारे खीपुरुष शूप प्राणी हुषु । परन्तु तेड (वे भी ) गुरुविचारादिं 
विना सबक भादि अत्त स्वरूप त्मा को नहीं जान सके ॥ 


यहो यह विरोषं बात है कि, यद्यपि ( रेश्वयैस्य समग्र वीयैख 
यद्चासः श्चियः। ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षणणां भगं इतीरणा ) विष्णुपु° 
अंश ६।५।४ ) इसके अनुसार रेश्वयौदि का वाचक भग ङब्द्‌ हे, तश्रापि 
(भगे योनिः) इल्यादि कोड के अनुसार योनि आदि कामौ बाचकदहे। 
भौर भवथव द्वारा भवयवी का बोधक दहे। इसी प्रकार लिङ्ग शब्द्‌ यर्हौ 
पुरुष का बोधक हे । ओरं चिन्ह दिवमूर्तिं अनुमान उपस्थादि का 
वाचक हे ॥ | 


विधाता (ब्रह्मा) जीने वेदरूप एक बाखरी (वेखयी) वाणी 
को रचा, तव चोदहों ठहर (भुवनो) में लोकोंने उसीका पाठ 
यिया (ज्ञान के खिये सव्र खोक उसे पद्ने रुगे); क्योंकि ह रिहरादिं 
महान नाम वारे दुषु, इससे उन के वचनम सव्रकी श्रद्धा हहे । वे रोक 
फिर वेकुण्ठादि रूप तीन गाम ब॑साये ॥ देवी भागवत स्क० ३ अ० ६-७ 
में ब्रह्मराकादि की सृष्टि का बस्ने का वणैन हे । देव मानव पातारं खोक 
भी तोन भ्राम का अभेदो सकता 


विशेष बात यह हे किं, यद्यपि कहिं २ चौक, अंगनाहे धर को बाखरी 
कहते है, तथापि यदहो पाठादि ्लब्द के साहचर्यं ( साथ ) से उसका वेखरी 
वाणी अर्थं क्रिया गयादहे। ओौर ईश्वर से व्यक्त हुभा बिन्दु ( चिदचित्‌- 
संबेध ) से जो प्रथम शब्द्‌ होता हे उसे परा वाक्‌-शब्दबरह्य कहते हँ, वह 
मूखाधार में ष्यक्त होता हे, उसे योगी ही जानता दे, नाभि में व्यक्त हुआ 

१ उन तीमँ मे अनन्त भग (णेश्वर्यादि) के लिङ्ग चिन्ह थे, इत्यादि मी 
योजना हो सकती है ॥ 
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पंदयन्ती कहाता है, हदय मेँ ग्यक्त इड वाक्‌ मध्यमा कहाती हे । उच्चारण 
कतौ से अन्यको भी सुनने योग्य शष्द्‌ को वैखरी कहते हें ॥ 

फिर उन ब्रह्मा आदिकोंने परथिवी कै नव खण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
को रचा। यद्यपि मायी ईश्वरसरे ब्रह्माण्डादि की सृष्टि भामे कही 
गहै हे, तथापि यहा का वणन ब्रह्मा आदि सें इईश्वराऽ्सेद चि सेह, 
थवा ब्रह्माण्डादि में खण्डं ध्म व्यक्ति आदि की रचना व्यवस्थामें यँ 
के कथन का तात्पथैदहे। फिर संसार में योगी, जङ्गम, रोवडा, संन्यासी, 
दरवेश ( रोख ) ओर ब्राह्मण नामधारी दौ ददन ( ध्म) हए । फिर 4२ 
योगी १८ जगम २४ रोवड़ा १० संन्यासी १४ दुरवेश (रोख ) ओर 4८ 
ब्राह्मण रूप ९६ पाखण्ड हुए,॥ ओर पाखण्ड फेने ही से कोह माता के 
गभे सेवेद्‌ पढ कर नहीं जया, न तुर्क सन्नत कराकर आया; किन्तु 
प्रसव ( जन्म) कालम मातारूप नारीसे मोचित (व्यागा जन्माया 
गया ) जो गभे (ख्डका) सो फिर बहुत करतूत (कल्पित) स्वग 
(वेष ) को धरत हे, वही वस्तुतः पाखण्ड हे ॥ 

तिया ( जन्मकाल म ) हम तुमसभी एक समान रुधिर 
प्राणादिवाला शरीर के अभिमानी थे, ओर मोह भी सबमें एक प्रकार का 
हौ व्यापाथा, भौर संसारके जनी (सखी) जना ( पुर ) सव भी एक 
साधथे। वाएक मायारूप जनी (खी) ने संसार को जना ८ उष्पन्न-. 
करिया) तो जन्मकालमेंदही कौन ज्ञान खे कोई न्यारा (श्रेष्ठादि) हुजा, 
वाहो सकता हे ।॥ ( भाहारनिद्राभय्रभेशुनानि सामान्यमेतत्‌ पञयुभिनेरा- 
णाम्‌ । कराने नराणामाधिक्रो हि लोके ज्ञानेन दीनाः पड्भिः समानाः ॥ 
नरसिंहपु० भ० १६।१३ ) आद!रादि मनुष्यों के पञ्ुभोंके तुल्यदहीरहैः 
खोकसेंज्ञान दही मनुभ्यके पद्यु से भधिक हे, नान धमादि रहित मनुष्य 
पञ त॒स्य ही है ॥ यद्यपि ( जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारीर्ंज उच्यते । 
विद्यया याति विप्र श्रोच्रियास्िभिरेव च ) इस अत्रि स्म्रतिर्मजन्मसेही 
ब्राह्मणता सिखाहे, तौ भी वह सामान्य बात है; क्योकि श्मदमादि खूप 
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गीताम वर्णित ब्राह्मण का स्वभाव जन्म से नहीं हो सकता । ओर वसिष्ठ 
स्ति में ल्खिादहैकि, ( योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौच दथा श्रुतम्‌ । 
विद्याविन्ञनमास्तिक्यमेतद्‌ व्राह्मणलश्चणम्‌ ॥ अ० ६।२१। नानरग्‌ ब्राह्यणो 
भवति न वणिग्‌ न कुशील्वः। न द्यूदरप्रेषरणं कुर्वन्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
० ३।४) यागादि ब्रह्मणके खक्षणदहं॥ ऋगादि का ज्ञान से रहित, वणिक्‌ 
कुत्सित शीरूवाला ( चारण ) आदि व्राद्यण नहीं होता इल्यादि ॥ इससे 
सव्र के एकं ब्रह्मस्वरूप होते भी, अहिंसक, हिंखक का, निरामिष, सामिष 
का, सच्चा, ज्ूरा का, साधु, चोर का, विरक्त, रागीका, ज्ञानी, अज्ञानी 
कामेद तो उचितदहे। परन्तु जन्म माच्र से नदीं ॥ 

आश्चये हे करि यह प्राणी भगद्वारा संसारमें आया, ओर आकर 
वारक हआ, ओर फिर भोगम आसक्त होकरके ही, जिसका भग 
भोगा उसका पुरुष ( स्वामी पति ) कहाया । इससे अविगति ( अग्राह्य 
भगम -अपार ) आत्मा की गति ( ममे महिमा ) को काहु (किसी) ने 
नहीं जाना ॥ वह महिमा भनन्त हे, तथा नहीं जाननेवाले भी अनन्त है, 
एक जिभ से कर्टतक व्याख्यान करके में कहू" ॥ यदि किसीके मुख जीभ 
दश्च खाखहोंतौ भी कु दी महत्व ( महिमा) उष महान्‌ पुरप्रसेमी 
कहा जा सकतारहे, सम्पूर्ण नहीं । ( आत्मबोधेनये पूर्णाः पुरुषास्त 
उदाहृताः ) यह आत्मपुराण के वचन हैँ । 

कबीर साहब पुकार कर कहतेर्ह कि, ये भगभोगादि में भासक्ति, 
मिथ्या अभिमानादि, बेलतुल्य जड़ रोकं का व्यवहार हे। भौर इसीसे 
ये संसारी खोक रामनामवाखा को जाने विना भवसागरमें इब मरे॥ 
ड बेली, के स्थानम, है उले, पाठमेददहे। अ्थहेक्रि, यह जीव उस 
पाखण्ड व्यवहारकोखिया।वा इस लोक परलोक में भी यही व्यवहार 
इभा; इत्यादि ॥२॥ 
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१. भावदहे कि यह समक्न की बाते, कटने की नरी | समञ्चाने 
के. ल्य इसा दी दहो सक्ता, अन्य नहीं। अगेकी बात सम्भावना 
मात्र है | अविगति की गति मी समक्षने की वस्तु ३। 
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माया सहित चेतनात्मा से गायत्री ब्रह्मा भादि की उत्पत्तिको सुनकर 
दका इहै कि जपे सामभ्ययुक्त गायत्री ब्रह्मादि की उस्पत्ति मायी चेतनसे 
होती हे, तेसे मायी चेतन की उत्पत्ति भी किसी अन्य से होनी, चाहिये; 
परन्तु उतकी उत्पत्ति अन्य से मानने पर अन्योन्याश्रयादि दोष की 
प्राचि होगी, इससे गायच्री बद्या आदिमे ही किसीको भनादि अविनाह्री 
सल इश्च, मानना उचित ह । यदि गायत्री ब्रह्मादि की उत्पत्ति मानी भी 
जाय तो जिक्ञासा होती हे क्रि उनसे भी प्रथम कोई उत्पन्न हुभाथा, या 
नहीं; यदि उत्पन्न हुजआथा, तो कोन था, ओर ब्रह्मादि भी कर्ोथे; 
इत्यादि । तत्र कहते हैँ कि- 

रमेनी 

प्रथम असभ कोनके माड । दृसर प्रगट कीन्ह सो रटोञ॥ 
प्रगे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । प्रथम दि भक्ति कीन्ह जिव उक्ती ॥ 

आरम्भो ह्यप्रवत्‌ केषां तावदेतद्‌ विचायैनाम्‌। 

प्रभयन्ति यनश्यते द्वितीयो विद्यते स कः ॥४६॥ 

अभिव्यक्तविचारो हि प्रथमः प्रियतां स्वया) 

अमिव्वक्ताश्रयस्याथ द्वितीयः स विधीयताम्‌ ॥४७॥ 

वेधा विष्णुहराः शक्तिव्रह्यणोऽपरिणामिनः 

मायया परिणामिन्या ह्याविरासरन्‌ युगादिषु ॥४८॥ 


तावत्‌ ( तबतक-प्रथम ) भाषसे यह तस्व विचारा जाय कि, किन 
पदाथा का आरम्भ ( उत्पत्ति ) हज है । ओर जिषसे ये ( भारम्भवठे ) 
होते है, सो दूसरा कारण कौन हे ॥४६॥ तुञ्चे अभिग्यक्त ( प्रगट कायै ) 
का विचार ही प्रथम करना चाहिये) भौर भभिव्यक्तके आश्रय का वह 
विचार दूसरा करो ॥४७॥ इस विचार से ही समञ्चो कि, ब्रह्मा विष्णु 
दिव शक्तिये सव, अपरिणामी ब्रह्यसे दी परिणामवाली माया द्वारा युगो 
के आदि में भाविभूत ( प्रगट ) इए ॥४८॥ 
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॥)। 


प्रगे पौन पानि ओ छया । बहु विस्तार के प्रगटी, माया ॥ 
परगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा । प्रथिवी प्रगट कीन्ह नौ खण्डा ॥ 

जीवत्य स्वेषु संकरप्य भक्तिचक्रश्यते पुनः। 

मानरिदवा पयश्चैव तेजोऽपि व्यनिगात्पनः ।६९॥ 

महाकाशस्वरूपेण स्वय मायाऽमवत्‌ किल । 

आत्मसत्ताप्रकाराभ्यां जानीहि मतमुत्तमम्‌ ॥"५०॥ 

जरायुजाण्डजातानि वह्याण्डानि नदस्रदः। 

पृथिवी तत्र खण्डानि प्रादुगनन्‌ पुरा तततः ॥५९॥ 

सिद्धाश्च साधकाः सवं जनाः संन्यासिनस्तशथ्ा। 

परदुभयाटगन्‌ समव देवै '्नादरविवनिते ॥५२८॥ 

देवा नरा मुनीनांच संघायं भूतजातयः) 

प्रादुभूय नलमग्विष्य प्रां ज्छनिमुफागताः ॥५३॥ 

ओर फिरवे लोग अपनेमें जीवत्व की कर्प्रना करक भक्ति करिये 
ओर मातरिश्वा ( वायु ) जर तेज भी आस्मादीसे व्यक्त हुजा ४९ 
आत्मा की सत्ता ओर प्रकालसे मायादही स्वयं महाकाश स्वरूप से व्यक्त 
हुई, यह उत्तम मत जानो ॥(५०। पुरा (प्रथम ) माग्रा सहित उम अष्मा 
से ही, जराधुज ( पिण्डज ), अण्डज, हजारों ब्रह्माण्ड, प्रयिवी उसमे नाखण्ड 
प्रगट हुए ॥*५१।। सिद्ध ओर साधक तथा सव संन्यासी लोक ये सवर प्रगट 
हाकर नाशरहित दवय ख्गेहष उसे आध्रितरहे ।*२|। दव मनम्य आर 
मुनियों क संघ ( समूह ) प्राणी सामान्य सी उत्पन्न होकर, अनास्मट्णिसे 
उस अचिनाङी ईव को खोज कर अयन्त ग्लानि ( दुःख ) पाये ।॥५२॥ 


-न~-न------ ~~ + =-= 
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१ ^ अविनाज्ी वा अरेऽग्रमात्माऽनुन्छित्ति्र्मा । › वृह० ५।५६१४ ॥ 

स करणं करणाधिपावरिपो न चास्य कथिजनितान चावपः। › छता ६।९।१ 

सवेन्द्िययुणाभासं सर्वन्द्रियविवजितम्‌ । न्वस्य प्रभुमीज्ञानं स्वस्य लर्ण 
महत्‌ 1 * इवेता ० ३।१७ 
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प्रगटे सिद्ध साधक संन्यासी । ये सब रागि रहे अविनार्षी॥ 
प्रगरे सुर नर मुनि सव श्चारी । ताही खोज परे स्व हारी 
साखी । 
जीव शीव सखव प्रगट, वह टाङ्घुर सव दास । 
कपिर ओर जाने नदीं, रम नाम की आश्च ॥३॥ 
अनात्मानं हि यं मत्वा लेभिरे नेव केचन। 
तमात्मत्वेन मत्वा तु छभन्तेऽत्र विवेकिनः ॥५४॥ 
तरस्थेशाश्य ज्ञीवाश्च सवऽमी मायिनो निजात्‌ । 
प्रादुरामनन्नजादहेवादनः, सवश्वरो हि सः ॥५५॥ 
श्ञानिनो न तमन्ये तु प्रह्यन्ति वें निजात्मनः। 
विविक्तं त परिज्ञाय वतन्ते निशिताः प्स्वयम्‌ ॥५द॥ 
अविनाशिनमात्मान ज्ञत्वेन्द्रिय विदितम्‌ । 
भ्रयः परेयस्वतश्चैव पद्यन्ति ज्ञानिनः खलु ॥पजा 


अनात्मा मान कर जिसको कोड भी नहीं पाये, उसीको 
आत्मस्वरूपं से मनन करकेतो यहां धिवेकीं खोग पाते हँ ।*४॥ 
मायी ( मायायुक्त) निज (निलय) भजन्मा देवस ये सब जीव ओर 
तटस्थ इश्वर प्रग हपु है । इससे वह दवी सर्वेश्वर हे ॥५५॥ ज्ञानी 
खोक तो उसको अपनी भान्मासे अन्य ( भिन्न) नहीं देखते द, ओर 
विविक्त ( पविच्र-असङ्ग ) उसको जान कर स्वर्यं निश्चित ( संशयरहित ) 
रहते हैँ ॥५६॥ ओर ज्ञानी खोक इन्द्रियादि रदित भअविनाश्ची आत्माको 
जान कर, उसीसे श्रेय ( मोक्ष) ओर प्रेय ( लोकसुख ) भी देखने दँ ॥५७॥ 


१ आमनि खल्वरे दृष्ट श्वेते मते विज्ञात इदं मव विदितम्‌ । ° वृह° 
४।५६। ‹ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपा: ' । इवेना० ६।१३। ‹ सवतः सम॑सत्वानि 
स्वत्मा सर्वसम्भवः। सर्वं विलीयते यस्मिन्‌ तद्रद्य मुनयो विदः ॥ 
साख्यतच्व दवे चन । 
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सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य द्रणच तम्‌ । 

विक्ञायेनन्मया भूत्वा जायन्ते नेव ते पुनः ॥५८॥ 

सवैमुप्पद्यते यस्माद्यर्मिस्तिठति खीयते। 

तस्याहं कुर्वते तेऽत्र त्वाहामुक्ता भकन्ति च ॥५९॥ 

राम ज्ञात्वा मरुन्नाथ मायान'थ जगत्पतिम्‌) 

अनाथ सवैनाथ च जीवन्मुक्ता भवन्तिते ॥६०)) 

वनं तौ स्मृतं सर्वैस्मुतिसंवे परं महः। 

यत्तं रामम वन्दे स्वनुभूतं महात्मभिः ॥६९।२॥ 
रमे नीरसोद्रके ष्टि नरूपण नाम प्रथमः प्रवाहः ॥ १॥ 


सवका प्रभु (स्वामी) ईशान ( ईश्वर) सनका शरण-रश्चकः 
उसको जान कर एतन्मय (इत रूपः ) होकर वे रोक फिर नहीं जन्मते 
है ॥५८॥ जिस से सब्र उत्पन्न होतार, जिसमें स्थिर रहता ओर लीन 
होताहे, उसीकी भआश्ावे खोक करते, अर इस संसारे जशा से 
मुक्त रदित होते है ॥५९। दवताभों का स्वामी, मायाका स्वामी. 
संसार का स्वामी, स्वय स्वामी रहित ओरं सवका स्वामी राधको 
जान कर वे ज्ञानी जीवन्मुक्त हाते हें ॥६०॥ जो परम महः ( तेज ) वेद मेँ 
सुना गया हे, स्म्रतिसंघ मे कहा गया रहै, महाव्माभोः से अत्यन्त 
भनुभूत ह, उप्त तेज स्वरूप रामकी मेँ वन्दना करता द्र || ६५) 

अक्षराथ-सलयात्माः का बोधक लिये, प्रथम यह्‌ विचार करो फिसष्टि 
के आदि कार में किसका आरम्भ ( जन्म ) हुजा। दूसरा विचार करो कि 
जो इन कार्यको प्रगट किया सो जन्म देनेवाला ठाम ( आश्रय ) 
कौन दहे \ ओर विचार सेदही समञ्चो किं एकदेशी भादि होने से ब्यादि 
ओर शक्ति ( गायत्री सरस्वती आदि) ये सब उत्पन्न हुए, सल 
अधिष्ठानये नहींदहे। इसीसे अपने में जीवत्वकी उक्ति ( कल्पना ) करके 
ये रोक भक्ति किये हैँ । अथवा अन्य जीवों की उक्ति ( कथन) दैक 
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बरह्य। आदि प्रथमदही भक्ति (तप आदि) ष्िर्ैँ। सो इतिहासादिमें 
प्रसिद्ध हे ॥ आर पवन जर छाया ( कान्ति तेज ) उत्पन्न हए । बहविस्तार 
( आकारा ) रूप से माया स्वय प्रगर हूह्‌। ( यह, प्रथम आरम्भ किसका 
हुवा, दूमरा जो प्रगट कियासो कान था, उसका स्थान क्या था, इस 
प्रकार मूर म्रन्थसेदहीप्रश्च करके उत्तर रूप आगेका भाग दहो सकताहै 
करि, ह्या आदि प्रगट इण, ओर निराधार आत्मा माया द्वारा सबको 
प्रगट किया, इलयादि)॥ जह्याण्ड प्रगट हुवा, उसमे अण्डजादि 
पराणी हुए । पृथिवी प्रगट हृै, उष में नो खण्ड कयि गये। सिदध 
( योगी) दि प्रगट हु, ओर ये सब अविनाशी आात्मदेव सें 
लगकर स्थिर द्टुषु ॥ दादि सवके सश्र प्रगट हुए, ओर 
उसदेवको दूर दुसरा समञ्च कर उसके खोज में सब हार परे 
( हैरान हुए ) ॥ 

अण्डजादि जीव ब्रह्मादि शिव ( तटस्थ ईश्वर) सत्र प्रगट 
हष, भौर वह अविनारी सच्चा ठाकुर (स्वामी) है, ओर अन्य 
सवर उसी के दास है, इससे कवीर ( ज्ञानी गुर ) ओर (अन्य) 
को जगदीशादि नहीं समक्चते दै; किन्तु एक रामनामवालाकी आशा 
रखते हैः ॥ या कवीर साहब कहते हैँ कि, अविवेको लोक ओरं कुछ नहीं 
समञ्चते, रामादि नाममाव्र की आदा रखते ॥ वे राक्र, रेता पाठ 
हो तब अर्थं हे कि, अविवेकी के लिये वे बह्यादि टार हुए, इसयादि ।२॥ 

य्ह यह विरोषं बात हे कि, आरम्भ, परिणाम, विवते ये तीन वाद्‌ 
कार्यविषयक हैँ ( कारणाद्धिन्रव्वेनासत आत्मलाभ आरम्भः । सतच्वतो- 
ऽन्यथाभावः परिणमः 1 अतत्वत्तोऽन्यथाभावो विवर्तः । ये आरम्भादि फे 
रक्षण है, उत्पत्ति से प्रथम भल्यन्त असत्‌ का कारणस भिन्न होना 








१ सव प्रपञ्च आत्मा मँ भासता है, इससे वही सवक्र आश्रय हे, स्र 
दमान है । ज्ञानी उस समश्चते है; अन्य नदीं ॥ 
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इस्‌ रमेनी प्रकरणम जीवों के संसार में रमण का वणैनपूर्वक मोक्चके 

॥ त भ भ 1 न. [श्र 
लिये उपदेश दंनाहे। परन्तु रमणक स्थानादि का वणेन विना रमण 
का वणन ठीक नहीं हो सकता; इससे चेतनात्मा जीव रिव भूत भौतिक 


लोक परलोकादिका कार्यं कारण सरूप से संक्षिक्त वणेन करके, अब 
उपदेशादि का वणेन करते दं कि- 


[> १ 
रमनी थै 
प्रथम चरण गुरु कीन्द विचारा । कर्ता ग्रे सिरजनदहासय ॥ 


विदवस्य प्रथने भागे काले तयु गा्मके । 
ये ऽभूवन्‌ गुरवस्ते वे विचारं उ्यदधु्मिथः॥९॥ 
विचारेण परिज्ञाय साश्चय त्ते स्विद्‌ विदुः । 
अहो स्वयमयं करना सखष्रर मन्यतेऽन्यक्म्‌ ।॥२॥ 


आरम्भ रे, वस्तुतः कारण को अन्यथा होना परिणामे, भ्रमसे मिथ्या 
अन्यथा भाव विवर्त हे । परिणाम जरं विवनैवाद मं काय प्रगट होता दहे, 
उस्पन्न नदीं होता । इस रमेलीमे प्रगट पद का बहुत बार प्रयोग दहे, 
ओर आरम्भ का एक वारे, इससेस्थूख टष्टिसे आरम्भ का, ओर 
माया के परिणाम तथा चेतन फे चिवतं का स्वीकार दी प्रतीत होता हे ॥३॥ 


संसार का पहरा भाग सतयुगरूप कारुमेंजो गुर्‌ रोक द्ुएवेदही 
रोक मिथः परस्पर विचर किये ॥१॥ ओर विचार से तत्व को समञ्च 
करमभी वे लोक आश्चयपूर्वक, इस बातको जान स्के कि, भहो 
( भाश्चयै ) हे कि, -सख्रयं यह कतौ आत्मा भन्य ( अनात्मा) को सृष्टि 
कृतौ मानता दे ॥२॥ 
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कर्महि कै कै जग बौराया । शक्तिभक्तिरे बान्धिन माया॥ 


दाका ८ जिज्ञासा ) इहै कि वह शक्ति तथा माया केसी है फि जिससे 
जीव बधता ह, भोर समक्ता नहीं हे, तब कहते हँ कि- 


अदूवुद्‌ रूप जाति की वाणी । उपजी प्रीति सेनी ठानी ॥ 
संगायन भजतते नंच तस्येव प्रात्तये मुदुः। 
वित्ताद्यथ च कमौणि कुरुते नात्पचिन्तनम्‌ ॥३॥ 
व्कर्माण्येव तु कुबौणो लोकः कामादिनाऽमुहत्‌ । 
द्राक्तिमक्त्या ततो माया वश्चदेनं गुणात्मिका ।४॥ 
अनिरवौच्यस्वरूा सा मिध्याऽश्चर्यात्मिका खल । 
शाब्द खाद्यास्मिका जात्या सदा लोकाय रोचते ॥५॥ 
प्रीतौ नस्यां तु जातायां तनैव रमणे जनाः। 
प्रारभन्त विमोहेन न कदापि चिदात्मनि ॥६॥ 


भर उसी को सम्यक्‌ रीति से गाता दुभा भजता ह, ओर 
उस अनाव्मकतौ की प्रक्षि के छ्य, तथा वित्त ( धन) भादि के 
लिये बार २ कस करता हे, आव्मचिन्तन नहीं करता है ॥२॥ ओर कर्मही 
करता हुआ यह कामी खोक ( जन ) कामादि से मोदित हुजा है, तिससे 
त्रिगुण रूप माया इसको शक्ति की भक्ति से बांध दिया दहे ॥४॥ 
अनिर्बचनीयस्वरूप, आश्चयेस्वरूप, रदाञरतन्मात्रादि आकाज्लादि सरू 
पवाली मिध्या मायादही खोक (जन) को जाति ( जन्म) से सदा 
रुचती ( शच्छी लगनी ) हे ॥५।। ओर मोह से उस माया में प्रीति दोने 
पर, मनुष्य उसी में रमणका आरम्भ किये, चेतनात्मा मँ कभी नहीं 


१ ‹ अविद्यायां वहुधा वर्तमाना वयं कृतार्थां इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यन्करिणो न प्रवेदयन्ति रागत्तिनातुराः भ्ीणसेक्रागच्ग्रवन्ते ॥ › मुण्डक १।२।९ 


------ 
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गुणि अन गुणी अथे नहिं आया । बहतक जने चीन्दि नहि पाया ॥ 
जो चीन्हँ तिहि निमरु अङ्गा । अनचीन्हे नर भये पतङ्गा ॥ 
साखी। 
चीन्ह चीन्ह क्या गव, वाणी परी न चीन्ह 
आदि अन्त उतपति प्रलय, आपुहिकै के टीन्ह ॥४॥ 
मायायां रममाणाश्च सगुणं वारगुणं विभुम्‌ | 
तस्व नेव उ्यजानश्च स्वाथांपि सिद्धयत्ति स्म नो ॥७॥ 
बहवो गुणिनो ये चा मायया वद्धमानसाः। 
विच्रायोपि न जानीयुर्थतस्वं कदापि ते।॥८॥ 
अजानन्तो जनाः सवं महत्यस्नौ पतङ्गवत्‌ । 
नदय न्ति ज्ञानिनो नैव निर्मलाज्गा भवन्ति ते ॥९॥ 
ज्ञायतां क्ञषायतामच्र तस्मादात्मानमात्मना) 
मायां ज्ञात्वा जहीद्यनां शब्दगानेन किं भवेत्‌ ॥१०॥ 





रमते है ॥६॥ माया में रमने वटे सगुणवा निगुण विभु इश्वर भात्मा 
को, उसके तत्व ( रहस्य ) को नहीं जान स्के, कुद स्वार्थं मी नहीं 
सिद्ध इहा ॥७।। अथवा माया से बन्धनयुक्त मनवे जो बहुत गुणी 
रोक हुए, सो विचार करने पर मी थतच्च को कभी नहीं जान सके 
॥८॥ अथेतच्च को नहीं जानते हुए सत्र मनुष्य महान अभ्चि सें पतङ्ग के 
समान मायिक वस्तुमें नष्ट होतेह, ओर ज्ञानी लोक नहीं नष्ट होते है; 
किन्तु वे रोक निमैल भङ्ग ( भवयव-स्वरूप ) वटे होते दँ ॥९॥ 


तस्मात्‌. ( जिससे भात्मक्ञान विना नश होता दहै तिससे) इस 








१८ फल कतकवृक्षस्य ययप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य 


वारि प्रसीदति ॥ सम्यग्दशनसम्पन्नः कर्मभिनं निबध्यते । दशनेन विहीनस्तु 
संसारं प्रतिपद्यते ।। ` मनुः अ० ६।६७-७८ 
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यावन्न सह्धरोः सारशब्द: परिचिनस्त्वया। 
शब्द ख।दयात्मिका माया यवचत्परिचिनान च ।९१॥ 
१आत्मनस्नावदाद्यन्तौ स्वयमेव करोषि च । 
उत्प्तिप्रटयौ स्वस्य संक्स्पयसि चात्मना ॥१२॥ 
मायामयं सर्वमिदं विदित्वा व्यक्वाच मोहं ममतां सुदूरे । 
ज्ञात्वा निज्ञेक शिववोधरूपं सरं सारबन्धःद्‌ विनिमुच्यसे ऽङ्ग ! 

॥१३॥४॥ 
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संसार में वह आतमा भवद्धिः ( भाप खोकों से ) क्षायताम्‌ २ ( अवश्य 
जाना जाय ) | ओर अपनी आत्मा ( मन) से उस्र भात्मा ओर माया 
को विवेकपूर्वक जान कर इस मायाको लयागो; केवर शब्दगान से 
क्या होगा ॥१०॥ जवबतक सद्गुरुका सारशब्द तुमसे परिचित नहीं 
दुभा ( पहचाना नहीं गया हे ) भोर शब्द आकाशादि रूपवाली माया 
नहीं पहिचानी गड हे ॥११॥ तबतक अपना आदि अन्त ( जन्ममरण ) 
त्‌ आपदही करते'हौ, भपनी उत्पत्ति तथाप्रख्यकी भी अपने मनसे 
संकद्पादि आप करते हौ ।॥१२॥ ओर भङ्ग ! भोः, इस सब संसार को 
मायामय ( मिथ्या) जान कर, मोह ओर ममताको अति दूरमें ल्याग 
कर, अपना एक कल्याण ज्ञानस्वरूप को जान कर संसारबन्धन से मुक्त 
होगे ॥१३॥ 

अक्षरा्थ-संसार का प्रथम चरण ( पाद्‌ ) रूप सतयुग के गुर 
खोक विचार क्रिये, ओर उन रखोकोंने समज्ञा, स्वर्यकतौ रूप 
जीव अन्य स्िरजनिहार (कतौ) को गाता हं। अथवा भाप 
सव्यकती को समञ्च कर, उसे गाने ( कहने सुनने ) के लिये उपदेश 
दिये ॥ परन्तु संसारी रोकतो सकाम क्मदही करर के वराय गया; 
इससे शक्ति की भक्ति रूप रस्सी से माया सबको बांध दिया, वामम 

१“ आत्मनो जायते विदवम्रैव प्रविलछीयते। स मायी मायया बद्धः करोति 
विविधास्तनूः ॥ ' 


२६ संस्कत बीजक 


दिंसा आदिमे फंस्रादिया॥ ( कर्मणा मृस्यु्धषयो निषेदुः -प्रजावन्तो 
द्रविणमीहमानाः ) प्रजावाछे द्रव्य चाहनेवाटे ऋषि खोक कमसेग्स्यु 
पाये, यह श्रतिका कथन है । ओर ( नेकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कमं 
केवलम्‌ । भा० स्क० ७।२९।३४ ) केवर कम॑ कम का प्रतीकार ( वारक ) 
खूप्र एकान्ततः ( नियम से) नहीं हे ॥ 

वह शक्ति ओर माया अदबुद्‌ ( आश्चर्य) स्वरूप हे, इसीसे 
क्या उसमें सल्ादि वणी जती ह, अथौत्‌ सत्यादि नहीं कही 
जाती, या वह कथन माच्रहे, वा शब्दादि कार्यरूप ट। अन्ञान से 
उसीरसेंप्रमहोनेसे खोकोने उसी सें रमेनी ( रमण का निश्चय रमण) 
ठाना ॥ इससे गुणी ( सगुण ) अनगुणी -( निगुण) वस्तु नहीं प्राप 
हुआ । अथवा गुणि्जन ( गुणियों ने ) गुणी ( विचारा) परन्तु अर्थतत्व 
नहीं प्राक्ठ हज । ओर बहत लोकतो मायाकोभी नहीं समञ्च सके, 
सगुण निगुण कौ समञ्चनानो दूर रहा। परन्तुजो द्टोक समञ्चतेदहँ 
उनकाञअंग ( स्वरूप) निमरु होतादहे, अन्य खोक जानने बिना 
पतङ्गतल्य इष ओग हातेदटैं। 

केवल गनेवाखा से कहते हैः कि, सव्याद्मा माया को विवेकरपूर्वक 
चीन्दों २ (अवदय पहचानो ); केवर गते क्याहो, या किसको 
गतिहो, उसे चीन्ह कर गावो। तुम्हं तो अभी वाणी (शब्द्‌ 
वामाया) भी नहीं चीन्ह ( समञ्च ) परीटरे। चिनु सममे दही गेहे, 
ओर आत्मा से अन्य आदि की कल्पना, तथा अपनी उत्पत्ति प्रल्यादि 
( जन्ममरणादि ) तुम अपनेदही अज्ञानसे कर लिये हौः।। ( स्वर्यं क्म 
करोल्यात्मा स्वयं तत्फलमश्चते । स्वये भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्धिमुच्यते ॥ 
ईेश्वरगीता, २।६ । स॒ एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति 
सर्वेम्‌ ॥ केवट्योपनिषद्‌ ) आत्मा स्वयं क्म करता हे, उसका फर 
भोगता हे, संसार में भ्रमता हे, उससे मुक्त होताहे॥ मायासि प-- 
मोहित वह र्मा शरीर धर कर सब कमीदि करता दै, इलयादि 11९।॥ 
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पर्वं द्रमेनी सें कहा गयाहैकि, संसारी जीव कम करर के बौराये 
ओर बिषयादिमें रमने रुगे; सोसुन करदोका हुड कि, जीव कबसे 
बौराये है, ओर अव्रतक भूल से मुक्त क्यों नहीं दुषु, क्याभूरुकी 
निवर्तिका उपाय नींद, वाहे सो अक्ञेय असाध्ये? यदि ज्ञेय 
साध्यदहे तो जानने वाला सबको क्यों नहीं समश्चायाकि, जिससे सवर 
जीव मुक्त हो जाते, इत्यादि; तब कहते हैँ कि- 
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कर छे करटौ युगन की बाता । भृला ब्रह्मं न चीन्हे बारा ॥ 
हरि हर व्रह्मा के मन.माई । विवि अक्षर ले युक्ति बनाई ॥ 

अनन्तयुगमारच्ध वतते खस्विद्‌ जगत्‌ । 

उच्यतामस्य क्रि चृत्तमनन्तं वतेते दहि तत्‌ ॥१४॥ 

ब्रह्मात्मेच त्वय जीवो बह्मा वारनन्नकालतः। 

स्रान्तत्वान्नेव सन्माममपदय्दे कदाचन ।॥१५॥ 

सारशब्दादिकं मायाम्पि यो नेच बुद्धवान्‌ । 

कि तेन ज्ञायते स्वात्मा ब्रह्मरूपो निरामयः ।१६॥ 

कदाचिन्मातवाक्येन विचारध्याननस्तथा। 

ह रिब्रह्महराणां हि मनस्सु प्रत्यभादयम्‌ ॥१७॥ 


यह संसार अनन्त युगवाखा दहे, ओर प्रवाह रूपसे आरब्ध 
( उत्पत्तिवाखा") ही है। इसका वृत्त ( चरित्र) कौन कहा जाय; 
क्योंकि वह वृत्त भी अनन्त हे ॥१४॥ ब्रह्मरूप दी यह जीव, वा वद्या 
ही भनन्त कारु सरे आ्रान्त होनेसे सत्‌ूमागेको कभी नहीं दखा ॥१५५।॥ 
जो जीव सार शब्द ( सल्य उपदेश ) दिको ओर माया को भी 
नहीं समञ्चा, तिससे ब्रह्मस्वरूप निरामय ( निरोग ) अपनी आत्मा क्या 
जानी जायगी ।।\६॥ किसी समय माताका वाक्य से ओर अपना 


२८ संस्कृत बीज्ञक 


बिभि अक्षर का कीन बेधाना । अनहद शब्द्‌ ज्योति परमाना ॥ 
अक्षर पदि गुणि राह चलाई । सनक सनन्दन कै मन भाई ॥ 
सत्यात्मा नित्यनिबोधश्िदानम्द्‌घन।त्पकः | 
निद्धेन्द्धो निर्मलः क्ादवदजरामरविग्रहः ॥१८॥ 
अन्येषामुपदेरायते मनस्सु उयचिन्तयन्‌। 
अकारोकारयोः सन्धि चक्रुश्योङ्कारसिद्धये' ॥१९॥ 
सं साध्योङ्कारशब्दतेनतं च हल्षु समादधुः । 
तस्यच शब्दमुख्यस्य शब्द््‌गम्ये निरञ्नने॥ 
ज्योतिरात्मनि नि.सीमे संकेतं व्यदधुवुघाः ॥२०॥ 
तमक्चरं पटित्वा ते विचायै च पुनः पुनः। 
कानोपासनयोमागोश्चक्रश्चरमचाखदान्‌ ॥२१॥ 


विचारपू्वैक ध्यानसे, विष्णु ब्रह्मा ओर दिवजी के मन में सद्‌ा बाध- 
रहित, चिदानन्दं धन स्वरूप, दन्दह्रहित, निमेर, सदा अजर अमर 
स्वरूप यह सत्या्मा प्रकारित ( प्रतीत , इञ ॥१७-१८॥ फिर अन्य 
जीव का उपदेश के च्यि वे लोक मन में विचार किये) ओर 
ओम्‌, इस शब्दको सिद्धिके स्यि, भकार उकार का सन्धि किये 
( अथौत्‌ दोनोंको मिलाकर म्‌ सहित ओम्‌ शब्द्‌ बनाये ) ॥१९॥ 
ञओरते बुधाः (वे पण्डित) ब्रह्मा आदि ओङ्कार शब्द को सिद्ध 
करके उसको हदय में धारण किये, ओर राब्द सं गम्य ( जानने योग्य ) 
निरञ्नन चिमु ज्योति ( ज्ञान ) स्वरूप आत्मा में उस शब्द मुख्य ( प्रधान 
शाब्द ) का संकेत ( वाच्य वाचक का नियम ) किये ॥२०॥ नीरवे 
खोक उस अक्षर को पठ कर, बार र विचार कर, चरम ( अन्तिम) 


१ ` ओंकाराय शब्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्याति 
तस्म न्मङ्गलिकावुभौ ॥ ° नारदीयपु० ५१।१० 
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वेद कितेब कीन्ह विस्तारा । एरलि गेङ मन अगम अपाय ॥ 
चहुं युग भक्तन गांधल बादी । घमुञ्चि न परल मोटरी छारी ॥ 


सनकस्यर मनस्येवं सनस्दनमतौी तथा। 
प्रत्यभात्‌ प्रत्यगात्माऽय चिस्स्वरूपो निरञ्जनः ॥२२५॥ 
अन्येषां च मनस्स्वेव कञ्चित्कालं सनाननः। 
सनातनेन मार्गेण भाति स्म परमेदवरः ॥२॥ 
ततो बुद्धिश्चमादन्ये वेदश्ाख।ण्यनेकडाः। 
सचिस्तराणि सेचक्रर्मनसो विस्तुतियेतः ॥२४॥ 
तेन संशयसं ग्रस्तं जनस्येतन्मनो.ऽभवत्‌ । 
अगम्याप्राररूपं सद्‌ विक्ट्पाकारसंकुटम्‌ ॥र५।। 
मनसो निग्रहाय्ाऽख सजनास्तु चतुथुगे । 
भक्ता मार्गान्‌ हि संचक्ुः शम्बरं व्यदधुस्तथा ।॥९६॥ 
थापि सिस्तृतेस्तेषां तत्व नवे गम्यते। 
भ्यते न क्चिच्छान्तिर्विस्तारान्मतिविश्रमाद्‌ ॥२७॥ 








चार्‌ ( श्ोभन-मोक्च ) दने वादे ज्ञान ओर उपासनाओं के मार्गो को बनाये 
॥२१॥ इस प्रकार सनक जीके मनमें ओर सनन्दनजी की बुद्धि सें चित्स्व- 
खूप निरञ्जन यह अन्तरात्मा प्रक्ष हआ ॥२२॥ ओर अन्यके मनमेंमी 
सी प्रकार कुछ काट तक सनातन मागं से सनातन ( अनादि ) परमेश्वर 
भासता रहा ॥२३।। उसक वादु अन्यलोग बुद्धि में भ्रमसे विस्तारयुक्त अनेकों 
वेदशा बनाये, जिसे मन का विस्तार हा गया ॥२४।। तिससे मनुप्य का 
यह मन संराय से ग्रस्त ( कवित ) अगम्यापाररूप होकर विकल्प रूप 
आकारो से व्याप्त हुआ ॥२५॥ फिर मन का निग्रह के ही चिये सजन भक्त 
लोक चारों युगम माग बनाये, भौर पूण शम्ब ( बार खर्च ) साधन 
फा भी विधि धारणादि किये ॥२६।॥ तथापि ( तौमी) उस्र वेदादिका 
भौर मामका मी विस्तार होनेसे यर्हौँ तस्व ( सल वस्तु ) नदीं 


३० षन स्छत बीजक 


भय भय प्रथिवी दहु दिशि धावे । स्थिर न होय न ओपध्‌ पावें ॥ 
होय भिस्त जो चित न डोला । खसम छोड़ि दोजख को धावे ॥ 
५१ द्विध) श्रतिः स्मुनिश्चव निश्चयो नाधिगम्यते ”। 
महाविचारसद्‌भाग्या्निश्चये कोऽपि गच्छति ।२८॥ 
निश्चयामावनश्चन्ये भयमीता जना मुहुः । 
पृथिव्यां दिश्चु धावन्ति लभन्ते न स्थिति क्रचित्‌ ।९॥ 
सह्रोः रारणे सम्यक्‌ स्थितेखामं विना नराः। 
अ(त्मन्ञानौपध्यं नन लभन्ते कापि कर्हिचित्‌ ॥२०॥ 
गुरु सखहदमन्विष्य रारणे स्थीयते वदि । 
भ्यते वे जनर्मोक्षः स्वगलामे किमस्त्युन ।३९॥ 
दा तथ।पि जन! मूढाः स्वामिनं गुरमीदवरम्‌ । 
असङ्ख स्व परित्यज्य घ।वन्ते नरके स्वयम्‌ ॥२२॥ 


मिखुता हे, ओौर विस्तार से तथा प्रतिमे भ्रम रहनेते कटीं शान्ति नहीं 
मिरती हं ॥२७॥ श्रुति (वद ) भार स्ति ( धर्मश्ाख) मी हिधा 
( मेद्‌ विरोधयुक्त ) हैँ । इससे निश्चय ज्ञान नहीं प्रा होता ह, महान्‌ 
विचार ओर श्रेष्ट भाग्य (प्राक्तन सुकेम)सेदही कोड निश्चय ज्ञान पाता दहै 
॥२८।। ओर निश्चय ज्ञान के अभाव से भयभीत अन्य मनुप्य, प्रथि्ी पर 
ओर दिशाओं वारर दौडतदहँ, कहीं स्थिति नहीं पाते दै ॥२९॥ 
भर सद्गुरु के शरण में अच्छी तरह एक स्थिति की प्राक्षि विना मनुप्य 
आत्मक्तानरूप ओषध को कभी कहीं नहीं पाते हैँ ॥३०॥ यदि सुषटद 
सदगुरु को खोज कर उनके दारणमें स्थिर दुवा जाय, तो मनुभ्यको 
मोक्ष अवदय पिले, स्वगे मिलनेमेंतो कहनादीष्याहे ।३१॥ हा! 
(खेददहे) ितौमी मूढ मनुम्य अपना स्वामी असंग गुर्‌ ईश्वर को 
त्याग कर स्वये नरक मे दोडते ( जाते) ह ।३२॥ राग र मदसे 
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पूरव दिशा हंस गति होई। हे समीप संधि वन्न कोई ॥ 
भक्ता मक्तिन कीन्ह श्चिगारा । बूदि गेरु सव मांसचहिं धारा ॥ 

पुष्णन्ति देहं ममतां च कुःवैते सर्वेण भावेन कुबुद्धयो नराः। 

क्न विना रागमदान्घवुद्धयो घोरातिघोरे नरके पतन्चिच 

।। २२॥। 

पूवेकाये' हृदि स्वसिमिन्नत्थन्तं निकटेऽस्ति या) 

तस्याः हंसरगते्मम केपि पद्यर्ति सज्ञनाः ॥३४॥ 

ज्ञानिनां च विमुक्तये रदस्य नैव बुध्यते । 

भक्तवेधं विधायापिते व्रडन्ति भवणैवे ॥२५॥ 

खियो वा पुरष। वापि शृङ्गारेकपररायणाः। 

वेषासक्तिविमोहाभ्यां भवमध्ये ब्रुडन्ति हि ॥३६।।५॥ 
अन्धी बुद्धिवाटे कुबि मनुप्य सब भाव ( स्वभाव मानसवृनि प्रकार } 
से देह को पोषते है, तथा ममता करने दहै, ओर जान विना भयानक से 
अति भयानक नर्क मे गिरते दै ।३३॥ 

अपनेदीमं शरीर कापूर्वभागसूपहृदयमंजो दसो ( विवेकियों ) 
की गति ( मार्म-स्थान ) दे, उसर्दस गतिका रहस्य (सेद) कोको 
सजन दी जानते हें ॥६४॥ ओर ज्ञानी की मुक्तिका रहस्य जिनसे नहीं 
जानाजातादहे, येखोग भक्त का वेष बना कर भी भवसागरमं 
इबते हे ।३५॥ शूङ्गारमात्र परायण या सखी हो अथवा पुरुष्र हों, परन्तु 
चेष की आसक्ति ओर विरोषर मोह से भवमध्यमं इूबतदी द ।।२६॥ 

१ ˆ अदुष्ठमात्रः पुरुषो मनय आत्मनि तिष्ठति । › कट० २।४।१२॥ ! एर 
म आत्मा अन्तह्टदयडणीग्ान्‌ । ` ३।१४।३ । ‹ आात्माञ्स्य जन्नोर्विहिनो 
गृहायाम्‌ । ` कढ० १।२।२० । ‹ यदा पूवेदले विश्रमत तदा भक्तिपुरस्रं 
घर्ममतिभवति । › इत्यादि । ध्यानविन्दू० ९४ 

२ ' आत्मव्रवोधतो सम्माद्रत्यविद्यामय पुमानु । तम्माद््स इति प्रोक्तः 
पण्डितरद्वादिभिः ॥ ` आसमपु० अ० ९।६०२॥ 
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साखी । 
~ मि 
षिन गुरु ज्ञान द्वन्द भई, खसम कही मिलि बात। 
र, 
युग युग सोह कहवेया, काहु न मानी बात ॥५॥ 
० १२ ॐ + ~~ 

गुरु ज्ञान विनाचव दउन्द्धानि जज्ञिरे यदा । 
स्वामिनो रक्षकाः सच मित्वा गुरवस्तदा ॥३७॥ 
हितं तथ्यं प्रिय वाकयं प्रोचुः स्थित्येजनान्‌ प्रति । 
प्रतियुगे च वक्तारो वचः कथिन्न मन्यते ।२८॥ 
आत्मना चा प्रकरप्यात्र मिथ्याभूतं पति निजम्‌ । 
मोदहात्तस्येव वक्तारो मवन्ति स्ैदा जनाः ॥२९॥ 
घाच।!ऽऽरब्धं वदन्तीमेत तथा मन्वते नहि । 
सहरोरपदेशं वा तस्व शुण्वन्ति नो शठाः ॥४०॥ 
गुरं विना नेव सदा हृदिस्थ नच्यं जने्जातु नेभाद्यते वै! 
दन्देस्ततस्ते परिभूयमाणा चाचद्यमाना विमुखा भ्रमन्ति 


८ १।।५।। 
इति हनुमद्‌।स विरचिते रमनीरस्रके रमणादिनिरूपणं नाम द्वितीयः प्रवादः ॥२॥ 


गुरं भौर क्तानके विना, जब इस प्रकार द्वन्द्र उत्पन्न हुए, तवं 
सब रक्षक स्वामी गुरु मि कर स्थिति के धिये मनुष्योंके प्रति 
हित सत्य प्रिय वाक्य कहे, ओर प्रत्तियुग ( सब युग) में हितादिके 
चक्ता टोक होते है; परन्तु उनका वचम किसीसरे माना नहीं जाताहे 
॥३७-३८॥ अथवा अपना मन से मिध्या स्वरूप ( मिथ्या प्राक्च ) अपना 
पति की यहा कर्पना करके, मोह से मनुभ्य सवं सदा उसीके षक्ता 
होते हें ॥३९॥ वाचारन्ध ( मिथ्या कथनमान्र ) स्वरूप काय को ये 
खोक कहते है, भोर उसको वेसा (मिथ्या) नहीं मानते दहै, अथवा 
शठ रोग सद्गुर का उपदेशरूप तत्व सल वचन को नदीं सुनते ह ॥४०॥ 
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सदा हदेयमें स्थित भी आत्मतत्व गुरु धिना मनुष्यों से कभी नहीं 
देखा ( समञ्चा ) जाता हे, तिससे द्वन्दो से पराजित वादादि परायण वे 
खोक आत्मविमुख होते हैँ ।॥४१।९५॥ 


अक्षराथे- अनन्त युगों की बात कहीं तकं कहू, बह्मरूप जीव वा 
ह्या भूला है, सन्मार्ग को नहीं चीन्हता है, या जीव नह्य को भूखा रै, 
त्ानमा्गं को नहीं समक्षताहे, माताका उपदेज्लादि से हरिहरादि के 
मन में सन्मागे सलात्मा भासा ( समञ्च में आया ) तब अन्यके प्रति 
उपदेश्ञ के ख्ये विबि (दो ) अक्षर को लेकर, उनका सन्धि ( संयोग) 
पूर्वक युक्ति ( उपाय ) बनाये, रामादि शब्द्‌ दो दो अक्षर के सिद्ध किंये॥ 


सन्धियुक्त उस दो अक्षर का नदद ( विभु.) शब्द से जाभने 
योग्य ज्योतिमात्र वस्तु मे बन्धान ( संकेत ) किया॥ भौर उस अक्षर 
छो पढ विचार कर कम उपासना ज्ञान के मामं॑चरूये, सो मामं भौर 
सत्यात्मा सनक सनन्दनादि के मन में भी भाया ( भासा- अच्छ प्रतीत 
ह्भा ) यौ तक ठीक रहा, ओर हा । ( सत्यं दमस्तपः शोच संतोषश्च 
क्षमाजवम्‌ | क्तानं शमो दया दानमेष धर्मैः सनातनः ॥ गरूड पु° 
आचारका० १।२२१।२४ ) इत्यादि वचनो में सस्यादि सनातन धर्मं 
( मागे ) कटे गये हं 

फिरखोगोंने वेद्‌ आर किताब ( ग्रन्थ) फा विस्तार किया, 
जिससे उस शब्दसमुद्र मे मन भी अगम्य अपाररूपसे फेर गया॥ 
फिर चारो युगके भक्तो ने उस मनको समेरनेके ल्यि, भोर तत्व 
समश्चने के लिये, बहुत बारी (म्गौ) को बंधा ( सिद्ध किया, ) भोर 
बाट ख्यं भक्ति योगादिको बांधा ( उनका धारण किया) तोमी ब्रूत 
लोकों को तत्र नहीं समश्च पडा; क्योंकि मोटरी फार गड ( बात बहुत 
फे गङे ) ॥ ओर ( विस्ताराः श संयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखावहाः । परां 
विस्तराः सर्वे लयागमात्महितं विदुः ॥ मम भा० श्ा० अ० २९८।३७। 

। 
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येदश्चेकश्चतुधौ तु व्यस्यन्ते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रः पुर्न्वेदा भिन्ते दष्टि- 
विश्रमे ॥ मस्स्यपु० अ० १४४।११। एक यदि भवेच्छाखं न्न सुनिशितं 
भवेत्‌ ।, बहुत्वादिह शाख्ाणां ज्ञाने तस्व सुदुरखेभम्‌ ॥ नरसिंह पु° ) शब्द्‌ 
कमौदि का सब विस्तार दुःखयुक्त दे, संक्षेप सुखद हे, सब विस्तार 
वृसरे के चयि दह, भपने खियिहित ल्यागकोदही जानते एकदहीवेद्‌ 
द्वापरादि में चार प्रकार कयि जते, फिर दष्टि्रमसरे कषिपुत्रों करके 
वेद भिन्न होते हैँ ।॥ शाख यदि एक होता, तो क्तान भी सुनिश्चित होता। 
यदी शाख कं बहुत होने से तच्वक्तान दुखभतरदहे॥ इन वचनोंसेभी 
उक्त अभ सिद्ध होता ह ॥ 

नदीं समश्च पड़ने से ही अत्यन्त भयभीत होकर ( डर कर) लोग 
सब पृथिवी पर दि्याओंमे दौइते्ै, सद्गुरु के पासमें स्थिर नहीं 
होति है, इसीसे सव रोग का नारक क्षनोषध नहीं पते यदि यह 
जीवं विवेकपूर्वैक सद्गुरं के पसम स्थिर होकर, उनके उपदेश से चित्त 
कीन डोखवि(नहटवे) तो, इसको सिक्त ( निरहिस्त ) स्वगे मोक्त 
होय, परन्तु यह तो सच्चा खसमको छोड कर विवेकादि विना स्वर्यं 
नरकमें दौडता ( शीघ्र जाता) है, उसीका ध्यान करतादहे॥ तुरुक 
पत मे सर्ममोकश्च को बिरिस्त कहते हैः ॥ 

गुरुस्वामी के शरणम स्थिर हंस ( त्विकी) कौ गति ( माै-मुक्ति) 
भोर मोक्ष का स्थान, शरीर के पू्वभागह््दयमं दहे, सो अत्यन्त समीपे); 
परन्तु उसका म्म कोड २ बृहते दँ ।॥ ओर ज्यादा भक्त भक्तिन लोकान 
तो द्िगार ( विचिच्रवेष ) काही धारण कियाहे, इससे ज्ञानादि विना 
सब्र लोक संसार के मध्य धारमे वड्‌ गये॥ (पूर्वदले पुण्ये मतिः) 
हृदय कमलके पूवैदल पर मनकी स्थिति से पुण्यबुद्धि पूर्वक सद्रति 
होती हे, यह हंसोपनिषदे का कथनहे॥ भौर सात्माका हदय स्थान 
वेदादि भीस्पष्टनिरूपितदहे, सो वह ष्टव्य हे ॥ 

गुरु भौर ज्ञान फी प्राप्ति बिना जब्र संसारम इन्द्र भई, तब खसमः 
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( रक्चक स्वमी गुर ) छोकोने मि कर, सत्य निद्रेन्धताका हेतु रूप 
बात कदी ( समक्ञाई ) ओर सो बातको युगरसे सदा कहनेवाल्ते 
गुरु खोक होति है; परन्तु कोड अविवेकी उस बात को नहीं "माना ॥ 
अथवा गुरु क्षान विना द्वन्द्व होने पर, वेषध्रारी भादि मिरूकर, मिथ्या 
खसम की बात कहने लगे, युगरमेँ उसी को कहने वले, उसे 
वाचारन्ध नहीं समक्षते, न सद्गुरु के वचन को मानते है, इत्यादि ॥५॥ 


निष ॥ क 


~न्>० १ ५ 


मोक्लावस्थानिरूपण प्रकरण ३ 
प्रथम कहा गयाहै कि, गुरु ज्ञानादि चिना दन्द्र हभ, इससे 
उसकी निवर्तिका देतु विचार की प्रक्रिया ( रीति) को बताते हए, 
भातमन्ञान के लिये कते हैँ कि - 


रमेनी दे 
चरण हु कोन स्प ओ रेखा । दुसर्‌ कोन आदहिंजो देखा ॥ 


ब्रह्म सर्वशरीरेषु वाद्ये चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 

आकाशमिव भूतेषु रूपाङृतिविधनितम्‌। १॥ 

निमदं श्खुमनोगम्यमवाच्ये जातिर्वाजिनम्‌ । 

स्वप्रङूशां निराधारं नामादिभ्यः परं रियम्‌ ।॥२॥ 

रूप आकाररषहित बह्म, सब भूतो में भाकाश्च की नादं सब देहो में गोर 
बाहर भीतर स्थित हे ॥१। भर मेद्रहित, भवाच्य (वाणी का अनिषय) 
जातिरहित, स्व्यप्रकाञ्च, निराधार, नामादि से पर, शिव ( कल्याण) 
रूप ब्रह्म छद्ध स्थिर मन से गम्य ( समञ्चने प्राक्च करने योग्य ) हे ॥२॥ 


~ ------- ---~ ~~~ 


१ ° मनपैवेदमाप्तन्यरे नेह नानास्ति किन । ` कठ० २।४।११ 
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ओं अधकरार आदि नहि वेदा । ताकर कहु कोन इल भेदा ॥ 


नहिं तारागण नर्हिरवि चन्दा । नरह कल होत पिता के चिन्दा ॥ 
वण्यते किं तदा तच्च रूपं संस्थानमेव वा| 
कश्चान्योऽस्निततोयो वे तज्ञानीयाद्‌ विचक्षणः॥ २॥ 
ओङ्कारमुलको वेदो यस्मिन्नेव प्रवर्तते । 
कुख्गोजादिमेदोदहि कथ तत्रति कथ्यताम्‌ ॥४॥ 
विदितः परतिबोघं योऽमतश्चास्ते स्वर्यप्रभमः। 
अभनतत्व भवेत्तस्य ज्ञानार्स्वान्तनिरोधनात्‌ ॥ ५॥ 
पव सति यया बुद्धया दे्ोऽहमिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्मता खान््या सा स्यात्संसारबन्धिनी ।॥ ६॥ 
यत्र सूर्योंनवे भाति चन्द्रस्तारागणोन च। 
नास्ति जनयिता यस्य वीयंबिन्द्धादिकारणम्‌ | ७ ॥ 


तदा ( तो-इस अवस्था में ) उस ब्रह्मात्मामें रूप वा आकार किसीसे क्या 
वर्णन किया जातादहे, भर उद सवोत्मासे अन्य विद्धान्‌ कौनहे, कि 
जो विचक्षण ( विद्धान्‌ ) उसे जानेगा ॥३॥ ओद्भारभूलक ( ओङ्कार जन्य ) 
वेद भी जिस मेँ नहीं प्रवृत्त दता दहे ( नेतिनेति कता हे ) उसमें कुरू 
गोत्रादि का मेद्‌ सब किस प्रकारसेदहो सकते, यह कोड कदो ॥४॥ 
जो स्वर्यप्रकाह्च भौर अमत ( मन बुद्धि का अविषय ) आत्मा प्रतिबोध 
( सब बुद्धिवरृत्ति ) में विदित ( प्रकार्ित ) होतादहे, मनका निरोधसे 
उसका्ञानसेदही मोक्षहोगा, ओरदहोताहे।५॥ ेसा दोनेषपरमभी 
भनास्मा म आत्मपन की भ्रान्ति रूप जिस बुद्धि से मनुष्य ^* देहोऽहम्‌ 
मेँ स्थूरादि हूं एेसा मानता हे, सो बुद्धि ही संसारबन्धनवाली होगी ओर 
होती हे ॥६॥(न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ । कढ०२।५।१५,२े ०६।१४) 
इस्यादि श्चति के भनुसार जिसमें सूय नहीं प्रकाश करते, न चन्दमा 
प्रकाङते है, न तारागण प्रकाशते रै, भोर ८ न चास्य कश्चिजनिता। 
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नहिं जल नहिं थल नहिं धिर पवना। को धह नाम हूङूम को षरना॥ 
नहिं कहु होत दिवम ओं राती । ताकर कहु कोन ङु जाती + 


भूमेरपां न सम्बन्धो वियत््रवनयोने च। 

तस्य नामानि के चक्रः प्रभो कस्याऽज्ञयाऽथवा॥८॥ 
दिवारात्रादियेदो नो यररिमस्तच्वे हि बियते। 

तस्य जातिः कुर चापि कि कथ चेति कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
विदिताऽविदिनस्थूलद्रस्वादिभ्यो विलक्षणम्‌ । 
जन्मादिविक्ियाहीनं ज्ञायतां तत्परं पदम्‌ ॥१०॥ 
अस्य मतिनै तक्णाऽ्वरेण गुरुणानच। 

खभ्यते सद्धिवेकाद्ययः सह्ुरो्वै चनाद्‌ धुम्‌ ॥११॥ 





इवेता० ६।९ ) इसके अनुसार जिसके जनयिता ( पिता ) वीय ( शुक्र ) 
का बिन्दु ( कण) आदिक्ा कारणरूप कोड नहीं हे ॥७॥ भोर जिस में 
भसंगता से भूमि जर का संबन्ध नहीं हे, ओर भाकाश्च वायु का सम्बन्ध 
नहीं हे, तस्य प्रभोः ( उस प्रभु ) के नाम भी कौन किये, अधवाकिस 
की भाक्ता से किये ॥८॥ जिस त्त्व ( सय) में दिन रात्रि भादिकं 
मेद भी नदींदहे, उसकी जातिवा करुमभी क्याहे सो कदो ॥९॥ 
न्य देव ( तद्विदितादथोऽविदितादधि । केन० ५।३ भस्थूरमनणुः । 
ज° ३।८।८ > इत्यादि के भनुखार जो परपद ८ ्रे्ठाव्मवस्तु ) ज्ञाताज्ञात 
स्थृलहस्वादि से विरक्षण स्वयंप्रकाश हे, बही परम पद सम्चो ॥१०॥ 
८ नेषा तर्केण मत्तिरःपनेया । कर ० १।३।९ ) दस्यादि के भनुसार, इस 
भास्मा की मति (ज्ञान ) कंसे नदीं प्राक्त होत्तीहै, ओरन भवर 
(भश्रष्ठ ) गुरसे प्रष्ठ होती हे, किन्तु सद्गुरु का वचन से सद्धिवेकादि 
द्धारा अवश्य प्राक्च होती हे, इससे विषेकादि की भौर सद्गुरु की पाक्षि 
करनी चाहिये ॥११॥ 


६८ सखस्कृत बीजक 


सद्गुरु से उपदेश की प्राति ओर विचारादिके बाद्‌ का करेन्यको 
फर की प्रहासा सहित वर्णन करते है कि- 


साखी । 
सहज श्य मन सुमिरते, प्रगट भद एक जोत । 
बरिहारी ता पृरप की, निरालम्ब जो होत ।॥ ६ ॥ 


सष्टज्घारणयाऽथ समाधिना विषयहुन्यकृते मनसि स्वयम्‌। 
स्मरतिथेचकलामनसराऽमुनास्पफुरति वे चिनिरद्धयलक्षणा॥१२॥ 
विषयभावमपास्य तदात्मनः भवति यः पुरषः सुविचक्षणः | 
स्तुतिगिरां विषयः; सहि सुक्तधीरहह कुत्र जनेः खलु लभ्यते ॥१३॥ 
सहजेन स्वभावेन दन्य स्वहदयेऽथवा। 
खुषिचारे छते ज्योतिरात्मानन्दोऽभिटक्ष्यते.।1 १४६५ 
ञात्वातेयो निरालम्बो वर्तते भेदवजनात्‌ । 
सएव पुरुषो धन्यो विमुक्तो भवबन्धनात्‌ ॥१५॥ 
ये बीतरागाश्च जितेन्द्रियास्तथा सुखे च दुःखे च समानव्रत्तयः। 
त्यक्तारिमित्रादिकुबुद्धयो नर।स्खखेनते शान्तिपद्स्यभाभिनः 
॥१६॥६॥ 


सहजा ( राजयोगरूप ) धारणा, ओर समाधि से मन के विषयञ्यन्य 
( रहित ) करने पर, फिर उस मनसे स्मरति ( विचार चिन्तन ) पथ 
( मागे) से की गङ्के द्वयस्वरूप चितिशक्ति ( भात्मा ) स्वयं ही स्फुरित 
( प्रगट ) होती हे ॥१२॥ जो सुन्दर ज्ञानी पुरुष उस आत्मा में विषय- 
रूपता ( ज्ञानविषयता ) को ल्याग कर, तिस स्वरूप से स्थिर होता हे, 
बही मुक्त ञुद्धिवाा पुरुष स्तुति रूप वचनं का विषय हे, अथात्‌ स्तुति 
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योग्य है, अहह ( अत्यन्त अद्भुत ) वह मनुष्योंको करौ मिरुता हे । 
अथौत्‌ नहीं मिर्ताहे, सोई दुःखखकी बात है ॥१३॥ अथवा सहज 
( अनागन्तुक-द्ेषादिरदित ) स्वभाव ( स्वरूप) से अपना हृष्य रूष 
शय्य ( निजैन स्थान ) में सुविचार करने पर अ्योतिः स्वरूप आत्मानन्द 
अभिलक्षित ( प्रलयश्च ) होता दहे ।|१४॥ जो पुरुष उस भआरमानन्द को 
जान कर, भेदका ल्यागसे निरारम्ब ( निराधार-निर्विषय ) रहता ई, 
भववन्धन से विमुक्त वदी पुरुष धन्य हे।॥१५॥ जो मनुष्य वीतराम 
( विरक्त ) ओर जितेन्द्रिय, तथा सुख ओर दुःख मे समान वृत्तिवाक्, 
ओरश्षव्रु भित्रादि भावरूप कुबुद्धि के ल्यागी होतेह, वे लोक सुख 
( आनन्द ) से शान्तिपद्‌ ( शान्ति स्थान वस्तु) के भागी (पात्र) 
होते हँ ॥१६।।६।। 

अक्षराथं - गुरुज्ञान चिना ब्रह्मात्मा मेँ किस रूप रेख (आकार ) का वणैन 
करते हैँ । वह रूपादि रहित हे, सो गुरु से समञ्चो । जो उसे देखा, ओर 
देख कर वणेन करती हे सो दूसरा कोन हे, वह आत्मा हे कि अनात्मा हे, 
इस प्रकार विचारो, ओर ( विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । ब॒° ४।९।१५ 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । ब ३।७।२३ स वेत्तिवेद्यंन च तस्यास्ति वेत्ता । 
रवेता० ३।१९ ) इद्यादि श्रूतियों के अनुसार आत्मा को घटादि के समान 
जानने के स्यि कोड साधन नहींहे। वह अन्यका द्रष्टाहै, उसका 
दष्टा क्ताता नदीं है, इससे वह रूपादि रहित स्वयं प्रका हे ( अपाणि- 
पादो जवनो ग्रहीता । ३.१९ ) इत्यादि वचन के अनुसार दाधादि रहित 
होते भी माया से स्वं सामर्ध्ययुक्त हे ॥ भरं वस्तुतः ( वेदः प्रणव एवाग्र । 
भा० स्क० ११।१७।११ ) इल्यादि वचनों के अनुसार भोद्कार ८ प्रणव ) 
जिसका आदि (कारण) हं, सो वेद्‌ भी ( यतो वाचो निवर्तन्ते। 
तेत्तिरीय० २।४ ) इत्यादि चचन के अनुसार, जिस में प्रवृत्त नहीं होता हे, 
अन्य वस्तु की नाह जिसको शाक्तिवृत्ति से नहीं कह सकता हे, उल में 
ऊरु गोच्रादि का भेद क्या कहते दौ; क्योकि ( भिदामिवर मन्यमानः 
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शतधा सहखधा भिन्नो मृव्योः स शखल्युमामोति । न्ाषिंहोत्तरता० खं ८ ) 
इत्यादि वचन के भनुसार मेद को माननेवालखा सैकड़ों हजारों मेद को 
पाकर अल्यु पाता हे ॥ 


तारा चन्द्र सूयौदि का संबन्धवा प्रकाश जिसमें नरींहै, न पिता 
के बिन्दु शादि किसी कारण का सम्बन्ध दहै ॥ न जर भूमि धिर (भाकाश्च) 
वायु का सम्बन्धे, उसका नाम कौन धर सकताहे, भौरक्सिके 
दकम से कौन नामादि का वर्णन कर सकता है, तथा उसके प्रति किसी 
का हुकुम ( भाक्ता) काभी वैन कोन विवेकी कर सकताटे॥ ओर 
दिनरातादि का कुछ भी मेद जिसमें न्हीहै, उसका कुर वा जाति 
कोन दहे, सो कदो, भर्थात्‌ कुखादि उसके नहीं दै ॥ 


जो पुरुष श्रवणादि करके निदिध्यासन की भवस्था विरोष रूप सहज 
समाधि द्वारा मन को शून्य ( हृदयाकाश्च ) में स्थिर करताहे, या सहज 
धारणा धादि द्वारा मन को विषयादिसे शून्य (रहित ) करता हे, फिर 
उस मन से जापिमेदादि रहित तच्च को सुभिरते ( चिन्तनादि करते > में 
एक उयोतिः स्वरूप भात्मा प्रगट ( व्यक्त ) होता हे; साहब कहते हैँ कि, 
जिसके हृदय मँ अयोत्तिः प्रगट हुदै, भौर जो निरालम्ब ( विषयविषयी 
भाव ज्ञाताह्तेयादि भेद रहित) इभा, उस पुरुष की म बिहारी 
( धन्यवाद ) मानता हूं । ( मनसेवेदमाक्तभ्ये नेह नानास्ति किञ्चन । 
कठड० २।४।११ । यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यद्विजानाति स भूमा । छा० 
७।२४।१ ) मनसे ही यह पाने टायकहे, इसमें नाना ( मेद्‌ ) कुछ 
नहीं है । जिस मेँ भन्य ऊर देखता जानता नहीं है, सो मूमा ( ब्रह्म) 
है, हत्यादि भी वचन हैँ ॥६॥ 


~~~. ठन 


रमेनो ७ ४१ 
उक्त निरालम्ब स्थितिका फर मुक्तिका सक्षमी रमेनी से वणेन 
करते है कि- 











~ । कै 


रमेनी ७ 
तहिया होत पवन नहिं पानी । तदिया सृष्टि कौन उतपानी ॥ 
तिया होते कलि नहिं पएूला । तहिया होत गभे नहि मूला ॥ 
"आलम्बे तं निराखम्बे स्बीलम्बविवजितम्‌। 
यस्थेवालस्वरनाद्‌ भूयः क्वापि म्यो न छम्बते ॥१७॥ 
निराखम्बे स्थितौ तावन्निरालम्बवुधस्य वै। 
जन्मादौ न समर्थः स्याच्छ्रु्नो वारि वा कचित्‌ ॥१८॥ 
विद्यया बाधिनः सर्वां भूनसङ्कस्तद्‌ा भवेत्‌ । 
शरीरस्य समुत्पत्तिर्विपत्तिवां कनो भवेत्‌ ॥१९॥ 
कममीत्मा मुकुलो तैव जन्मत्मकुसुम नच । 








कलटहादिकिवादश्च तदानीं नेव जायते ।२०॥ 








सब आलम्ब ( राब्दादि विषयता ) से रहित निराधार उस आत्मा 
का आरम्बन करताहू करि, जिसके भालस्बन ( आश्रयण धारण )सेही 
फिर कहीं रम्ब ( पतन ) नहीं प्राक्च होता हे ॥१७॥ निरालम्ब (निर्विषय) 
ज्ञानी की निराधार ब्रह्य मँ स्थिति होने पर, तावत्‌ ( सब) वायु वा 
जर उस ज्ञानी के कहीं जन्मादि मेँ समर्थं नहींदहो सकते; क्योकि 
८ बरह्म सधस्थोऽश्तत्वमेति । च्रू० ४।४।२२ ) ब्रह्मनिष्ठ मुक्ति पाताहे 
॥१८॥ भौर उस बह्यनिष्ठा कार में सब भूत ( प्रथिवी-भादि) का 
समुदाय भात्मक्ञान से बाधित (मिथ्या कायौऽसमथे) हो जाताहे, 
तो शरीर की समुपपत्ति ( जन्म ) वा विपत्ति ( मरण ) किससे षहो ॥१९॥ 
तब कर्म स्वरूप मुकुर ( कणि ) नहीं रहता है, भौर न जन्मरूप एल 


१. आलम्बे ( आश्रये ) सर्वाखम्बविवर्जितम्‌ ( सर्वरान्दावच्थम्‌ ) 
न लम्बते ( न प्राप्रोति) ॥ 
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इसी कारण से- 


तिया होत विधा नहि वेदा । तहिया होत श्र न्ह स्वादा ।' 
तदहिया दत पिण्डि नहि बास्रू । नर्हि धर धरणी गमन अकाश ॥ 
तिया होते गुरु नरि चेला । गम्य अगम्य न पन्थ दृेरा ॥ 
सर्वषां मूलभूतं यदज्ञान तच्च नदयति। 
गभं वासः कुतस्तस्य कुतः कामादिसम्भवः ॥२१॥ 
कामाद्रीनाममावे हि भवव्न्धो न विद्यते। 
लिद्यते न जनो भूयो बिद्या वेदा निरथकाः ॥२२॥ 
शब्दादिविषया नेव तेषां स्वादो च विद्यते। 
न शारीरः न तन्नास्य भवेद्‌ वासः कथञ्चन ।२२॥ 


होता हे, ओर उस समय कलहादि रूप विवाद भी नहीं होता हे ॥२०॥ 
खोर जन्मादि सबका भूल कारण स्वरूप जो अन्ञानसो भ नष्टा जाता 
है, तोतिस ज्ञानी का गभस वास किससे हो, ओर कामादि का संभव 
( जन्म ) केसे हो सकता हे, इससे कामरहित ज्ञानी अवश्य मुक्त होताहे 
॥२१॥ कामादि का अभाव होने पर संसारबन्धन नहीं रहताहे, ओर मनुभ्य 
फिर दुःखी नहीं होताहे, काम रहित के ल्यि विद्या वेद निरर्थक 
( निष्फल ) हो जाते, उनकी जरूरत नहीं रहती हे ॥२२॥ उस 
भवस्था में शब्दादि विषय नहीं रहते, न उनका स्वाद्‌ ( भआाखादन- 
भोग ) रहतादहे, न शरीर होतादहै, न उसमें इस न्ञानी का किसी प्रकार 
च।स होता है ॥२३॥ भौर शरीरके अभावसे, शरीरकी रक्षाके लिये 
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योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्मवं सन्‌ ब्रह्माप्येति › । ब्रह ४।४।६॥ ' उमे ड दहवेष एते तरति ननं 
कृताकृते तपतः ? । बृ० ४।४। २२॥ ˆ यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव 
भवति, एवे मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम 2 | कढ० २।४।१५॥ 


(२ 
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निरारम्बसिथितिरूप जीवन्मुक्ति ओौर विदेह सुक्ति ब्रह्यास्मा की प्राक्च 
से हीतीहे। इससे उसकी प्रा्चिकी रीति को कहना चाहिये, रेसी 
जिज्ञासा होने पर कहते ई कि- 


साखी 
अविगति की गतिका कही, जके गाम न टम) 
गून वहूना पेखना, का कहि लीने नाम ॥७॥ 
शरीराभावतो नाऽत्र क्रिया काषप्युपयुज्यते। 
स्वाकाङागमनाद्ययात्मा गाच्रत्राणाय सम्मता ॥२४॥ 
नापि तत्रोपयुक्तः स्याद्‌ गुरुः सिष्योपि क्श्चन । 
गम्यागम्यौ न मार्गो स्तःकठिनौ बाधितच्वतः ॥२५॥ 
ग्रामो न विद्यते यस्य वासरो वाऽपि कथञ्चन । 
अटदयाग्राद्यरूपस्य निरालम्बस्य तस्तः ॥२६॥ 
जातिक्रियएगुणायेश्च विहीनस्यात्मनः खल । 
प्रातिः का कथ्यतां धीरेक्ेति्वाऽविषयात्मनः ॥२७॥ 
गुणच्रयात्परश्चायं सर्वापाधिविवजितः। 
इति ज्ञपिभवेत्तस्य नेति नेत्यादिवाकयतः।॥२८॥ 





सम्मत ( मानी गड ) प्रथिवी भका सें गमनादि स्वरूप कोह क्रियामभी 
इस अवस्था में उपयुक्त (सफर ) नहीं होती हे ॥२४॥ उस अवस्थामें 
गुर वा कोड शिष्य सी नहीं उपयुक्त होताहे। ओर बाधित होनेसे 
कठिन ( दुरीम ) गम्यागम्य ( विहित निषिद्ध) मागं भी नहीं रहते 
है ॥२५॥ अद्श्य अग्राह्य ( दशन प्रहण के भयोग्य ) तत्वतः 
( वस्तुतः ) निराधार जिस भव्माके भ्राम नहींदे, न किसी प्रकार 
भी कोड बसने कास्थान घरवा उसमें स्थिति हे ॥२६। जातिक्रिया- 
गुणादि से रहित तिसी आत्मा की प्रक्षि धीर पुरुषों से क्या कही जाय, 
या अविषय स्वरूप की क्षति (ज्ञान) मीस्या कदी जाय ॥२७॥ सब 
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श्गुणक्रिये च सम्बन्धो ज्ञातिरूढी तथेव च । 
नात्मन्येते हि विद्यन्ते नाम कि प्रोच्य गृह्यताम्‌ ॥५९॥ 

न यस्यनामापिचनो गुणादयो बिद्ुद्ध विज्ञानघनस्य सचेथा | 

न देशकालौ नहि सङ्गसंकथा तदात्मने वे विदुषे नमोनमः ॥३०॥ 
इति हनुमदासविरचिते रमैनीरसोद्रेके मुक्तिद शावर्णने नाम तृतीयः प्रवाहः ॥३॥ 











उपाधि ( देहादि ) से रहित यह शुद्धास्मा गुणत्रय ( तीन गुण) से पर 
( भिन्न ) दे। नेति नेत्ति, इत्य।दि वाक्य से एेसी क्ञसि ( ज्ञान ) तिस ज्मा 
की दो सकती है ।२८॥ गुण क्रिया भौर सम्बन्ध, तैसे ही जाति रूदि ये 
सव्र भात्मा सें नहीं, तो विरोष नाम क्याकह कर गृहीतो (शिया 
जाय ); क्योकि शुङ्क, पाचक, पिता, बाह्मण, आकाशादि नाम गुणादि से 
ही छिये जाते हैँ ।॥२९॥ जिस विद्जुद्ध विज्ञानघन बह्माव्मा के नाम नहीं हे, 
ओर गुणादि नहींहे, नदेश कारे, न सङ्क की संकथा है, तिस स्वरूप 
ज्ञानी क प्रति भी बार २ नमस्कार है।।३०॥ 

अक्चराथ- ( तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः प्र्नतिरूपणाभ्याम्‌ । 
ब्रह्मसू° भ ० ३।१।१ ) अन्ञानी जीव शारीरान्तर की प्रा्ि में सूच्म जर तेज 
आदि भूतोंसे मिरु करकेदही हरीर छोडते समय, रंहति (चरता हे); क्योंकि 
चासनादि से सब भूतादि जीव के साथ रगे रहते हैँ, ओर तहिया ( उस 
निरारुम्ब अवस्था मोक्षावस्था ) मेँ पवन पानी आदि जीव के साथ नहीं 


रहते है, वासना कामादिके भभावसेदनका संगद्ृट जातादहे, तो 
उस भवस्थामें खृष्टि ( शरीर ) को कौन उत्पन्न करे! तथा कौन उत्पातं 


सृष्टि में होवे ॥ ओर इसीसे उस अवस्थामें वासनारूप कलि भौर कम 
रूप पल, वा क्म रूप कलि भौर जन्म रूप पूर नहीं होते है, इसीते 
कलि ( कलहादि ) का कूर ( विकाश ) नहीं होता दहै। इसीसे किसी 
प्रकार गभेवास नहीं होताहै, न कामादिरूप गम रहतेरह। स्योकि 
सबका मूख ( अविद्या ) नहीं रह जाती हे ॥ 


१. " षष्ठी गुणाछ्कियाजातिरूढयः शब्दहेतवः । नाल्मन्यन्यतमो ऽमीषां तेनात्मा 
च € 9 
नाभिधीयते ` ॥ नैष्कम्येसिद्धिः । अ० ३ । १०३ ॥ षष्टोव्यस्य संबन्ध इत्यर्थः ॥ 
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निरालम्बावस्था मं चिदया वेदादि की जरूरत नहीं रहतीदहै 
हससे मानो ये नहीं रहते हँ । न शब्दादि विषय रहते है, न उनका 
स्वाद्‌ (भोग) रहतादहे॥ नहींशरीरदोतादहे, न शरीर सँ वासर होता 
हे। न धर (शरीर) की धारणा (धारणा करनेवाली ) क्रिया रूप भाका- 
शादिमें गमन रोताहे। गुरू शिष्य भाव भी नहींदहोतेहै, न गम्य 
भगम्य दुहेखा (दो प्रकारके वा कठिन) जन्म मरण रूपवा विहित 
निषिद्ध रूप बा दक्षिणायण उत्तरायण आदि रूप मागे रहते ॥ इससे 
गमनागमन रहित होकर क्षानी मुक्त होताहे॥ अविगति (अचर्य 
अग्राह्यादि ) स्वरूप निरालम्ब भात्माकी गति (प्राति ज्ञान वा आश्रय) 
क्या कही जाय, कि जिषके कोड ग्राम वा विशेष ठाम (स्थान) हेदी 
नहीं ॥ वह गुण से विहून "(रहित ) है, इसी प्रकार उसे पेखना ( देखना 
जानना ) चाहिये, किस गुणादि को कह कर उस का विरोष नाम छिया 
जाय । अथवा गुण रहित मेँ यह गुणमय संसार पेखना (मिथ्या खेल 
तमासा) हे, फिर नाम क्या कह कर लिया जाय ।॥७॥ 


मदावाक्योपदेक्रादि प्रकरण ४ 
भामा के नामविशेष का अभाव सुन कर दाका हृडैकरि नाम विदोष 


चिना उपदेश नहीं हो सकता, अर उपदेश चिना भपरोक्ष क्षान कं अभाव 
से भ्ञान की निवृत्ति मुक्तिमी नहीं हो सकती, इत्यादि । तब कते द कि- 


रमेनी ८ 
तच्चमसी इनके उपदेशा । ई उपनिषद्‌ कह संदेश्चा॥ 


पवं नामादिदहीनस्य निगुणस्योपदेशनम्‌। 
त्वमसीति वक्येन सम्यक्‌ सद्ध्निगदयते।॥ १२॥ 


----- -----------~-~~- 
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इस प्रकार नामादि रदित निरीण कामी उपदेश तत्‌ त्वम्‌ भसि (वह 
निगणते हे) इस वाक्य द्वारा सतपुरुषों से सम्यक्‌ (अच्छो तरह ) का 
जाता हे ॥१॥ 
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द निश्चय इनके बड भारी याहिकिवर्णन कर्‌ अश्क्रारी॥ 
परम तन्तव का निज परमाना । सनकादिक नारद श्चक माना ॥ 


यागवस्क्य ओ जनक संवादा । दत्तात्रेय वही रस स्वादा ॥ 
तरिगुणेभ्यः परं यत्तत्तवेवात्माः न संशयः, 
सवे वेदा वदन्त्येवं वेदान्ताः संदिशन्तिच॥२॥ 
निराटम्बादिरूपो यः सोऽस्मदत्मेति निश्चयः। 
मदानिश्चय पतेषां शिष्याणां च चिमुक्तये। ३॥ 
अतश्चास्येव वाक््रस्य वणैनाण्प्ययधिकारिभिः। 
व्यासादयः क्रियते लोकै तस्यार्थो धियतेहदि॥४॥ 
सनकायेः उुकेनापि नारदेन तथेव च। 
प्रमाणं परत्वस्य त्विदमेवादतं सदा।॥५।। 
याज्ञवल्क्यस्य संव।दे जनकेन बते पुरा। 
इदं वे ददयते तस्वमद्रेतानन्दलक्षणम्‌'॥ ६॥ 


तीन गुण से पर (भिन्ने) जो सद्‌ वस्तुहे सौ तेरी भामां 
(स्वरूप) है इममे संदाय नहींहे, सब वेदं इसी प्रकार कहते है, ओर 
वेदान्त सब भी यदी उपदेश करते हैँ ।॥२॥ ओर जो निरालम्ब ( निर्विषय 
निराधार ) भादि स्वरूप हे, सोहै हमारी आमा ( पारमार्थिक स्वरूप ) है, 
यही निश्चय इन शिभ्यों की विमुक्तिके खियि महानिश्वय ( अपरोक्षानुभव) 
हे ॥३॥ इसी कारण से इसी वाक्य का वणैन ग्यासजी भादि अधिकारी 
(नेता) से भी लोक मैं क्रिया जाता हे, भौर उसका अथं हृदयमें धारण 
किया जाता है ॥४।। ओरं इसी प्रकार सनकादि ऋषि श्युकदेव जी नारद जी 
से भी पर तच्वका यदी प्रमाण सदा आदत ( सल्करत) दुभा दहै ॥*॥ 
पुरा ब्रत ( परे सिद्ध स्वीकृत ) जनक के साथ याक्ञवस्क्यै जी के 
संवाद ( कथा ) मँ मी अद्वैतानन्द स्वरूप यही तत्व दीखता है ॥६॥ ओरं 


१ ‹ अग्रमात्माऽपहतपाप्मा विजरो विग्ल्युः ' ॥ छा ८<।७१। 
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वही वसिष्ट यम मिलि गाई । वही कृष्ण उद्भव सथञ्चारं ॥ 
वही बात ले जनक ददार । देहे धरे विदेह कहाई ॥ 
शका हुहै कि देह रहते विदेह केसे कहा सकता है, विदेह तो मरने 
परदी हो सक्रता हे; तब कहते हैँ कि- 
साखी । 
कुल अभिमाना खोय के, जियत मुआ नहि होय। 
देखत जो नहिं देखिया, अचष्ट कहे सोय ॥८॥ 
अयमेव रसस्तावद्‌ दत्ताच्रयेण धीमना। 
स्वादितः कृतकरव्येन विर्क्तेन समाधिना ॥७॥ 
श्रीरामेण पित्वा च वसिष्ठोऽपि महामुनिः। 
संजगावमुमेवा्ं श्रीकृष्ण उद्धवेन च ॥ ८॥ 
श्रीकृष्णो बोधयामास यमथ दयुद्धवं प्रति। 
तत्त्वं ॒धिधिवञज्ञात्वा जनको राजसत्तमः॥ 
सति देहे विदेदत्व जीवन्मुक्तो ह्यवाप्तवान्‌ ॥९॥ 
देहाभिमानिनां म॒ट्युः प्रणोत्कान्त्यादिलक्षणः। 
दिष्रक्षये भव्य्येव नेव स ज्ञानिनां कचित्‌ ॥१०॥ 





बुद्धिमान चिरक्त कृतक्रलयय दत्तात्रेय जीने भी समाधि द्रा इसी रम 
( आनन्द ) का स्वाद लिया (अद्वैत आत्मा का अनुभव किया) ॥७॥ 
भौर महामुनि वसिष्ठजीने श्रीराम जी के साथ मिल कर इसी अथंको 
गाया । ओर श्रीकृष्ण जी उद्धव भक्तसे मिल कर गाया ॥८॥ श्रीकरष्णजी 
जिस अर्थं को उद्धवजी क प्रति समद्याया, राजाभों में भस्यन्त शरेष्ठ जनक 
जी उसी तश्च को विधिपूर्वकं जानकर, जीवन्मुक्त होकर देह रहनेदी 
भभिमानादि रहित होने से बिदहता को पाये ।९॥ 

दिष्ट ( भाग्य-दैव) के नाश होने पर, प्राण के उक्कमणादि ( निकल- 
नादि ) रूप गयु देहाभिमानी की भवश्य होती हे। वह व्यु ज्ञानी की 


क 
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अभिमानानि संत्यज्य स्वात्मनिष्ठ भवेदतः। 
अन्यथा भवचक्रोभ्य कदापि न नरिष्यति ॥११॥ 
अभिमन समं त्यक्त्वा यो जीवति विमुक्तधीः। 
भ्रियते न कदाप्येष सक्िरूपेण तिष्ठति ॥१२॥ 
याहि परयति सर्वं चिद्‌ दयते नैव केनचित्‌ । 
अदयो ऽसी स्थितः स्वात्मा साक्षिरूपो निरसन: ॥१३॥ 
तस्य ज्ञानाद्‌ भवेत्तजः साक्चिरूपो.ऽउ्ययः खयम्‌ । 
अदद्यश्चाप्रमेयश्च विदेहो नाऽत्र संशयः ॥१४॥ 
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कहीं नहीं होती । श्रुति कहती हे कि (न तस्य प्राणा उक्क्रमन्ति ब्रह्चैव सन्‌. 
ब्रह्माप्येति । व° ४।४।६ ) कामरहित ज्ञानी के प्राण नहीं निकलते, वह बह्य 
होता हुभा ब्रह्म मं लीन होता हे, इत्यादि ॥१०॥ इससे अभिमानो को ल्यागं 
कर आवत्मनिष्ट हाना चाहिये । अन्य प्रकार सेयह संसारचक्र कभी नहीं नष्ट 
होगा ॥११॥ जो विमुक्त बुद्धिवाखा सम ( सब) अभिम्मनको लयाग कर 
जीतादहे, सो कभी नहीं मरतादे। साक्षी चेतन रूपसे स्थिर रहतादहै 
॥१२॥ जो चेतन सभी को देखता दै, किसीसे देखा नहीं जाता है, वही 
साक्षी स्वरूप निरञ्जन ( निर्छप ) अदद्य अपनी आत्मा स्थित हे ॥१३॥ 
उसी के ज्ञान से तज्ज्ञ ( ब्रह्मक्तानी >) पुरुष स्वय साक्षी स्वरूप अव्यय 
शदरय ओर अप्रमेय तथा विदेह होता हे, इसमे संशय नहीं हे ॥१४॥८॥ 
अक्षराथं- इनके ( निरारम्ब स्थितिवालों के ) शिष्यो के प्रति उपदेश हे 
कि तत्त॒ ( वह नामादि रदित निगुण) त्वम्‌ (तैही) भसि (हे) 
भर्थात्‌ तेरा ही आत्मा अविगति है । इस उपदेश से भी बिरोष ज्ञान होता 
है । ओर यही सदेश ( खवर ) सब उपनिषद्‌ कहती है ॥ इन महास्माभों 
के यदी भारी निश्वयदहे, इसी का वणेन अधिकारी ( सुख्याचायं ) रोक 
करते हैँ ।॥ ओर परम तत्व के इसी निज (खास) प्रमाण को सनकादि 
नारद्‌ डयुकदेवादिकों ने माना हे ॥ य्ह ( अयमास्मा बह्म । च्ु° ४।४।५। 
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भदहं बह्यासिमि । ब्रु° १।४।१०) इलययादि उपदेशों से भी आत्मज्ञान में 
तात्प हे ॥ तच्वमसि, यह वाक्य छान्दोग्य अ० ६।८ इत्यादि मेँ है ॥ 

याज्ञवस््य ओर जनकके सवाद्‌ मे यदी त्वमसि की कथादहे। 
दत्तात्रेय जी इसी रसं (अनन्द) कः स्वादं छिया । वसिष्ठजी राम 
जी मि कर उसी बातको गायेहैं | कृष्णजी उसी बातको उद्धव के 
प्रति समञ्ञाया हे ॥ जनक जी इसी बरातका दढ निश्चय करके देहधारी 
रहते विदेह कंहखाये ॥ 

जो पुरूष कुरु ( गह गोत्रादि के वा सब) अभिमान को खोय (याग) 
करं जीतादहै, सो कभी मुआ नहीं होताहें। जो सबको देखताहे ओर 
किसीसे नहीं देखिया, नहीं देखा गय। हे; वही अदृष्ट ( अदय ) स्वयं- 
प्रका आत्मा साक्षी कहातादहे॥ याजो कुर अभिमानादि को याग कर, 
जियत मुज ( जीवित वा मतक ) नहीं होता, सो जीवनादि के अभिमान 
रहित पुरुष, सव्र को देखता हुआ भी किसी को नहीं देखता है । इसीसे 
अदृष्ट ( भट्टि) सव इन्द्रिय से रहित ( जितेन्द्रिय ) कहाता हे ॥८॥ 


~^ 


देहाभिमानादि रहित ज्ञानी की मुक्तिको सुन कर शंका हुड कि, यही 
मुक्ति कादहेतुहे, वा ऋद्धि सिद्धि देवभक्ति आदि दहै भौर विरोषरूपसे 
कहना चाहिये क किसको बन्धन होता हे, किसको कैसे मुक्ति होतीदहै, 
इत्यादि । तब कहते हैँ कि - 
रमेनी ९, 


चांध्यो अष्ट कष्ट नव सूता । यम्‌ वांध्यो अजनी के पूता ॥ 
जी वन्मुक्तेरसं प्राप्तो बध्यन्ते सर्वैज्न्नवः;। 
यञेनाप्ररिमेयेन काटरूपेण सयैद्‌ ॥१५॥ 
जीवन्मुक्ति की प्राशि नहीं होने पर, कार ( मल्यु -महाकार ) रूप, 
भपरिमेय ( अनन्त) यम से जीव सब सदा बांधा जाता हे ॥१५॥ अविद्या 


८९७ ' सख सकृत बीजक 


---~-----भ--- ~ 





^ +^ ५ ^ \^ ५ ५. + ५ 


य॑म के वाहन वध्यो जनी । बाध्यो सृष्टि कहां लौ गनी ॥ 
बध्यो देव तेतीस्र करोर । समरत रोह बध गो तेरी ॥ 
सिद्धयो निधयश्चैवाऽविद्ादिङ्कुशसंयुत।ः। 
वुयेष्टकथ्रकृत्यष्ठसमूहा ये भवन्ति ह ॥१६॥ 
सकामा भक्तयो वाचि ह्यष्टधा नवधा गुणाः। 
सत्रभूना भवन्त्येते बध्नाति ते्यमो जनान्‌: ।।१७॥ 
तथैव ये भवन्त्येषाुपासनपरा नराः) 
पतेषां पुत्रवद्‌ भक्तास्तान वध्नाति स्वये यमः ॥१८।४ 
अज्ञायाः प्रकतेभक्तास्तत्पु्रा इव ये नराः! 
तान्‌ बध्नाति तथासौ यमो वें बलवत्तमः ॥१९॥। 
जनिमन्तं तं चध्नन्ति संव तद्धाहनानिः वें । 
तमःकाममुखलान्यङ्ख खृष्िच कलयामि किम्‌,॥२०॥ 
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( अज्ञान विपरीत ज्ञान ), अस्मिता (अविवेक), राग, द्वेष, अभिनिवेश 
( जीवनाशा मरणभय ) रूप देशः सहित, अणिमा आदि जाड सिद्धि, भौर 
पद्मादि रूप निधि, मन आदि पुयेष्टक, गन्धतन्मात्रादि प्रकरयष्टक; इनः सब 
के जो समूह होतेह, ओर जो सकाम नवधा मक्तिहोतीहे, येही सब भाठ 
प्रकारके ओर नौ प्रकारके गुण (रप्सी) होतेह । ओर सूत्र (तन्तु डोरी) 
स्वरूप होते्ैँ। तिनसेदही यम जनों को बांघरता है ॥१६-१७॥ तिसी 
प्रकार जो मनुभ्य इन प्रकृति आदि पदार्था की उपासना मे तत्पर रहते है, 
ज्ञर पुत्र के समान इनके भक्त (त्रेमी) रहते रै, तिनको यम स्वर्यं 
बाधता हे ॥१८॥ तैसे दी जो मनुष्य अज ( अनादि ) प्रकृति के पुत्र तुख्य 
भक्त रहते है, उन को भीं वह अल्यन्त बली यम बांधताहै ॥१९। भौरदहे 
भङ्ग ! तमोगुण कामादि रूप उस यमके वाहन ही सब जन्मवखे भौर 
` सृष्टि ( संसार ) को बांधते है, गणना क्या करे ॥२०॥ 
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राजा समरे तुरिया चदी । पन्थी समरे नामे बदी ॥ 


ष्देवांश्चालो ्रयखिशत्कोरिकान्‌ बर्वान्‌ यमः। 

वाहनानि च चध्चन्ति काऽन्येषां बन्धने कथा ॥२९१॥ 

पवं बन्धनयुक्तोपि स्मरणात्‌ विचारणात्‌ । 

मनसः सावचधानाच्च ददं बन्धं भिनस्थसौ ॥२२॥ 

महाराजसमो ज्ञानी स्वतन्त्रः प्राप्य तुयके। 

तमेव च स्मरञ्‌ छदवत्सावधानो भवेत्‌ सद्‌ा ॥२३॥ 

उपासकः स्वसेष्यस्य गुणनामादिके स्मरन्‌ । 

अवलम्बेन तेनैव तस्व स्मरति वे बुधः ॥२४॥ 

( कोटयो द्वादेशाकंस्यं तथेकादश धूजटेः । कोटयोऽष्टौ वसूनां च द्धे 
कोटी दसखरयोमैते ।॥। ) इस कमैकाण्ड के वचनानुसार, बारह कोरि सूय के 
ग्यारह कोटिर्दरके भाठकोटि वसुके दो कोटि देववेद्य अशिनीकुमार 
के भेद है । इन तेत्तीस कोटिदेव को मी वह बलवान्‌ यम बोधतादहे, 
ओर यमके वाहन मी बाधते, अन्यके बन्धनम तोकथाक्याहै 
॥२१॥ इस प्रकार जो बन्धनयुक्त दहे, वह भी, सत्‌ शाख गुरुवचन का 
स्मरण, सुन्दर विचार, ओर मनकी सावधानतासे दढ बन्धनको नष्ट 
करता हे ।॥२२॥ महाराज के समान स्वतन्त्र ज्ञानी विश्वादि की भपेक्षा 
चतुथे अपने शुद्ध स्वरूपमें प्राप्त होकर, भौर उसीका सदए स्मरण 
करता हभ खदा सावधान होता हे ॥२३॥ उपासक पुरुष भपना सेभ्य 
( उपास्य ) वस्तु के गुण नामादिका स्मरण करता इभा, फिर बुध 
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यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ । बृह० १।४।१० इस 
के अनुसार मनुष्य से भिन्न चेतन देवदयोते्ँ। ( विद्वांसोवे देवा :) य 
रातपथ ब्राह्मण का कथन विद्वान की स्तुति कूप है। जैसे ( यजमानो 
प्रस्तरः । एेतरेयत्रा० ३।३।६। ७) यह वाक्य द्भ मु्टिकीस्तुति सूप 
है । इससे देव का अभाव कदना मोहमूलक हे ॥ 





८८२ ' सस्त बीजक 


------~-~---.~- ---~-------- ---- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------~~-~~-~---~-----~ + 





अथं विहूनी समरी नारी । धरना समरे पृहमी ` क्षारी ॥ 

शानिः पान्थ इव प्राप्य स्वातमदेवं निरङ्नम्‌ । 
लच्नस्थो मोदते चासौ सावधानो भवेत्तथा ॥६५॥ 
अधच्छारहितो यश्च नारीवाऽस्ववहो मरः। 
कर्मटः सोपि संस््खुत्या परं तस्वमवाघ्नुयात्‌ ॥२६॥ 
अलमन्न बहूक्तेन त्वेतावस्त विन्िश्िवु। 
अर्थत्यागैन निष्कामाः सयं शुद्धा भवन्ति हि ॥२७॥ 
थव्यां सस्ति याः काञ्िहेवलोकेपि सन्ति याः। 
प्रजास्ताः परिदुद्धेथुर्थच्छादिविवजजनात्‌ ॥२८॥ 

स यत्ररगोन चख मोहमस्सरौ मानादिहीने गुणवन्धवजिते। 

न द्रोहरोषौ भयभोगमावना ज्ञेयः सद्‌ सोऽत्र विमोक्षमाजनम्‌।।२९ 
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( ष्विकी >) होकर उस नामादि भवखम्ब द्वारा ही सत्‌ तस्व का स्मरण 
करता! हे ॥२४॥ ओर पथिक के समान धीरे २ निरञ्जन स्वात्मदेव को प्राक्च 
करे, वह वहः स्थिर होकर आनन्द पाता है, तथा सावधान रहता हे 
।२५॥ जो कर्मठ ( कमे में प्रवृत्त-कर्मशचूर ) पुरुष, खी के समान परवशः 
( देव शाख्रादि के अधीन) है, सो मी अथै ( द्रुव्य-कर्मफरू) की 
इच्छा से रहित होकर सम्यक्‌ विचार स्मरणादि से परत्व को पातादहै 
॥२६॥ इस विषय में बहुत कथन सरे अलम्‌ ( कुछ फर नही हे ) किन्तु 
इईतनाही अथै, वा श्द्‌ का निश्चय करो कि अथं ( द्रव्य- कमै का 
प्रयोजन-फर ) का व्याग से सब निष्काम पुरुष शुद्ध ही होते दै ॥॥२७॥ 
हेससे पृथिवी में जो कोड प्रजा ( मनुष्यादि) है, भोर देवरोकमें भी 
जो प्रजादहै, सो सब अ्थकी इच्छा आदि को त्यागने से भति शद्ध दहो 
सकती है ॥२८॥ मान ( अभिमान >) आदि से रहित, गुणकृत बन्धन से 
द्यून्य जिस पुरुष मे राग ( स्नेह ) मोह ( आसक्ति ) मत्सर ( अन्य द्यु 
से द्वेष-कृपणता ) द्रोह ( नाशेच्छा ) क्रोध, ओर डर भोग की भावनाः 
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दका हुई कि कमे करने पर इश्वर द्वारा अवद्य उस कमेकेषफटका 
भोग होतादहे, फिर निष्काम कमे करनेवाला भी कैसे शुद्धान्तःकरण 
बाला होकर मुक्त हमे सकता हे; तवर कहते है कि- 


साखी । 


चन्दि मनावे ते फ़ल पाषे, बन्दि दिया सो देश । 
कहहिं कबीर तेद्‌ उरे, निशिदिन नाम हि ठेर ॥९॥ 
चन्धयुक्ता यतः सवं कामेनेव निरन्तरम्‌ । 

लुभाद्युमफलठ तेन भुञ्जन्ते च रमन्ति च ॥३०॥ 

ईदवरो देववगां वा जीवेरत्तं ददाति दि। 

यतश्चतेः तस्यैव *फटदाता भवेत्परभुः ॥३९१॥ 
देदिमे ते ददाम्थेवं यजुर्वेदे स्फुटं श्रुनम्‌। 

दत्तमेव पररस्मे च सुख दुःखं च लभ्यते ।॥३२॥ 
रागद्वेषौ च्वयुदस्यच्रयो नरः सततं स्मरेत्‌। 

ग्रह णीयात्‌ सारराब्दं च सतरेद्‌ मवखागरम्‌ ।३३॥ 
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नहीं हे, साड यहाँ विमुक्ति के भाजन (पाच्र-अधिकारी) जेय (जानने योग्य) 
हैँ ॥२९॥ कामरदहित इसय्यि मुक्त होते हैँ कि, जिससे सव जीव काम से 
ही सदा बन्धनयुक्त दै, ओर कामयसे दही जुभाख्युभ फर भोगते दै, तथा 
रमते हैँ ॥३०॥ ईश्वर वा देववगे भी जीवोंसे दिया हज जीवृ के प्रति 
देते है, जिस कारण से इन जीवों से किया हज कमेकाही फरूदाता 
प्रभु ( इश्वर ) होते है ।(३१।। यजुर्वेदं में इन्द देव फा चष्वन स्फुट सुना 
गयादहे कि, मुञ्चेदो तवमै तुक्ञे दंगा ( देहिमेददामिते ३५ ) इस 
प्रकार वह वचनदह। खोकमेंभी दूसरेके प्रति दिया हुआ सुख भौर 
दुःख ही समय पाकर मिकुतादहे, अन्य नहीं ॥३२॥ यर्होजो मनुष्य 


----- ~~~ ~~~ ~~~ 


१, ˆ कामत्यागात्तु विज्ञानं सुखं ब्रह्म परे पदम्‌ । कामिनां नहि विच्चानं 
सनक्रोद्‌ गीतमेव तत्‌ ` ॥ अधिपु अ० ३८२ । १० ॥ 








५४ ` "सस्त बोजकः 


सद्गुरुः कृपया प्राह सदेदा त सनातनम्‌। 

यच्छरवणादितो धीरो भवबन्धाद्धिमुच्यते ॥३४॥ 
अर्थादिकं यो निपुण विहाय कामादिमुक्तः सततं परेशम्‌ । 
भजञेजपेत्तद्धिमटं च नाम ख बन्धमुक्तो हि तरेद्‌ मवान्धिम्‌ ॥३५।९॥ 


राग देष को त्याग कर सदा सलयात्माका सरण करता दहे, भौर सारशब्द 
( उपदेश ) का ग्रहण करता है, सो भवसागर तरेगा ॥३३॥ सद्गुर साहब 
क्रृपासे ही उस्र सनातन संदेश ( वाचिक-खबर ) को कहते हैँ कि, जिस 
के श्रवणादि से धीर पुरूष भवबन्धन से मुक्त होता हे ।॥३४॥ कामादि से 
मुक्त ( रहित ) जो जीव अथाोदि को निपुण ( अस्यन्त ) व्याग कर सदा 
परमाव्मा को भजता है, भौर उनके बिमल नाम को जपता है, बन्धन से 
रहित वह जीव संसारसमुद्र को तरेगा ॥३५॥ 


अक्षरा्थे- जीवन्मुक्ति के विना, भवियादि छेरायुक्त भाठ सिद्धि आदि, ओर 
नव निधि भादि रूप सुतो से जीव बाधे जते हँ । ओर अजनी (जन्मरदित- 
अजा ) प्रकृति के पुत्र॒तुस्य सिद्धि आदिके दास भक्तोंको यम स्वयं 
बांधता है ॥ नौर यम के वाहन कामादि जनी ( जन्मवारों ) को बांधता 
हे, इन से सृष्टि बंधी हे, गिन कर कहां तक कहा जाय । अणिमा, लधिमा, 
पराकषिः, प्राकाम्य, मदिमा, ईशित्व, वशिव्व, सवेकामावसायिता; ये भाठ 
सिद्धि पुराणादि मे च्वि । दूर दशन श्रवणादि दक्ष गौण विद्धिर्यी होती 
है ॥ ( पद्मोऽश्ियां महापद्मः हैखो मकरकच्छपौ । मुङुन्दङन्दनीराश्च 
खर्वश्च निधयो नव ॥ } इस छब्दार्णव कोञ्च के भनुसार, खीलिङ्ग मे अवसै- 
मान पद्म, महापद्यादि नामवाठे नव निधिर्यौ ैँ। (मनो उुद्धिरहकारस्तथा 
तन्मात्रपश्चकम्‌ । इति पुयष्टकं प्रोक्त देहोऽसावतिवादिकः ॥ योगवासिष् 
६।५१।५ ) मन भादि को आठ पुरी कहते, भौर सब मिरुकर अतिवाहिक 
देह कटहाता है । ( भूमिरापोऽनरो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । अहंकार 
इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ भ० गी० ७७ ) इस के भनुसार सुक्ष्म 
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तन्मात्रारूप ,भूमि जादि भोर मन आदि आट प्रकृतिर्यो है । विशेष अन्यत्र , 
दष्म्य हे ॥ 

तैंतीस करोड ( कोशि ) देव को भी यम ओर यमके वाहन बधते है! 
अधिक जीवी होने से देव सव अमर कहाते है, परन्तु कामादि से जन्म 
मरणादि उन केभीहोतेदीरहँं । इन देव मनुष्यादिमें जो कोड स्मरण 
विचारादि करिये, वे रोक स्मरतेदी लखोहबन्धनतुल्य दढ संसारवधन 
मोहादि को यमवबन्धन जन्ममरणादि को तोड़ ( न्ट) करके मुक्तंहो 
गये; क्यों किं ( तयो यो देवानां प्रघ्यब्ुध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌ । च्रु° १।४।१। आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्त- 
कारिणी । चिरसंश्रतदुःस्वससंसारभ्रमहारिणी ॥ योगवा० ६।२४।२। ) देवे 
ऋषि मनुष्य में जो २ ब्रह्मात्मा को समकला, सो तद्रूप हो गया। । 
भात्मचिन्तन ही सव दुःख का ओर अनादि सिद्ध दुःस्वमरूप . संसार 
मका नाश्चक रहै 1\ उन तें सजा ( स्वतन्त्र ज्ञानी ) त॒रीया ( चतुथ ) 
अवस्थां च (प्राप्तो) कर स्मरण सुधार करतेदँ। भौर पन्थी 
( पथिक ) तुस्य उपासक भपने उपास्य का नाम छेताहुभा, ओौर 
आगे की भवस्था ज्ञानमागेकै तरफ बढता ( जाता) हज स्मरण 
सुधारादि करतारहं॥ 

अथै ( द्रव्यादि) की कामनासे विहूनी ( रहित ) नारी ( परवज्ञ 
कर्म ) सलययको स्मरती सुधरतीदहे। ओर निष्काम होने फर पुहुमी 
( प्रथिवी ) पर रहनेवाली क्षारी ( सभी ) प्रजा सुधर जाती हं ॥ क्योकि 
( कामबन्धनमेवेकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । कामबन्धविसुक्तो हि ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ॥ म० भा० शा० अ २५०) कामदही एक बन्धन हं, अन्य 
महीं, इससे कामबन्धन से रहित जीव ब्रह्मभाव के लिये समथ हाता है, 
इत्यादि ॥ 

बन्दी ( भवबन्धयुरू घा दास ) जीव, मनवेते (फरूकी इच्छा 
करने से) टी सुखदुःखादि फलों को पराता ( भोगता ) है; क्योकि सो 


^ ५ ^ ५ ^ ५५८५ ५ ^ ^ ^ 
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( इश्वर वा देवादि) भीहइस बन्दीकादियादही दते, इससे जो पुरुष 
फलेच्छा आदि को लयाग कर नामनामी मँ भमेद्‌ दृष्टि पूर्वक सदा नाम 
ठेता ( धारण उच्चारण ) करता हे, दुष्कमादि को लयागतादहे, सो 
भवदय उबरता ( मुक्त होता ) है ।९॥ 


~= ~० ट“ 


पूवं रमेनी मे निष्काम कमैको कल्याण का हेतुरूप कहा गया है; 
परन्तु उपासना भक्ति के विषयमे मूर मन्थ से यह साफ ( प्रगट ) 
निर्णय नहीं हुआ है कि यह भी निप्काम दही कल्याणका हेतु होती है। 
इससे दशम रमेनी से मानस कर्मरूप सकाम उपासनादि को बन्धन का 
हेत बता कर मोक्ष के सिये निष्काम का वणैन करते है कि- 


रमेनी १० 
राही ठे पिपरी वही । करगी आवत काहु न कही ॥ 


आई करी भौ अजगूजा । जन्म जन्म यम पिरे वृता ॥ 
पथिकोपासकोऽप्यथं गृहीत्वोपारस्तिखम्भवम्‌ः । 
पिप्पलं श्चतिसंप्रोक्त भवनद्या निरद्यते ।२६॥ 
बन्धप्रदस्य तस्याऽच्र ग्रहणे समुपस्थिते। 
न कोपि भरोक्तवानेनं पथिकं सज्ञनोपि हि ॥३७॥ 
करग्रादमिमं स्यक्त्वा भवनद्यास्तटं श्रय। 
न यापय बुधा कालन कामवशगो भव ॥३८॥ 





पथिक तुल्य या पथिक रूप उपासक भी उपासनाजन्य, श्रुतिकथित 
पिप्प ( फल ) का ग्रहण करके संसार नदी से बहाया जाता हे ॥३६॥ 
बन्धन दाता उस फल का ग्रहण के उपस्थित ( प्रासि ) होने पर, यर्हौ 
कोषे सजन भी इस पथिक को नहीं कहा कि हाथ पकड़ने वारा 


१. ‹ तदेव सक्तः सह कमेणेति लिङ्ग मनो यत्र निष्रक्तमस्य' । वृहद्‌] ° ४।४।६ 
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बुता पिरि यम करं समाना । तीन रोक महं करं पयाना ॥ 
बान्ध्यो ब्रह्मा विष्णु महेश । सुर नर मुनि सव र्बोधु गणेश ॥ 


अतः कामफलान्येनं प्राप्य चाश्चर्यरूपताम्‌। 
प्राञुवन स्चैजन्मादौ काटवेषं विधाय हि ।३९॥ 
तेषां वेष्रात्पकः कालः कृत्वा परिकरं स्वयम्‌ । 
हेयिवांस्िघु खोकेषु श्टोकानां बन्धनाय हि ॥४०॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेरान स बबन्धेव महावलः 
देवान्‌ मुनीन्‌ मनुष्यांश्च गणे च बबन्ध सः ॥४१॥ 
पवन पावक भूमि ह्युदकं च बरौ यमः 
वीरौ च चन्द्रमस्सूर्यो बबन्ध देलयेवः सः ॥४६२॥ 
सत्यमन्बविचारादीन्‌ सवोनन्विष्य हेखया। 
चवन्ध॒ सोऽतिवेगेन कलनाय समुद्यतः ।।४३॥ 


इस फल को छो कर संसारनदी कातट को पकडो, समय व्यथे नहीं 
चितावो, काम के वश्च मे नदीं होवो ।३७-३८॥ इससे काम ( सकाम 
उपासनादि जन्य ) फट ही आश्चयं स्वरूपता को प्राक्च करके ओर सव्र 
जन्ममरणादि कार मेँ काल ( यम) का वेष करके इस सकाम जीव के 
प्रति प्राप्त हुए ॥२९॥ ओर उन काम फरोंकावेष रूप कार स्वयं 
परिकर ( आरम्भ-यत्न-परिवार ) करके खोकों (जनों) को, बाधने के 
च्यिदी तीनों खोक में गमन किया ( पहुंचा ) ॥४०॥ 

महाबरख्वाखा वह कार (यम गल्यु ) ब्रह्य आदिकोमभी बांधादही, 
ओर वह देव मुनि मनुष्यों को तथा गणेडाको भी बांधा ॥४१॥ बली 
यम ने वायु अभि पृथिवी जल को बांधा । भौर वह हैला (अवक्ञा-अना- 
दर) सेदही वीर चन्द्र सू्येको भी बधा ॥४२॥ करून (मारण) के चिये 
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ददयन्ते हि महात्मान ऋषयो दिव्यचक्षुषः । संसक्ताः सूक्ष्मभावेषु ते 
दोषास्तेषु संज्ञिता; ' ॥ वायुपु° १२।२९॥ 


५८ संस्कृत बीजक 


बाध्यो पवन पावक थल नीरू । चान्द सं बोध्यो दुई वीर ॥ 
सांच मन्त्र बांधिन सब श्चारी । अमरित वस्तु न जानै नारी ॥ 


साखी। 


अमृत षस्त जाने नही, मगन भया सव रोय 
कहहिं कविर कामो नहीं, जीवि मरण न होय ॥१०॥ 


खयं ऽतः कामिनो मोहात्‌ कान्तावत्परकासुकराः। 
भस्वतन््ा न जानन्ति ह्यम्रतत्वं निज्ञाः्मकम्‌ ॥४४॥ 
अमर॒तत्वस्य चाज्ञानात्‌ सवं मञ्चाः मवाणेैवे। 
क।मेन विषमेनान्न नोन्मज्ञन्ति कदाचन ॥४५॥ 
'इद नामपि चेत्काम व्यज्ञेत्सर्वत्मिना जनः। 
अस्य नैव पुनः कापि मरण स्यात्कदाचन 1४६ 


समुद्यत ( तेयार ) वह काल, सब सत्य मन्त्रविचारादि को हेरा ( रीरा) 
सेदही खोज कर अतिशीघ्र बांध दिया ॥४३॥ इसी से मोह से कान्ता 
( श्री ) त॒स्य अस्वतन्त्र, पर (अन्य ) के कामुक ( अभिराषी ) कामी सव 
निज स्वरूप ष्तत्व ( मुक्ति ) को नहीं जानते है ॥४४॥ 

अग्ुतश्व के अज्ञान से, विषम ( तीच) काम करङ़े इस संसार सागरं 
मे सब मन्न (डे ) है, भौर कभी उतराते नहीं देँ ॥७५।॥। यदि मनुष्य 
इस समय भी कामको सर्वस्वखूपसे लयागदे, तो इसका कहीं भी कभी 
फिर मरण नहीं होय ॥४६॥ सब कोड अनन्त चेतनधन आत्मा को भुल 


१, “ अकामो धीरो अग्रतः स्वयभू रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः;। तमेव 
विद्वान्‌ न बिभीय मृत्योरात्मानं धीरमगृतं युवानम्‌ › ॥ अथर्ववेद ° का० १।४। 
८ । ४२४॥ 
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विस्मत्य न्रात्मानमनन्तचिद्‌ घनं कामेन सवं खलु संसरन्ति दि । 
ब्रह्मा शिवो षिष्णुमुखा हि देवताः कामेन बद्धा नहि नद्धिपर्यये ॥४७॥ 
यन्नैव मेदोऽपि विभिद्यते तथा वियुज्यते रागमदक्रुघादिकम्‌। 
हयेव नित्यासूतपानतः खुधीमृस्योः सुदूरे वितते स मोदते।।४८॥१०॥ 


इति दनुमदसविरचिते रमेनीरसोरेके महावाक्योपदेशादि वर्णनं 
नाम चतुर्थः प्रवाहः ॥५।॥। 


करकेहीकामसे दही संसरते ( जन्मते मरते) दै । ब्रह्मा रिव विष्णु आदि 
देव भीकामसेदीबह्रर्है, उस काम के विपर्यय (अभाव) निष्काम 
होने पर नहीं बद्ध होते हैँ ॥ ४७॥ जिसी पुरुषमें मेद भी नष्टहो जाता हे, 
तथा राग मद क्रोधादि हट जाते र्ह, वह सुधी ( पण्डित क्तानी ) अपने 
हृदय में दी निव्यामुत का पानस्े मुष्यु से अत्यन्त दूर विभु स्वरूप मं 
सुखी रहता है ॥*८॥ 


अक्षरार्थ- राही ( कमावस्था से चरुकर मोक्षभवन तक्र पटूचनेकी 
सम्भावना वाखा पथिक तुरखउपासक ) ( तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति । मुण्डक 
३।१।१) इस श्रुति वर्णित उपासननादि मानस कम के फर रूप पिपरा को टेकर 
( पिप्पल का फर तुल्य तुच्छ फरुकी इच्छा करके) ही संसार समुद्रम 
बहा ओर बहता है । भर जबरदस्त उस इच्छाके करगी ( पष्प में-मन 
म) जते समयदही किसीने अक्तोंको कहा ( समञ्चाया) भी नहीं, कि 
यह इच्छा जन्मादि के कारण हे इसे यागो, इल्यादि । या इच्छासागर में 
बहते हुए को कोड नदीं कहा कि इसके करमी ( किनारे-तट पर ) आवो, 
शन्य इच्छा व्याग कर मोक्षेच्छा करो, इल्यादि ।। इससे वह जबरदस्त 
इच्छा जीवों के करगी ( पाल-मन ) में आकर अजगूत ( आश्चये , रूप 
का धारण क्िया। जओौर वही हरएक जन्म मे यमकाबूत (स्वांग) 
पहिरी ( धारण ) किया, ओर कहती है, या यमकी वृता (शक्ति) को 
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प्राप्च करती है ॥ ओौर यमका बूत पहर कर समान ( तेयारी ) करती हे, 
भौर तीनों रोक मे पयान (यात्रा) करती हे॥ 


इस इच्छा (फल) रूप यम नेब्रह्मा विष्णु महेश को बांधा 
हे । तथा अन्य देव मुनि मनुष्य ओर गणेश्च सबको वश में कियाहे॥ 
वायु अस्मि भूमि जल को बांधा है, बडे वीर ( तेजस्वी ) चन्द सूय दोनों 
कोभीबाधादहै॥ भौर सब साच मन्त्र, ( सत्य विचारादि) को ञ्चार कर 
(खोज २ कर) बांधदियादहे, कामीकेहृदयमें उन्हैँ प्रगट नदीं होने 
देता हे, इससे परवश नारी तुल्य कामी जीव अमत वस्तु (भावमा) को 
नहीं जानता हे ॥ 


भश्रूत ( आत्मा) को नहीं जानते, इसी से सब खोय (लोग) 
संघार समुद्रम मभ्महो रहे (इवरहेर्है) । साहवका कहनाहेकि 
यदि अबदहीमभी कामो ( इच्छा) नहींही, उस काम का सर्वथा अभाव 
हो जायतो इन जीवोंका फिर मरणनहींहो । ( कामानां हृदये वासः 
संसार इति कीर्तितः । तेषां सदात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥ 
आत्मपु० अण० ६।१३०।३ कोऽदात्‌ कस्मा अदात्‌, कामोऽदात्‌, 
कामायाऽदात्‌ । कामो दाता कामः प्रतियहीता कामेतत्ते ।। शुङ्खयजुः सं० 
भ० ७।४८। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजते । कृष्णाय ० तेत्तिरीय 
जा० २।८।८। ) क्योकि कामों का हृदय सें रहन। दी संसार कहा गया है, 
लोर उन कासर्वथा नाश्दहदी चिद्रानोंसे मोक्ष कहा गयादहै।। कोन 
दिया किस्रकोदिया, कामदिया कामको दिया, कामदही दाता ग्रहीता 
हे, हे काम ! यह सबतेरादी प्रपञ्चहे, भूत भावी सवकाणएक कमदही 
राजा हं ॥१०॥ 
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मनोमायामहिमा प्रकरण ५, 


कामकाल्यागसे मोक्ष का वणनकोसुन करका हह, कि यदि 
काम ही बन्धन कादेतुदहै, तो स्र जीव उसे लयाग कर मुक्त क्यों नही 
होते; तब कहते है कि~ 





य 
- ~~ ~~ “५८५ 


रमेनी ११ 
अधिरि गुटि घृष्टि मई वौरी । तीनि रोक महं लागु ठगौरी ॥ 
ब्रह्महि ठग्यो नाग करं जारी । देवन सहित उग्यो त्रिपुरारी ॥ 


तामस्याः खलु मायाया गोष्ठ्या कामेन वे जगत्‌। 
उन्मत्तं वतेते सव व्वञ्चनाऽतो जगंतूत्रये ॥२।॥ 
वञ्चकः क्रियतेसाच मनस्राऽमागेगामिना। 
मायया कर्मणा चेव कामेनापि दुखत्मना ॥२॥ 
"्रह्माणम॑पि मवरैषाऽवञ्चयत्‌ खृष्टिठालसा । 
अदहत्लर्वैनागान्‌ सा कुमोमेः कामरूपिणी ॥२॥ 


त 





~--~---~->>-------~ 














तामसी माया की गोष्टी ( संलाप-विचार) ओर काम से दी सवं 
संसार उन्मत ( उन्मादयुक्त) हे, इसीसे जगतत्रय ( तीनों रोक ) में 
व्नना ( टगौरी ) रगी हे ॥१॥ ओर वह ठगौरी कुमार्मगामी मन ओर 
माया, तथा पूवे के कर्म ओर दुरात्मा कामः; इन वच्च (खल धूर्त) से 
कीं जाती है ॥२॥ सृष्टि की अत्यन्त इच्छावाली इस मायानेब्ह्याकोभी 
गा । ओर काम ( इच्छु। आदि ) रूप वाटी वह मायानेदही कुभोगोंसे 


¢ यदिमिन्‌ यर्मिश्च संयुक्तो भूत रेद्यैरक्षणे। तत्रेव सङ्ग भजते 
तेनेव प्रविनईयति › ॥ वायुपु° अ०१२।२८॥ 

° मुनीनामपि देवानां ब्रह्मादीनां हि शान्नतः। अनुमानश्चि गम्येत 
सुखदुःखोपभोगिता ° ॥ आत्मपु° अ० १। ८५० ॥ 
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राज सगरी विष्णुहिं परी चौदह यवन केर च्रोधरी॥ 
आदि अन्त जाफिं जनक न जानी । ताकी उर तुम काहे मानी 


देवांश्च सुखलोमेन वामालक्तान्‌ विभूतिभिः) 
दांभुं वञ्चयते स्मैवं संहारेणेव कर्मणा ॥४॥ 
सवेषां भुवनानां तु पारनाक्र्मणा हरिम्‌ । 
सवेलोकप्रघनं साऽवञ्यद्‌ राजघर्भिणाम्‌ ॥५॥ 
यस्या धातापि नादयन्तो स्वय वेत्तीद नत्तः। 
अनिवीच्यस्वरूपायास्नस्यास्त्व करि बिमेषि वे ।६॥ 
तस्या नेव भय युक्तं प्रीतिस्तत्र न युज्यते। 
भयेन वशगो भूत्वा अनन्तो भ्रमति सवदा ॥७॥ 
उद्यना्चिशिखातुस्या मागा तस्यां पतङ्गवत्‌ 
प्रेम्णा पतति मूढो यः स याति यप्रसद्यनि ॥८॥ 
निम्पज्ञातस्य कीटस्य परियो निम्बो भवेद्यथा 
तथेव विषयासक्तों विषं वै मन्यतेऽम्रुनम्‌ ॥९॥ 


सब नागों को जराया ॥३॥ सुख कारोभसेवामा (खी) में भासक्तं 
देवों को विभूति ( अणिमादि रेश्वय ) से मायाने ठगा, ओर इसी प्रकारं 
संहारं रूप कमै से शिवजी को ठग लिया ॥४॥ ओर सब भुवन (लोक) का 
पालन रूप कमे से राजधमैवाखा सव्र खोक के प्रधान हरि (विष्णु) को ठगा 
॥५॥ स्वयं ब्रह्मा भी जित माया के आदि अन्त को वस्तुतः नहीं जानते, 
भनिवैचनोय स्वरूप तिस अनादि मायासे दही तुम क्यों डरतेदहौ।॥६॥ 
उससे डरना युक्त ( उचित ) नहींहे। ओर उक्तस प्रीति करनाभी 
भ्याय ( युक्त ) नहीं होता; क्योंकि भयते उसे वशवर्ती होकर अमयुक्त 
जीव सदा भटकता हे ॥७। उद्यत ( ऊपर उड गड) भञ्चिकी शिखा 
के तुस्य मायादहे, जो मूढ उसमें प्रेमसे पतग तुस्य गिरतादहै, सोयम 
कै घरमे जाता है ॥८॥ नीम में उत्पन्न कीडे को जेसे नीम भिय होता दहे, 





वे उतङ्ग, तुम जाति पतङ्गा यम घर कियहु जीव को सङ्गा 
नीम कीट जस्त नीम पियारा । विष को अमरित कह गमारा, 
मोहेनैव त्वथ। सौम्य यमगेहे निजात्मनः, 
सम्बन्धः क्रियते तद्धत्‌ विषयो भुज्यते विषम्‌ ॥९०॥ 
यथा कोप्यतिमूढो हि विषं वे भषतेऽनम्‌। 
अक्रतारमा नथेवायं विषयान्‌ भाषते हितान्‌ ॥१९॥ 
पीयूषतिषम्स्वन्ध यत्न जानाति वुद्धिमान्‌ । 
एकरसिमिस्तन्न चादत्ते विषं ज्ञात्वा तमञ्जला ॥१२॥ 
सुखदुःखसमायोगं ` ज्ञात्वेवं विषयादिषु। 
बुधा नाददते तांस्तु ज्ञान्वेव मरणप्रदान्‌ ॥१३॥ 
विषेणच यथा सङ्गाद्मुतस्य निजा गुणाः| 
विनयन तथा सङ्गात्सौख्परादि दुःखतां वजेत ।॥।१४॥ 


तैसे विषयासक्ते पुरुषं विषयविष को ही अग्रत मानता है ॥९॥ हे सोम्य 
( मनोक्त ) ! मोह से ही तुम अपनी भात्मा कः यमधघर मँ सम्बन्ध करते हो । 
तेसे विषय रूप विष भोगते हो ॥१०। जसे कोड भस्यन्त मूढ ही विषको 
ही धश्तं कहता है, तसे ही यह कृतात्मा ( अवद्यात्मा }) विषयों को 
दित कहता है ॥१३१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष जै एक पदाथ में पीयूष ( भष्छत ) भौर विषका 
संबन्ध जानता हे, तहा उस पदार्थं को वस्तुत सीधी विष जान कर, 
उस का ग्रहणादि नहीं करता हे॥१२॥ इसी प्रकार बुध ( विवेकी ) 
खोक विषयादि में सुख दुःख का अच्छी तरह संबन्ध जाम कर, भौर 
मरणप्रद समक्ष करके ही उनका ग्रहणादि नहीं करते टै ।॥१३॥ नौर 
ज्ेसे विष के साथ सङ्ग से भसत के भपने गुण सब नष्ट हो जते दै, तेसे 
दुःखकेसंगसे सौख्य ( सुख) आदिभी दुःखरूपताको प्राष्ठ होते दै 
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भौर यद्यपि विषयसे कुं सुखभी दाता है, तथापि उस सुख के 
साथ नाश्चादिका भयादि रूप दुःख भी अवश्य रहता है; इससे 
फहते हैँ कि- 
विष अमस्िगौ एफ सानी । जिन जानी तिन विष फ मानी। 
विषे संग कौन गुण होई । किञ्चित लाम मूल गो खोर ॥ 
काह भयो नर शुद्ध विशुद्धा । धिनु परिचय जग वड्‌ न वृद्धा ॥ 


मति के दीन कौन गुण कई । लालच सभी आश्र रहई ॥ 

विषयास्यविषेः सङ्गाल्टाभः क इह देहिनाम्‌ । 

अस्पेन सुखलामेन मूलं सौख्यं विनदयति ॥१५॥ 
मूलस ख्यविनादो च वशद्ुद्धया भवेत्‌ किमु । 
आचारादिविद्युद्धोवा करिष्यति मन्दधीः ॥१६॥ 
सवानन्दनिदानस्य स्वात्मनोऽनुमवं विना। 
भवाष्याैव मज्ञन्ति स्व नैव तु पण्डिताः. ॥१७॥ 
यश्चात्ममतिदहीनः स गणंकवा वदिष््रति। 
श्मादिलक्षणं किम्वा ह्यपानित्वादिटक्षणम्‌ ॥ १८ 

स॒ लखोयैन स्वयग्रस्त आशया पोञ्यते सद्‌।। 
यतोऽप्राज्ञेऽविरक्तेच खोभाद्ो सह तिष्ठन: ।॥१९॥११॥ 


॥१४॥ तिषय नामक विषके साथ संगसेदेदीको यहां राभ कौनं 
होता हे, उल्टा तुच्छ सुख कालाभसे मूल सुख नष्ट हो जाता हे ॥१५॥ 
भोर मूर सुखके न्ट होने पर ्वशाकी शुद्धि से क्यां -होगा। 
भथवा भआचारादि से विशुद्ध भी मन्द बुद्धिवाखा क्या करेगा ॥१६॥ 
सब आनन्द का निदान ( आदि कारण- मूर ) अपनी भात्मा का अनुभव 
विना सब भवान्धिमेंही इवते, पण्डितदही नहीं इूबते हैँ ॥१७॥ 
शोर जो आस्मविवेकादि से हीन ( रहित) दै, सो श्मदमादिरूप अथवा 
अमानित्वं भदुम्मित्वादि रूप कौन गुण को कटेगा॥१८॥ वहं स्वय 
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साखी । 
मूये हौ मरि जाहुगे, भये कि बाजी देल. 


स्वप्र सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥११॥ 

कामलोमादिभिदविद्धन्‌ बहुकृत्वो मनो भवान्‌ । 

सत्यज्ञाने पुनस्तव हि मरिष्यसि पुनः पुनः ॥२०॥ 

पतस्य मरणस्येव मेरी रोके निहन्यते) 

अतो यल्ली विधातव्यो येन म॒त्युन बाधते २९ 

हा खोक्रास्नं परित्यज्य रवप्नवन्‌ मायिकरेषुये। 

स्नेदं वध्चन्ति नद्यन्तितेषां नामव शिष्यते ॥२२॥ 

न ज्ञाने लमभ्यतेतेश्चन सौख्यं न परं पदम्‌, 

खिन्ते ते मुधा श्रादवत्‌ काङपाङ्चवरांगता, ॥२३॥ 
मायावहो प्राप्य विमूढमानसाः खुवञ्िनाः कामविमोहनजालकेः। 
भीताः प्रतीनाञ विरुज्जिताः कचित्‌ स्िग्धाः कचिन्मुन्युमुखे 

प्रया।न्त हि ।२४।।११॥ 





लोभसे खदा ग्रस्त रहतारहे, भौररोभ से ग्रस होकर माश्ासे सदा 
पीडित ( दुःखी ) होता है, जिससे अप्राज्ञ ओर अविरक्तमें रोम भौर 
आशा साथ रहते है ॥१९॥ 

हे विद्रन्‌ (विवेक्रियों ) ! आप कामखोभादि से बहूुकरस्व ( बहृष्त बार ) 
मरे हो, ओर अज्ञान के रहने पर फिरमभी तुम बार २ मरोगे॥२०॥ 
इस मरण की दही मेरी (बेल ) खोक मे बाजती हे। इससे सो यत्न 
करने योग्य है कि, जिस यत्न (उपाय) से रल्यु नहीं बाधा करती 
हे॥२१॥ हा! दुभ, शोककी बातहेकि जो खोक उस यत्नको लाग 
कर, स्वप्मतुल्य मिथ्या मायिक पदार्थौ में स्नेह बाधते ( करते ) हवे नष्ट 
होते है, उनका नामदी शेष रह जातादहै॥ २२॥ उन्हें ज्ञान नहीं 
मिक्ता है, न सुख मिल्तादहे, न मोश्च भिलतादहे। वे रोक कालपाक्च 
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के वशम हकर व्यर्थ दही निरन्तर दुःखी दोतेडँ॥२३॥ विरोष मोह- 
युक्त मनवे माया के वक मैं प्राक्त होकर, काम विमोह कै जार 
( समूहो.) से भव्यन्त वञ्चित ८ विप्ररुभ्थ ) होकर, ठेगा कर, कहीं 
भीत ( उरते हए ) ओर कीं प्रतीत ( प्रख्यात प्रसिद्ध ) होते, कहीं 
रुजित होते, कीं स्निग्ध ( कसर ) होते शयु के मुख मेही 
जते है २४॥ 

अक्षरा्थ- यद्यपि काम का त्याग से मोक्ष होता हे, तथापि यहं खष्ट 
(संसारी) सक ओंधरी ( तामसी माया- कुबुद्धि > की गृष्टि ( गोष्ठी-कथा ) 
से बोरी हई हे, इसीसे तीनों रोक मे मनमाया कृत ठगौरी ( वञ्चना ) लगीं 
हे। वह माया आदि ल्ग नब्रह्याको कामादिद्धाराख्गा । नामों को भोगि 
तथा जनमेजयकृत यज्ञाभि मैं जराया, भौर अन्य देव सहितं शिवजी को 
ङगा, मोहित किया ॥ चौदरों भुवन के चौधरी ( स्वामी ) विष्णुं भगवान्‌ 
म मी राज करना स्पव्गौरीदहदी मायासि परी ( प्राप हुहै) यां वाली, 
बलि आदिं राजाओोंको ठगनारूप ठगोरीख्पसे म्या विष्णु में प्राप्त 
$ । जिससे चौदह भुवन के चोधरी को भी बदला देना पड़ा । 

भयसे भी जीव ठगतेदैँ, इससे कहते हैँ कि जिस मायाके भादि 
अन्त को लोकजनक ब्रह्माजी ने मी नहीं जाना, उसका डर तुम क्थ 
मानते हौ । भभयादि रूप दैवी सम्पत्ति का धारण करो। उर मानने से 
वह माया उत्तङ्ग ( उच्च ) अभ्रिक्षिखा तुल्य होतीहे, ओर तुम पतङ्धः 
जाति के तुल्य होते हो, ओर इसीसे यम का घर रूप संसार देह विषयादि 
मै भपने जीवात्मा का संग आसक्ति कयिदहदो 1 भौर जैसे नीमके कीडेको 
नीम प्रिय रूगता हे, तेसेदी विषय मे आसक्त गमार ( भन्न ) विषय- 
विष को अग्रत ( सुखद ) कहता हे । 

विष भर भमत जहौ एकत्र मिरे सनि गये हों, वहा जिन लोगोने 
उस बात को जानी, तिन लोगोने उसे विष करकेदही मानी; क्योकि 
विष के साथ मिरने पर भत का अपना कोन गुण रह सकताहै!? 
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विषयुक्तं अष््रत के खने से उदरपूर्ति मात्र किञ्चित्‌ लाभहोताहे, भौर 
मूल ( देह ) खोय (नष्ट हो ) जाता है।। इसी प्रकार विषयसंगसे भी 
लात्मानन्द्‌ की थोड़ी अभिध्यक्ति होती हे, फिर वह भानन्द भलयन्त 
भावृत्त हो जाता हे ॥ इससे ८ यिषमिश्र यथेवान्न मूढस्य सुखदं भवेत्‌ । 
एवं प्रेय इद सवै मूढस्य सुखद स्तम्‌ । आत्मपु० अ० ९।२७१ ) विषं 
मिध्रित अन्न जेसे मूढको सुखद माम होता दहे, तैसे दही यह सब प्रेय 
वस्तु मूढ को सुखद का गया है, अन्य को नहीं । 


यदि विषयसंगादि रदित परमानन्द की प्राति नहीं इहे तो 
कुरुगोत्रादि, योगाचारादि से शुद्ध- विद्युद होने पर भी मयुष्यको क्या 
फर मिखा । आत्मपरिचय ( ज्ञान ) विना जुद्ध विश्युद्ध भी संसारसागर मं 
दूब ही गया, केवर बुध ( ज्ञानी ) दी नहीं इमे । अथवा इबते हुए अपने 
को भी अक्त जीव नहीं बृक्चा ( नदीं समक्चा)॥ भौर जो पुरूष संगादि 
करके मति केहीनषश्टे, भावी हित को नहीं समश्चतारे, वह शमादि वा 
अमानिसवादि किस गुण को कह सकता है, उसके मन मेँतो सदा शोभ 
( तृत्णा ) कूगा रहता हे, ओर आशा बनी रहती हे ॥ 


साहब का कहना है कि इन संग लोभादिके वश्च में होकर तम रोग 
भनन्त बार मरे हो, भौर फिर भी मर कर किसी योनि आदि मं जावोगे। 
ओर, इस मरण की ढोल बाज रदी है । ( मरण की प्रसिद्धि हो रहौ हे) 
इससे संगादि को यागो । जो संसारी स्वसत॒ल्य मिथ्या वस्तु का स्नेही 
( प्रेमी ) हआ, सो नष्ट हुभा, बोर ( बात ) मात्र उसकी सहिदानी 
रह गड ॥ 

विरोष विवरण- य्ह बरह्या भादि मायासे ठगे गये, इस कथन का 
यह तात्प हे कि पूवैजन्म मे जबवे कोक ब्रह्मा भादि पद के णियि 
सकाम तप अदि किये, उस समय मायानेदही इच्छा कराकर ठग दिया; 
नहीं तो उसी तप आदि से ज्ञानी मुक्त हो गये होते, कि जिससे रखष्टि 
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भादि के बखेडे ( ह्श्चट ) में नहीं पडना होता; ओर जब ब्रह्मा आदि 
मायासेख्गा जते, तो अन्य जीव को निष्काम होना सहज नहीं हे। 
निष्कामता के लियि बहुत विचारं सावधानी आदि की आवङ्यकता हे । 
भोर, “ नाग कर्द जारी, ` के स्थानें ( नाग कँ जाई ) यह प्राचीन 
पाठ हे, तब अथैदहेकि नाग ( सप ) युक्त महाभ्यकर श्िवजी के पास 
में भी जाकर, देव सहित शिवजी को भी सती आदि रूप से माया ने 
मोहित किया । ओर "आदि अन्त जाकर जनक न जानी `, इसका यह भी 
अथे हो सकता है छि जिस मायाके जदि अन्त ओर जनक (पिता) 
की बातको किसी ने नहीं जानी हे, उस्र अनादि अनिर्वचनीयाका डर 
तुम सल्यात्मा होकर काहे मानते हो, थोडी देरके साथी का लेहाज डर 
माना जा सकता है, सदा के साथी मिथ्या माया काडर मानना उचित 
नहीं है । जनक, के स्थान मे जखकण, पाठ भी मिरुताहे, तत्र अथे कि 
जिस मायिक देवादि की उत्पत्ति नाश को महात्माभों ने जलकण, 
(भख ) के समान ( तुच्छ) मानादहेः मायाकोभी चिदाकाश मे जल- 
बिन्दु तुल्य माना हे । उसका डर क्यों मानते हो, आत्मनिष्ठ होवो । 


ओर शाब्दश्रकरण मेँ विष्णु मगवान्‌ के अवतारों को मायारूप कटे दै । 
यहां कहते हैँ कि माया उन्दः ठग लियाहे, तिलका भाव है कि सब 
देवादि मेँ जो विकेष शक्ति हदोतीदहे, सो दश्वरीय मायाङृतदही होती हे, 
उनके हारीरादि भी माय।मय ही रहते है, इससे व्यक्त स्वरूप अवतारादि 
मायारूप होतेह, वे ही सचिदानन्द ब्रह्म नहीं । ओर व्यावहारिक 
स्वरूप वारे देवादि को कामादि के वदा मैं होना मायाकरत उगौरी है, तथा 
रेश्व्यादि पाकर पक्षपात छलादि परायण होना भी मायात ठगौरी हे, 
उससे रहित होने के छिये यत्न का विधानमे यहो तात्प हे ॥११॥ 
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कामादिवश जीवों कं बार २ जन्ममरणादि सुन कर कषका हह कि 
वेदादि जीव को अनादि जन्मादि रहित कहते हैँ, फिर इसके जन्मादि 
क्या है; तब जन्मादि के स्वरूप को वतते हए, ज्ञान विना ससार का 
वणन करते हें कि-- 
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मारखिकि कोट पपाणक्र तारा । सोई बन सोई रखवाङा॥ 
सो बन देखत जीव डरना । ब्राह्मण वैष्णव एकै जाना ॥ 


आत्मनो राजव्यस्य , बुद्धि नगरी द्युभा। 
सच्वांशोऽ्स्य गृहं त्र सर सुटप्रक्तोऽ तिष्ठति ॥२५॥ 
षसुण्मयश्चास्य देहोऽयं प्राकारो विद्यते मदान्‌ । 

क्षणे भद्कुरतायुक्तो वाल्ुकागरृदवन्मतः ॥२६॥ 

मनः प्पाप्राणचञ्चेनलिङ्गदेदस्तथेव च। 

सामुक्तः स्थ(यरूप्रत्वादू ठ्यक्ता०व्यक्तस्वरूपतः;। २७ 








राजा रूप प्रधान, या राजां का राजाओों से वये ( प्रमुख-श्रेष्ठ ) आत्मा 
की बुद्धि ही छ्ुभ नगरी है, तिसमे सच्वांश् इस आत्मा का गृह हे। वह 
आत्मा इस सच्वांश में सुन्दर भ्यक्त (प्रगट) खूपसे रहता है ॥२५॥ 
कुछ क्षण व्यतीत होने पर विनश्वरतायुक्त, बाद का गृह तल्य माना गया 
यह मिदट्रीमय देह, इस आत्मा के महान्‌ (भारी ) प्राकार (कोट) हे 
॥२६॥ यह मन पत्थर तल्य स्थायीहै, भौर शिङ्ग देह भी व्यक्त वा 


१. “ मांसादि भौम यथाशब्दमितरयोश्च ` । ब्रह्मसूत्र २।४।२१॥ 

२, ‹ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धाधृतिरधृतिहीधीमीरित्येतत्‌ 
सर्वै मन एव्‌ › । बृह ° १।५।३॥। ^ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ' । 
त्रह्मविन्दूप० ॥ 
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ज्योरि किसान किसानी करद । उपने खेत बीज नहि परईं ॥ 
मन पव वनं चेदमश्युद्धं स्याद्धिकव्पनेः। 
विषयाक्त भयस्थानं जीवसंसृतिकारणम्‌ ॥२८॥ 
लिङ्क चास्मिन्‌ गृहे देहे कपारयन्तिकादिकम्‌ः | 
र्कं चास्यदेटस्य जीवस्याविषयो मनः ।२९॥ 
विकस्पवन्मनो दष्ट वनभूतं हि जीवकाः। 
तस्माद्‌ भीता अनात्मानममन्वत हि रक्षकम्‌ ॥३०॥ 
ब्राह्मणे वेष्णय सव दयक कत्वा त्वमन्वत । 
पूज्यं नव सखमात्मानं सवैदुःखभयापहम्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मणा वेष्णवाद्या वा द्यकमन्यं, स्म जानते । 
भुक्तये मुक्तये चेव स्वात्मानं नेव मुक्तये ॥३२॥ 


अव्यक्त ( गुप्त वा प्रगट ) रूप से स्थिर रहने से मन के समान ही पत्थर 
तुल्य है ॥२७॥ ओर विकल्पों से अङ्ुद्ध, विषयों से व्याष्ट, जीवों के संसार 
कांकारण, भयका स्थान रूप यह मनी बन (भूखनेका स्थान) 
होता है ॥२८॥ जीवके अवल्रीभूत मनदही किङ्ग (सुम) देह में 
जीर इस स्थुल देहरूप गृह मे किमारा ( फाटक ) छोटा यन्त्र 
( ताला ) भादि स्वरूप हे, ओर इस देह का रक्षक हे ॥२९॥ 
विवेकी जीव सब वनस्वरूप धिकल्पवाखा मनदहीको देख कर, 
भौर उससे डर कर, किसी अनासमाको ही उष भय से रक्षक 
माना ॥३०॥ ओर ब्राह्मण वेष्णवादि सबको एक करके इनको ही 
पूञय माना, भौर सब दुःख भय का अपहरण ( नाश ) करनेवाली 
अपनी भत्मा को पूज्य नहीं माना ॥३१॥ अथवा ब्राह्मण वेष्णवादि 
सब लोक भोग भौर मोक्ष के खयि एक अन्य ( अनात्मा) 
को ही जानने मानने खगे, ओर भोग को प्रारन्धाधीन समक्चकर, केवल 


हस्वं यन्त यन्त्रिका । गुधूवीत्यादि त्रप्रव्ययान्तात्कः › । 
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छाडि देहु नर सचेलिक ला । बृदे दोउ गुरुओ चेला ॥ 

यथा कृषीवलः कथित्‌ कृषि कुर्याद्विचक्षणः । , 
पलास्यातिचद्धिः स्यन्त चान्न लगेन्नहि ॥ ३२ ॥ 
तथवानात्मभनेन ध्यानायन भवेत्‌ सद्‌ा । 
दारीरक्षेजब्रद्धिवै वोघवीज न जायते ॥ ३४॥ 
भो नरास्त्यज्यतामस्माद्‌ भवाम्भोध्यौ विचेष्टनम्‌ । 
ऋीडितध्य तु नवेवमज्त्य वस्तुभिः कचित्‌ । ३५॥ 
अन्रव क्रीडमानौ दौ गुरुरिष्यौ न्यमज्ञताम्‌ । 
व्यर्थवादविवादाचैः कालस्य यापने रतौ ॥३६॥ 
ज्ञानाभ्यासं विना यैस्तु दखयोगरतो नरः । 
रक्षकः स्वेन्द्रियादीनां विकसर्पवनबाधने ॥ 
हटेनेव प्रइृत्तोऽभूत्‌ स ॒न्यमज्ञत तृतीयकः ॥ ३७॥ 


-------~--~------~-----~---- 
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मोक्ष के लियि केवरु स्वातमा का चिन्तन नहीं किये ॥३२॥ जेसे 
कोड बुद्धिमान्‌-चतुर, कृषीवल ( कृषक-किसान ) कृषि ( खेती ) 
करे । तरह पलार (अन्न रहित काण्ड डंढ) की भलयन्त बृद्धि होय, 
घोर उसमे भन्न नहीं र्गे। तिसी प्रकार से अनात्म वस्दुके ज्ञान 
जोर ध्यानादि से सदा श्रीरसरूपक्षेत्र की बृद्धि होतीदहीहे, परन्तु बोध 
( अनुभव ) रूप बीज नहीं होता हे ॥३२-३४॥ ° 

हे मनुष्यों ! इसी कारण से ( बोधरूप वा बोध का बीज नहीं लगने 
से ) संसार समुद्र में विशेष भ्रमण छोडो, ओर इसी प्रकार यर्हौ होनेवाली 
वस्तुओं से कहीं भी क्रीडा करने लायक ( योग्य ) नहीं है ॥३५॥ निरर्थक 
वादबिवादादि द्वारा कार ( समय ) के यापन ( बीतने) मेँ प्रीति वारे, 
यँ ही क्रीडा करते हृष गुरुशिष्य दोनों इव गये ॥३६६॥ भोर भपने 
इन्द्रियादि का रक्षक ( संयमी ) हटयोग में रत जो मनुष्य, ज्ञानाभ्यास 
के विनाही हरसे दही विकल्परूपवन की निवरत्तिमें प्रवृत्त हुभा, सो 
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तीसर वृदे पारथि भाई। जिन बन दादयो दावा लाई ॥ 
भूकि भूरि कूङर मरि गयऊ । काज न एक स्यार से भयदं ॥ 
एवं ये रक्षकाः केचित क्रोघदावाश्रिनाऽदहन्‌ । 
संसारवनमेतेऽपि न्यमजन्‌ वे महाहदे ॥ ३८॥ 
विवेकेन विना श्वेव भपषित्वेवेह मानवः । 
अज्ञस्य जम्बुकस्येव श्चुत्वा वाचो विनर्यति ॥ ३९ ॥ 
श्रुतिपाठादि कुर्वाणा निष्फटं सफर यथा । 
खभन्ते न फट सत्य मोक विज्ञानमन्तरा।॥४०॥ 
नैकं कायं समीचीनं वञ्चकादमवत्‌ कचित्‌ । 
कस्यापि भुवने लोकास्तं तथाप्यजुयान्ति हि।४१॥ 
सालोक्यसामीप्यसरूपतादि दस्त सत्क वि्ञेषसिद्धः। 
न कर्मसिद्धस्य तु नित्यतेति विचायै विज्ञो विरति भजेद्धि ॥४७२॥ 


तीसरा भी इूब गया ।३७॥ इसी प्रकार जो कोड रक्षकः ( राजा भादि) 

क्रोध दावाभिसे संसार वन को जाये, वे लोक मी महासमुद्र में डने 
॥३८।। जम्बुक तुख्य वञ्चक के वचन को सुन कर, मनुष्य विवेकं विना कुत्ता 
के समान मानो भूक र कर इस संसारे विनष्ट होता हे ॥३९॥ निष्फल 
श्रवण पाटादि, या वेद्‌ पासादि को सफर के समान करने वाटे, विज्ञान 
विना खत्य फर मोक्ष नहीं पते ।॥४०॥ लोकम किसीकाषएक भी 
समीचीन (भ्रष्ठ ) काये वञ्चक (ठग) से कहीं नहींहुजा, तो भी रोक उस 
वञ्चक के ही पीठे जाति हे ।।७१॥ भौर सत्‌ कमै विरोष से सिद्ध दी सालो- 


१, "येषु येषु प्रदेशेषु मनो मज्जति बालवत्‌ । तेभ्यस्तेभ्य: समाहृत्य 
तद्धि तत्वे नियोजयत्‌ * ॥ योगवा० ५।२९।५४॥ ˆ वेराग्याभ्यासवक् तस्तथा 
तत्वावबोधनात्‌ । संसारस्तीयेते तेन तेष्वेवाभ्यासमाहर ॥ सम्यक्‌ तच्वावबोधेन 
दुर्बोध क्षयमागते । गिते वासनवेशो विशोके प्राप्यते पदम्‌ ` | योगवा° 
६।२।२१ ->२२॥ 
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। साग्वी । 
मूष विलाई एक संग, कहु कंसे रहि जाय । 
अचरन एफ देखहु हो, हस्ती सिह हि खाय ॥१२॥ 
माजारेण समं यद्धन्मूपिको न वितिष्ठते । 

धूरतेश्चैव देवैश्च तथैवायं जन नहि ॥४३॥ 

साधो निरीक्ष्यतामेतद्‌ाश्चय विद्यते महन्‌ । 

हरिवत्सज्जनाञ्च्छिष्यान्‌ धूर्ताः खादन्त्यनेकपः ॥ ४४॥ 

नाद्यन्ति ह्यमागंण स्वय नषा भवन्ति च । 

न तत्सदो विघेयो.ऽतः सावधानेन भूयताम्‌ ॥ ४५॥ 
कुस ङ्माच्चेव कुदेवपू तनात्‌ शुखं न निषठन्ति हि जात्‌ दुर्धियः 
सिहोऽप्यमागण हि संपतन्नगो विनादयते भूत॑गनजेन्द्रटीलया ॥४६॥१२ 

उति दनुमहामविरचिते रमे नीरसोद्रके मनोमायामहत्ववणनं नाम पञ्चमः प्रवाहः ॥ ५1 


क्यादि मुक्तिका भेदहै, ओर कर्मसे सिद्ध को निव्यता नहीं हो सकती, एेसा 
विचार कर विज्ञ ( कुद्चर >) पुरुष विरति ( उपरमण-वेराग्य ) को ही मजे 
॥४२।। जेते माजौर ( बिखाव- बिलाई ) के साथ मूसा स्थिर जीवित नहीं रहता 
हे, तेसे दी धूतै ओर कुदेव के साथ यह मनुष्य भी स्थिर नहीं रह सकता 
है ॥४३॥ हे साधो ! यह महा आश्चयं हे, इसे देखो-समस्चो । हरि ( सिह ) 
तस्य सजन शिष्यो को धू रूप अनेकप ( हाथी ) खाते ( नाते ) हे 
॥४४॥ अमागे ( कुमा ) से अन्यको नष्ट करने, आर स्वये भी नष्ट 
होते है; इससे उनका सङ्ग करने योग्य नहीं हे, सावधान ( प्रमाद्‌ रहित) 
होकर रहो । ४५॥ दुवद्धि मनुष्य ऊुसंग से ओर कदेव की पूजा से कभी 
सुखपूर्बक नहीं रहते हँ । कुमागं से गमन करता हुआ विह तल्य मनुष्य 
भी धूतैरूप गजेन्द्र फी लीला से विनष्ट किया जाता हे ॥४६॥ 








१, ˆ यथा बहवः पक्वो मनुष्य ॒भुन्ञयुरेवमेकैकः पुरुषो देवान्‌ भुनक्ति 
चु० १।४}१०॥ 
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भक्षराथे-यह स्थूर देह माटी का कोट ( फिला-घेरा ) के, तुल्य दै । 
ओर मोक्ष पयैन्त स्थायी सुक्ष्म देह मन वासनादि चिरस्थायी पाषाणके 
समान उसा कोके फाटक तारा जादि रूप दह । जीवात्मा राजा हे, बुद्धि 
नगरी है इत्यादि । नौर सोडे सुक्ष्म देह मन लादिकोटका पासके वन 
तुल्य हे, ओर रक्षक है, तथा इन्द्रियों के देवादि भी रक्षक दँ । इससे स्थूल 
सूदम का संबन्ध जन्म हे, ओर इनका वियोग ही मरण हे ॥ 


जेसे कोड नगर का स्वामी अपनाही वन को देख कर उरे, तैसेदी 
जीवास्मा, उस सघन वन तुल्य मन इन्दरियादि काप्रपञ्चको देख कर 
डर गया, तब ब्राह्मण वेष्णवादि एक किसी तटस्थ देवादि को रश्चक जाना, 
ओर सकाम होकर भजनादिमे रुगे, निष्काम आात्मविचःरादिसे दूर 
रेः ॥ तिससे एेसी दश्चा हुड कि जसे कोड किसान ८( वैद्य ) कफिसानी 
( खेती ) करे, ओर खेत उपजे ८ खेत में डठ घास बडे ) परन्तु उसमें 
बीज ( भन्न) नहीं परे (लगे); तसे ही तरस्थ देवादिके ज्ञान भक्ति 
आदि से शरीर संसार खूप खेत में पुत्रपौत्रादि धनादि की ब्रद्धि होती दै, 
परन्त॒ ज्ञान मोक्ष रूप फल नहीं रगते हैः ॥ इससे भब उपदेश देते 
है कि- 


हे मनुष्यों ! इसलिये तुम अवर भी इस संसार रूप स्चेखिक ( सीर 
भगाध जरः के) क्चला (कीड़ा, कामादि) को छोड दो ॥ इसमे क्रीडा 
करनेवाङे गुर ओर चेरा ( शिष्य) दोनों बड (इब) गये। भौर 


१ अथवा अन्य लोग डर गये; परन्तु सात्विक ब्राह्मणादि एकात्मा रामको 
जान कर निभेय हुए ॥ 

२. अथवा आत्मज्ञान होने पर ज्ञानी अनेक व्यवहार करते है, तौ भी 
उनके हृदय मे आनन्द उपजता है; परन्तु वासनाषूप बीज नहीं पडता है । 
करंसान के सदश व्यवहार करने पर मी कामी नदीं होते, इद्यादि ॥ 
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जिन्हों ने कोधादि रूप दावानरु लगाकर संसारवन को जलाया (प्रजा 
को पीडित किया) वे पारथि ( रक्चक ) राजा आदि, वा हव्से उस बन को 
दग्ध करने की इच्छा वाटे योगी भी तीसरे इमे ॥ 





जेसे सियार की बोली सुन कर कुकुर भक २ कर मरतादहै; परन्तु 
उस सियार से कुत्तो का कोड काय नहीं सिद्ध होता है। तसे ही अज्ञ के 
वचनो को सुन करः प्राप्य देवादि को दूर समञ्च कर, अविवेकी खोक 
पुकार २ कर मरते है; परन्तु कामी को अक्त गुर देवादि से एक भी सचा 
फल नहीं मिलता है, कोड प्रयोजन नहीं सिद्ध होता हे ।॥॥१२॥ क्यों कि- 


जसे मूसा बिला के संग में एक जगह नहीं रह सकता, तैसेही कामी 
जीव कुदेवादि के साथमे केसे रह सकता हे, सो कहो । अथौत्‌ जहौ 
रहना नहीं हो सकता, वर्ह प्रयोजन की सिद्धि अति दूरदहै। ओरदहे 
सज्ननों ! एक भाश्च देखो कि, सिंह तुस्य को हस्तितुल्य खाय रहा हे ॥ 
जिज्ञासु सजन सिंह तस्य है, भक्त कुदेवादि हस्ति तुख्य ह । विचेक विना 
सञ्जन भी कुसंग से नष्टो रहे है ॥१२॥ 
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मायु जदिकेसंगसे नाश होताहे, इत्यादि वर्णन को सुन कर, 
दका है कि, यदि देसी बातदहे तो महात्मा खोक उपदेश देकरसंगका 
त्याग क्यों नही करति हैँ, तब उत्तर देते हे, अथवा संगकात्यागके खियि 
स्वयं ही उपदेश देते हैँ कि- 
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हि (^ ग्रे, [९ $ 
नाहि प्रतीजं यहि ससार । द्रव्यक चोट करिनक मारा ॥ 
सो तो रोपहुं जाय टुकाई । काहू को प्रतीति न आई ॥ 
संसारिणो न सव्ये वे विहवसन्ति कदाचन । 
यता द्रव्येच्छया द्यते वतन्ते विहुल्ाः इव ।। १ ॥ 
भोः साघो न त्वया किञ्चित्‌ सत्यमत्र प्रतीयताम्‌ । 
सुखदं वा पवित्रं वा कथञ्िदप्यनामयम्‌ ॥२॥ 
सःयत्वादिप्रतीतौ हि बाधतेऽस्य स्प्रहा भृशम्‌ । 
कटोराघाततुस्या सा भवत्येवाति दुःखद्‌1॥३॥ 


संसारी खोक सस्य मे कमी विश्वास नहीं करते, जिससेये लोक 
द्रव्य की इच्छा से चिह्र ( विङ्कव-अव्यन्त दुःखी) के समान रहतेरहै 
॥१। हे साधो! तुम इस संसार में कुछ भी सल्य वा सुखदायी, वा पवित्रः 
या किसी प्रकार भी अनामय (अरोग) नहीं समञ्चना ॥२।। क्योँक्रि सत्य 
पित्रादि पन की प्रतीति ( ज्ान-विश्वास) होने पर इस संसार की वस्तु 
की इच्छा शश ( अत्यन्त) बाधा (पीडा) करती दहै) ओौर वह इच्छादही 
करिन आघात (मार) के समान दुःखददही होतीहे॥३। इसदच्छा 


१. ‹ अनर्थायार्थसम्पत्तिर्मोगोघो मवरोगदः । आपदः सम्पदः सर्वाः 
सर्वत्रानादरो जयः ° ।॥ योगवा० ४।३२।५८॥ 
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चले लोग्‌ स मूर गमाई । यमकी वाटि काटि नि जाई ॥ 
आजु काज है कास्ट अक्राजा । चछेउ लादि टिगन्तर राजा ॥ 


अनयेवाविनाद्यान्मो शिष्यमाणो न लक्ष्यते । 
कस्यापि प्रस्ययो जातु नानया सुदटढोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
मानुष्यमात्मतचं च मूलनत्व विहाय ये 
यन्त्यन्यज् जनास्तेषां यमबन्धो न खण्ड्यते ॥ ५॥ 
मरत्युवंधवियेद्‌ात्मस्वात्मानन्दा सिल क्षणम्‌ । 

फाय सिद्धयति चात्रैव नान्यत्रेति विनिश्चयः॥ ६ ॥ 
अहो प्राप्य स्वतन्ञस्वं राजा जवः प्रतिष्रते । 
अन्यत्र पुण्यपापादि गृहीत्वा दुःसहं भरम्‌ ॥७॥ 
साघयत्यत्र न स्वभ मोक्षं वा न॒ कथञ्चन । 
स्वभावसिद्धसिद्धचथ विचारान्‌ कुरुते सदा ॥ ८ ॥ 





तृष्णासेही सबके नष्ट होने परमभी शिभ्यमाण ( बाकी रहने वाला) 
अविनाशी आत्मा रक्चित ( प्रलयश्च ) नहीं किया जा सकता; क्योंकि किसी 
काभीन्ञान इस तृष्णा से कमी सुदृढ (संरयादि रहित ) नहीं द्रुजा।,४॥ 
ओर जो खोक मनुष्यता ओर आत्मत्व को याग कर, दूसरे स्थानादि में 
जाते दँ, उनका यमवन्धन नहीं टूटता हे ॥१५॥ 

यमबन्धनं का विभेदनं ( नाशा दखेदन ) रूप ओर स्वात्मानन्द की 
ध्राधि रूप कार्य यह इसी जन्ममें सिद्ध होता हे; अन्यत्र नहीं होता, 
यह निश्चय हे ।,६॥ भहो | ( आश्वये ) हे कि राजा जीव स्वतन्त्रता 
को इस जन्म में पाकर मी पुण्यपापादि रूप दुःसह, मारी भर ( अतिशय 
भार ) ख्प पुण्य पापादि का रहण करे अन्यत्र चर्ताहे।७॥ ओर 
यर्हौस्वगे वा मोक्ष को किसी प्रकार नहीं साधता दहे, किन्तु स्वभावं 
( प्रकृति ) से सिद्ध वस्तु की सिद्धि के ल्यि सदा विचारं करता हे।॥८॥ 





५ खस्करत बीजकः 


सहज विचारे मूल गमाई । लाभते हानि होय रि भाई॥ 
ओी मती चन्द्र गो अथ । त्रिकुटी संगम स्वामी भस ॥ 


प्रारज्धेन हि सिद्धयन्ति स्वभावात्‌ सर्वसम्पदः । 
तद्छाभा्विचारयेस्नह्टाभमेन सखेन च॥९॥ 
तुच्छेन महती हानिर्जा्ते सवैदा चृणाम्‌ । 
पतावद्धि न जानन्ति मूढाः कर्मविमोदिताः। १०॥ 
द्रव्यादिसङ्कमाश्येयं मतिस्तुच्छा विनयति । 
हस्यो बुद्धयान्मचन्द्रा वा स्वेन्द्रियेषु विलीयते ॥११॥ 
पव जाते त्वयं स्वामी अरमध्यं प्राप्य तिष्ठनि । 
गृणन्‌ सदेन्द्रियेर्थन माद बाद्येषु मन्यते ॥ १२॥ 
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प्रारब्धद्वारा स्वभावसे ही सब सम्पत्ति ( धनादि रुच्मी ) सिद्ध होती हे। 
उनका खाभ ( प्राक्ि) के लिये विचारादिसे, उनके लाभ से ओर 
तज्जन्य तुच्छ सुखसे मनुष्योंको सदा बडी हानि होती है, परन्त 
पूर्वकम से विमोह युक्त मूढ जीव इतनी बात तस्व को भी नहीं जानते द ॥ 
९-१०॥ द्रव्यादि का सम्बन्ध से यह तुच्छ चुद्धि विनश जाती हे, भथवा घु 
बुद्धिरूप चन्द्र अपनी इन्द्रियों मे विलीन होतादहे, इन्द्रिय द्वारा विषय 
में लीन ८ प्रच्त्त ) होता हे ॥११॥ रेसा होने पर फिर यह स्वामी (जीव) 
दन्द्ियों हरा अथं ( विषयों) का ग्रहण करता हुजा, श्ज॒वों के मध्य 
( त्रिकरी ) में जाकर स्थिर होताहे, भौर बाह्य विष्यो में ही भानन्द 
मानता हे ८ तत्तदेवताग्रहान्वितैः श्रोत्रादिज्तानेन्द्रियेः शब्दायर्भविषय- 
रहणज्ञान जाग्रदवस्था भवति । तत्र भ्रूमध्यगतो जीव भापादंमस्तकं 
व्याप्य कृषिश्रवणा्य खिरुक्रियाकतौ भवति ॥ वैङ्गलोप० अ० २॥ नेत्रस्थं 
जागरितं विद्यात्‌ कण्ठे स्वम समाविशत्‌ । सुषु हृदयस्थं तु तरीयं मूि- 
संस्थितम्‌ ॥ नारदपरिा० उपदेश ५।२ ); क्योंकि देव का भनुम्रहं 
आग्रह सहित श्रोश्रादि इन्ियों से शब्दादि भर्थरूप विषयों का ग्रहण 








रमनी १२ ७९. 


...-..-----~ ~~~ ---------~~---~-- ~ कि 
«^-^ ५+* ५ ५ ५” ५५ 9॥ + +^ +^ «^+ +~ ^ ` + +^ -“ «* ~^ +^ \^ ^ 


तवर ही विष्णु कहा सथुच्चाई । मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई ॥ 
तथ सनकादिक तत्व विचारा । जसे रंक पाव धन पारा॥ 


तं निरीक्ष्य तथा विष्णुः सात्विकः पुरुषोत्तमः । 
उवाच सवैजीवेभ्यः साद्रं तच्वमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
गन्वा स्वे हृदये स्थित्वा त्वष्टधा मेथ॒नानि वे । 
त्यज्यन्तामात्मनश्चव विचारः च्छियतां सदा ॥ १४॥ 
सनकाचेरिदं येस्तु श्चुन्वा त्यागषुरस्लरम्‌ । 
खविचारः कतस्तेर्हि स्वात्मा टब्धोऽनरोऽमरः ॥ १५॥ 
यथा रङ्को लमेत क्ाप्यपारं धनमुत्तमम्‌ । 
अञ्चला तेन मोदेत " तथते मोदमाश्नुवन्‌ ॥१६॥ 
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खूप ज्ञानं जाग्रदवस्था होती है। उस समय सामान्य रूप से जापाद 
मस्तक पर्यन्त दे्टैमे व्यति होकर भी भ्रमध्य म प्राक्षदी जीव खेती 
श्रवणादि व्यापार करता हे ॥ नेन्न में जाग्रदवस्था होती हे, स्वञ्म कण्ट मे, 
भोर सुषुक्षि हदय में, तुरीय शिरे होता हे ॥१२॥ फिर ( योऽन्य- 
दुःखानि विज्ञाय साधुवाक्येः प्रबोधयेत्‌ । स एव विष्णुः सत्रस्थो यतः 
परहिते स्थितः ॥ नारदीयपु० अ० ७।६८ ) जो अन्यके दुःख को जान्‌ 
कर सुन्दर वचनो से समक्चतेै, वेदी विष्णुँ, जिससे परक हितमें 
स्थिरै । इस वचन के अनुसार सात्िक पुरुषोत्तम रूप विष्णु उस 
जीव को उस प्रकार देख कर, वेसे सब जीवों के प्रति आदर पूर्वक उस्म 
तस्व कहे ( बताये ) करि अपने हृदय सें जाकर, भोर स्थिर होकर भाठ 
प्रकार कै मैथुनोंकोआपलोगल्याग द, ओर आत्मा का विचार ही सदा 
करं १३-१४॥ विष्णु का इस उपदेश को सुन कर जिन सनकादिकों से 
व्यागपूर्वक सुविचार किय। गया, उनसे ही भजर अमर भात्मा भी प्राक्त 
किया गया ॥।१५॥ जसे रष्क (दरिद्र) मनुभ्य कहीं अपार उत्तम धन पावे, 
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मी मर्याद बहुत सुख लागा । यहि रेख सथ संचय , भागा ॥ 
दे खिन उतपति लागु न बारा । एक मरे एक करे विचारा ॥ 

त्यागाथ मैथुनादीनामुपदेरोन केऽपि वा। 

वे षिणस्त्यागमाच्रण तच्वप्रास्ि प्रमेनिरे ॥१९७॥ 

यथा रडले ऽतितुच्छेन धनेनापि हि मन्यते । 

धनिकन्व  तथेतेऽपि मोक्नप्रासि परमेनिर॥१८॥ 

सयविचरेण ते मान्याः प्रतिष्ठां लेभिरे सदा । 

अक्षय च सुखं तेन ज्ञाना संदह्या गताः । १९.॥ 

वेषिणो वा प्रतिष्ठां च रब्धवन्तः सुखं तथा । 

संशयो गतवत्तन विचारः क्रियतां स्थम्‌ ॥२०॥ 

आन्मनोऽनुभवादेव  क्षणदुत्पत्तयोऽखिदलाः । 

यर्हि दण्टास्त्वतच्वेन तेषां स्थुः संशायाः कुतः ॥ २९१॥ 
ओर उससे भञ्जसा ( शीघ्र ) आनन्दयुक्त हो जाय, तसे लयाग विचारः 
घाल्ते ये सनकादि मी आनन्दं पाये ।॥१६॥ अथवा मेथुनादि के व्याग के 
यये उपदेशसे कोड वेषधारी रोकव्याग माच्रसे दही तत्वकी प्राभि 
समक्ष लिये ॥१७॥ जेस दरिद्र अति तच्छ धन से मी धनीपनदही 
मानतादहे, केसेये रोक भी लयागसे ही मोक्षकी प्र्षिदह्ी समञ्चं 
लिये ॥१८॥ वे मान्य सनकादिक सुविचार से सदा प्रतिष्टा पाये, भर 
उस सुविच्वारसे क्ञानहोनेसे क्ञानसे संशय सब नष्ट हो गये, इससे 
भक्षय अवषिनासी सुख पाये ॥१९॥ अथवा वेषधारी रोक उसवेषसेही 
प्रतिष्ठा ओर सुख पाये, तिसमे संशय भी गया हुभाके तुल्य हो गया, 
तो विचार केसे उनसे किया जाय ॥२०॥ 

जिन खोकोंने आत्मा के भनुमवसे ही सब उत्पत्ति (सृष्टि) को 
भी भतस्व (असत्य) रूप से देखं ( समश्च) लिया, फिर उनको 
संशय किससे होवें ॥२१। इस आत्मविवेक के चिना एक अज्ञ ( अ्ञानी ) 
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प्रये गथे क्री कोई न कहर । भूरी आक्न लागि जग रहई ॥ 


विवेकेन विनेतेनाऽज्ञ॒ एको सियतेऽपरः। | 
विचारं वे धनाद्यथं कुरुते नात्मनः खल्दु॥२२॥ 
प्ररुती वा विटीयापि स्वोस्पत्ति लेभिरे पुन 
स्वल्पेनेव हि कटेन वेषदेराभिमानिनः।।२३॥ 
पुनश्चान्यान्यदेदाय विचारे ते प्रकुवैते । 

न ज्ञानाय न मोक्षाय वेषायेमुक्तताधियः॥ २४॥ 
मतानां च धनाय त्यत्तवेव गच्छतां सदा । 
वार्त कोऽपि न व्रूतेऽतो जगदा न मुञ्चति ॥ २५॥ 
आराया°्चतयेवाय मत्वा अन्वापि जोयते । 
कुतः कान्ति कुतो मोक्ष टभतां वै 
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वे कुःधीजेनः ॥ २६॥ 
स्तानां चात्र देहानामनन्तानां न केष्पिवषा। 
वार्ता संक्रथयन्तीह मिथ्थाश्ा बाधते ततः॥ २७॥ 


मरता हे, भोर दूसरा अन्न धनादिके खयि विचार करतादहे, आत्माका 
विचार नहीं करता हे ॥२२।' अथवा वेषादि के अभिमानी रोक प्रकृति में 
विलीन होकर भी थोडे ही कारु में फिर अपनी उत्पत्ति ( जन्म ) पाये। 
केवर विराग का फल प्रकृति में विख्य मात्र हुभा, मोक्ष नहीं ॥२३॥ 
वेषादिसे ही मुक्तता बुद्धिवाटे फिर अन्य अन्यदेहकेही खयि विचार 
करते है, ज्षान वा मोश्च के लिये नहीं करते ।२४॥ सदा धनादि अथं को 
त्याग करके ही जनेवाले तको की कथा भी कोहै नहीं कहता ( समञ्चाता- 
समञ्षता) हे, इससे संसारी खोक आज्ञा को नहीं लागते हँ ।॥२५॥ अनृत 
(स्लटी ) भाद्यासे ही यह कुबुद्धि-जन जीव बार २ मरकर जन्मतादहे, 
तो श्ान्तिवा मोक्ष कर्हासे पावे ॥२६॥ अथवा य्ह मरे इए अनन्त 
देहों की बातत भी कोड नहीं कहते, त्िससे य्ह मिथ्या देहादि की भाशा 
दुःख देती है ॥२७॥ 
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साखी 

जरत जरत ते चहु, काहु करहु गोहारं । 
विष विषया कर खायेह, रात दिवक्त मिलि रार ॥१३॥ 

भोः सोम्यानन्तयोन्यादौ गमोयस्मौ पुनः पुनः । 

तापत्रयेण संतप्य भाग्येन मानवो भवान्‌ ॥ २८॥ 

भूत्वा तिष्ठति सुस्व इदानीं सहरोः खल्दु । 

कस्यापि स्तुतिमाह्यान कुरुतां वे समादरात्‌ ॥ २९॥ 

भुक्तस्य हदि सक्तस्य विषयाख्यविषस्य चख । 

वासनाद्यात्मना हशाद्वन्‌ मित्वा तेन वे सदा ॥ ३०॥ 

निव्रत्तावेव सदययललः कतव्यो' नान्यभक्षणे । 

अन्यथा भववन्धस्ते प्रत्यहं सुदो भवेत्‌ ॥३९१॥ 
अनन्तयोनो नरकाभ्भिक्चषघके, तापेखिभिस्व्व मुहुर संज्वलन्‌ । 
केनापि पूस्येन हि कर्मणा सखे मयुष्ययोनाविहजनमलबग्धवान्‌॥३२॥ 
पुनयथ। नो नरके निपातनं, न यातना स्याच्च तथा विधीयताम्‌ । 
सद्यश्च मोदो ममता विघूयतां, सवासना ऽसो विषयो विखृज्यताम्‌ 

॥ २२॥ १३॥ 

हे सौम्य ( प्रियदर्शन ) ! भवान्‌, ( आप ) अनन्त योनि आदि से, 
गभोदिरूप अश्निमें तीन तापसे संतप्त दोकरं इस समय भाग्यसे 
मयुध्य हौकर सुन्दर स्वस्थ (अरोग) स्थिरौ) इस समय किसी 
सदूगुरु का दी सम्यक्‌ भाद्र से स्तुति आह्वान ( पुकार) करो ॥२८-२९॥ 
छोर तिस सद्गुरु से भिर कर, प्रथमका मोगा हा, ओर वासना 
आदि स्यसे हदय में सक्त ( छिपा हना ) विषय नामक व्षिकी 
न्त्तिमेदी सदा श्रेष्ठ यल करने योभ्यहे, भन्य विषय के भक्षणे 
नही; भन्यथा तेरा संसार बधन प्रतिदिन सुदृढ होगा । ३०-३१॥ दे 
सखे { ( भित्र | ) तुम अनन्त योनि ओर नरकाभ्िके समुह में यह 
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तीन तपो से बार २ संज्वङ्ित ( तक्ठ ) हते हुए, किसी पूज्य (पवित्र) 
कम से मनुष्य योनि मेँ जन्म पये हो ॥३२। फिर भिस प्रकार से 
नरक में निपातननहो भौर यमयातनानदहो, तेसा उपाय करो, भौर 
मह ममता लयागो । वापस्तना सहित वह विषय ल्यागो ।।३३॥ 

अक्षरा्थ- संसारी रोक सव्य मेँ प्रतीज्े ( विवास ) नहीं करते है, 
या संसारी म स्य वचनादि का विरवास नहीं हे, तो महात्मा रोक संग 
याग केसे करावें । यदि कटो कि विरवास ही क्यो नहीं करते, तो सूनौ; 
दन्द द्व्यकी चोट (मार) की नाह, द्रव्यकी इच्छादही कठिन मार 
र्गी हे, जिससे ये बदहोस हँ । अथवा हे सजनो ! इस संसार का विरवास 
नहीं करो, य्ह सलयता सुखादि नहीं मानो; क्योकि इस के विइवास् से 
दभ्यादि की इच्छा कठिन मार की नां पीडित करनी है। जिससे वहं 
रोष ( अव्रिनाशी ) आस्मा लुका ( चिप ) जात्प है; इसीसे किसी कामी 
को उसकी प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं आङे ( प्राप्त) हुई ॥ इससे वे रोक 
अपने मूल धनको गमा८(खो) कर चरू दिये, ओ यमकी ब्ृद्धिवा 
बरहा ( दढ बन्धन ) इनसे काटी नहीं जाती हे ॥ इससे सदा जन्मते 
गरते ई, इसखिये संसार मे सल्यादि बुद्धि को त्याग कर, सव्योपदेश्ादि 
मे विइवासादि करना चाहिये, सो भी अत्ति शीध्रं इसी देहम करना 
चाहिये ।| क्यों कि- 

यम बन्धनादि का नाक्ञ (छेदन) ओर मूर्धन परमाप्न्द्‌ की 
प्राप्ति रूप कायै आज (इसदेहमे) ही हो सकता है, भौर कार 
( जन्मान्तर मेँ ) भकाज ( असामर्थ्यं, विन्नादि) प्राक्च होतेै। भौर 
यमबन्धन के नहीं कटने से इस जन्म के काज ( व्यवहार ) मीभागेके 
स्यि विश्चकारक होते ह । श्वति कहती हे किं ( इह चेदवेदीदथ सल्यमरिति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । केन २।५ ) यर्हौ यदि समक्षातो सल 
सुख हे, नहीं तो महान्‌ विनाश है। भौर इस जन्ममें कायं की सिद्धि 
नहीं होने पर इस देह के राजा जीव कर्मं वासनादि भारी बोक्ष खाद्‌ कर 
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किसी दिगन्तर देशान्तरमें चखा ओौर चल्दादहे॥ ओर मृरखधनको 
गमा कर सहज ( स्वभाव ) से प्राक्च वस्तुका विचार करता हे; परन्तु 
रे भह! यही के तुच्छ लामसे भारीहानिहोषीहे। या ( अभ्यक्ताहि 
गतिदुःख देहवद्धिरवाप्यते । भ० गी० १२।५) इस्यादि वचन के 
अनुसार जो अव्यक्तात्मा की प्राति को दुखेम समश्च कर, सहज ( व्यक्त 
सगुण ) देवादि का विचार करते है, उनके ज्ञानादिसे ही खाभ समक्चते 
ह, तह अक्तान कामादिकी निन्रत्ति विना उस खाभसेमीहानि होती हे। 
क्योंकि ( अन्धं तमः प्रविक्ञन्ति येऽविद्यामुपासते। ततो भूय इवते 
तमो य उ विद्याया९ रताः । हैशो० ९ ) कवल सकाम कर्मी अन्धतममें 
जाते है, उपासना मँ प्रीतिवाले उससे भारी अन्ध तम मेँ जति ह । विभूति 
पाकर भभिमानादिके वशम होतेह, इससे व्यक्त द्वारा भी अव्यक्त 
काही विचार करना उचित रहै॥ 

खरी पुत्र द्रव्यादि कासंगसे तथा भभिमानादिसे जीवोंकी ओोदधी 
( रच्छ ) मति ( बुद्धि ) रूप चन्द्रमा भी विषय व्यक्त विचारादिमेंद्दी 
भथडेगो ( लुक्षहो गया : अथवा गो ( इन्दियों ) मँ अथड ( रीन 
होता हे) फिर बुद्धि रहित स्वामी (जीव ) सदा त्रिङुटी संगम में 
वसने रगा, हृदय में स्थिर होकर कमी सद्िचार नहीं किथा। तब इस 
की एसी दशा देख कर विष्णु ( सासिक पुरुषोत्तम ) ने समना कर 
कहा कि तुम सत्संगादि मेँ जाकर, प्रथम आट प्रकारके मेथुनोांको 
जोतो (उनका स्याग करो); व्योकि कामकी द््टिसे, देखना १, 
छुना २, क्रीडा करना ३, कुछ कहना ४, एकान्त में बात करना ५, मनमें 
संकल्प करना ६, अद्धि से निश्चय करना ७, ओर भोग करना ८; ये आड 
प्रकार के मैथुन है, इनका व्याग परम पावन बह्मचयै हे ॥ 

तब ( फिर ) उपदेश के बाद, जिन सनकादिकों ( यागाश्रमियों ) 
ने मेथुनों का ल्यागपूर्वक भाव्मतत्व का विचार क्रिया, उन रोकोंने 
उस मूर धन को इस प्रकार प्राप्त किया कि जसे कोह दरिद्र कीं पारा 
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( पडा हना, वा अपार-बहुत ) धन अनायास दही पा जाय। इससे 
ल्ागपू्वैक विचार द्वारा भास्मप्राक्ि में सुगमता कही गङैहे॥ भौर उस 
त्याग विचार ज्ञानसेदही खोक में बहुत मर्यादा ( बड्ाङ-प्रतिर्ठा ) हुड । 
मौर बहुत ( अविनःरी अनन्त ) सुख खगा ( प्राप्ठ हुभा) भौर यही 
( इस भातमतत्व के ) खेखे ( देखने जानने ) से सब संक्ञय भग गया 
( नष्ट हुआ ) ॥ अथवा विष्णुके उपदेशकरो सुन कर स्याग के वेष- 
धारियोंनेत्याग मात्रको ही तत्व धिचारा ( सत्य समज्ञा) भौर जैसे 
दरिद्र कहीं पड़ा हुआ तुच्छ धन पाकर सुखीहो, तसेवे रोक स्याग 
मात्र से सुख मान च्य; क्योकि ल्याग मात्रसे दही इनकी मयौदा हुई, 
इससे इन्दे बहुत सुख आराम, मिला, भौर इस प्रतिष्टा आदि को ठेखते 
( देखते ) ही मे मानो इन कै सब सं्यादि भग गये । इस पक्षम 
अनधिकारी के त्याग की निष्फलता कदी गड हे ॥ 

तरव विचारादि करनेवाङे विरक्त क्तानी संसार की उत्पत्ति भादिको 
भी देख लिये ("जान गये); संसारको मायामान्र समञ्च गये, भौर 
समञ्चन में बार ( दिन) समयमभी नहींरुगा॥ ओर जिस मोह से एक 
मरता है, उसी मोह मे फेसने कै लिय एक दूसरा विचार करता है । 
इस माया की महिमा को भी विचारवान्‌ रोकों ने जान लिया॥ भौर 
धनादि को छोड करदही मुये गये (मरकर गये ) की कथाभी कोड 
नहीं कहता है, इससे ज्ञी वस्तु की आशा संसार मेँ लगी रहती हे ॥ 
अथवा विवेकी रोक एक मनके मरने पर एक भाव्माका विचार 
करते है, मर कर गये की कोहै बात भी नहीं करते, उन्दः मायामात्र 
समद्चते है, भौर सूतक की बातसेक्षटी शा र्गी रहती हे, जिसे 
जीव संसार में रहता है, मुक्त नहीं होता ॥ अथवा केवल वेष विरागादि- 
चाे फिर उत्पत्ति देखिन, उसमें देर नहीं ख्गी। वे लोक सदा एक 
हरीर से मरते है, ओौर एक दूसरे देह के लिय विचार करते, ज्ञान 
विना मुक्त नहीं हो सकते ॥ न मालूम कितने बारये लोक मरकर 
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गये, इसको कोड गिन कर कह भी नहीं सकता, तो भी जीवनादि की 
जुडी श्चा जगत में रमी रहती है, यह अज्ञान की महिमा है ॥ 


हे मनुष्यो ! गभोदि नरकादि में तीन ताप से जलते २ इस मानव 
देह में कुछ बचे ( शान्ति पाये ) हों । भगेके ताप की निवृत्तिके स्यि 
किसी सदगुरु सन्त का गोहार ८ पुकार-स्तुति) करो, ओर उनसे 
मिरु कर, जो प्रथम विषयरूप विष खा चुके हो, उसी की वासना आदि 
रूप विषों को रात दिन ( सदा ) क्षारो, नष्ट करो, ओौर फिर नहीं खावो; 
क्योकि एेसा अवसर शीघ्र नहीं मिखेगा । ( न विषं कालकूटाख्यं संसारो 
विषमुच्यते 1 तस्माव्सवेप्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम्‌ ॥ लिङ्गपु° भ ० २६।९ । 
विषया विषतैषम्या वामा कामविमोहदाः । रसाः सरसवैरस्या लुरक्नेषु न 
को हतः ॥ योगवा० नि० उ० स० ९३।३९ ) भौर कालकूट नमक विष 
विष नहीं है, किन्तु जन्मादि संसारही विष हे, तिक्त कारण सब प्रयत्न से 
इस दारुणतर ( अति भयकर ) संसार का नाश करना" चाहिये ।॥ विषय 
विष तुल्य विषमता युक्त दै, चर्यो काम द्वारा मोहित करनेवारी है, 
्षोर रस (राग ) सरस को भी विरस करनेवे है, इससे इन मे पड़ा 
दुभा कौन नहीं नष्ट इभा ॥१३॥ 
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ओँधरी, बिखाईू आदि सूपसे वर्णित माया आदिपयें प्रेमादिके द्यागके 
स्यि दोषों का व्णनपूर्बक आत्मप्रीति आदि का उपदेश देते है कि- 
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बड सो पापी आदिं गुमानी । पाखण्ड सूप छर्यो नल जानी ॥ 
वामन रूप छस्यो बि यजा । बाह्मण कीन्ह कौन को काञजा ॥ 


ब्राह्मण ही सव कीन्हो चोरी । ब्राह्मण ही कर्द लागल खोरी ॥ 

अविद्यावाखनाद्यास्मा माया सा मलिनादाया। 

महापापात्मिका रादवदहङ्कार विधायिनी ॥ ३४ ॥ 

अहङ्कारस्वरूपा चृ पाषण्डडलटरूपिणी। 

तत्परा वश्चनेऽक्ञानां विनज्ञाच्च भयमेति सा॥ ३५॥ 

विकृतां मानवाकारे्मानवं ये तु जानते। 

तान्‌ सा वञ्चयते माया बहुरूपं विध्य वे। ३६॥ 

ख्वैरूपेण * मायेव बङिराजमवश्चयत्‌ । 

मायिनो ब्राह्मणाश्चैवं कस्य कार्याण्यसाधयन्‌ ॥ ३७ ॥ 

वाच्यर्था नियतास्तासां स्तेननेन हिते दिजाः। 

छन वन्तोऽखिल चौय त्वभवन्‌ दोष्मागिनः। ३८ ॥ 

अविद्यावासनादिस्वरूप, मलिन भाव आाश्रयवाली, महापाप स्वरूप 
यह माया सदा भ्हकार को सिद्ध करनेवाली होती है ॥३४॥° भहंकार 
स्वरूपवाली अर पाखण्ड छर रूपवाली वह॒ माया भज्ञों की वञ्चना में 
तत्पर रहती है, ओर विज्ञ से डरती है ॥३५॥ ओौर मयुष्याकार से विकृत 
( परिणत हु ) उस मायाको जो खोक मनुष्य समक्षतेर्है, उन्दः वड्‌ 
माया बहुत रूप करके ठगती ही हे ॥३६॥ माया ही खर्वं ( वामन-हस्व ) 
ख्ूपसे बछिराजाको ठग लिया । इसी प्रकार मायी मायावी ( बाद्यण- 
उपदेशक गुरू ) भी किसके कार्यो को सिद्ध किये ॥३७॥ ओर ( वाच्यर्था 
नियताः स्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तां तुं यः स्तेनयेद्वाचं सः सर्वैस्ते- 
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ब्राह्मण कीन्हो ग्रन्थ परराणा । कयेहं के मोहि मानुष जाना ॥ 
इक से ब्रह्मे पन्थ चलाया । इक से हस गोपाल हि गाया ॥ 


इक से शभू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन साया ॥ 
केचिदस्पश्चता ग्रन्थान्‌ पुराणाद्यान्निजेच्छया । 
चक्ुर्मानवताया वे कथच्ित्स्वेषु सिद्धये ॥ ३९ ॥ 
मायत्वस्य हि गुष्त्यथं सन्तो मायामयश्चते। 
यद्धा ग्रन्थान्‌ विनिर्माय त्वन्धेषु सज्ञनेष्वपि ॥ ४०॥ 
कथशिन्मानवत्वं हि मेनिरे नाधिकारिताम्‌। 
स्वर्गापवगंयोस्वदच्छाख्राणां ता कथञ्चन । ४१॥ 
ते चैकेन प्रबन्धेन ब्रह्ममा्ग विनि्ममुः। 
हंसं गोप।टयेकेन गीतवन्तश्च सर्वथा) ४२॥ 
राम्भुमा्ग तथयेकेन चक्तुरेकेन ते पुनः। 
पुसां मनांसि भूतादौ प्रेतादौ समयोजयन्‌ ॥ ४३॥ 


यकृञ्नरः॥ मनुः ४।२५६। ) इस स्ति के अनुसार वचन मेँ सब अर्थं नियत 
(स्थिर) है। वाक्‌ मूलक, वाक्से निकले है, इससे वे मायावी द्विज (उपदेशक) 
खोक उन वचनोंकी चोरीसेदी सब चोरी किये, ओर दोषभागी हुए 
।३८॥ कूड भर्प अध्ययन वाले मायावी, अपने सें किसी प्रकार मनुष्यता 
की सिद्धि के लिये पुराणादि म्रन्थों को अपनी इच्छा से कयि ॥३९॥ 
भथवा वे लोक मायामय होते भी माय।पन की गु्चि ( अप्रगटता-रक्षा ) 
कै लिये मन्थो की रचना करके, भन्य सजनो मे भी वे रोक किसी भ्रकार 
मनुष्यता नहीं माने, न स्वगे मोक्षके अधिकारिता माने, वा किसी 
प्रकार मी सत्‌शाख्रके अधिकारिता भी तिसी प्रकार से नहीं मने 
॥४०-४१॥ वे लोक एक प्र्वेध ( मन्थ ) से ब्रह्ममा्ं ( ब्रह्मा की भक्ति- 
पन्थ ) की रचना कयि । एक से हंसावतार गोपारुको स्व॑ प्रकार से 
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१ र 4 स्कर ना-य्---- 
इक से पूजा जनि विचारा । इक से निहुरि नित्राज गुजारा ॥ 
कोड काहुकाहटयान माना। च्रूा खसम कवीरन जाना ॥ 
तन मनमारि रह मोर भक्ता । सत्य कवीर सत्य है "वक्ता ॥ 

प्व पूंजाविचारं च जेनतन््ावचारणाम) 

नम्रोभूय {नमाज यत्‌ तत्सवं समसाघयन्‌ ॥ ४४ ॥ 

एककेन्‌ प्रवन्धेन , साघयन्तश्च ते खलु, 

कस्यापि वारण नेवामन्यन्तेऽतः कमागेतः।॥ ५५॥ 

असत्यं स्वामिनं चेतेऽमन्यन्त खलु जीवकाः। 

गुरुमक्तजनेभ्यस्तु सत्यं सट्रर्क वान्‌ ॥ ४६ ॥ 

शारीरं स्व मनश्चेवासत्यात्सं रध्य यत्नतः । 

सत्ये 'सर्वाव्मरूपे शि धियतां तन्मनः. सदा ॥ ४७ ॥ 

यः स्वयं सवेदेवात्मा पत्रादयात्मा' च विद्यते । 
कुरखुजाव्यादिरूपश्च सवैभूतगुहाशयः ॥ ४८ ॥ 
गाये ॥४२। एकः, से रिवमागं किये, तथा एक से पुरुषों के मनकोवें 
खोक भूत ब्रेतादि सें रुगाय दिये ।॥४३॥ 

ओर इसी प्रकार देवपूजा भादि का विचार किये, जेन शाख का 
विचार क्ियि। नम कर जो निमाज होता रहे, सो सब सिद्ध छिये ।॥४४॥ 
एक एक ग्रन्थ से अनेकं मागेको दही सिद्ध करते हुए वे खोक इस 
कुमार्गे से किसी का वारण ( निरोध ) नहीं माना ॥४५॥ ओर ये भक्त 
जीव असल स्वामीको ही माना । किन्तु गुरुभक्त जनों के लिय सद्‌ गुर ने 


सल कटाह करि अपने शरीर ओर मनको भसव्यसे यत्न द्वारा रोक कर, 
उस मन को सवीरम स्वरूप सत्यमे ही सदा धरो ।।४६-४७।। जो चेतन 








१ ^ सर्वं खत्विद्‌ ब्रह्म ? । छा० ३।१४।१॥ "नेह नानास्ति किञ्चन | कठ० 
२४।११॥ 

२ ‹ पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपो ब्रह्म परामृतम्‌ › ॥. मुण्ड ° २।१।१०॥। 
‹ मावद्रैतसुपाध्रित्य सत्ताद्रैतमयात्मकम्‌ । कमंद्धितमनादत्य द्रैतद्रतमयो भव ` ॥ 
योगवा० ५।२७]) ' सावाद्रेतं सदा कुर्यात्‌ क्रिथा्द्धेतं न कर्िचित्‌ । अद्रैतं स्वै- 
भूतेषु नाड्रैतं गुरुणा सह  ।। टीकास्था स्तिः 4 
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सस्य क्या हे ेसी जिज्ञासा होने पर कहते हँ कि- 
आपु हि देव आपु हि पाती । आपुहिङ्कल आपु हिदैजाती ॥ 
सवे भूत संसार निवासी । आपु हि खसम आपु सुखवासी ॥ 
कइत मोहि मेल युग चारी । काके अगे करौं पुकारी ॥ 


सर्वैभूतनिवासो यः सर्वस्य प्रभुरव्ययः। 
न्यायकारी स राजास्ति राञ्यवासी सुखी च सः ॥ ४९ ॥ 
स एवास्ते स्वय ज्योतिः सत्यानन्दादिटक्षणः। 
बुवतां तं गुरूणां च द्यवतेत चतुयुगम्‌ ॥ ५० ॥ 
कस्यात्र कथ्यतां चायं दुरेभाऽ्स्याधिकारिता। 
अन्येभ्यः कथितं स्वं निष्फरं भवति धुवम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
सत्यं केपि न मन्यन्ते यान्ति चासव्यभाषिभिः। 
मिलित्वा तेश्च तिष्ठन्ति सवंऽसलयपरायणाः ॥ ५२॥ 


स्वय सब दव स्वरूप वा सब देव की आत्मा हे तथा 
पत्रादि की भी नात्मा स्वरूपहे, ओर कुरु जाति आदि खूपदहै, तथा 
सब प्राणी के हृदय रूप गुदा मेँ स्थिर है ।४८॥ जो सब भूत मैं निवास 
करता हे, सबका अविकारी प्रसुहि, वही न्यायकारी राजाहे, ओर 
राज्य मँ बसने वाखा सुखी जन भी वही है ।४९॥ वही स्व्येज्योतिः 
( स्वयंप्रकाश ) बह्म हे, ओर सदय आनन्दादि स्वरूप वाला भात्माभी 
वही हे। उसीको कहते हुए गुरुभं को चार युग हो गया ॥५०॥ 
यह आवमा किसके आगे विरोषरूपसरे इस समय कहा जाय, इसके 
ज्ञान की अधिकारिता, इस समय दुरम हे, भौर अन्य (अधिकार रहित ) 
के लिये कहा गया सब वचन भवश्य निष्फर होता है ।५१॥ कोड सय 
को नहीं मानतादहे, भौर भसलयभाषी के साथ जातादहे, भौर सब 
असलयपरायण होकर असल भषियों से मिरुकर उनके साथ रहता हे ॥५२॥ 
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साखी। 


सचिर्हि कोई न मानई, ्रूटा के संग जाय. 
्ूडहिं डा भिकि रहा, अहमक चेहा खाय ॥१४॥ 
नाप्रुवन्ति ततः सौख्यं मोक्षं चाज्ञा; कथञ्चन । 
भुञ्ते विषयांस्तुच्छानहो मायाकदर्थना ॥ ५३॥ 
मायामये स्वप्रमये हि जन्तवः सत्यादि बुद्धया खलु सक्तचेतसः। 
स्त्यन शणुवन्ति न साधुसद्धमे तिष्ठन्ति मूढा विषयेषु संगताः ॥५४॥ 
कुवश्चक्रेवैञ्चितवुद्धयस्ततः खुखेर्विहीनाः परितो भरमन्तिते। 
सखकर्मणा चाजितमेव भुञ्जते तृणं फट नेव सुखं सदव्ययम्‌ ॥५५। १४ 
इति हनुमद्‌।सविरचिते रमैनीरसोदरेके दव्यादिमायायां विद्वरासाऽनहता वर्णनं 
नाम षष्ठः प्रवाहः ॥ ६ ॥ 


तिससे अक्त खोक सुख नहीं पते, ओर न मोक्ष पते 
है; किन्तु तुच्छ विषयों को भोगते है, मायाजन्य कद्थैना ( पीडा ) 
भाश्चयै रूप है ॥५३॥ माया ( कपट ) मय, स्वम (मिथ्या) मयमेंही 
सादि बुद्धि से आसक्त चित्तवाले जन्तु सत्य वचन को नहीं सुनते हे । 
रौर विषयों मे प्राप्त आसक्त मूढ रोक साधु संगममें नहीं स्थिर होते 
हैँ ।॥५४॥ तिस वे रोक कुवञ्चक ( अस्यन्त धूत ) से वञ्चित, ( नष्ट ) 
बुद्धिवारे, ओर सुख रहित होकर सर्वत्र भ्रमते दै, ओौर अपने कर्मसे 
उपार्जित तृण तुख्य तुच्छ फर कोदही भोगतेरँ, सस्य अव्यय सुख को 
नहीं भोगते ॥५५।। 

अक्षरा्- सो (विषयवासना भविद्यादि रूपवाली तामसी माया) भारी 
पापात्मिका तथा अहङ्कारस्पा है । पाखण्ड ( छर मिध्या वेषादि ) स्वरूप- 
वाली है । मनुष्यरूपता को प्राप्त उस मायाको विवेक विना जिन्होने 
मनुष्य समश्ञा, उन्हे उसने ठग खिया । भथन्रा पाखण्ड रूप होकर माया 
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ने मनुष्योंकोठ्गा, इस बात को महा्माभोंने ही समक्चा॥ जसे कि 
वामन रूप होकर मायाने बङिराजाकोव्गा। इसी प्रकारके मायावी 
वा मायाप अन्य ब्राह्मण ( उपदेशक ) भी किसर काकाम किये । उख्या, 


वे ही ब्राह्मण सब प्रकारकी चोरी स्ियि। उसके खोरी (दोष) भी 
उनदही ब्राह्यणो को रूगा॥ 


उन मायावी ब्राह्मणों ने ( उपदश्यकों ने ) बहुत ग्रन्थ पुराण किया, 
ओर मायारूप होते भीटेसा ठेख छिखाकि कैसहुं ( किसी प्रकार ) 
हमे भी खोक मनुष्य जाने । या उन रोकं ने किसी प्रकार मुभे मनुष्य 
समक्षा, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं समज्ञा, न हम लोकों के लिये कुछ 


अधिकारी रखा । ब्राह्मण से अन्य में मनुष्यतादी किसी प्रकार मना, 
लान ध्यानादि का अधिकार नहीं बताया? ओर उन रोकोंने किसी 


एक म्रन्थ पुराणसे ब्रह्माकी उपासना आदि मागैको सिद्ध किया। 
किसी से हंसावतार को गाया, वादस नामवले सूयंको गाया । किसी 
ने गोपारु नामवषेको गाया ॥ एकसे शेव माग चलाया, किसी एक 
से मनुष्योंकेमनको भूत प्रेतादिमें छाया ( छ्गाया), भूतादि को 
देव बता कर, उन की पूजा बलिदानादि फरमाया ॥ 

एक ग्रन्थ से गणेशादि की पूजा का तथा जनमत का विचार किया। 
या जेनियों ने एक से पूजा का विचार किया । कोड एक अन्थ से निर 
कर निबाज को ( इन्द्रिय निरोध का साधन विरोष को ) गुजारा ( करना 
सिद्ध किथा) | ओर कोड भी क्रिसीका हटा (निवारण) को नहीं 
माना । इससे सब कबीरन ( जीवों, कवियों ) ने ज्ञूडा खसम ( स्वामी ) 
कोदही सत्य जाना॥ साहब का कहनाहैे कि हे मोरभक्ता ( गुरुभक्त 
लोकों ) ! उन जड खसम ओर मार्गो से अपने तन मनको मारे ( रोके) 


रहो, सत्य कबीर ( सद्गुरु ) की बातोंको ही सुनो; क्योकिवेदही 
सत्य वक्ता है । 


सल चेतनाद्मा, भाप दी सब देवरूप हे, तथा पूजा करने वाखा आप 
हीदेवदहै। आपदही देवमू्तिं पर चडढनेवाली पाती रै, सब ऊरु जाति 
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^ ५.“ + ~~ ~~~ ~~ ~~~“ 


रूप भी वही है; भथौत्‌ सबकीं भस्मा एक हे, वदी सद्य है; मेद मिथ्या 
भायामाच्र है ।॥ वह आत्मा सव्र भूत (प्राणी) ओर संसारम एकरस 
बसने वालाहै। ओर वह आपदही खसम (रक्षक राजा ईश्वर) हे, 
तथा जप ही राञ्य सें सुख पूर्वक बसने वारी प्रजा हे॥ साह का कहना 
हे कि मोहि (सद्गुरु महास्माभोंके) कहते चार युग दहो गये, परन्तु 
शह के प्रपञ्च में पड़ा हुआ कोह सत्य तच्च को समक्ता नहीं हे, तो किसके 
आगे पुकार करं कहा जाय ॥ 

हठ का विस्तार मतवादु की ब्रद्धि से सदय बात सव्य वस्तु सत्‌- 
पुरुष को को$ नहीं मानता हे, किन्तु सव्र कोड ज्चटाके साथ जाता है 
एक ज्जूडा दूसरा जटा से मिलकर रहता हे, इससे विवेक बिना यह अहमक 
( नादान-अविवेकी ) मनुः बेल की नादं खेह ( वृण तुख्य तुच्छ विषय) 
खाता ( भोगता ) ह । मानो धूल फांकता हे ॥ 

विरोष विवरण यहं किसीका दोषमान्न के कहने मे तात्प नदीं टे, 
किन्तु मायामय से हटाकर आत्मनिष्ठं करने में तात्प हे । भौर वस्तुतः 
ह्र एक है, इससे पुराणादि मँ जो भेदका वर्णनहे, सो मेद मायामय 
में हे॥ महाभारत में भगवान्‌ का वचन दहे कि, माया द्यषामया स॒ष्टा, 
यन्मां पदथसि नारद । सर्वभूत गुणयुक्त, नेवं मां ज्ञातुमहंसि ॥ ?› शा० अण 
३३९।४५ । हे नारद ! जो मुञ्चे देख रहे हो, यह सुक से माया रची गड 
है। सब भूतो के गुणों से युक्तं इस प्रकार मुञ्चे जानने योग्य हीं दहे ॥ 
उस मायामयं में ही सल्यादि बुद्धिवाल्ते उपदेशकादि मी मायामय रहते दँ । 
महाभारत सें ध्यास भगवान्‌ का वचनहेकि, ^“ क्तितिं वा देवरोकं वा, 
गम्यतां यदि रोचते। अप्रमादश्च वः कार्यो, ब्रह्महि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ `" 
शा० अ० ३३९।५५ हिमालय से भूमि पर जानेके लिये, जेमिनि आदि चारं 
शिष्यों के आज्ञा मांगने पर, व्यासजी ने कहा कि, पृथिवी वा देवशोक में 
जहौ जाने की इच्छा हो वर्ह जावो, परन्तु सावधान रहना, बह्म ( बाह्यण ) 
षंहुत ली है ॥१४॥ 
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भवपन्थखेद प्रकरण ॥ ७॥ 
संच को नहीं माननेसे भौर ज्ञठाके सङ्गादिसे जो दशा जीवोंकी 
होती हे, उसका वर्णन करते ह कि- 
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उनह बदरियां परिगौ संञा । अगुभा भृके बन खण्ड मश्चा॥ 
आनतो मोहमेधोभ्य वृष्णाविद्युत्समन्वितः। 
आलम्बते हदाकासे म।यया जनितः सदा।१॥ 
तावना ब्रृद्धतान्मा वा संध्या मरणरूपिणी। 
उपस्थि नाऽतिवेगेन स्वेस्वहर्णाय  वे।॥२॥ 
तस्मिन्‌ भयावहे काले प्रधानं कुगुरुस्तथा। 
मेदभावरतश्चाज्ञो विदवंखण्डे वेमोहतः ॥ ३॥ 
घरान्तो भ्रमति `सद्रुद्धया खखवुद्धचा वनैः समे । 
तच््छिष्प्राणां कथा कास्ति सदेत द्यनुगच्छताम्‌ ॥ ४॥ 





मायाजन्य वृष्णारूप विद्यत्‌ ( तडित्‌ ) युक्त यह मोहरूप मेव आनत 
( नव कर, नीचे) हीकर हृदयरूप आकादा मेँ ठहरता हं ॥१॥ तावत्‌ काल 
मेदी ब्रृद्धता रूपवा मरण रूप संध्या भी सर्वस (सब धन) हरण करने 
कैख्यिदही उपस्थित है ॥२॥ तिसी भयावह कारुमें भेदभावे रत 
भन्ञ ( अज्ञानी ) प्रधान (मुख्य) मुखिया, तथा कुगुरु विमोह सै बन 
त॒स्य विश्व (संसार) के खण्ड (भाग) मे सदूबुद्धि भौर सुखबुद्धि से 
श्रान्त ( भ्रमयुक्त ) होकर अमतादहे, तो सदा ही उसके पीडे चरने वारे, 
उसे शिष्यो की कथा क्या हे ॥३-४॥ 

१. ‹ जनस्तपस्तथात्त्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ' । ब्रह्मपु० २१।१९। ‹ वेकुष्टः 
शिवलोकश्च गोलोकश्च तयोः परः । नित्यो विदववहिमतश्वत्माकराशदिशो यथा 
ब्रह्मवैवर्तपु ० ७,२०॥ इत्यादि स्तावक वाक्यो से सद्बुद्धि करफे ॥ 
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पिय अन्ते धनि अन्ते रह । चौपरि कामरि माथे गई ॥ 
साखी । 


फुरवा भारन ठे सके, कहे खिन से रोय । 
ज्यौ ज्यौ भजे कामरी, तयौ त्यौ मारी रोय ॥१५॥ 
पतेषां सम्मतः स्वामी स्वर्गादाववतिष्ते। 
पतेऽत्र मत्यैटोकेषु पल्युरविरहकातराः ॥ ५॥ 
आत्मा पतिर्मरिच्ि स्वे तिष्ठत्येते न तत्न च। 
अहो दो्मग्यमेतेषामन्तिकस्थो न लभ्यते ॥ ६॥ 
अलाभादन्तिकस्थस्य पल्युः सत्यस्य मानवा;। 
अवस्थाभियुते देहे वेदसंख्याभिरारम॑ताम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकटप्य करणे वान्तदैःखचृष्िभिगारऽपद्विताः । 
रभन्ते न क्चिच्छमं ॒भ्रमन्तोऽत्र निरन्तरम्‌ ॥ <॥ 
यदा च प्रुष्पवत्‌ फल्गु भरो न शक्यते षि तेः। 
ग्रहीतुं स्वेए्मित्रेभ्यो रुदित्वा कथ्यते तदा॥र॥ 
इनका सम्मत ( स्वीक्रत ) ईश्वर स्वगौदि में रहता हे । ओर पति का 
विरह (वियोग) से भघीरये खोक, मनुष्य खोक मेँ यर्हौ रहते हैँ ॥५॥ 
आत्मस्वरूप पति अपनी महिमा ( स्वरूप ) से रहता हे । ओरये लोक 
उसमें नदीं रहते है, इनका दौभौग्य (दुर्दैव } ाश्वयै रूप हे, पासमें 
स्थिर वस्तु मी इन्हें नहीं मिलती हे ।॥६॥ सल पासमें स्थिर पतिके 
नहीं मिलने से, मनुष्य सब वेद्‌ (चार) संख्यावाङी अवस्थां से युक्त देह 
वा अन्तःकरणे आत्मता की कल्पना. करके दुःखरूप वा दुःख की वृष्टिसे 
भीगता दुभा, य्हौँ निरन्तर भ्रमता हुभा कीं शम ( सुख ) नहीं पाताहे 
॥७-८॥ ओर जिस समय पुष्पतुख्य फल्गु ( भसार ) तच्छ भारमी उन 
खोकों से रहण नदीं किया जा सकता, तदा ( तब ) अपने इष्टमित्र से रो 
कर कहते हैँ कि भो (हेमित्र!) यह देहरूप कम्बल दुःख समूह 
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दासीरकस्बलोऽयं भो दुःखौधेः पीड्यते मुहुः ।, 

यथा यथा तथाऽयं वे भराक्रान्तो भवत्यलम्‌ । १० ॥ 

कमेभागेषु गन्यथ सामथ्यं नेव विघयते। 

कथकारं हि क्त्यं येन संप्राप्यते यतिः॥ १९१९॥ 

वृद्धाः स्मो म॒तकट्पाः स्मो छब्धो नैव पत्तिः प्रियः। 

स्रन्वा लप्स्यामहे नो वा चेव्यादि कस्पयन्तिते। १२॥ 

जीवन्मुक्तेरल्ाभाच्च शान्तिर्नैवेह रभ्यते। 

न सुख न समे ब्रह्म काटपाशवश्चगतेः॥ ६३॥ 
येन॑ह टब्धोऽखिटलोकवह्भः सद्‌ाऽन्तिकस्थः परमः प्रियः प्रभुः । 
ते व्याधिभिश्चव्र जरादिभिर्दता सोरु्यमानुः सतत व्रजन्ति हि ॥१४-१५ 








(वायेग)सेज्यौंर२ बार पीडितहोताहे, लों र यह भव्यन्तदही 
भारसे दबा जाता हे ॥५-१०॥ कर्ममार्गो में चरने के लिये शक्ति भी नदीं 
हे, क्रिस प्रकार क्या करना चाहिये कि जिससे पतिः प्राप्ठ हो ॥११॥ 
वद्ध है, सतक तुख्य हे, प्रिय ( वह्लभ-अमीष्ट ) पति ( भता ) मिखा नहीं 
है, मरने पर उसे पा सकेगे कि नहीं, इत्यादि कस्पनावे रोक करते 
हँ ॥१२॥ जीवन्मुक्तिके भभावसे कारपाश्न के वक में प्राप्त पुरूषों को 
यदौ शांति सुख सम ब्रह्म नहीं मिलता हे ।।१३॥ जिन रोकों को स 
रोक का प्यारा सदा पासमें स्थिर परम भती रूप प्रमु ( स्वामी-ईैश्वर) 
यहो नहीं भिरा, वे लोक व्याधियों से भोर जरा भादिसे हत (पीडित) 
होकर, बार २ रोते हुए दही सदा जते द ॥१४-१५॥ 


अक्षराथे- मेघ को बषेना होता हे, तब भूमिके पास मेँ उनय (नम) 
आता हे, तैसे कुसंग कुविचारादि से मोह कामादि रूप मेष ( बद्री >) सब 
के हृदयाकाश म उमड़ भाया ओर मेव के रहते संध्या होने से अति 
अन्धकार हो जाता है, जिससे पथिक रास्ता भूर जातादहे। तेसेदी 
मोहादि की बद्धिकारूमें दही वृद्धावस्था मरणकी समीपतारूप संध्या 
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प्रद गहै (भा पहुची ) तिससे अगुज ( अग्रगामी-गुरू-वा प्रधान-या मन) 
संसार वनके खण्ड (भाग) रूप खोकादि मँ सलयादि बुद्धिस भूले 
( आसक्त हए ) अथात्‌ वुद्धादि अवस्था तक बिवेकादि नहीं हष ॥ 

वनखण्ड में भूके रहने से, इनके पिया ( पति ) अन्ते ( अन्यत्र) 
दूरे खोक मेँ रहता हे, ओर धनी ( धन्या }) खी तुल्य ये रोक अन्यत्र 
रहते हैँ, ओर चौपरि ( चार तह ) वाला कम्बरू तुल्य चार अवस्था शे 
देह को अपने शिर पर धरे रहते हैँ, भथौत्‌ इसी में भात्मता का भसिमान 
करते ह । बार, कुमार, युवा, वृद्ध अवस्था भी अपनी सम्चते है, इससे 
भीजा हुभा चोतह कम्वर को ठढोनेवाली पति रहित भटी इहै अवरा 
की नाई दुःखी होतेह 

अत्यन्त बुद्ध वा रोगादिसरे पीडित होने के कारण जब फूलरूप भार 
को नहींलठे सकते, ओर कमोदि वश देहका भार ल्द रहता दहे, तब 
अपने भिच्रोँसेरो,२ कर कहतेरैकि ज्यों देहरूप कम्बरु भीजता 
(थकता ) हे, लोंरे भारीहोतारहे, ओर कतव्य अभी बहुत हे, इत्यादि ॥ 
लिखा हे करि-- “ विषादयुक्तो विषमामवस्थासुपागतः कायवयोऽवसाने । 
भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धमैरिक्ताज जन्तुजरावानिह दद्यतेऽन्तः ॥ ` यो० 
चा० १।२७ ^ ज्ञानिनोऽक्ञानिनश्चात्र समे प्रारञ्यकर्मणि । न द्रो ज्ञानिनो 
धयन्‌ मूढः द्धिश्यव्यधेयेतः ॥ `` पञ्चदशी ७१।३३ श्रीर की अवस्था 
कै अन्त कारु में विषादयुक्त विषमावस्थाको प्राक्त वृद्ध प्राणी"योगसे 
आत्मदश्नादि रूप धम से रहित अपनी मावनाभों का स्मरण करके यरद 
मनमें दुःखी होतादहै। यर्हौ ज्ञानी अज्ञानी को प्रारब्ध कम के तुट्य 
होतेमी ज्ञानीको धेयंसे छशष नहीं होताह, अधैयैसे मूढ दुःखी 
होता हे ॥१५॥ 
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चरत चरुत अति चरण पिराना। हारि परे तदं अति रिसियाना ॥ 


गण गन्धव पुनि अन्त न पाया। हरि अलोप जग धन्धे खाया ॥ 
कुवासनाभराक्रान्तो देदाभिमितिमाश्नरः। 
काम्यक्मादिमागेषु वनन्नास्ते सुषत्मेसु ॥ १५॥ 
तत्रेव गच्छतस्तस्य मनोवुद्धचादिलक्चषणः। 
चरणो उयथितो.ऽत्यन्तं सोऽपि खिक्नोऽतितप्यतेः। १६॥ 
दात्तापाद्धिवेकस्य त्वभावेन स मन्दधीः। 
छ्ुध्यत्यजस्रमन्येभ्यः स्वाप्राध न पूयति ॥ १७॥ 
पक्रप्य चेद्‌रं भिन्न तत्र च्य विमूढधीः) 
परक्टप्य बह्दोषांश्च तस्मै करुध्यति वे भ्रम्‌ ॥ १८॥ 
मुनयो गणगन्धवौ यस्यान्तं न विदन्ति दि। 
व्यक्तोऽसखौ हरिरस्मश्च संसारेषु क्चिपत्यलम्‌ ॥ १९ ॥ 


न~--~ ~~~ ---------~---- --- 








कुवासनाके भारसे दबा हज देहाभिमानवाला मनुष्य सकाम 
कमादिरूप मार्गामें चरता इुभामभी, निष्कामता विचारादि सुमागंमें 
नहीं रहता हे ॥१५॥ इसी प्रकार उसी मागे मेँ चलता हुभा उस का मन 
बुद्धि भादि रूप चरण ( कर्मसाधन ) भव्यन्त व्यथित हुभा, भौर वह भी 
खिन्न ( कृश-देन्ययुक्त ) होकर अत्यन्त तपता ( दुःखी होता ) ह ।॥१६॥ 
खेद ओर तापसे तथा विवेकं के अभाव से वह मन्द बुद्धिवारा सदा न्य 
के भ्रति करद्ध होता हे, अपना अपराध नही देखत ह ॥१७॥ यह विमूढ 
बुद्धिवारा, भिन्न ( तस्थ ) ईश्वर की कल्पना करके, ओर उस हईैरवर में 
भी बहुत दोषों की कर्पना करके, उस हैदवरके प्रति अच्यन्त क्रोध 
रता हे ॥१८॥ कहता हे कि मुनिलोकं भौर गणदेव गन्धर्वेदेव भी 


कन न~ ~, 


१ “ मखानां हि फलं स्वगः स्वर्गार्रच्यवनं पुनः । एवं संसार चक्रेऽस्मिन्‌. 
भ्रमणं च निरन्तरम्‌ ' ॥ देवीभा° स्क० १।१।२३॥ 
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न बन्धन वाणि नजला । थाकि परे तहं कष्ठ नहि वुञ्चा ॥ 
भूलि परे जिव अधिक्र इरा । रजनी अन्ध कूप हि `आ ॥ 

अव्यक्तो वा सर भूत्वाऽखं स्वक्रीडाथे जगज्ञनान्‌ । 

व्यवहारे श्िप्न्नस्ते वदत्येव कुधा जनः॥ २०॥ 

हा स्वय वन्धनं त्वा गृहीत्वा बन्धनप्रदम्‌। 

वाचारस्भमणमक्रं न स्तंप्रदयति जगत्‌ खद्यु॥२९१॥ 

सद्गुरोः सारशब्द च विवेकन न परद्यति। 

नात्मानं न प्ररं चापि तत्छेनातो श्रमत्यसी॥२२॥ 

श्रमण।द्‌ व्यथितोऽमागे चद्धत्वं समुपागतः। 

प्रष्टचापिन जानति नेव किञ्चित्त पद्यति॥ २३॥ 














जिस हरि ( ईडवर,) के अन्त ( सवरूप-अन्त्य ) को नहीं जानते, सो व्यक्त 
( प्रगट-सर्व्ञ ) हरि हम खोकों को संसार सें अत्यन्त डारते (गिरते) 
है ॥१९॥ अथवा वह हरि अव्यक्त (अप्र विष्णु) रूप होकर, भपनी 
क्रीडा के सिये जगत के जीवों को व्यवहार में अतिश्वय डारते हुए 
स्थिरहैँ। क्रोधसे मनुष्य इस प्रकार कहता हे ॥२०॥ (स्वय क्म 
करोत्यात्मा स्वयं तत्फरमश्नते । स्वय अमति संसारे स्वयं तस्माद्धि 
मुच्यते !। ›› यो० वा० नि० उ० स० १४३।४० इत्यादि वचनोंके 
अनुसार सेद है किं स्वय कमादि करनेवाखा जीव, स्वर्यं बन्धन देनेवाल्ती 
चस्तु का ग्रहण ओर बन्धन करकेदी जगत को वाचारम्भण (कथन) 
मात्र (मिथ्या) नही देखता हे ॥२१॥ ओर सदृगुर के सारशब्द 
को विवेकसे नहीं देखता (जानता) हे, न भव्माको न परमात्माको 
ही तस्व (यथाथ) सूपसे जानता हे, इसीसे बह अमता दहे ॥२२॥ 
अमागे (कमम) मे ्रमणसे थका हा, वृद्धताको प्राप्त मनुष्य कुड 
पूना भी नहीं जानता रै, नौर न कुछ देखता ही हे ॥२३॥ इस प्रकार 
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माया मोह वही मरपूरी। दाद्र दामिनि पौन, अपूरी ॥ 

बरपै तपे अखण्डित धारा । रेनि मयावनि कटु न जहार ॥ 
पव स्थिते महामोहे सं +{रेऽत्र स्थितो जनः। 
अन्धकूपे महारान्नौ म॒व्युकलेि द्युपर्थिते। 
स विसेत्यधिक तत्र तारं नेव पद्रयति। २४॥ 
मायामयी विसोदाख्यजद्ेः पणां जगत्सरित्‌ 
महाभयावहा तीक्ष्णो तत्र भाति सुदुस्तरा॥ २५॥ 
दुःश्राथ्यो ददुरादीनां शब्दोपि श्रयत्ते तद्‌।। 
वियुद्धश्च चटस्त् धरक्ो दद्यते तथा ॥ <दै॥ 
स्थिरं न लभते ज्ञानं न प्रका कथञ्चन । 
अतिवेगेन वातश्च वाति प्राणान्‌ विघूणेयन्‌ | ५७ ॥ 
तापश्च तप्यरतेऽजस्रं कोप्यादारो न लभ्यते ॥ 
महाभयावदहा रा्चिमृतिरेषाऽतिदुःखदा' ॥ २८ ॥ 


महामोह के स्थिर रहते, ओर महारात्रिरूप अन्धकूपरूप मरल्युकाल के 
उपस्थित होने पर इस संसारं वन मेँ स्थिर वह मनुष्य अधिक उरता हे, 
ओर वर्ह रक्षक को नही देखता ह ॥२४॥। 

वरहा मायामयी मोह नामक जल से पुणी दुस्तर संसारनदी महाभय- 
दायक भौर तीण ८ तीच ) प्रतीत होती हे ॥२५।॥ तिस समय ददर 
( मण्डूक ) आदि के भध्रिय शब्द्‌ भी सुन पडते हँ । ओर तेसे ही विद्युतः 
कै समान चर ( चञ्चर ) प्रकाश दीखता हे ।२६॥ स्थिर ज्ञान वा प्रकाश 
को किसी प्रकार नहीं पाताहे। प्राणों को पाता हुमा वायु अतिवेग से 
बहता है ।।२७॥ प्राण अपू्णता को प्रष्ठ होता, वषौकी हवासे कैपता 
है, तापों से निरन्तर तपता है, कोड जहार नहीं मिलता; इससे महाभय 
देनेवारी राच्रिरूप यह ति (मरण) अति दुःखद्‌ है । छिखा हं कि, “विष्ठायां 
यादृश दुःखमसद्यं जायते कमेः । तादशं ब्रह्मखोकेऽपि मरणादौ प्रजायते? ॥ 
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साखौ। 
सवे रोग ज्हडाह्या, अन्धा सवै युलान.। 
कहा कोद नहिं मानये, एक दहि माहे समान ॥१६॥ 
तत्र मोहेन वषश्च भाति तापश्च संततम्‌। 
वुभु्ला चातितीव(च नाहारो न सुखं तथा॥ ८९॥ 
कामान्धा हि जनाः सवं संमोहमिहिकाहनाः 
माया्येवैञ्िना श्रः सत्यं शुणूतन्ति नाञ्चनम्‌ ॥ ३०॥ 
अतश्च खद्विमे सवं हयेक्स्मिन यममन्दिरे। 
मायाप्ये थमे चव संविपार्नि परे नहि । ३१९॥ 
पकस्मिन्‌ वा परे तचे विद्यन्ते स्वैरः समे। 
अथा इति न कस्यापि जनाः यल्‌वन्नि माषिनम्‌ | ३२॥ 
आजन्म येनैव सनां सुवक्य. थतं न दत्त सखुगुणेषु चेतः। 
ते ह्यन्तकाले यैममन्दिरिषु, स्वय बजन्त्यन्यधियो मनुष्याः 
॥ २२ ।॥ १६॥ 
इति हनुमदासपिरचिते रमे पोहान्धधावन।दिव्णनं नाम सप्तमः प्रवाहः ॥५॥ 











भातमदुराण अ० ४।७३९ करमि को जेला असद्य दुःख विष्टामें होता हे, 
व्रेता दी मरणादि के समय ब्रह्मलोक में मी होता हे ॥२८॥ वौ मोह से 
ही वष ओर ताप सदा भासतादहे, अति तीव भूख लगती है, परन्त॒ 
जआहारसुख नहीं मिलता ।॥२९॥ 

कामान्ध, अत्यन्त मोहरूप मिहिका ( मिहिका-हिम-तुषार ) से हत 
( पीडित) माया भादि से वञ्चित (गे गये) ष्ट (गिरे हुए) जन 
सब सत्य अद्तकोदही नहीं सुनते है ।३०।॥ इसीसे ये सब्र मायामय 
एक यममदिरमें भौर भममें ही धूसते (परते) है, परह्य मे नहीं ॥३१॥ 
भोर सर्षत्र सम एक पर तच्च ( बह्म) मेही स्र अर्थं, यह भी क्िसी 
के कथनको लोक नहीं सुनते ।॥३२॥ जिन खोकोंने जन्मसेही 
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सस्पुरुषों के सुवचनो को नहीं सुना, न सुन्दर गुण शमदमादि सै चित्त 
दिया, वे भन्धबुद्धि मनुष्य मरणकारु मेँ स्वय यममेदिरों मे जते दै ॥२३॥ 


भक्षर्॑थ- देहाभिमानी को पूर्वं कही रीति से काम्यक्मादि मा्गामेदही 
चरते २ ही जब मन भादि रूप चरण ( कमैसाधन ) थक गये, भोर पति 
नहीं भिखा, न कोड स्थिर टिकाना मिखा, तोये खोक तौ (उस वन- 
खण्डमे) ही हार कर पड़ गये। ओर अति रिसियाना ( भलयन्त क्रुद्ध हुए } 
ओर कहने ख्गेकि जिस हरिके अन्तको गण गन्धर्वं मुनि भी नहीं 
पाये, सो अरोप ( गुप्तया प्रगट) हरि संसारी जीवों को अनेकों धन्धा 
( व्यवहार ) मँ ल्गादियिदहैँ। किखाहैकि, ^“ स्वकमैफरुयोगेन प्राप्य 
दुःखमचेतनः । निमित्तकारणे वेरं करोयद्पमतिः किर ॥ ›› देवीभा० 
स्क० २।२०।४४ ““ कर्माणि दुःखोदकोणि कुर्वेन्‌ देहेन तेः पुनः । देद्‌- 
माभजते तच्र किं सुखं मस्यंधर्मिणः ।। ›' श्रीमद्धा> स्क० ११।१०।२९ 
भट्पचुद्धि जड मनुष्य भपने कमफ के संबन्ध से दुःख पाकर 
निमित्त कारणमें द्वेष मोहसे व्यथै करता हे॥ दुःखरूप फलका 
हेतु क्म को करनेवाला प्राणी फिर उन कर्मासि देहधारी होताहै, 
तो बर्हो उख मरणल्ीर को सुख क्या होता हे॥ 


साहब का कहना हे कि इन जीवोंने स्वयं कामादि बन्धनोंको 
गहा ( पक्षा) हे, व्यथं दही हेदवरादि पर क्रोध करने । ओर मोहादि 
मे फंसने से इन्दं सद्गुरु की सत्य वाणी नहीं सञ्च पड़ी, न यह संसार 
मिथ्या वागीमात्र सुक्चा ( दीख पडा) । भौर यदि स्वस्थावस्थामेंये 
सव बातें नहीं समश्च मेँ आ, तो अत्यन्त थाक पडने ( वृद्ध होने) पर 
तो तहँ ( उस भवस्थामें) ऊ समञ्च ही नहीं सके ॥ इस प्रकार जो 
जीव इस वनखण्ड में भूल पडा ( आसक्तादि हुजा) सो अन्तकारुमें 
भधिक डरता है, भौर मरणकाल तो मानो उस अक्त फ ल्यि भन्धकूप की 
नाहं महाभयावह रजनी राचरिरूप ही भनी हे ॥ 
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भक्त जीवों के हृदयोमें वर्ह ( मरण समय) माया ( ममता) 
मोह ( भ्रम-भासक्ति ) अत्यन्त भरपूर ( व्यक्त) हो जतेरहै। ओर 
दाढुर ( मेंढक ) भादि के भयानक शब्द सुन पडते हैँ । बिजली क समान 
चञ्चर प्रकाश दीखता हे । तथा दामिनी ( बिजली ) के समान ही चश्चल 
ज्ञान होता हे । पौन ( पवन ) प्राणवायु भपूणी हो जाता है, उसकी शक्ति 
घट जाती हे । करहि वञ्नपात सा दीखता हे, वायु क्लकोरता है, वर्षा भर 
ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती दहे, भर उख भयावह रेनि ( रात्रि) 
क समय क्षुधा अत्यन्त पोड़ति करती हे; परन्तु कुछ भी आहार नहीं 
भिरुता है ॥ इससे अज्ञ के ल्यि वासनादि के अनुसार महादुःखद मरण- 
कारु होता हे ॥ योगवासिष्ठम्रे लिखा कि, “ सुचिराभ्यस्तभावं तु 
वासनाखचितं मनः| यत्र॒ तत्र॒ अरमत्‌ स्वगेनरकादि प्रपद्यति । ›› 
६।३२।३८॥ “* स्वय स्वम् इवाभाति शतस्य परलखोकधीः । तमेव परयति 
चिरं न तत्राप्यस्ति सत्यता ।। ` ६।२।१४३।४०॥ बहुत देर तक भभ्यस्त 
स्रभावादिवाला वांखनायुक्त मन, जहां तहां अमता हुआ स्वरम नरकादि 
देखता है ॥ मरे हुए पुरूष कोस्पमके समान स्वयं परलोक की बुद्धि 
भी होती है, ओर उस स्वर तुल्यको देर तक देखता है, परन्तु उसमें 
भी सस्यता नहीं हे ।॥ १६ 

पूव कही रीतिसे जो अगुजा ( गुरु ) स्वय वनखण्डमें भले, 
सो अन्य सब खोकों को भी जर्हैडाये ( पीडित किये, धोखे में डरे); 
इससे क्षब रोक अन्धा होकर भूटे। भोर कोह मी सद्गुरु का कहा 
नहीं मानतारहै, इससे स्र एक यममदिर मेँ समाता ( वैठता >) हे । 
प्रकृति की उपासना करे भकृति मेँ छीन होता हे । भथवा एक आत्मा मँ 
सव समाया है, इस बात को को$ नहीं मानता दहे, नात्मा सबकी 
समानता समक्ता है, इत्यादि ॥१६॥ 


१५७ संस्कत बोजक 





अविवेक्रादि निरूपण प्रकरण ॥८॥ 

जर्हडने मे अविवेकादि रूप मुख्य कारणों का वणैन करते हँ कि-- 
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जप जिव आपु मिरे अस फो । बहुत धमे सुख हृदया होई ॥ 
जासो बात रम की कही । प्रीतिन काहूसो निवी ॥ 
श्ान्तश्चायै जनो यद्वच्छोकसूयंण तापितः) 
वक्तत्ते ऽवत्मना गच्छन्‌ मुह्यमानः स्खलन्‌ पतन्‌ ॥ १॥ 
उत्पतन्‌ निपतंश्चपि विसलन्‌ सवैतो भयात्‌। 
तथा चेदस्य मिलति घम सौख्यं च मन्यते॥२॥ 
तस्यैव वचन ब्रह्य मन्यते च विमूढधीः) 
सद्धं गच्छति तेनैव विवेकेन विना सदा॥२३॥ 
अतो यस्मे हितं नित्यं श्रीगायेव्यमनाक्चरम्‌। 
मदद्धिः कृपया प्रोक्तं तच्च तस्मे न रोचते।॥४॥ 
रोचतेभ्पिन च पीतिः स्थिरा भवतिवै हदि। 
पुनमिलति कामेन कमिभिने तु सज्नेः।॥५॥ 


यह श्रान्त मनुष्य जसे आप शोकरूप सूय से तपाया गया हे, कुम्भं 
से जाता इभा मोहयुक्त हे, ओर भय से स्वरन्‌ ( दौडता हुजा, भागता 
हुआ ) पतन्‌ ( गिरता हुभा >) ऊपर जाता हुभा, नीचे भाता हुमा, सर्वत्र 
विचिध चारु चरुता हभ है, तेसाही यदि कोड इसको भिर्ताहे, तो 
घ्म भोर सुख मानता दै ॥१-२॥ ओर वह विमूढ बुद्धिवाखा विवेक 
विना उसीके वचन को ग्रहण योग्य मानता हे, उसीके साथ सदा चरता 
डे ॥३॥ इससे जिसके स्यि महात्माभों ने हित नित्य श्रीराम इस प्रकार 
प्रसिद्ध अश्तरूप अक्षर ( भअविनाङ्ञी त्व ) कोकरपा करके कहा, सो 
उसको अच्छा नहीं गता हे. ॥४॥ भच्छा लगने पर भी फिर हृदयम 
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किः ॥ 


जिस विवेक के बिना प्रीति नहीं ठहरती, उसके ल्ियि कहते है कि- 


एके भाव सकल जग देखी । बाहर परु सो होय विवेकी ॥ 
उक्त बिवेकादि विना गृहादि का ल्याग भी व्यथं होता है; क्योकि-- 
विषय मोह की एन्द्‌ छोडाई । तह जाय जरह काटु कसाई ॥ 
यश्य सवं जगद्‌ दृष्ट्रा मायारूपं ततो बहिः, 
श्ञ(त्वा ऽऽत्मानं वसेत्तत्र स विवेकी भवेद्‌ धुवम्‌ ।॥ ६॥ 
अथवा योऽविले विवे सत्तच्वमेकमद्धयम्‌ । 
दष्टा भवतति निद्ेन्द्धः स विवेकी भवेन्मुनिः ॥ ७॥ 
सद्धिवेके च वैरग्ये रामितादुदये तथा। 
अपरोष्चदहि विज्ञानं भवत्येव न संशयः।८॥ 
इय च लभ्ते दष्ठिः सदुगुरोः समुपासलनात्‌। 
सद्धितेकादिपू्ै दि नान्यथा जन्मक्रोटिभिः॥९॥ 








स्थिर प्रीपि भी नहीं रहती है । इसते फिर काम ( इच्छा) ते कामियों 
के साथ भिरूता हे, सजनों से नहीं मिलता ।*५॥ 

जो पुरुष सब जगत्‌ को मायारूप देख ( जान ) कर, ओर उससे 
बाहर ८ भिन्न ) भस्माको समक्ष कर उस आत्मामं दही बसता ( मन 
को रुगाता ) हे, सो अवय पूण विवेकी होता हे ॥६॥ अथवा जो 
पुरुष सव्र संसार मँ भद्रेत एक सत्‌ तच्च ( वस्तु ) को देख कर निदेन्द्र 
होता है, वही सुनि विवेकी होता है ॥७॥ सत्‌ का विवेक भौर वैराग्य 
तथा शमिता ( शम ) भादि के उदय ( प्रगट-प्राक्षि) होने पर, भपरोक्ष 
विज्ञान ही होतार, इसमे संशय नहीं हे ॥८। यह अपरोक्ष विक्तान 
ख्य दृष्टि सद्गुरु की सम्यक्‌ उपासना से सद्विवेकादि पूर्वक दही पाड 
जाती हे ( मिरुती दै ); अन्य प्रकार करोढों जन्मों से भी नहीं मिती ॥९॥ 
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आहि कप्चाई छरी हाथा । केसहं अबे काटि , माथा ॥ 
यद्यपि अक्त हिंपकादि गुर कसाह ह, तथापि- 

मानुष वेड बडा हवं आया । एकि पण्डित स॒बहि पदाया ॥ 
त्यक्त्वा गृहादिकं मूढा द्रव्याणि विविधानि च। 
तन्न गच्छन्ति यत्रेनान्‌ हन्त्यज्ञो मांसिको यथा ।॥१०॥ 
अज्ञोऽस्ति कौरिको नूनश्चुरो दस्तेऽस्य विद्यते। 
कथञ्िदागतस्यासौ शिरच्छेदं करोति हि ।॥१९१॥ 
चञ्चयित्वा हि वेषेण मुण्डनं प्रविधाय च। 
धात्मनो विमुखं छृत्वा रिरो दहन्तीति मन्महे ॥१२॥ 
महद्‌भ्योपि मदान्‌ भूत्वा वेषा्े'वबुधो नरः। 
घन्‌ श्व इव लोकरांश्चाभूदेकः प्रण्डितो ह्यसौ ॥१२॥ 
स पाठयति स्वाश्च विद्वस्तान्‌ दन्ति स्वराः 
दा नरैक्ञोयते नेवाऽचिवेको बलवान्‌ रिपुः ॥१७॥ 


मूढ पुरुष गदादि भौर अनेक प्रकारके द्रभ्यको लयाग कर, तर्हौ 
जाते र्हकि जरह इनको कोडै भक्त मासिक (कसा) के समान मारता 
हे ॥9०॥ वह अक्त अवङ्य कौरिक ( कसाई ) हे; क्योकि इसके हाथ में 
रा रहता है, भौर किंसी प्रकार भी अये हुए का शिर काटता हे ॥११॥ 
वेषमात्र से, ठग कर, नौर मुण्डन करके आत्मासि विमुख करके र: 
काटता हे, रेसा हम लोक मानते है ।॥१२॥ 

बुध ( अज्ञ) मनुप्यभी वेषादविसे दही महानोंसे महान्‌ का 
अभिमानी होकर, भीर प्रव ( चाण्डार) कै समान छोकोंको नष्ट 
करता हुआ एक ( सख्य ) पण्डित हुभा ( कहाया ) ॥१३॥ वह सब 
रोकों को अपना पाठ पढाता है, सब विङइवासी को मारता हे। 


खेद की बात हे कि. मनुष्य उसको समक्षते नहीं रै, भविवेक बली शात 
हे ॥१५४॥ 


रमेनी १७ १९१७ 








पटना पदहु धरहु जनि गोर । नहिं तो निथय जाहु विग ॥ 
इससे यह कतेव्य है कि प्रथम सद्गुरु को खोज कर, सेवा से उन्हें 
प्रसन्न करके भाव्माराम को सुनो, फिर- 


साखी । 
सुमिरण करहु राम के, छाडइह दुख फी आश्च। 
तर्‌ ऊपर धरि चांपि रहै, शोल कोटि पिचाप्त ॥१७॥ 


नरेभ्यो वोत्तमा देवा देवेभ्ग्रश्ोत्तमास्तुये। 
जनि कब्ध्वाऽभवन्‌ प्राज्ञा पकं तेऽध्यापयर्ति हि ॥१५॥ 
अतोऽन्यत्‌ पटनेऽप्यञ्च पटिनव्यं हि शिष्यते। 
तेभ्यस्तत्पटनाजस्र कारष्चेपो न युज्यते ॥१६॥ 
पटित्वा तच्च सदयुक्तया सत्सङ्गायेविचार्यताम्‌ । 
छादिनव्यं न तत्सदृभ्यो बिस्मतेव्यं न कर्हिचित्‌ ॥ 
अन्यथा परित सर्व निशिते नारमेष्यति ।१२७॥ 
रामस्मररन भो नित्यं त्यजनाश्ां खुदुःखदाम्‌। 
अन्यथा सेव स्वैत्राऽप्यऽघञ्चोध्यं बहिस्तथा ॥१८॥ 











अथवा मनुष्यों से उत्तम देवर, ओर जो प्राज्ञ ( ज्ञानी ) जन्म 
लेकर देव सबसे भी उत्तम हए, वे खोक सबणएकदही वस्तु पठते 
( समस्ते ) है ॥१५॥ इससे भन्य कुद पठने पर भी एक अन्य पठने 
योग्य बाकी हे, उन क्तानियों से तुम सब वह सदा पडो, समय बिताना 
उचित नदीं होता ॥१६॥ उस वस्तुको ज्ञानी से पठ (श्रवण) करके श्रेष्ठ 
युक्ति सत्सङ्गादि द्वारा उसे विचारो, सत्पुरुषो से उसे हिपावो नहीं, कभी 
भूरो भी नहीं; अन्यथा वह पढ़ा हुआ भी सब अवश्य नष्टहो जायगा 
॥१७॥ हे सजनो ! राम का सद्‌] स्मरण करो, अति दुःखदायी आशा को 
त्यागो । अन्यथा ( नहीं यागने पर ) तिरुषीडडक कै समान वही आश्ञा 
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गभेऽन्तश्च सदा चक्रे तिटछपीडसमा मुहुः 

कोरिधा पीडयित्वा च भवतो नाशयिष्यति ॥१९॥ 
बन्धाद्धिमुक्तेयदि वनेते स्पृहा तदाखिला्ां ्यज्ञतातिदुरतः। 
राम सदा तं स्मरतान्तरात्मनि सषृद्धिभातं परनः परं शिवम्‌ ॥:९०॥ 
सेवान्तरात्माऽप्यवभाति दूरतः करामाद्िदोषाहनबुद्धिनः सदा। 
तद्‌।त्मनश्चैव सुखस्य रब्धये परिश्रमञ्जीवगणश्च पीड्यते ॥२१॥ 


नीचे उपर तथा बाहर ओर अन्तर में गर्भरूप चक्र पर सब जगह बरार र 
करोडों प्रकारसे पीडिन करके तुम सबको नष्ट करेगी ॥१८-१९॥ 
यदि बन्धसे विमुक्तिकी इच्छाहे, तो सव आशाको दूरं से लयागो। 
सकृद्धिमात ( एकरस प्रकाशमान ) परसि भी पर शिव ( कल्याणरूप ) 
उस ( सवता प्रसिद्ध ) राम का अन्तरात्मा (मन) में सरण करो ॥२०॥ 
कामादि दोषों से नष्ट बुद्धवा से वह अन्तरात्मा भी राम स्दादूरमें 
प्रतीत होता रहै, ओर उस राम खरूप सुख की दही प्राप्ति लिये परिभ्रमण 
करता हुआ जीव समुदाय अशा आदि से पीडित होता हे ॥२१॥ 


अक्षराश- यह जीव जेसे आप अविवेकी है, तेसा दी जब इसको कोई 
भिलताटहे, तत्र इमके हृदयम बहूतं धमै भौर सुख प्रतीतदहोतादहे, 
विवेक विना सत अततत पुरूग्रको भी नहीं पहचानतादहै। इसीते जिम 
किसीते सवात्मा राम की बात कदी जारी हे, तो उस ब्रातमें फरिसीकी 
प्रीति ( प्रेम-घ्रद्धा) नहीं निर्बहती ( स्थिर होती) हे, इसीसे खोक 
जरहैडते हँ ॥ योगवासिष्ठ ° प्र° ५।८।१३। ^“ संल्यञ्य हृद्गुदेश्ानं देवमन्यं 
प्रयान्तिये। ते रत्नमभिवान्छनिति लयक्तहस्तस्थकोस्त॒भाः 2 ॥ अपनी 
हृदय-गुहाके ईंइवर आत्माको लयागकर, अन्य देवके शरणमेंजो 
जाते ई; सो हस्तस्थ कोस्तुभ मणि को लयागने वाल्ते रत्न चाहते है ॥ 


जो पुरुष सब संसार को एक भाव ( स्वभाव) से मिथ्या देख कर, 
इससे बाहर पड़ता ( प्राक्त हेता) हे, सबसे भिन्न आत्मा को समञ्चता है; 
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सो विवेकी होता हे ॥ अथवा सवर संसार मैं एक दी भाव (सद्य स्वरूप 
भाव्मा ) को जान कर बाहर पड़ता (असंग होता) हे, सो विवेकी होतां 
हे । ^“ स्वेभावपदानीतं सर्वभावात्मकंचवा। यः परयति भदास्मार्न 
स॒ समाहित उच्यते *॥ यो० वा० ५।५६।२७। ^“ सर्वमेवाहमेवेति 
तच्वक्तो नावसीन्ति। न गृह्णाति पदार्थेषु विभागान्थभावनाम्‌ ` ॥ 
५।४९।३.५। सब पदाथ शब्द्‌ से रहित अथवा सबकी सत्ता स्वरूप जो 
सदा आत्मा को जानतादहे, सो सभाित कहाता हे ॥ सवबमें सत्य स्वरूप 
मंदी एेत्रा निश्चयवाखा ज्ञानी पदार्था स सेदरूप अनर्थंकी भावना 
नहीं करता हे, इससे दुःखी नहीं होता हे ॥ 


अविवेकी रोक गृह वित्तादिरूप विषय के मोहरूप फन्दं ( बन्धन ) 
को किसी प्रकार छोडाय (लयाग) करभी तह स्वय जतेर्है कि जरह 
दन्द कसा काटता हे, अथौत्‌ अक्त ॐ पास जाने से वह इन्दं आत्माराम 
से विमुख करके प्रीडित करतादहे। ओर अविवेकी गुरु कसाहैरूपदी 
भाहि (है); क्योकि इसके हाथमे श्रुरी रहती हे, ओर किसी प्रकार जो 
मनुष्य इसके पामे आतादहे, उ्तकरे माथा (हिर) यह काटताहे। 
भथीत्‌ माथ भूड़ कर वेषधारी मात्र बनादेता है) अधिकारी परीक्षावा 
धम॑ज्ञानादि का उपदेह देना यह नदीं जानता हे; इससे जिन्ञासु, विषयी 
भादि को आत्मधमीौदि विमुख करके नष्ट करताहे॥ 


वे कुगुरु खोक भी मनुष्यों बडेसे मी बडा बनकर भयेदहैः 
श्रेष्ठ कुरु जाति भाश्रमादि के अभिमानी होते जन्भेहें। लोकोंके पासमें 
प्रा हुए, ौरवेदी एक (मुख्य ) पण्डित कहा कर सबको अपना 
पाठ पदा रखे दँ । या जिन्ञ।सु, धिषयी भादि सबको एक पाठ पडठाये हैँ ॥ 
साहब का कहना है कि सजन के लिये अवदय पढ़ने योग्यहे, सोभनभी 
बाक्री हे, उख भास्मविद्या अहिंसा आदि को पठो, ओर पठने पर भी उसे 
गोकर ( हिपाकर ) नहीं रखो ( धरो ) किन्तु" सजनो मँ उसका प्रचार 
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करो, मननादि करो, नहिं तो निश्चय (अवश्य ) तुम उसे बिगोय ( भूर) 
जावोगे । अदृढ श्रुतमाच्र ज्ञान को ग्यवहारादि मँ गमा दोने ॥ 

पटना है उसे पढ कर सर्वात्मा राम का सदु स्मरण करो । मनन 
विचार याद्गारी खूप भजन करो, ओर दुःखरूप रोक विषयादि की आशां 
को त्यागो ) नहींतोवे भजा विषयादिक ही तर { अञ्युभम लोक गभौदि) 
म भोर उपर ( शुभ लोकादि ) मँ धर कर चंपिगे ( पीडित करेगे). 
स्वगै नरकादि मे सर्वत्र मृत्यु पीडित करेगी, जैसे को्हू तिलादि को 
करोड़ों बार पीचता है, सोड दशा तेरी होगी ॥ महाभारतमें लिखा देकि, 
८८ स्िग्धस्वात्तिरुवस्सवं चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । तिपीडेरिवाक्रम्य 
भोगेरज्ञानसलभ्भवेः ` ॥ शा० २११।९। सरह (राग ) युक्त होने से थह सव 
जगत्‌ ( जीव ) भज्ञान जन्य भोगोंसे देस संसारचक्र में इस प्रकार 
बलात्‌ पीडित होता है करि जसे तिलपीडक से तिर पीडित होता हे ॥१७॥ 


प्रथम मायाजन्य मोह अविवेकी गुरं से भनथेकी प्राचि आदि का 
वणेन हुभा हे। भव उन्दीं से होनेवाले मत रूप मार्गौ से होनेवाटे 
अनर्थो का वणैनपू्वैक, अनर्थां से बचनेके णिये उपदेक्च देतेदकिः- 
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अदभुत पन्थ बरणि नहिं जाई । भृले राम सरे दुनिआई ॥ 
जी चेतहु तौ चेतहु भाई । नाहींतोजिव यम ङे जाई ॥ 


अद्भुतानन्तमागौ हि मूदढेरेव प्रवर्तिताः 
> १ र + $ 
मानितास्तादशैरेव ्चिच्रवाक्येः सुसंस्कृताः ॥२२॥ 


मूढो से दी आश्चर्थैरूपर अनन्त मा प्रवर्तित हुए है ( चरूाये गये 
हँ) भोर चित्र ( बिस्मयजनकं ) वचनों से संसृत (भूषित ) वे मागं 
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वतन्ते वणैनानहां विस्ताराच्चिन्ररूपतः। 

परस्परं विर्द्धत्वान्मागाभसा विमोदद्‌ाःः॥ २३॥ 

तत्र सन्मागेवबुद्धवया च राम विस्मत्य दुजनाः। 

सक्ता वहनी सन्ति दोकिक्यां न निजात्मनि ॥ २४॥ 
चेतितव्यं त्वया साधो | चेत्यनां यदि सोचते। 
सावधानेन संचिन्त्य सतां मार्गण गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अन्यथात्वां यमो जीव ! यमधाच्चि प्रणेष्यति। 

सवं नियोतयित्वा च संसारे श्चेपयिष्यति ॥ २६॥ 
सद्गुरोः सारशब्दं यो विवेकेन न पद्यति। 
नेवालखोचयति ज्ञानं सद्धिश्च भाषितं च्रुक्स्‌ ।॥२७॥ 


तादश ( तेसे ) लोकों से ही मानित (स्वीकरत ) भीर ॥ २२॥ परस्पर 
विरुद्ध होने से विमोहजनक वे मागाभाक्त (असत मागे ) सत्र विस्तार 
ओर विचिच्ररूप वाखा होने से वणैनके योग्य भी नहीं ।। २३॥ भौर 
उसी मँ सत माग की बुद्धि से दुजैन रोक राम को भूक कर रोकरिक 
व्यवहार मे भासक्त ह , निजातमा राम में नहीं ।। २४॥ हे साधो! तुचे 
सत वस्तु खमक्चना चाहिये, सावधान होना चाहिये; यदिसूये तो चेतो, 
ओर सावधानी से विचार कर सत्‌ पुरुषों के माग से चलो ॥ २५॥ हे 
जीव | अन्यथा तुम को यम यममन्दिरि ( घर) मेँ टे जायगा, ओौर सब 
पापविरोष को यातना ( ताडना) द्वारा भोगा करसंसारमें कैक देगा 


।॥२६॥ जो पुरुष सद्‌ गुर्‌ के सार शब्द को विवेक से नहीं देखता है, न 
सतपुरूषो से भल्यन्त कथित ज्ञान का ही विचार ददन करतार) 


किन्तु यह अपनी बुद्धिसखे कल्पना करके असार (ह) काही स 


१ ‹ शाच्र यदि भवेदेकं श्रयो व्यक्तं भवेत्तदा । शाखेश्च बहुभिभूयः प्रयो गुह्यं 
प्रवेशितम्‌ ` ॥ म० भा० शा० अ० २८७।१०। 

२ ‹ समासक्तं यथा चित्त जन्तोविषरयमोचरे । यथेव ब्रह्मणि स्यात्तत्को 
न मुच्येत बन्धनात्‌ 


५ ^ ५८५ ५ ~ +“ +^ ~ ^^ ५ म ५५ ^~ भ, + ५ 
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शब्द न चीन्हे कथये ज्ञाना । तति यम दीयो हे.थाना॥ 
संशय सावज वमे क्षरीरा। ते खायल अनवेधरु हीर ॥ 


प्रकद्प्य निजमत्याऽ्यमसारं भाषते सदा| 
तमेव्रः मन्यते ज्ञान तच्वं सवैदितं तथा॥२८।। 
ततो यमोस्य नाशाय स्थानं कृत्वेह तिति । 
संराय।ख्यम्रगो ऽप्यस्य हद यान्नापस्पंति ॥२९॥ 
तिष्ठश्चासौ शरीरेऽस्य बोधसस्यं विनारायन्‌। 
मदयन्‌ सद्धिवेकादींश्चखाद्‌'खण्डरत्नकम्‌ ॥२०॥ 
स्वप्रकारां सदानन्दं स्चैस्य ज्योत्िरव्ययप्‌) 
अच्छ्द्रं मनसा ब्रह्यमग्रद्य परमं शिवम्‌ ॥३१॥ 


कथन करता है, भौर उसीको ज्ञान, सल तथा सबका हित मानता 
हे ।॥२७२८॥ तिससे इसका नाश के लिये यम यर्हौ स्थान बनाकर रहता 
हे । भौर संशयनामा श्रग भी उसके हृदय से नहीं हरता है।॥२९॥ 
भोर वह मुग इसे शरीरमें रहता इभा, ज्ञान रूप सस्य (फल ) को 
नष्ट करता हुआ, सद्विवेकादि का मदन ( नाश्ञ ) करता हुभा, अखण्ड रतन 
कोभीखागया॥३०॥ जो रल स्वप्रकाश, सदा वा सव्य नन्द्‌ स्वरूप 
सबका ज्योति ( प्रकाज्ञक ) अव्यय ( विकारादि रहित) चछिद्रहित 
शुद्ध मनसे समश्यने योग्य इन्द्रियों से अग्राह्य परम कल्याण सूप 
है ॥ ३१ ॥ 


१ विवरेकोऽस्ति वचस्येव चित्रऽ््चिरिव भास्वरः । यस्य तेनापरि्यक्ता 
दुःखयेवातरिवेक्रिता ॥ योगवा० ४,१८१६७ ॥ ‹ कुशला ब्रह्मवार्तायां वर त्तदीनाः- 
सुरागिणः। तेऽप्यज्ञनितया नूर्न पुनरायान्ति यान्ति च '॥ तेजोचिन्दूप० १।४६॥ 
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साखी। 


संय सावज शरीर मह, सग हि खेल जुआर, 
पूसा धाह बापुरा, जीव दहि मारे ्चारं ॥१८॥ 


संकशयात्मशारव्यं च स्थित्वा सवैककेवरे। 
कीडित्वा केतवेर्जविस्तान्‌ पराजयते धुवम्‌ ॥३२॥ 
संशयो घातुकः क्ररो वतते बखवान्‌ खलः । 
पराजित्यापि सवान्‌ यदयं हन्ति जनान्‌ सद ॥३३॥ 


थाभ्यं गृहपादुश्च _ शरार्वंह विदयते। 
विद्यते न तथा कोपि दृष्टो दोषगणेष्वपि ॥३४॥ 


संदेदयुक्तेनहि लभ्यते कचित्‌ सुख न शान्तिः स्थितिरक्षयाऽथवा। 
्रद्धान सद्धक्तिकिचायाणादिकं ततो जन! त्वद्यज्त विवेकतः 
॥ ३५॥ १९८ 
संशय रूप शश्व्य ( रक्ष्य ) सब देह मेँ रह कर, ओर जीवों के 
साथ केतव ( दृत वा कपट } द्वारा क्रीडा करके उन जीवों को अवद्य 
पराजित करता है ॥ ३२ ॥ संशय घातुक ( द्ंखक ) ऋूर ( कठोर ) 
भोर बरवान्‌ खर ( दुजेन ) हे । जिससे यह सब जन को प्रराजित 
करके सदा नष्ट करता है। ३३ ॥ यह संशय जेसा ग्रहण करने का 
स्वभाव वाल। वा श्चरार्‌ ( घातुक ) यर्हौहे, दोषके गणोँमेंतेसा दुष्ट 
कोड भी नहींहै ॥ ३४ ॥ संदेह ( संशय ) युक्त खोक कहीं सुख, शान्त, 
भथवा अक्षय स्थिति, श्रद्धा सद्‌ भक्ति, विचारादि नहीं पाते है, तिससेहे 
जन ! तुम उसे विवेक से यागो ॥ ३५॥ 
भक्षराथे :--अद्भुत ( भाश्चये ) रूप पन्थ ( मागे ) संप्राय मतरः 
तथा आश्चयै स्वरूप मायाके मागे रूप संसार के व्यवहार मी भनि- 
वचनीय है, इससे इनका यथोचित वणेन नहीं क्षिया जा सकता हे। 
ओर हन मार्गौ की भद्ुतता माया क्री विचित्रतृासे ही लोक भावमा राम 
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को भूरे है, उसके श्रवणादि भी नहीं करते है, ओर दुनिभाईै ( संसार ॐ 
व्यवहारो ) मे सुले ( भासक्त ) दहै, अथवा दुनिया मे फंसने से आत्मा 
रामको भे है, तथा आस्मा राम ओर उचितं व्यक्हारको भी मागैविस्तार 
से भृखे्है। हे भह! यदि चेतना चाहीतो शीध्रं चेतो, सावधानी से 
सत मागं सलयात्मा को सम्यो, राम को भजो, नहींतोदहे जीव ! कुछदी 
देर में तुमको यम ( मयु ) ठे जायगा, तब कुछ भी कर नहीं सकोगे ॥ 


खोक चेतने आदि विना सद्‌गुर के खार ( सल ) शब्द को विवेक 
पूर्वक नहीं चीन्हते हैँ, भौर अपने मन से कल्पित ज्ञान का या अनेक 
मागे के ज्ञान का कथन करते है, तिसीसे इन्द पकडने के स्यि यमने 
थाना दिया हे, डेरा गिराया हे, ओर संशय रूप सवज (मृग) सदा 
शरीर में बसता है, तो“ सो) संशयदही अनव्रैध हीरा ( भखण्डानन्द 
राम) को खा गया हे (छिपायां है) ॥ ( सर्वेषामेव दोषाणामक्ञार्न 
परमो मतः । भक्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनरयति ॥ विष्णुधर्मोत्तिरपु° 
३।२३०९।२। यत्त निश्रेयसं सम्यक्‌ तच्चैवासंहायात्मकम्‌ । म० भा० शा० 
अ० २८७ ) सव दोषों में अज्ञान बड़ा माना गयादहे, भौर अक्त श्रद्धा 
रहित संशयार्मा नष्ट होता हे ॥ जो सम्यक्‌ कथ्याण हे, सो भसंश्यं 
स्वरूप दही हे। 


संजय रूप सावज ( संखययुक्त मन ) शरीर के अन्दर हृदय रमं 
रहता है, ओर इस जीव के साथ रहता हज, इसी के साथ जूजा खेरुता 


हे । ओर धह एेसा बापुरा ( दुष्ट ) घा ( घातक-पडदाकीटडी) है; 
कि सब जीवों को ह्यार (खोज २) कर मारता दहे, इससे यह नष्ट करने 
योग्य शिकार रूप साचज हे, ओर संग लयाग योग्य जूभारी तुल्य भपचित्र हे ॥ 
( असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्टचेतसाम्‌ । न भमुक्तिजेन्मजन्मान्ते 
तप्माद्विइवासमामयात्‌ ॥ मेच्रय्युप० २।१६ ) संशयरहित की सूक्ति होती 
है, संश्याविष्ट चित्तवालों की मुक्ति भनेक जन्मके अन्त मँ भी नहीं 
होती, . इससे सद्गुरु सव्यार्मा आदि मेँ विदवासर राना चाहिये ॥ १८ ॥ 


~ =~० ८2 ० 
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पूवे वणित रीति से आत्माराम के अज्ञान मिथ्या क्षान संशयादि 
अनथ के कारण रहै; श्रेष्ठ धारणा सत्संग विचारादि से अक्ञानादि की निन्रत्ति 
कल्याण कै कारण है, सो न करके मनुभ्य उलटा काम करते है, तिसा 
वर्णन ओर उपदेश करते है कि :- 

रमेनी १९ 

अनहद अनुभष की करि आज्ञा । ईं देखह विपरीत तमापा ॥ 
दहै तमासा देखह भाई । जह्वा शल्य तरा चरि जाई ॥ 

मोदं नैव मरदित्वाऽयं शातयित्वा न संशयम्‌ 

नादाभ्यास्रतो लोकै लययोगपरो नरः ॥३६॥ 

कराति महदाश्चर्यं पादानभवनाश्या। ` 

तत्पदयन्तु वुधाथचित्रं विपरीतं हि कौतुकम्‌ ॥२३७] 

आनन्दं चिद्धनं लयक्तवा शन्ये गच्छत्यसौ नरः। 

विवेकादि त्रिना नेव गच्छेत्‌ स परमात्मनि ॥३८॥ 

प्रकृतौ गगनादौ चा मदहत्तच्वमुखे तथा। 

खीयते स विमूढात्मा ज्ञानी ब्रह्मणि रीयते ॥३९॥ 


खोक मेँ नाद्‌ ( भनहद शब्द्‌ का श्रवण) का अभ्यास का प्रेमी, 
खययोग को श्रेष्ठ मानने वाखा यह मनुभ्य मोह का मदन ( नाश्च) नदीं 
करङे, तथा संशय का नाश नहीं करके अनहद नाद के भनुभव की आशा 
से महान्‌ भआाश्चयै करता है, उस चित्र ( आश्चयै रूप ) विपरीत कौतुक 
( कोतूहरु )} को बुध (ज्ञानी) रोक देख कि विवेकादि विना वह 
मयुष्य चेतन धन जआानन्द्‌ को छोड कर शून्य ( तुच्छ-खारी ाकाश ) 
मं ज्षाहे, परमात्मामें नहींजा सकता ॥३६, ३७, ३८॥ वह विमोह 
युक्त मन वारा सुक्ष्म गगनादि रूप प्रकृति में वा तेसा महतच्ादि मै 
लीन होता है । जाव्मज्ञानी सच्चिदानन्द ब्रह्य में लीन होता हे ॥३९॥ 


---------------- --------~ 


१ ‹ सत्स्व विवेकश्च निर्मङ नयनद्रयम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः 
कथे न स्यादमागेगः ` ॥ गश्डपु ° अ० ४९।५७॥ 
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शुन्यं वाके शल्यं गयऊ । हाधा छो डि बेहाथा भयऊ. ॥ 
संशय सखावज सब संसारा । काल अहैरी सांञ्च सकार ॥ 


ह। | तथापि च लोकोऽयं बांच्ित्वा शदुन्यमेव हि । 

तत्र गच्छति सत्यस्य ष्टस्तस्थसिव कोस्तुभम्‌ ॥४०॥ 
आत्मानं तस्य बोधं च हृदिस्थ मणिमुत्तमम्‌। 
संशयेत्रस्यते चातः कालपारेन सुखयते ॥४७१॥ 
संरायातमा मगो लोके ज्ञानसस्यं ग्रव्यलम्‌। 
कालश्च दुष्करो नित्यमाखेटं कुरुते ह्यतः ॥४२॥ 
भगे त्यक्त्वा जनस्यैव करोति मुगयामसौ। 
अहर्निदां मनो यत्तदौभाग्यमतिदुःसदहम्‌ ॥४२॥ 
मदाकालटाच्च स्वस्मात्‌ तारं ज्ञानमाच्रतः। 
भक्त्येव सुलभ राम स्मरतान्यो न चिन्त्यताम्‌ ॥४४॥ 


भौरखेदकी बातदहेकि तो मी यह लोक (जन समुदाय) हाथ 
में स्थित उत्तम मणि कौस्तुभके समान हृदयम स्थित नात्मा ओर 
उसके ज्ञानको लयाग कर, श्ुन्यकीदही इच्छा करके शन्यमेंही जाता है, 
इससे सहायो से ग्रस्त दोतादहे, भौर कार्पाशोंसे मुक्त नहीं होता 
किन्तु वैधता दे ।॥४०-४१॥ संशय रूप रग रोकमें ज्ञानकेफरको 
भलयन्त ग्रस (खा) छेता ( नष्ट करता) दै, इसीसे कार रूप व्याध 
सदा भखेट ( शिकार ) करता हे ॥४२॥ वह कार मनरूप मृग को 
छोड कर जनकाहीजो गया (रिका) करतादहे, सो अति दुःसह 
दौभौग्य हे ॥७३॥ ज्ञान ध्यान मन्नरसे ही महाकारं भौर सब दुःखादिसे 


रक्षा करने वारे भक्तिसे सुरुभरामकादही स्मरण करो, अन्य की चिन्ता 
नहीं करो ॥४४॥ 








१ ^ संत्यज्य हृदुगुहेशःनं देवमन्यं प्रयान्तिये। ते रल्नमभिवाज्छन्ति 
त्यक्तदस्तस्थक्रौस्तुभाः ॥ पो० वा० ५।८।१४॥ सर्वैस्यैव जनस्यास्य विष्णुरभ्य- 
न्तरे स्थितः । तत्‌ परित्यज्य खे यान्ति बहिर्विष्णुं नराधमाः ' ॥५।४३।२६॥ 
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इससे कहते है कि- 
साखी। 


सुमिरण करहु राम कफे, काल गहे है केश) 
नहिं जानहु कथ मारि, क्या षर क्या परदेन्च॥ १९॥ 
गरदीत्वेह केरोषु कालस्तिघ्रव्यतन्द्रितः। 
ज्ञायते न कदा चायं मारविष्यति कुत्र वा ॥४५।। 
भक्ति इवः करणीयां त्वमद्येव कुरु सत्वरम्‌ । 
माभूत्त हि विलस्बोऽर ठोकिङके कर्मणि कचित्‌ ॥४६॥ 
्षत्वा दरि त्वसुबिवेकतोऽञ्जला ह्यत्यन्तिकस्थ शमन तथोध्वैतः। 
मूधस्थितं दुर्विषहं विचुध्य वै भज्ञख तूण ह रिमात्मर क्कम्‌ ।४७॥ 


इति हनुमदहासविरचिते रमै नीरसेद्रेके कुमागगतिवणनपूर्वैकं रामभक्तयुपदेशवणैनं 
॥ नामष्टमः प्रवाहः ॥ ८ ॥ | 


तन्द्रा ( आरस्यादि ) रहित कारु मानो केश पकड कर वेट 
है, भौर यह पता नहींहे कि यह कब ओर करटौ मारेगा ॥४५॥ 
इससे इवः ( काल्ट-दूसरे दिन ) करने योग्य भक्ति को भाजदही शीघ्र 
करो, ओर यदौ कहीं रोकिक कमैमे ही तुके विलम्ब नहों हो ॥४६॥ 
सुन्दर विथेक से अल्यन्त पासे स्थिरं हरिको जान कर, भोर ऊपर 
मूधौ पर स्थिर भसद्य यमराज ( कारु ) को समश्च कर अपना रक्षक 
हरि को दरीघर भजो ॥४७॥ 
अक्षरार्थ- सत्संग विचारादि द्वारा राम के भनुभवसे संशयादि का 
निवारण नहीं करके, बहुत रोक अनहद्‌ शब्द का अनुभव की धाश्च 
करते है, भौर धटा मेधादि का शब्द्‌ कै तुस्य उस भव्यक्त शाब्द को 
सुनते है, इस विपरीत (उरूटी ) तमासा (खेर) को को देखो 
( समक्चो ) भौर इससे बचो ॥ भीर हे भई ! इस तमासा को एेसा देखो 


0 
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( समक्षो ) कि इससे इसका अभ्यासी जह शून्य ( भानन्दादिसे 
दित ) है, तुच्छ हे, तर्ही चले जति हँ, प्रकृति काशादि में लीन 
होते हँ ॥ . इससे भकज्ञान की निवृत्ति नहीं होने से ब्रह्मम नहीं लीन 
हो सकते ॥ सी प्रकार आात्मभिन्न किसी अनहद्‌ ( विभु) तत्व का 
भनुभवकी भाशासे भीशून्यमें दी लीन होतेह ॥ क्योकरि ( यथा 
क्रतुरसिमज्ञोके पुरषो भवति तथेतः प्रेय भवति । छा० ३।४।१ } 
जैसा क्रतु ( संकल्प ) वाला इस रोक में रहता है, मरने पर भी वेसा 
ही होता हे।॥ भौर ( धशब्दमस्परमरूपमव्ययम्‌ । कठ १।३।१५ ) 
भात्मा शब्दादि से रदित दहे, इससे वैसा दही चिन्तनादि से उसकी 
प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ 
आश्चयं है किस अमूल्य अवसर सें रोक शून्य की हीरवांछा 
( इच्छा ) किया करते है, इससे उस श्रून्यदही में गये, भौर जाति, 
जिससे हाथमे प्राप्ठ भवसर तथा वस्तुको छोड़ देनेसे, वेदोनोंवबे 
हाथ ( भप्राप्त) हो गये, इसीसे संशय रूप सावज सव॑ संसार में व्याप्त 
बना रह गया, नौर कार भी सश्च समेरे शिकारी होता हे ॥ तथा संक्ञय 
खूप सावजसे ही जन्म मरणादि रूप सब संसार होता हे, इससे संशय 
खूप ही सव संसारहे, भौर संशय रू्पसंध्या कारमेंही कारु भहेरी 
होना सकारा ( स्वीकार किया ) हे, इससे संश्यादिं का भभावहो तो 
कार भी नदी कुछ कर सकता ॥ 
अन्य की आशा भादि को याग कर सवोत्मा राम के स्मरण ( भक्ति 
विचारादि ) करो, कार कैश्च ( चोटी ) पकड़ कर बैठा दै, भोर यह भी 
नहीं जानते हो कि, वह कब मारेगा ओर करटौ मारेगा, क्या घरेम 
मारेगा, या परदेश मेँ मारेगा, इससे भजनम देर नहींकरो। (न इवः 
समुपासीत को हि मनुष्यस्य इवो वेदं । शतपथव्रा० २।१।३।९। इवः 
कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्लिकम्‌ । नहि प्रतीक्षते त्युः कतमस्य 
न वाऽकृतम्‌ ॥ म० भा० शा० अ० २७५।१५ ) कल्ह की चिन्तना नहीं 
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करे, मनुष्यका कर्हको कोन जानतादहे॥ केल्हके कार्यको भाज 


करे, साम के काय को सनेरे करे, सच्यु इस के कृताटरत की प्रतीक्षा नहीं 
करती है 


विशेष विवरण- वस्तुतः सीमा रहित को भनहद कहते है, सो भात्मा 
ही हे, परन्तु अन्तरं के शब्द भी सदा भनेक रूप से सुन पडता है, भनहद्‌ 
जीवात्मा का लिङ्ग हे, इससे उस को भी अनहद्‌ कहते है, ओर परा वाक्‌ 
रूप तो सब शब्द अनहद ( विभु ) हेही । इससे यद भी अर्थंहो सकता 
है कि, अनहद्‌ ( विभु) आत्माके अनुभव की आशा ( इच्छा ) करके 
इस संसार को आत्मा से विपरीत तमासा रूप मिथ्या जानो । भोर ठेसा 
जान कर जहौ शून्य ( एकान्त्र ) देश हो वर्हौ चखा. जावो, जो श्यून्य 
देशादि की इच्छा किया, शून्यादि का सेवन किया, सो हाथादि वाखा 


शरीर को छोड कर विदेह मुक्त इभा, ओर अन्य संसार संशय का सावज 
दुभा इद्यादि ॥१९॥ 


दुःखयातनातारण प्रकरण ॥९॥ 
् क 
रमेनी २० 
अवर कहु राम नाम अविनाश्ची। हरि छो डि जियरा कतहु न जासी ॥ 

यो गतः सो गतस्तात { समयः स न चिन्तयताम्‌ । 
इदानीं भज रम त्वं ह्यविनाश्तिनमव्यरयम्‌॥१॥ 
स्मर ब्रहि च तन्नामा्दिसादिनतमाचर। 
स्वात्मान हरिं दयक्त्वा कचिन्न याहि भद्रदहे॥२॥ 


का 
हे तात ! जो समय गया सो गया, उसको नहीं शोचो, किन्तु दस 
समय अविनाशी भव्यय ( निर्विकार ) रामकोदी तुम भजो ॥१॥ भोर 
हेभद्र! उसरमके नामका स्मरण कथन करो, अद्िंसादित्रत का 
भाचरण करो, सर्वस्मा हरि को लयाग कर कीं नदीं ` जावो ॥२॥ 
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जहां जाह तँ होहु पतङ्गा । अब जरि जरहु समुच्चि चिष सङ्घा ॥ 


यत्र. गच्छसि तत्रैव भवसि त्वं पतङ्गवत्‌ । 

तद्‌ भूयो भव मा देव | त्वात्मनाऽऽत्मनि शाम्यताम्‌ ॥ ३॥ 
शलभो हि यथा दीपे बन्दौ मोहेन द्यते 

तथा त्वं विषये जन्तो | दद्यथाः खाषिवेकतः ॥ ४ ॥ 

पुनः पुनः खुदग्धोऽसि गमांदी विषयेषु च। 
इदानीमपि चात्मानं ज्ञात्वा जायस्व सुत |॥५॥ 
विषयैः सङ्गमादङ्ग । दह्यतां भा न यृद्यताम्‌) 

मनसा जागती खोलकलछोखभङ्गुरा गतिः॥ द ॥ 


रामनाचल्ि मनो धृत्वा भक्तया ज्ञात्वा तु तस्वतः। 
भृङ कीटो यथा ध्यात्वा गृहीत्वा स्वात्मभावतः॥ 
भृङ्गो हि जायते तद्धद्धिद्धान्‌ रामो हि जार्ते।॥ ७॥ 





जहौ जाते हो, वही ही तुम पतङ्गतुस्य होते हो, हे देव ! सो फिर नहीं 
होवो, किन्तु भात्मासे ही भस्मा (मन) में शांत होवो ॥३॥ शरभ जैसे 
ज्वङिति अभि में मोष्ठ से जरूता है, हे जन्तो ! ( जीव ! ) अपने भविवेक 
से तैसे ही तुम विषय से जलोगे ॥४। तुम बार २ गभीदिमें भोर विषयों 
म जलेहो, हे सुत्रत ! इस समय भी भपनी भावमा को जान कर अपनी 
रक्षा करो ॥५॥ ओर विषयों कै सङ्ग से जरो नहीं, न संघार की चञ्चल 
महा तरङ्ग तुरंय नवर गति का मन से अ्रहण करो ॥६॥ 


जसे कीट ङ्ग का ध्यान करके, भोर भपनी भास्मसवरूप से भङ्ग का 
अहण ( कान ) करके भङ्ग दही ष्टो जाताहे। तेसे ही विद्वान्‌ मी रामनाम- 
वाला मेँ मन लगा कर, भक्तिद्धारा तत्त्वतः ( यथाथ ) जान कर रामही 
हो जाता हे ॥७॥. 
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राम नाम छौ छाया सो रीन्हा । भृङ्गी कीट सप्ुनचि मन दीन्हा ॥ 


हरी तद्धावतां प्राप्ता विद्वांसो निर्मलेऽद्वये। 
'नावतेन्ते पुनस्तेऽत्राविद्यामूलगप्रहाणतः ॥ ८ ॥ 
नाममा हि मूढास्तु मनो धुत्वा कथञ्चन । 
गृह्णन्ति विषयादीन्‌ वादेवादीन्‌ नहररिहदि॥र॥ 
यथा भङ्गो मनो दध्यत्‌ कीटे त्वाय माहतः। 
तथेते विषयादौ हि मनो दधति मोहतः।१०॥ 
मोहाद्‌ दुःखभरोऽत्यन्तं भवत्यन्न पुनः पुनः 
तद्धेगेनाति खिद्यन्ते सवं वे मोहभागिनः।११॥ 
अतो बुद्धया चिविच्येष सस्यास्तल्यादि त्वतः । 
रत्नो विधीयतां मुक्तौ मनो तैवायुगम्यताम्‌ ॥१२॥ 











निमैर अद्वैत हरि में तद्रूपता को प्राक्त वे विद्वान लोक भविद्यारूप 
मूल कारणका 'नाश्से यर्हौ फिर नहीं भाते हँ ॥८।॥ मूढ रोक 
तो किसी प्रकार नाम माच्र मेदी मन लगा कर भी विषयादि 
वा देवादिका हृदयम ग्रहण करते, हृदयम हरि का अ्रहण नहीं 
करते हैँ ।९॥ जसे श्रङ्ग मोह से तच्वाय (कीटताकेयिये) कीटमें 
मन ख्गावे, तेसे ये मूढ भी मोह से बिषयादि मै मन गाते हें ॥१०॥ 

मोह से संसार में अलयन्त दुःखका भारदहीबारर होताहे, भौर 
सब मोहवालते मोह दुःख के वेग से अत्यन्त दीनं पीडित होते हैँ ॥१३१॥ 
इससे ससय असत्यादि वस्तुको यथा्थंखरूपसे विवेक करके ही युक्ति 
विषयक यल करो, मनके पीठे नहीं चरो ॥१२॥ भग्रशुद्ध मन को सब 


१८न च पुनरावतेते)। छा० ८।१५।१॥ (तेषां न पुनरावृत्तिः? । व° 
६।२। १५] ‹ यद्र्वा न निवतैन्ते तद्धाम परम मम । भ० गी° १५।६॥ धाम- 
शब्दार्थं आत्मेव ॥ ‹ इष्टं दत्त तपोऽघीतं ब्रतानि नियमाश्च ये । सर्वैमेतद्विनाश्ान्तं 
ज्ञनस्यान्तो न विद्यते 2 ॥ म० भा० अद्वमेधपम० अ० ४४।२१॥ 
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भौ अति गरजे दुख के भारी । कर्‌ जिय यतन जो देखु विचारी ॥ 
मन की बात ह रहर विकारा। ते नहि सञ्च वारन पारा॥ 


अगप्रह्ुद्ध मनो विद्धि सवांनर्थैस्य भाज्ञनम्‌। 
भवाद्धि तत्र जायन्ते कामाद्या वीचयः सद्‌ा ॥१२॥ 
विकाराश्चेद कलोलास्तेतरैडन्ति कुबुद्धयः । 
टद्यते नास्य पारश्च भङ्खेनानाविधेरिद ॥१४॥ 
मनःसंक्स्पसंभूता काङ्कव भवसागरः। 
सम्पन्नस्तत्र सवात्मा राम व्यव तरिटेढा ॥१५॥ 
सर्वैस्याधारभूतोऽसौ सर्वस्य परमः प्रियः। 
तस्येवाज्ञानतः कामस्ततोऽ्यं ' मवसागरः॥१६॥ 


क = (रम 


अनर्थका पात्र संसार समुद्ररूप जानो, उसमें कामादिरूप वीचि ( तरंग ) 
सदा होते हैँ ॥१३॥ मन का विकार ( परिणाम ) वा जन्मादि रूप विकार 
ही यदद कललोरु ( महा तरंग ) दँ । उनके ऊुबुद्धि खोक 'दूबते हैँ । जोर 
नाना प्रकारके भग (तरंग) से ही इस ससारका यहो पार नहीं 
दीखता हे ॥१४॥ 

मन के संकल्प से सिद्ध इच्छादही भवसागर सिद्ध हआ हे, उसमें 
स्वात्माराम दही दढ नौका है ॥१५॥ वह्‌ रामदही सबका आधार स्वरूप 
हँ, सबका परम प्रिय ( भावमा ) है, उसी राम का भक्ान से संकल्प पूर्वक 
काम ( इच्छा) होता हे, तित्तसे यह भवसागर ( जन्म मरणादि) 
होता हं ॥१६॥ 


१ ८ए शब्दो विई्ववचनो वश्चापीद्वरवाचकः । विखवेषा मीदरो योहि तेन 
रामः प्रकीर्तितः" ॥ ब्रह्मवेवर्तपु° ॥ शुद्धात्मा तु राम शब्दस्य रक््यार्थं एव, 
निगणो हि स्वरूपेण सरवैविद्‌ भवति, इईखरस्तु मायावृत्येति विशेषः । नि 
एव तत्तदूगुणो पाधिव्रिवक्षया बरह्मविष्णवादिशचब्देनाप्यमिधीयते । अवतारास्तु 
सगुणात्‌ सगुणा भवन्ति, भक्तभैत्तयधीना रत्याघीना जडे हिमतेवेत्यादि ॥ 
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साखी । 
इच्छा. करि भवसागरे, बोहित राम अधार। 
कहहिं कपिर हरि शरण गहु, गोखुर व विस्तार ॥ २०॥ 
गतानां क्षरणे तस्य सर्वांऽ्यं भववारिधिः। 
चत्सी यखुरवत्सछद्यः सखवतारो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१७॥ 
युक्त्या वे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पद्‌कृतिः। 
दुरसंल्यक्तयुक्तेस्तु महामत्ताणैवोपमः ॥१८॥ 
इच्छाकृतोभ्यं ननु ते भवाणव आघाररूपो हरिरत्र नौस्तव। 


तस्येव सम्यक्‌ हरणे प्रपद्यतां मजेत्तदा वत्सखुरेण तुस्थताम्‌ ॥ 
| १९।।२०॥ 








तिस राम का शरण ( स्थान रक्षण) को प्राप्त खोकोंका यह सब 
भवसागर बदडाका खुर तुल्य शीघ्र सुखसे तरने योग्य अवद्य 
होगा ॥१७॥ योगभासिष्ट प्र° ४।५७।३७ मेँ छिखा हे ॐ, युक्ति से चरने- 
वारा विद्धान्‌ का संसार गोपद्‌ के समान हे, भोर युक्ति को दूर ल्ागने- 
वाखा का महा उन्मत्त समुदररूप ह ॥१८॥ इच्छाकृत ही यह तेरा भवाणव 
( संसार ) हे, यर्हौतेरा भाधाररूप नोका हरिटै, उन्हींका शरण 
सम्यक्‌ पकड़ो, तो यह वत्सखुर की त॒स्यता को प्राक्च होगा ॥१९॥२०॥ 

अक्षराथ- है अविनाशी जीव! जो समय गय। सो गया,,+अबभी 
भविनाश्ली राम का नाम कहो (भजो) नौर उस राम सूपहरि 
( दुखःहतां ) को छोड कर कीं नहीं जावो ॥ क्योकि हरि विना तुम 
अभ्भितुख्य जिस विषय रोकादि मेँ जाह ( जते हो ) वही दी पतङ्गतुस्य 
होते हो (उनके सङ्गसे नष्टहोतेहो )। भव समञ्च कर भी षिषयोंके 
सङ्ग करके नहीं जखो ( नहीं नष्ट होवो ) ॥ 

विवेकियों ने रामनाममेंरो (प्रेम ) र्गाकरसो (उस) रामको 
ही छलिया ( प्राक्त किया) भौर कीटजेसे शङ्खी (ङ्ग) को समक्ष कर 
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उसमे मन देता, लगाताहे। ओर तद्गपदही हो जाता हे । तैसे विवेकी 
खोक राममें मनल्गाकर रामदहीदहो गये॥ भथवा अविवेकियोंने 
रामके "नाम मन्रमें प्रेम लगाकर सो ( विषयभ्नि) हृदुयसे लिया, 
ओर जेसे भङ्गी भ्रमसे कीटको ध्येय समश्चकर उसमे मन रगावे, 
तैसे ये रोक माया विषयादि को ध्येयादि समक्षकर उनम मन दिया 
( लगाया ); स्वय ानन्दस्वरूप होते उनसे भनन्द चाहा, इदयादि ॥ 


विषयाभ्नि के सम्बन्धसेदी दुःखों के भस्यन्त भारी गरु ( बोक्च ) 
प्राप्त हुभा हे, इससे भपने जिय ( मन ) मेँ विचार करजो सुखद कायं 
देखो ( समञ्ञो ) उसे करो, समश्च कर सुखद्‌ मासे चरो । करने 
चलने के खिये यल समञ्च कर करो । ओर विचारादि रहित भपने मनकी 
बात ( समक्च-व्यवहार ) विकार सरूप ( दुःखदं ) रहर ( तरंग-ज्वाखा ) 
रूपे, भौर ते ( तिसीसे ) संसार समुद्र के वार पार ङ्ध नहीं सूक्ता 
( दीखता ) हे । इससे विचारपूर्बक यल करो ॥ 


अछ्ुद्ध मनसे जो जीव ने इच्छा किया, सोहै इसके स्यि भवसागर 
इभा, भथोत्‌ इच्छा से संसार हुभा, सबका आधार रूप राम दही इसे 
वोहित्त ( नौका ) है । इससे साहब का कहना है कि अन्य दच्छाभों को 
त्याग कर, अब भी उसी हरि (राम) की शरण पकड़ो, तो यह संसार 
का विस्तारगो का वछडाका खुर तुल्य सुख सरे तरमे योग्य होगा । इसमें 
बने का'भय नहीं रहेगा, इत्यादि । ^“ यस्मिन्‌ द्यौः परथिवी चान्तरिक्ष 
प्रोतं मनः सह प्रागेश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ शार्मनमन्या वाचो बिमुज्- 
था्तस्थेष सेतुः `` । मण्डूक ० २।२।५ जिसमें स्वगौदि भौर सब प्राण सहित 
मन प्रोत ( स्थित ) हे, उसी एक ात्माराम को जानो, भन्य वाणी को 
छोडो, यह आत्मा ही मोक्ष का आधार है ॥२०॥ 


।. 
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हुते दुल दुःख की खानी । तव बचिहहु जय रामदहिं जानी ॥ 
रामहि जानि युक्ति जो चलद । युक्तिदिं ते एन्दा नदिं परईं ॥ 
अनन्तदुःखरूपेयमिच्छा दुःलाकराटिमिका। 
तज्ञन्यो ऽयं भवस्नद्धद्‌ दुःखमेव न संदहायः ॥२०॥ 
भक्स्या ह्यनन्यया रामे ज्ञात्वेवास्मात्सुदुःमहात्‌ 
सद्युक्त्या मुच्यते सम्यग्‌ गुर्वाक्येन खच्धया ॥२९॥ 
रामे ज्ञात्वा खुयुक्त्या यस्त्वमानित्वादिरूपया। 
सम्यग्‌ याति विवेकेन स बन्धं बाधते तया ॥२२॥ 
युक्त्या वे चरतो ज्ञस्य शान्तिदान्त्यादिनिष्ठया। 
वद्धते क्ञानवहिवै यदि मन्दो भवेदसौ ॥२३॥ 
अपरोक्षानुभुतित्वं ढं प्राप्य स पव तु] 
पापं दहति" वे सै सववीजं भयावहम्‌ ॥२४॥ 

















यह इच्छा अनन्त दुःखरूपं ओर दुःख का आकर (खानि) हे, ओर 
उक्षसे जन्य ( उसपन्न ) यह संसारमभी दुःखदहीदै, इसमे संशय नहीं 
हे ॥२०॥ भनन्य भक्ति ओर गुरु वचनसे प्राप्तश्रेष्ठ युक्तिसे रामको 
सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) जान करकेही इस अति दुःसह संसार से मुक्त 
होता हे ॥२१॥ जो कोह अमानिध्वादि रूप सुन्दर युक्तिसे राम को 
जानकर विवेक से सम्यक्‌ चरूता हे (कीं जाता हे, रामको प्राक्त करता है ) 
सो उक्त युक्तिषे ही बन्धन को नष्ट करता हे॥२२॥ शान्ति दान्तिमेंत्रेम 
स्थितिरूप युक्ति से चरनेवाला ज्ञानी की ज्ञान्चि यदि मन्द्‌ मी रहती है, 
तो मी वह अवय बढती हे ॥२३। फिर वही द्ड भनुभूतिरूपताको 
पाकर भयदायक संसार का बीजरूप सब पाप को जराती है ॥२४॥ 





१ ‹ परिणामतापसंस्कारदुःखगणवृत्तिविरो धाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः › । 
योगसूत्र ° पाद० २।१५। 


८, - 
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युक्तिहि युक्ति चरा ससायं । निश्चय कहा न माच . हमारा ॥ 
कनफ कामिनी घोर पटोरा । सम्पति बहुत रहल दिनं थोरा ॥ 


सवं संसारिणश्येह कान्ताकनककामुकाः। 
स्वयुक्त्या विचरन्तीह गुरूक्तं सन्न मन्वते ॥२५॥ 
कनकं कामिनीमश्चं घासरासि विविधानि च। 
सम्पाचेव सये लोकाः सम्पत्ति मन्वते पराम्‌ ॥२६॥ 
नचिरं वतेते साऽच्र तिष्रत्यत्यद्पवासरान्‌ । 
चौरादिभयसंयुक्ता दुःखमुक्ता न कर्रिचित्‌ ।॥२७॥ 
दुःखहानाय सम्पाद्य दुःखमूलमनर्थदाम्‌ । 
अहो मूढनमो लोक पनयेवोन्मदायते ॥२८॥ 
निगौचैत्ये सु नस्पचौ वेदु्येऽपि सुनघ्रता। 
दाक्ती दानादिशीलत्व यस्यास्ति मुक्त एव सः ॥५९॥ 


----------- 





इस संसार में सव्र संसारी खी सुवण के कामुकं ( इच्छयुक्त ) होकर 
अपनी युक्ति से विचरते रै, गुर से कथित सत्य को नदीं मानते दँ ।।२५॥ 
सुवणे खी धोडा भौर अनेक प्रकारं के वसं का संपादन ( उपाजन, संग्रह ) 
करके ही सव्र लोक उसको श्रेष्ठ सम्परत्ति मानते हैँ ॥२६॥ वह सम्पत्ति 
यदौ देर तक नहीं उहरती हे, अयन्त थोड़े दिन उहरती हे, भौर सदा 
चौरादि केँ भयस युक्त रहती दहै, कमी दुःख रहित नदीं होनी हे ॥२७॥ 
भाश्वयैहै कि अलन्त मूढ ोकदुःखका भूल रूप अनथ देनेवाली का 
दुःख नाक के छिये संपादन करके इसी सम्पत्ति से उन्मदिष्णु ( पाग ) 
के समान आचरण करता है ॥२८॥ सुन्दर सम्पत्ति होने पर गवै रहितता, 
विद्वत्ता होते भी सुनश्नता, शक्ति ( बरु प्रमाव कोश्लादि ) होने पर दान- 
रक्षा आदि का जिसको स्वभावदहेसो भुक्तदी हे ॥२९॥ 


१, ° आवचा्यद्धधेव विद्या विदिता साधिष्ठं साधयति ' । छा ४।९।३। 
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थोरे हिं सम्पति गौ बौराई। धर्मराय की खवरिन पाई॥ 
देसि त्रास मुख गो म्दिराईं । अमस धोखे गौ विष खाई ॥ 


अल्पयेव हि सम्पत्या मदान्धाः सर्वैदुजनाः 
उन्मत्ता अमवन्नेव सन्पाग तेऽविदुः कचित्‌ ॥३०॥ 
उन्मत्तत्वान्न ये मूढाः संजज्ञुरन्तकस्य हि। 
चृत्तान्तमतितीवं ते चेखदृषेव तं भृशम्‌ ॥३१॥ 
अद्ुष्यश्चं मुखान्येषां शुशुचुस्ते तदा तथा। 
अहो पीयूषवुद्धयेव भक्षितं बिषमुलणम्‌ ॥२३५॥ 
विपयऽऽख्यं नचात्माऽसरौ दरिक्ञातो महाऽम॒नम्‌। 
भुञ्यतेऽफरमस्माभिः ' कृतं न सुकृतं यतः ॥३३॥ 


सव दुजन लोके अल्प सम्पत्तिसे ही मदान्ध उन्मत्त दी हुए, वे खोक 
सत मागं कहीं नहीं समक्षे ॥६०॥ जो मूढ रोके उन्मत्त होने से यमराज 
के अत्यन्त तीव ( दृढ ) ब्त्तान्त ( वातौवाप्रकार) को प्रथमं अच्छी 
तरह नहीं समक्षे, वे सोक उते देख करके ही अल्यन्त डर गये ।३१)। 
दम रोकं के मुख उस समय सूख गये, भौर वे छोकं सोचने रुगे कि हम 
लोकों ने अश्रुत उदधि, ( समश्च ) से विषय नामक उल्त्रण ( स्पष्ट -प्रभ्यक्त ) 
विष खाय लिया। घोरं महा भयत आत्मारूप उस हरि को नहीं समक्चा, ओर 
जिते सुकरत ( पुण्य ) भी नहीं किया, इसीसे अफरु ( प्रतिषिद्धननिन्दिति 
फल ) भोगते हैँ ॥३२-३३॥ 


१ ° विषयो बहुलः कक्ष्य चेतः संक्लोभदो नहि । अपि ब्रह्मविदां चित्त 
क्षोभयेत्‌ किं कुटुम्बिन्‌ ॥ दरिद्रो धर्मविज्ञानगन्धेन रर्हितोऽप यः। न सोपि 
कुरुते पापं धर्मज्ञः फं पुनः पुमान्‌! ॥ आत्मपु० ५।६१-७१॥ “श्रीमान्‌ 
जननिन्यश्च शुर्वाप्यविक्त्थनः । समदृष्टिः प्रमुष्ैव दुलेमाः पुर्षाञ्यः › ५ 
योगवा० १।१३।११ 


~ श 


१२८ सस्छत्त वीजकः 


==------~ = ~~~ =-= ~ -  -~- = = ~-~--- =~---=-- 


------------------- - ~न -~-^~--~--~--- +~ * 
(वि कि 0 + ५५ ५८५. “५५५५ ^ + +~” ५ ज + =^ ५4 +^ =“ र ^ # ४ १ ^ ५ + ^ ~+ ^+ ^+ ^ [मि किरि १) ^ ^ ५ ५, 


पश्चात्ताप ओर मुख सूखने मेँ यह वक्ष्यमाग भी कारण हे, क्योंकि- 
साखी । 
५ जीं र $ [> से ९ \५/ 
सिरजौ मै मारड, भै जरौ मे खबि। 
जर थल नम महं रमि रहो, मोर निरञ्जन नव ॥२१॥ 
सत्ताप्रकाशामायाभिः सवेकारी निरञ्जनः। 
कमादैयैमरूपेणः सदा भाति च वक्ति च ॥३४॥ 
सृत्ाम्यहमिद्‌ विद्व मारयामि चराचरम्‌ । 
संदह्य प्रलये सूयरद्ि सवे न संरायः॥२९५॥ 
सगकाले जठ भूमिमाकरा्चं च जगञ्चयम्‌। 
याप्येचात्र सुवनम्हं मन्नामास्ति निरञ्जनः ।३६॥ 
पापिनां दण्डदश्चादहं ˆ धन्येभ्योऽहं च नाकदः। 
भव्यानां भोगदश्चाऽर्मि क्ञानान्मोक्चो ह्यघ।प्यते ॥६९७॥ 


अपनी सत्ता प्रका माया द्वारा सब संसार को रच्चनेवाखा निरञ्जन 
( माया के अवशीभूत इश्वर ) दही जीवों के कमोदिसे सदा यमरूपसे 
प्रतीत होता दहे, ओर कहता है कि मै इस विद्व को सिरजता 
( रचता ) हूं, चराचर प्राणीको मारतादहू, प्रलय कारुमें सूर्यद्वारा 


संदग्ध करके ( पका कर ) खाताहू, इसमे संशय नहीं इदं ।,२४-२५॥ 
सृष्टिकाख, मे जलादि आर तीन रोक कोव्याप्त करकेदही यहा अच्छी 


तरह रहता ह, निरञ्जन यह मेरादीनामदहं।॥३६॥ पपीकोमें दण्ड 
` देने वाला हू, ओर धन्यो ( पुण्यवानों ) के श्ियि नाक ( स्वग) दाताहं । 
भव्य ( योग्य शुभ) पुरूषोंकोभोगदेताहू, भर क्ञानसेहीं मोक्ष 








१ ज्ञानीको न यमादि भासते, न किसीसे भयदोतादहै; क्योकि 
ज्ञानी के। निश्वय रहता है कि, “¢ करिष्ग्रति मे मूत्युमव्योरात्मस्वकूपिणः । 
न ह्य त्ावात्मनाऽऽत्मानं हन्तुमीष्टे कथञ्चन । ' आत्मप अण० १।६६४ तस्य्‌ 
न देवाश्च ना भूत्या ईशते आत्मा दयषां स भवति । ' बृहदा० १।४।१० 
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नं विनानेव विमुच्यतेनरो ज्ञान नहि स्याञ्च शम।दिकं विना। 
चराग्यरहीनस्य दामाद्किनचन दोषदण्व्यादि विना बिरक्तता॥३८ 
सम्पन्मदे्मत्तधियो न दोषान्‌ पदयन्ति न स्वान्तवरो चरन्तः। 
तेभ्योऽपि तेषां परिदशनाथ सम्यगद्ुवाचात्र गुरद॑यालुः॥ 
|| २९।२९१॥ 

मिरुता हे ।॥३७॥ ज्ञान विना मनुप्य मुक्त नहीं होता, ओर ज्ञान श्भादि 
साधन विना नहीं होता, भोर वेराग्य रहितको रमादिक नहीं होते, 
दोषदृष्टि (दोष का ज्ञान) आदि बिना विरक्तता (वेराग्य) नहीं होती ॥३८॥ 
सम्पत्ति के मद्‌ से मतवाली बुद्धिवाछे विषयादिक दोषों को नहीं देखते 
है, न अपने मन कै वक्ष में चक्ृनेवाछ ही दोषों को देखते दँ । उन रोको 
क प्रति भी उनदोषोंका दरोन कराने के यिये दयालु गुरु यों उन 
दोषों को अच्छी तरह कहा हे ।३०॥ 

अक्चराथे- इच्छाजन्य संसार वहत प्रकार कामारी दुःखस्पदहं, यह 
दुःख कीीखानि ( आकर) रूपहे, इम दुःखरूप दुःख की खानि संसार 
से तबही बचोगे, कि जवर अन्यं सवे की आसा आदिको व्याग कर एकं 
रामदही को ध्येय ज्ञेय सल्याव्मा जानने) गुरु चिचारादि हरारामको 
जानकर भी जो कोड मुक्ति से अर्हिमा सस्यादि धारणा ते मान दम्भादि 
रहित होकर चलता ( विचरता-व्यवहार करता ) है, सो उन युक्तयो खे 
ही फिर कहीं मनोमाया क जारु मे नहीं पडता ( फसता) हे, शुक्तिसे 
ज्ञ(नाभि को दीष करके फन्दों को नष्ट करता हे; अन्यथा नहीं ॥ 


जि युक्तिसे भववन्धनद्कृरता है, सो युक्ति सद्गु भादिसे 
मिरुती है, ओर चह संसारी जीव अपने मन से कल्पित युक्तिसे चरता 
है; परन्तु हमारा ( सद्‌ गुर आदि का) कहा (उपदेश) को निश्चय करके 
नदीं मानतादहे। या निश्चय ( यथां ) सद्गुरु का कहा नहीं मानताहे1 
भथवा जैसे उचित युक्तियिंसेद्ी संसार का, व्यवहार चरता है, तेसे 
द 


। 


१३० सस्कृतं बीजक 
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भवफन्द्‌ भी सद्युक्ति से श्टटता हे, इस हमारा कथन को अविवेकी निश्चय 
करके नहीं मानता हे । ओर जदतक नहीं मानता है, तबतक भवफन्द से 
नहीं बच .सकता । क्योकि अपनी युक्ति से चलनेवाखा कनक, कामिनी, 
घोड़ा, पटोर ( वश्विरोष ) को ही बहुत सम्पत्ति समक्चता है, उनके ल्यि 
युक्ति करके उनकी प्राति करता है । परन्तु वह बहुत सम्पत्ति बहुत 
थोडे ही दिन इस जीव के पामे रदी ओर रहती हे। जिन शमदमादि- 
रूप सभ्पत्तियों से अविनाशी सुख मिरुता हे, उनका म्मे यह नहीं 
जानता है। 


उन कनकादिरूप थौड़ीं ८ तच्छ >) सभ्पत्तियों से दी अविवेकी लोकं 
बौराय गये । कव्य को छोड़ कर अकतैव्य मेँ प्रवर्त हुए । इससे धर्मराज 
( खोकनियन्ता-हैश्वरविकोष ) की खबर इन रोगों ने नदीं पाई ( धर्मराज 
के न्यायादि का इन्हें होश नहीं रहा ) तथा धमराज की खबर नहीं पाने से 
थोड़ी सम्पत्ति से बरा कर परपीडा आदि करने कगे ॥ परन्तु जब अन्तकार 
भाया तब अवने पापादि के अनुसार यमराज को देखते ही त्रास ( भय) 
हुभा, ओर सुख कुम्हिला ( सृख ) गया । ओर पश्चात्ताप करने रगे कि, अरे 
हमने तो अग्रत के धोखे ( मिथ्या विश्वास ) से विषयविषको खा लिया; 
अधवा जिन्होंने अश्रतके धोखेमें विष खया, उनकादही मुख यम को 
देखकर मलीन होता हे, अन्य का नहीं । 


वह ५मराज पापी विषयासक्तसे कहता है किर्मही सव्र को सिरजता 
ह (पदा करता ) भौर मारता हू, ओर महाप्रलय में सूर्याभ्चि से पका 
कर खाता ह, सीन करता हू । भौर जर, प्रथिवी, आकाश मेँ सर्वत्र रमा 
( व्यापक ) ह। भौर मेरा ही निरञ्जन ( असङ्ग ईश्वर) नाम दहै, 
इत्यादि ।॥ २१५ 
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अरुख निरञ्ञन लखे न कोई । जेहि बन्धे बन्धा सव कोई ॥ 
जेहि टे बन्धाय अयाना । बरूठी बात सांच ङे माना॥ 
मन्दप्र्ञेरलक्ष्योऽयं सर्वादारी निरञ्जनः। 
केप्यतस्तं न पद्यन्ति बन्ध्न्यते येन बन्धैः ॥४०॥ 
तस्येव प्मयया ह्यक्ञा मनसा चात्तियन्नत्रिताः । 
प्रपश्चे ह्यनते सक्तास्तथ्येन मेनिरेऽनृतम्‌ ॥४१॥ 
विनथे तथ्यवुद्धया ते त्वात्मनो बन्धनप्रदान्‌ । 
चक्रिरे व्यवहारांश्च नैव जातु विमुक्तिदान्‌ ॥४२॥ 


---------- 


----------------~“ 
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( भयस्य ब्रह्मच क्षत्र चोभे भवत ओदनः । ृष्युयैस्थोपसेचनं क 
इलयावेदे यत्र सः ॥ › कठ ० १।२।२४ ) इलयादि श्रुति के भनुार, जिसके 
बराह्मण क्षत्रियादि सब संसार ओदन ( भात) हे, ओर त्यु उपसेचन 
( दार ) हे, भिखका स्थान को दइदम्‌ इव्म्‌, रूप से कोड नहीं जानता 
हे, सो सब्र आहारवाला सर्वनाशक यह निरञ्जन देव मन्दबुद्धि लोकों 
से भरच्य ( अञ्चेय ) है! इसीसे उसको कोड नहीं जानते है, जिससे 
बन्धनो से बधि जाते है ।॥७०। उसीकी माया ओरं मनसे दही भघयन्त 
नियन्त्रित ( वैधे हुए ) भक्तानी रोक ज्ञ प्रपच्च ( विस्तार म) रूप 
संसार मे आसक्त होकर ज्ञूड को तथ्य ( सत्य ) रूप से मानने गे ॥४१॥ 
ओर वितथ ( ज्ूठ ) वचनमें ही सत्य बुद्धि सेवे रोक अपने बन्ध॑नके हेतु 
च्यवहारों को फिये । कभी मुक्तिदायक व्यवहार नहीं क्रिये ॥४२॥ 

१ अहिते दितसंज्ञः स्याद्र धवरसंज्कः। अनयं चार्थविज्ञानः स्वमथं यो 
न वेत्ति सः ॥ परदयन्पि प्रस्खलति रृष्वन्नपि न बुध्यति । पठन्नपि न जानाति 
देत्रमायाविमोदहितः ॥ इदं कृतमिदं कायेमिदमन्यत्कृताक्ृतम्‌ । एवमीहासमायुकत 
कृतान्तः कुरुते वशम्‌ ॥ ' गर्डपु० अ० ४९।३ ३-३४-४०] ‹ आत्मैव देवताः 
सर्वाः स्वैमत्मन्यवस्थितम्‌ 1 आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ' 
मनुः ५२।११९॥ 
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धन्धा बन्धा किन व्यवहासय । कमेविवजित वपे निआरा॥ 
पट दशेन ओ आश्रम कीन्हा । षट रस बातत पट वस्तु हि चीन्हा ॥ 


अहो"! तेऽद्यापि सत्कर्मभक्तिज्ञान विवर्जिताः । 
गोचरेषु वसन्त्यज्नर्नेव तिष्ठन्ति सच्खु च ॥४३॥ .. 
सद्‌भ्योऽन्यश्नैव ये स्थित्वा चक्रिरे ददरीनानि षट्‌ । 
आश्चमान्‌ षड़विधां चच प्रड्‌ वस्तूनि च भेजिरे ।४४॥ 
ते वेदांश्च तुरोऽघीत्य षडङ्गानि प्रपञ्य च। 
विचायं विविधां विद्यां नात्मान न यमं विदुः ।॥७५॥ 
षिचायाप्यागमान्‌ सर्वान्‌ यावत्स्वं नो विदुर्य॑मम्‌ | 
नैवास्य ददते तावत्‌ परारावारं.हि तैरिद ।४६॥ 
काम कुःवन्तु तीथानि जप च वतपूजनम्‌। 

दानं पुण्यानि चान्यानि नेतेरस्ति विमुक्तता! ॥४७॥ 


न~ ~~ ~~~ 





~~ ---~~~------- 








भश्चर्यहेकिवे रोक जज भी सत कम भक्ति ज्ञानःसे रदित होकर 
अन्तो फे साथ धिषयों में बसते है, भोर सत्पुरुषो मे, सत्कमदि सें नहीं 
रहते हँ ॥४३।। जो रोक सतपुरुषादि से अन्यत्र रह कर षौ दशरन क वेषादि 
किये, आश्रमो के चिन्ह बनाये, छ प्रकार कं चचौ ( विचारणा-बात ) किये 
भौर छी वस्तु को भजे (सेवे) वेखोक चार वेद्‌ का अध्ययन, 
छी अङ्गां का प्रपटन, विविध चिद्या का विचार करके भी आत्मावा यम 
को नहीं जन सके ॥४४-४५। जो रोकं सब भागम को चिचार कर भी 
जबतक भास्माकोवा यमको नहीं जानते, तब तक उन लोकों से 
यह इस संसार का पारावार (तट) नहीं देखा जाता ॥४६॥ वे 
खोक यथेष्ट तीथं जपन्त पूजा दान अन्य पुण्य करे, परन्तु उनसे 


-------------------- --- नच 


१८न तीर्थानि न दानानिन व्रतानि नचाश्रमाः। दुष्टाय दम्भरस्चिन 
पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ' ॥ ब्रह्मपु° २३।५॥ " रागदुर्पाहिते चित्ते बतादि क्रियते हि 
यत्‌ । तद्‌ द्‌म्भः प्रोच्यते तस्यफलमस्ति मनाङ्‌ न च ॥ योगव।° ३।६।२३॥ 
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चारि बच छौ सखा बखाने। विधा अगणित गणे न जतै ॥ 


ओरौ आगम करे विचारा। ते नहिं मञ्च वारन णरा॥ 
मृत्योः कदर्थनां ज्ञात्वा वैराग्यज्ञानमन्तरा। ` 
न॒ कञ्िन्मुच्यते जन्तुेढाद्े भवबन्धनात्‌ ॥४८॥ 
शरीराख्यगरूहं चेदं स्नेहेनेवेद जायतेः। 
तत्र केऽपि न गच्छन्तुद्रतं मोहेन जन्तवः ।४९॥ 
ये विरान्त्यत्र माहेन सुखं मत्वा कुवुद्धयः। 
आसक्ताश्च भवन्त्यत्र पुनव्यधं वरजन्ति ते ॥५०॥ 
उत्तमाङ्गो महानात्मा तमप्राप्यैव गच्छताम्‌ । 
माचुष्य निष्फक नूनमेव जन्मान्तराणि च ॥५१॥ 
नान्यत्र क्षानतपसा नन्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
नान्यत्र सवै संत्यागात्‌ सिद्धि विन्दति मानवः ॥५२॥ 


मुक्ति नहीं हे ॥७७॥ खव्यु की पीडा को जान कर, वेराग्य ज्ञान के विना 
कोड जीव दृढ भवबन्धन से मुक्त नहीं होता हे ॥४८॥ 

यह शरीर नामक घरस्नेहसेदी यर्ही होताहे, उसमे कोई जीव 
मोह से श्षीच्र नदीं जाये ।॥४९॥ जो कुबुद्धि इस में सुख मान कर मोह से 
पेव्ते रै, ओर इसमे आसक्त होते, सो व्यभ्रे ही फिर जाते हैं ॥५०॥ 
महान्‌ ( विशा ) स्वरूप आत्मा दी उत्तमाङ्ग (शिर) हे, उसको 
पाये चिना जनेवाखों की मनुपष्यता निभ्फरदै, ओौर इसी प्रकार 
जन्मान्तर भी निष्फल है ॥५१॥ ज्ञानयुक्त तप से अन्य में तथा इन्दिय- 
निग्रह से सबको सम्यक्‌ लयागसे अन्य मे मनुष्य सिद्धिः ( कल्याण) 








१ वीतराग जन्माऽ्शनात्‌ । न्यायद्‌ ० ३।१।२५। को गृहेषु पुमान्‌ सत्य- 
मात्मानमजितेनियम्‌ । स्नेहपारौटढ बद्रमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ भा० स्क० 
७।६।९। निःस्नेदो याति निर्वाणं स्नेहोऽनर्थस्य कारणम्‌ । निःस्नेहेन प्रदीपेन 
यदेतत्प्रकरीकृतम्‌ । सुभाषितभा०॥ 
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जप तीरथ व्रत कीजे पूजा । दान पण्यं कीजे बहु दूजा ॥ 
साखौ । 


मन्दिरं वो है नेह का, मति कोह पेट धाय। 
जो फोड़ पेट धाय के, विनु शिर सति हि जाय ॥२२॥ 


्ञान। ऽल्ञानेः स्नेहजालः कृतोऽत्र कृत्वा देहं तत्र बद्ध्वा क्षिपेद्धि । 
तसमात्‌ स्नेहं सर्वैयत्नेन हित्वा स्वाटमारामो ऽन्वेषणीयः सद्‌ च ॥५६। 
टष्ं स्याच्चत्क्षणमप्यस्य रूपं सवं बन्धं सनिदानं दहेत्सः) 
संसारे ऽस्मिञ्छमनो दन्त्य वद्यं बद्‌ध्वा स्नेदः कुगुणेरन्यथा वे ॥ 
1 ५&।। २२।। 
इति दलमदासक्ृते रै नीरसेद्रेके रामभकल्यादि विना दुःखयातनादिव्णेन 
नाम नवमः प्रवाहः ॥ ९ ॥ 


नहीं पाता है ॥५२॥ क्ञानवा भन्ञानसे जो स्नेहरूप जार किया 
जाता है, सो यर्हौ देह बना कर ओर बौध कर, उस देह कारागार में 
डारदेताहे। तिससे सब उपाय द्वारा स्नेहको त्याग कर, फिर सदा 
आत्माराम दही खोजने योग्य है ॥५३। इस आत्माराम का स्वरूप 
क्षणमात्र भी यदि प्रक्ष होगा, तो वह आत्माराम कारण सहित सब 
बन्धको जला देगा; अन्यथा तो शमन (कार) दही स्नेह रूपदुष्ट 
रस्सी से बध कर अवइ्यदही इस संसार मेँ मारता हे ॥५४॥ 

अक्षरा्भ- वह निरञ्जन अज्ञो से बाह्य इन्द्रियों से अख ( अज्ञेय- 
द्र्य ) है । इसीसे उसे कोड नहीं र्खता ( देखता ) हे । भौर जेषि 
बन्धे ( कमौनुसारं जिसके बन्धन में) सव कोह वेधा हे। वह 
परमात्मा भी उन्दींको बांधतादहै, कि जेहि (जो ) अयान ( भक्ञ) 
स्वथ क्शठे मे बन्धे ( भासक्त ) है, भौर विवेकादि विना जो ज्ञूटी बात को 
साच करके मानते ( समञ्षते ) ह ॥ ओर जिन्हों ने बन्धा ( बन्धन रूप } 
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धन्धा ( कायै-कम ) का उ्यवहार-भाचरण किया है, ओर अवदरय कवैष्य 
सतकर्मा से विवजित (रहित ) रह कर, जो सत्‌पुरुषादि से न्याराही 
बसते है, उन्हे ही यमराज बांधता हे, भन्य को नहीं ॥ 





जिन्होंने छो दशैन ( मत-धमै) का भौर ्ञाश्रम का धारण 
किया, वेषादि बनाया; परन्तु एक सल बात सव्य वस्तुको नहीं 
पहचान कर, षट रष (छौ प्रकार शक्तिं स्वभाव) युक्त बात को 
भौर वस्तु को सस्य समञ्चा, उन्हैमीयम वैीधतादहे।॥ भौरनजो रोक 
चार वृक्ष (वेद) ओर छौ शाखा ( वेदाङ्ग-व्याकरणादि शाख) का 
व्याख्यान करते है, ओर भगणित ( अनन्त-संख्य ) विद्याओं को गिनते 
( चिचारते ) है । परन्तु एक प्षव्यास्मा राम को न जने ( नहीं जानते है ), 
न यमराज को याद्‌ रखतेदैँ॥ भौरवे लोक ओर भी भनेक आगमो 
( तन्त्र्रन्थों ) का विचार करते, चाहे करे; परन्तु मिथ्या वस्तुका 
स्नेहादि को त्यागने विना, ते ८ उन वेद~ग्याख्यानादिकों से ) संसार- 
सागर का वारपार ( तट-आत्मा ) नही सृञ्च ( प्रस्यक्षहो ) सक्ता हे ॥ 
ञ्ूटो मे स्नेहादि का त्याग आस्मक्तानादि विना, चाहे जप, तीथ, व्रत, 
पूजा करे, या दूजा ( दृस्रा ) दान पुण्य भी बहुत कर, तौभी संसार 
का बारपार नहीं सूञ्च सकता है ।॥ अथवा जपादि करो, परन्तु स्नेह भी 
यागो । क्योकि - 


यह देहरूप मन्दिर अन्ञानजन्य नेह ( स्नेह ) राग कां कार्यरूप 
है। इसमे कोड धाय (दौड) कर मति ( नहीं) पेठो ( इससे 














१ ‹षट दरोन षट आश्रम कीन्हा। षट रस वस्तु खोट सब चीन्हा 
पाठान्तर है, तब योगी आदि छौ दशेन वर्णित ही हे, ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम 
प्रसिद्ध है । ओर ( वेष्णवः पञ्चमाध्रमः। कौलः स्यासत्चमाश्रमः ) इस वेष्णवं 
कौलतन्त्र ॐ वचनानुसार, बैष्णव करल सहित ष्‌ आश्रम होता है। खोट 
मिथ्या को कहतेर्हैँ॥ 
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रदित होने का यत्न करो, इसमें भासक्त नहीं हावो ); क्योकि जो कोड 
समे दौड कर येठता ( भासक्त होता) है, सो सेति (व्यथं) दही 
चिनाशिर के होकर जाता हे, आस्मप्रा्षि चिना व्यथं मरता! हे ॥२२॥ 


संसार की असारता प्रकरण ।९०॥ 


व्य्थदही शिर कटा कर जाताहं, इस अर्भका सुन कररशंका इड्‌ 
कि व्यथंदही क्से जाता, बहुत प्रकारके सुखतो भी भिख्ताहे, 
तब इसकी निच्रृत्ति क लिये कहते हैँ कि- 


> ग 
रमनी २३ 
अलपे सुख दुख आदि हं अन्ता । मन मुखान मेगर मै मन्ता ॥ 


दुःखग्रस्तमिदं सर्वं सौख्यमत्पं तु वतेते। 
रयद्‌ाचन्ते च सौख्यस्य नामपीद न लक्ष्यते | १ ।। 


यह सब जगत्‌ दुःखों से रस्त हे, सुख तो अस्पहं। ओर आदि अन्त 
( जन्ममरण ) के समय सुखका नाम भी नहीं दीखता हे॥१॥ 


--------- 


१ यदपि यह यह अथं मीटो सक्तादहे, कि सत्यात्मा राम का मन्दिर 
( हृदय ) प्रम से मिलने कादहै, तिस प्रम के विना कोड दौड़ कर नही पेद) 
जो कोई दौड करभीपैस्ताहे, सो विनाश्िरसेही जाता हे (सव अभि 
मान छोडने पर पहुचता है ), अन्यथा नही; तथापि यह अथं प्रसंग के 
अनुसार नदीं है ॥ 

२ निष्क्रामन्‌ भरशदुःखार्तो सुदन्नुच्चैरधोमुखम्‌ । यन्त्रादिव विनिुक्तः 
पतत्युत्तानशाप्यथ ।+' वार्तिक भानन्द्व° १।१८९। कोव्द्धसहितास्तिखः कोय्यः 
सुच्यः सुतीक्ष्णकाः । यारक्‌ शारीरिणः कुयुस्तादगदुःख प्रतौ नृणाम्‌ ॥' अ्मिपु० 
अ० १।५७६॥ इत्यादि बचन म जगममरण के दुःखो का वणन है ॥ 
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सुख विसराय अक्ति करं पवि । परिहरि सोच श्ट करं धावे ॥ 
अनल जोति दाहै एक संगा । नयन नेह जस अरे पतगा ॥ 


हा ! तथापि मनश्चेदं महोन्मत्तो मरतङ्गजनः। 
दुःखानि खलु विस्मृत्य धत्ते सौख्यासिमानिताम्‌ ॥ २॥ 
यदि नेदं स्मरेत्‌ सौख्यमभिमानं विवज्ञयेत्‌ , 
पराप्मयाद्धे तदा मोक्षमक्षयां शान्तिमेव च॥३॥ 
मनश्चेदं सुखं सस्यं त्वक्चैव कुरते रतिम्‌ । 

असत्ये मुच्यते नातः खुदढाद्‌ भवबन्धनात्‌ ॥ ४॥ 

यं ध्यायति मनश्चेदं, तेनास्यैको्त्र सङ्गम.‹। 

ओषयेद्‌ दह्यते तस्मान्ने्रस्नेदात्पनङ्गवत्‌ः ॥ ५ ॥ 


खेद है कितो भी महा उन्मत्त हाथी रूप यह मनदुःखोंको सर्वथा 
भूरु कर सुखके अभिमान को धारण करताहे॥२॥ यदि यह मन 
सांसारिक सुख का स्मरण नहीं करे, अभिमान को छोड, तो अवद्य मोक्ष 
ओर अक्षय शान्तिको भी पावे॥ ३ ॥ परन्तु यह मन तो सल सुखको 
ही ल्याग कर असलम रति (प्रेम) करताहे, इसीसे सुदृढ भववबन्धन 
से भी मुक्त नहींहोताहे॥४॥ 

जिस असत्य का यह मन ध्यान करता हे, उसक्, साथ जो 
य्ह इस जीवको संगम (संग) दी ओषयेत्‌ (जला सकताहे) 
तिसीसे नेत्रजन्य स्नेह से पतङ्गके समान यह दग्ध होताहं॥५॥ 


१ “ध्यायतो व्रिषयान्‌ पसः स स्तप्ूपजायते । सन्नत्संजायते कामः केणमात्‌ 
क्रोधोऽभिजायते ॥ ° भ० गी° २।६२॥ 


२ ‹ स्नेदपारोबहुविषेरासक्तमनसो नराः] प्रकृतिस्था विप्रीदन्ति जले 
सेकतवेरमवत्‌ ॥ › म० भा० शा० २९८।३५।। , 
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कृरु विचार जे सव्र दुख जाई । परिहरि इहा केर. सगाई ॥ 


लारच . छागे जन्म सिराई। जरा मरण नियरायल भई ॥ 
असत्यः सङ्क त्यक्त्वा विचारः सर विघीयताम्‌। 
येन दुःखानि सवाणि समूलानि भवन्तिनो॥६॥ 
असत्यस्येव ब्टोमेन जन्मानि सुग्हृनिते। 
व्यतीतानि पुनभूव्युजया चोत्िष्ठुतेऽन्तिके | ७॥ 
श्रमेणेव सखसंनद्धाः सर्वं संसारिणो जनाः। 
पयं श्छोभाभिमानाम्यां पुनरायान्ति यान्तिच।॥<॥ 





भसय फे साध स्ंगको छोड कर वह्‌ विचार करो, कि जिस विचार से 
भूर सहित सब दुःख नहीं होते (रहते ) हँ ॥६॥ असलयकेही लोभ 
से तेरे अति बहुत जन्म बीत चुके, भौर फिर जरा ओर गस्य पसम 
उपस्थितहोरदीदहे॥७॥ रमसे ही सब्र संसार खोक भत्यन्त 
बहे, इसी प्रकार लोभ, अभिमान से ही बार २ आते ओर जति 
( जन्मते मरते) ह ।॥८॥ 








१ ^ मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः मन.गपि करतो येन तेनाप्तं 
जन्मनः फलम्‌ ।\ सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञ यथाभूतावटोक्रिनम्‌ । आसादन्त्यपि 
स्फर नाविदयाविभवा गरम्‌ ॥ यो० वा ५।९३।१-४] 

२ { मनसा कर्मणा वाचा परखादानहेतुतः। प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ 
लोभोपहतचेतनाः ° ।। देवीभा० स्क० ३।१६।४९॥ “ अज्ञानप्रभवो लोभो 
भूतानां दद्यते सदा । अस्थिरत्वं च भोगानां द्रा ज्ञात्वा निवर्तते '॥ 
० भा० शा० १६३।२१॥ 


३ ` विभवे . सत्यङ्कारः प्रबलः प्रभव्रत्यपि । अहङ्काराद्‌ भवेन्मोहो 
मोहान्मरणमेव च › ॥ देवीभा० स्क ० ४।५।३४॥ 
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साखी। 
भ्रमके बोधल ई जगत, यहि विधि आवे जाय। 


मानुष जन्म हि पाई नर, काहे को जहड़ाय ॥२३। 
मालुप्यं प्राप्य किं सौम्य! पुनमांहेन पीञ्यसे। 
विचारेण परित्यज्य मोहे सौख्यं समप्ुहि॥९॥ 
मोदे टखीभ परिहर तरसा, सङ्ग त्यक्त्वा मनन हरिमसर्सम्‌। 
मानुष्यस्वे सफलयनरहे, कित्व श्रान्तो श्मसि विहसर्हे॥१०॥ 
अ्थादिमूर' परमार्थदशंकं मानुष्यसेतद्‌बरहुजन्मनो.ऽन्तनः। 
लब्ध्वा तथा यज्लपरो भवान्‌ भवेद्यतो न ययान्नरके विमुक्तितः।९१॥ 
विमुक्ल्यलासेऽपिच मूलरक्चणे कुयात्सुयत्नं हि विवक्षणो भवान्‌ । 
मूलस्य सत्वे तु विमुक्तिलक्षणा स्यादेव वद्धिं कदाचिदक्षया॥ 
।। १२ २३॥ 
हे सौम्य ! मनुष्यता पाकर फिर मोह से क्यों पीडित होते हो, विचार 
से मोहको याग कर सुखको अच्छी तरह प्राक्च करो ॥९॥ मोह रोभको 
तरसा (वेगसे) शीघ्र लयागो, सङ्गकोस्याग कर हरिको फलके रस 
( राग ) विना भजो। इस प्रकार अपनी मनुभ्यता को सफख्य ( सफल 
रो)। तुम अन्तो कर क्यों ञ्रमते हो, निरन्त विचरो ॥१०॥ 
जथ।दि का कारण, परमा्का दरक इस मनुष्यताको बहुत जन्म 
अन्त में पाकर आप रेखे यल परायण होवो किं जिषसे विमुक्ति होने से 
नरक में नहीं जावो ॥११॥ विुक्तिकी प्राचि नदीं होने एर भी पण्डित 
आपमूलकी रक्षाम सुन्दर यतन करं । मूल के रहने परतो सुक्तिरूप 
अक्षय बृद्धि कभी अवद्य होगी ।॥१२॥ 
सर्वस्य मूठं मानुष्यं तद्धि यत्नेन रक्षयेत्‌ । तदुन्रद्धौ नास्ति चेयत्नो 
मूल तु परिरक्षय › ॥ गरुडपु° ॥ ` कामक्रोध समायुक्तो हिसालोभसमन्वितः । 
मनुष्यत्वात्परि्रष्टस्तियगयोनौ प्रजायते ` ॥ म० भ्रा वनप० १८१।१२॥ 
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अक्षराधे - संसारम शरीरी को सुख बहुत अल्प (थोडा) हे, ओर 
उस सुख के आदि अन्तमं दुःख रहता दहे, भौर उसके साथ भी भादिसे 
अन्त तक नाशादि के भयजन्य दुःख रहता है, ओर जन्ममरण रूप 
भादि भन्तमेंतो दु.खदही रहतादहे; सुख का लेश्च भी नहीं रहता 
तौ भीमं मन्ता ( अर्हता ममता करनेवाला अभिमानी ) मेगर ( मस्त 
हाथी ) रूप मन उष दुःखको मुखाया रहतादहे, सुखदही घमञ्लताहे। 
परन्तु वस्तुतः सुख हे नहीं । ( “ नास्पै सुखमस्ति › छा० ७।२४।१ ‹ भादि. 
मध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं जगत्‌ । तस्मत्सस्व परित्यज्य ततस्वनिष्टो भवेत्‌ 
सता ॥ › पञ्चीकरणवार्तिकम्‌ ) अल्प ( अनास्मा ) मेँ सुख नहीं हे॥ 
भादि मध्य अन्तम यह्‌ सब जगत्‌ दु.खदै, तिससे सबको लयाग कर 
सदा सव्यास्मनिषट होवे, इत्यादि । इससे यह जीव सांसारिक सुखको 
बिसराय ( भूल ) करके ही सुक्ति पातादहे, अर्थात्‌ दुःखबुद्धि पूर्वक 
चिराग विक्तानादि से मुक्त होता हे। परन्तु यह दुष्ट मन तो सच्चे सुखादि 
कोदहील्याग कर टे सुखादिकादही ध्यान करतादहे, फिर मोक्च कसे हो। 
जिसमें सच बहि याग कर ज्लूठ बुद्धि करना चाहिये, उसमे सांच बुद्धि से 
दौडतादहे, फिर मुक्ति केसी ॥ 


जिस विष्य का ध्यान करतादहे, उनका संग होने पर वह एक 
(केवल ) संगी इसको अभ्चिकी ज्योति ( प्रकाश्-शिखा) की ना 
जाता है, वा अश्चिरूप ज्योत्तितुख्य जलाताहे। तौ भी यह प्राणी हस- 
प्रकार स्वय संगसे जर्तादहे कि जसे नेत्र फे विषय दीपादिमें प्रेमव 
स्वये पतंगा जलता है । साहब का कहना हे कि क्टे पदार्थादि की सगा 
( संबन्ध ) को परिहरि ( व्याग ) कर, भव भी विचार करो, कि जिससे 
सब दु-ख नष्ट हो जाय ॥ लाख्च (लोभ) मेँ लगे रहनेसे तो अनन्त 
जन्म व्यथं सिराय ( बीत ) गये। इस जन्मका भी बहुत समय बीत 
गया, अब जरा ( ब्ृदता ) मरण पास पहुचे, अब भी होश करो ॥ 
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श्रम के बोधा ( अज्ञान मिभ्या ज्ञानं से भक्त लोभादि युक्तं ) हुं 
है जगत ( य॑ह संसारी ) इस पूरं कदी रीतिसे इह का ध्यान लोभादि 
करफे अ[ताजांता ( जन्मता मरता) हे) साहवका कहन। हे कि, 
हे नर! मानुष जन्म पाकर पश्युआदिके सप्तान तुम काहेको ८ क्यों ) 
जर्हेडते ( परवश होते, धोखे में पढते ) हौ, यह उचित नहीं हे ॥२३॥ 





रमनी रथे 

चन्द्र चकोर अस बात जनाई । मानुष वुद्धि दीन्ह पलाई ॥ 
चारि अवस्था सपने कहरई । श्ूटो एूगे मानत रद ॥ 

विचारादीनुपेक््यन्ये चन्द्रं चकोरको यथा। 

ध्यायतीह नथा ध्यानमुपदिह्ारिति जनान्‌ प्रति ।१२॥ 

तेनेषां मानवीं वुद्धि चक्रिरे विपरीतगाम्‌। 

अविवेकपरां नित्यं विचारविमुखां सद। ।॥१४॥ 

बास्यकोमारतारुण्यस्थाविरेषु चतुःप्वपि। 

अचस्थासु नतः सवं भाषन्ते स्वद्रमेव हि ॥१५॥ 

असत्ये मन्वते सत्यं जगज्ञानन्ति नानुनम्‌। 

विस्मृत्येवं परे तच्वं विलोप्यानुसव निजम्‌ ।\६॥ 

अन्य ( मनुष्यताक्ती रक्षा पर ध्यान नहीं दनेवाटे ) खोक प्निचारादि 
की उपेक्षा ( अनादर व्याग ) करके, चकोर जेसे चन्द्रमा का ध्यान करता 
हे, तेसा दी किसी भनात्माकेष्यानका यरा मनुष्यों क प्रति उपदे 
करते हँ ॥१३॥ तिस उपदशसे इन मनुभ्यों की मानवी ( मनुभ्यकी 
शमी तुल्य योग्यं ) बुद्धि को नित्यं भविवेकपरक सदा विचार सरे विमुख 
उख्टा चरनेवाली वे रोक कर दिये ॥१४॥ तिससे सब खोक बास्यादि 
चारों अवस्थाभों में स्वस (मिथ्या) दी कहते द ॥१५॥ भसस्य को सच 
मानते है, जगत को अनृत ( असत्य ) नहीं जानते हैँ । इस प्रकार परम- 
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मिथ्या बातन जानै कोई। यही विधिहिसव गेट बिगोई॥ 
अगेदे दै सथन गमाया। मानुषवुद्धिन सपने हुं पाया ॥ 
परिव्यञ्य सुखं सव्यं शान्तिमुत्छज्य दुरतः। 
दुःखपुणी गताः सवं गन्तार ऽथाविवेकरिनः ।१७॥ 
भाविग्यर्थं मनो द्वा ह्याश्चापाद्ैः सुयन्त्रितः । 
तृष्णामोहादिभिः सर्वैर्धिचागद्य। विलोपिताः ॥१८॥ 
अतोन प्मानुषी बुद्धिः स्वप्रेऽपि म्भिताहितेः। 
कामक्रोधयपरेमेढेरारारो महनेमुदहुः ॥१९॥ 
चतुखि शन्मितेभ्यो यो च्वर्णैभ्यः परमनिजम्‌। 
परं जानाति सत्तत्वच विवेकेन विचक्षणः ॥२०॥ 


तत्व को भूर कर, अपने भनुमव को नष्ट करके सस्य सुखको त्याग कर, 


शान्तिको दूर व्याग कर, सब्र अविवेकी दुःखसे पुणी होकर गये ओर 
जानेवाे हैँ ॥१६-१७॥ 


भावी असें मनदेकरक्रेदही तृष्णा मोहादि से ओर आशापाश से 

वेधे हष सव रोक विचारादि को विलुठ ( नष्ट ) कर लिये ॥१८॥ इससे 
कामक्रोध परायण बाररे आशारोभसे पीड़ित उन मृढोंसे स्वममेंमी 
मानुषी बुद्धि नहीं प्राक की गह ।1१९॥ जो विचक्षण ( विवेकी ) चँत्तिस 
संख्या से परिमित अक्षरों से पर परम सततत को विवेक से जानता 
हे, सो विवेकी अवास्य परमानन्द को ससव ( चित्त) से तत्वतः 











१ ‹ वुद्प्वाअग्रलयन्तररस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः । बध्नाति भावना भूयो नरो 
नाऽसौ स गदभः ॥ › यो० वा० ५।८।१६। 

२ यद्यपि ( ओंकारः प्रथमस्तत्र चतुर्दश स्वरास्तथा । स्परशवैव चयिश- 
दनुस्व।रस्तथेव च | विसजंनीयश्च परो जिहामूलीय एव च । उपध्मानीय 
एवासि द्विपचारादमी स्मताः ॥ स्कन्दपु० से° १।२।५।५१-५२ ) ओंकार १, 
अ,इ, उ,ऋ, ट्ट; हस्वदीषैपे १० एषणे, ओ,ओ,४; ये चौदह स्वर 


। २१ 
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चौतिस अछ्छर से निकरे जोई । पाप पुण्य जा्नैगा सोई ॥ 


अवाच्य प्ररमानन्द्‌ ज्ञात्वा सत्वेन तच्वतः | 
सहि वणौनतिक्रम्य विविक्ते स्वे स्थितः संदा ॥६१॥ 
पुण्य प्रापच जानीयाद्‌त्मान च जगत्तथा । 
विविक्तः सर्वैसङ्खेभ्यः परां मुक्ति स चाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
ययं वदसि नाम्सौत्वं वतसेन भविष्यसि । 

[व ( 
वाचामविषयत्वाच्च साश्चिताच्चव सवैशः।२२॥ 


--------~----~-------~ +न 





( यथाथ स्वरूपसे ) जान कर वर्णको व्याग कर, विविक्त (भसंग पवित्र) 
अपने स्वखूपमें सदा स्थिर रह कर, स्वथ सब संगसे विविक्त 
( असंग-प्रथक्‌ ) हो कर पुण्यं ( पवित्र ) स्वरूप आत्मा को नौर पाप 
( मलिन ) स्वरूप जगत को जानतादहे, तथा वह पर सुक्तिको पाता 
है ॥२१-२२॥ 

वाणियों का अविषय होने से ओर सबका साक्षीदही होने सै, जिस र 
को तुम कहते हो, वहतुमनहो, न होंगे ॥२३॥ इससे जिन सबको तुम 














हँ, पांच वगके २५ खश, य,र, क,+व; चार ऽन्त.स्थ श,ष्‌,स,४ 
ऊष्मा, मिखने से ये तैँतीस हैँ, विसगै १, अनुघ्ठर १, क जिह्ामूढीय १, 
प उपध्मानीय १; ये बावन अक्षर हँ । तथापि ( कराग्यमा्ेस्वरो न गण्यते) 
इस काव्यप्रकाश नवमोष्टासानुसार अकारादि का काव्यम अक्षररूफ, से ग्रहण 
नहं दता । ओर अनुस्वरादि स्वतन्त्र नहीं हे, इसमे क्ष सहित स्पशदि 
चोतिस अक्षर हिन्दीमे माने गये दह॥ अथवा क वर्गादि २५; अ, इ, उ, र, 
४४ह्‌,य,र,ल,स, ५; ये वौँतिसि अक्षरे द्टृ,व,श, ष, काक्र, ब, स, 
सेही ग्रहण दोता हं। संयोगी दीर्घादि मी इनङे अन्दर अभिन्न रहै, बावन 
अक्षर पक्षम बहुत प्रयोगके अमावस प्टुतको भिन्न नहीं गिनादहै। 
( यद्राचाऽनभ्युदितम्‌ । यतो वाचो निवतेन्ते ॥ ) इतप्रादि श्रियां मे य्दा करा 
अर्थंषस्पष्टदह् ॥ केन> १।४ | ते० २।९॥ 
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विवेक के लिये विचार का विषय बते दह कि- 
साखी (दोही) । 

सोद कहते सोई होहगे, निकरि न बाहर आव । 
हं हजूर टाह कहते हौ, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 

अतो वदसि यान्‌ सवान्निष्कृष्येव ततः स्वयम्‌ | 

स्वात्मानं निर्मल युक्ट्या सद्‌] तिश तदात्मना ॥२४॥ 

इत्येवं गुरुभिः प्रोक्तमात्मभूमेदिं देहिनाम्‌ । 

श्रुत्या पुनरसव्ये न स्वयुगमय सुवन | ॥२५॥ 
मानुषी सुधिषणाऽच्र गृह्यतां व्यस्यतां निखिलवाच्यमाथ्नकम्‌ | 
नेव यं वटसि सोऽसि कर्िचिच्ेव जातु भवितासि सौम्य हे ॥२६॥ 


कहते हो, उनतत निर्मल अपनी जास्मा का स्वयं युक्ति से विवेक करके सद्‌ 
तिसी स्वरूप से स्थिर होवो ॥२४॥ दहियों के जार्मस्वरूप गुरुभों से एसा 
कहा गया हे, हे सुव्रत! उसे सुनकर असस्य में अपनी आयुको नहीं 
गमावो ॥२५)॥ मानुषी सुन्दर बुद्धि य्ह प्राप्त करो, सब वाच्य मात्र को 
यागो, जिसे तुम कहतेहो, सोतुम कभीनरहींहो। ओर हे सौम्य! 
उस रूप कद्‌।चित्‌ हानेवाखा भी नहीं हो ॥२६॥ 

भक्षरा्थ-पूर्वं कदी रीति से विचारादि पूवेक भात्मामें स्थिति अनात्मा 
मे आसक्ति जशदिके व्यागसे मुक्ति होती हे; परन्तु वञ्चक अज्ञ गुरुभों ने 
तो, जसे चकोर चन्द्रमा का ध्यान करतार ही किसी अनात्मा का 
ध्यान के ल्यि ब्रात जना ( उपदेश दिया) हे करि जिससे मानुषी 
( विवेक विचारमथी ) बुद्धिको उख्टादियादहे। विवेक चिचारादिसे 
रहित कर दिया हे ॥ जिससे भक्त जीव बास्यादि चारों अवस्थाओं में 
स्वग्रतुस्य संसारकीदही बात को कहता सुनताहै। ओर श्च को फुर 
( सव्य ) मानता रहता हे । तथा विवेक विना सत्यक्ूठ दोनोषएकसा 
एक रूप मानतादै। ओर इसीते मिथ्या संसार वा बात को कोड मिध्या 


न्ट. 
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नहीं जानता हे। इसी प्रकार सब लोकं सत्य सुख शांति विचारादिको 
गमा कर गयै, इन्हें भूर गये, प्राक्च नहीं कर सके । इससे मानवता पाकर 
भमी जर्हड, इत्यादि ॥ 

ओर आगे ( अन्य जन्म समयादि)की आज्ञा देर कर, भावी 
वस्तुमे मन लगाकर सब लोकों ने सद्िचारादि को गमाया। ओर इसीसे 
विवेकवाङी मानुपी बुद्धि कोस्वेञ्यमें मी नदीं पाये ॥ च्० अण० ४।३।२० 
मेचखिखादहे कि, स्वर सें भी जव मनुष्य ' अहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमो खोकः । ` मेदी इस सवका आत्मा हूः एेसा मानता हे, 
तोसो इसका परम ज्ञान कहाताहे॥ इससे जो पुरूष चोतिस अक्षर के 


विस्ताररूप जाल से निकरुता हे, ओर निकटेगा ( वाच्य वाक्‌ नाम रूप 
को मिथ्या अशुद्ध जान कर सव्य छुद्ध आत्मा को भिन्न समञ्षेगा ) सो 


पाप पुण्य ( माया-ब्ह्मात्मा ) को विविक्त ( भिन्न) रूपसे जनेगा, 
अपरोश्च करेगा । इससे नामरूप से भिन्न सव्र पद का लक्ष्य साक्षी स्वरूप 


भात्माकाल्ञनके लिये यत्न करना चाहिये, किसी व्थक्ति भादि के 
ध्यानादि में जन्म गमाना डीक नहीं हे॥ 


क्यों सोद (उस) नाम रूपको कहता हुवा, कहनेवाखा तुम 
सोद ( उसी रूप ) होगे, अथौत्‌ नहीं होगे । जसे दष्टा दस्य नहीं होता, 
तेसे वक्ता वक्तव्य ( वाच्य ) नहीं हो सकता हे, क्योकि एक मेँ करतकर्मै- 
भाव नहींहोतादहे, इष्सेत॒म जो २ कहो उन सब्रसे बाहर न निकल 


आयो, अथौत्‌ विषय सरूप से जिर को कहो, जानो, उन सबसे भिन्न 
स्वयं प्रकाश आल्माको समज्ञो। मायादि विशिष्टमें ब्रह्मादि राष्द्‌ की 


शक्ति जान कर, मायादि से उपलन्नित ष्ट भपने स्वरूप को मनोवृत्ति 

मात्र से अभिव्यक्त करो ॥ हों (में) हजूर ( प्रलयक्ष ) ठाढ (उपस्थित) 

होकर कह रहा, कि धोखे (मिभ्या नाम रूप) मे जन्म नहीं 

गमावो ।। अथवा ( यन्मनसा चिन्तति तद्राचा वदति, यद्वाचा वदति तत्‌ 

कर्मणा करोति यक्कर्मणा करोति त> भिसम्पद्यते ) इस उक्ति भौर ( ब्रह्म- 

विद्‌ ब्रह्िव भवति । सुण्डक० ३.२।९ ) इस श्रुति के भनुसार, भथ हे कि, 
१० 
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सोद ( चौतिस अक्षर का भवाच्य विशेष नामादि रहित बरह्म) मेह 
इस प्रकार कथन चिन्तनादि करते र तुम तद्ूपही हो जावोगे, इसरं 
हृदय मे उस चिन्तन को छोड़ कर, बाहर देहादि मँ मन को नहीं लगावो, 
भौर सर्वास्मता से निकर कर एक ग्यक्तिमें बाहर नहीं आवो।मे 


हजूर ( सर्वं समभे ) खाढ ( स्थिर-अचल-अटिनाश्ी) तेरा स्वरूप को 
कह रहा हू, उसे सम्चो; धोखे मे समय नहीं बीतावो ॥२४॥ 


ूर्ववर्णित्त रीति से चति अक्षर से निकलने विनाजो संसार 

होता हे, उसका वणेन करते हैँ कि- 
५, 
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चीतिस अक्षरक यदी विरेखा । सहसो नाम याहि महँ देखा ॥ 
भूरि भटकि नर फिरि घट आया । हता जान सो समन गमाया॥ 

चतुसखिर्च ये वणौस्नद्विजोषा इमानि वे। 

अनन्तानि हि नामानि रूपाणि विविधानि च ॥२७॥ 

अच्रामक्तो नरो श्चान््या भवारव्यामरास्यते। 

अरित्वा पुनरायाति शरीरेष्वेघ मुक्तये ॥२८॥ 

कमवासनयाऽगत्य तिययंगुयोनिषु मानवः। 

धमोधमादिबोध स्वमसंशयमनीनरात्‌ ॥२९॥ 




















म 


चतित जो वणे ( अक्षर ) रै, उनके ही विरोष ( स्वभाव-प्रकार 
मेद ) खूपदहीये प्रसिद्ध अनन्त नाम, नौर कनेक प्रकारके रूप 
( शाकार विशोष ) हे । श्रुति कहती हे कि ( वाचारम्भण विकारो नाम- 
धेयम्‌ । छा० ६।१।३ ) सब विकार वाकृजन्य नाम मात्र हे ॥२७॥ इस नाम 
रूप म भासक्त मनुष्य संसार -भटवी ( जगर ) में कुटिल ( टेंढा ) गमन 
करता हे, भोर भ्रमण करके फिर शरीरमेदहीभोगके चयि भाता है॥२८। 
शोर यह मनुष्य कम सहित वासनासे पञ्च आदि योनियों मे आकर 
भपना धमोधर्मादि के ज्ञानको अवङ्य नष्ट कर लिया भौर करता हे॥२९॥ 
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खोजहि बरह्म विष्णु शिव शक्ती । अनन्त लोक खोजहिं बहु भक्ती ॥ 


गण गन्धव खोज युनि देषा । अनन्त लोक खोज बहु सेवा ॥ 
स्वे क्षनं नाशयित्वा तु केचिद्‌ ब्रह्माणमेव दहि। 
केचिद्विष्णुं रिवं केचिच्छक्ति चैवापरे नराः॥ 
अनन्नटोक्मन्ये च भक्तया म॒ग्यन्ति मानवाः ॥३०॥ 
गणान्‌ गन्धवैदेवांश्च मुनीहटोक्रांश्च वे ब्रहून्‌ । 
वहुधा सेवया यते मुग्यन्ति सुखटन्धये ॥३१॥ 
यद्ध ब्रह्माः हरिभगां दुगांऽनन्ता इमे जनाः। 
चहुमक्तया विङोषान्‌ हि मुग्यन्ति न निज सुखम्‌ ॥३२॥ 
गणगन्धर्वैदेवश्च रकश मुनयस्तथा। 
विसुग्यन्ति विदहोषान्‌ वे यावद्‌ बोधो न भ्यते ॥३२।५५॥ 


कोड मनुष्य होते भी अपनाक्तान को नष्ट करकेब्ह्याको ही 
खोजते है, कोड विष्णु को, कोड शिव को, भपर कोई राक्तिको भौर 
खोक अनन्त ( विष्णु-रोष ) के खोक को वा निलय खोक को बहुत भक्ति 
से खोजते हँ ।॥३०॥ ओर बहुत प्रकारकी सेवा भक्ति द्वारा ये शोक 
गणदेव, गन्घर्वेदेव को सुनियों को, बहुत रोकं को सुख की प्रा्िके 
स्यि खोजते हैँ ॥३१॥ अथवा ब्रह्मा विष्णु शिव अनन्त ये मनुष्य बहुत 
भक्तिद्रारा विशेषो ( मेदो ) को खोजते रहै, निर्विंरोष निज सुखस्वरूप 
को नहीं खोजते हें ॥३२॥ जवब्रतक बोध (ज्ञान) नहीं मिलता, 
तबतक गण गन्धर्वदेव खोक मुनि ये सब वणैकाविदोषोंको ही 
खोजते हैँ ॥३३॥ 

१ ‹ विष्णुश्वरत्यसानुग्र तपो वर्षाण्यनेकशः । ब्रह्मा हरख्रयो देवा ध्यायन्तः 
कमपि धुवम्‌ ॥ कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सर्वदेव हि। यजन्ति यज्ञान्‌ 
विविधान्‌ ब्रह्मविष्णुमहेदवराः ॥* देवीभा० स्क १।८।४५-४६॥ (देवा 
विमा मुह्यन्ति अपदस्य पद्षिणः। ` म भा० श्या० २३९।२३॥ 
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{५ [क हि (> 
यती .सती सब खोज दीं, मनहिं न माने हार। 
वड्‌ बड़ जीव न बाचदहीं, कहहिं कथीर्‌ पुकार ॥२५॥ 


यत्तिसत्यचनाः सत्या द्यात्मनो निग्रहं नदा) 

अन्बेषयन्ति चारो चिरलोऽस्माद्धिमुदपते ॥२४॥ 

बोध चिना न विद्वांसो मदान्तोपिच बन्धनात्‌) 

विदोषाख्याद्विमुच्यन्ते ह्यच्चगुरस्तु घं।पति ॥३५॥ 
निर्विशोषसौख्प्रसान्द्रचिद्‌घनं पाचन सदेव दोषचजितम्‌। 
क्ञ(न गम्यविद्‌वबन्धविग्रहं ह्याशया यिहाय यान्ति सवैतः॥३६॥ 
अन्त गतं यस्थि पापपञ्जरः भवेद्धब्रद्धाच तथा सुवासना। 
विङुद्धमायोपि सदेव वर्तते तत्रेव धीरे निजबोधरब्धये ॥।३७] 


यति ( संन्यासी ) सलय्रतवारे सतती ख्यो ये सव मन का निग्रह 
ओर आत्मज्ञान से पहते विरषौ को सदा खोजते हीह! विरल ज्ञानी इस 
खोजसे छुटकारा पाता हे ।॥३४॥ भआत्मबोधके विना विदधान ओर 
महान्‌ रोक भी इस विरोषं नामक बन्धन से नहीं मुक्त होते दहे, यह 
बात गुरु महाराज उस्च स्वरसे घोषणा करके कहते हें ॥३५।। निर्विंहोष 
सुखसाटढर ( निबिड ) चिद्घन ( निरन्तर ) पावन, सदादही दोषरहित, 
स्वान से प्रा्षियोग्य, सव संसार से वन्दनीय स्वरूप को छोड कर जीव 
भाशासे सर्वत्र जाता है ॥३६॥ जिसका पापरूप पञ्जर ( पिञ्जरा) 
बन्धन देतु अन्त (नाश) को प्राप्चहो, नौर तैसेही सुवासना भच्दी 
तरह बढी हो, उसी धीरमें निजज्ञानकी प्रासिके खयि सदा विदध 


~~ 























१ ^ ज्ञानमुतद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादश्ं तरल प्रख्ये पश्यत्यात्मान- 
मात्मनि ॥ ` म० भा० शा० अ० २०४।८॥ "हृदयात्सेपरित्यज्य सवैमेव 
महामतिः । यस्तिष्ठति गतब्यग्रः स मुक्तः परमेदरः ॥ ` योगवा० ४।५७।२५५॥ 
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सीबालदुदा इवपचाधमा अपि मवेर्विद्युद्धा ननु बोधभागिनः। 
भवन्ति तूणे हि सुसाधुसङ्गमस्प्राग्‌जन्मसंस्कारवशःन्न संशायः॥३८॥ 
विस्म्रत्य चात्मानमनन्त चिद्‌ घनं संरू।रिणोजीवगणा भवन्ति हि। 
बरह्मा रिवो विष्णुमुखाश्च देवता आङ्ादिसच्वे भवदन्धभागिनः 
| २९.॥ ८५॥ 
इति संसारासारतावणन नाम दशमः प्रवाहः ॥१०।। 


भाव भी रहता हे ॥३७॥ भावस विद्युद्ध सखी बालक शद रवपचादि 
भधम मी भव्य क्तानके भागी होतेह । तरह मी सुन्दर साधुकासंग 
भोर पूरव जन्मके संस्कारसे तूण (शीघ्र) ज्ञानके भागी होतेर्है, 
इसमें संशय नदीं हे ॥३८॥ अनन्त चिद्घन अत्माको भूल कर संसारी 
जीवगण ओर ब्रह्मा आदिदेव भी आशना आदिक रहते संसारबन्धन के 
भागीदही होते रहै, अन्यथा नहीं ।२९॥ 


अक्षराथ-चतिस अक्षरोंकादी यह सब्र विरोष (मेद-स्वभाव) हे, सहसो 
( अनन्तो ) नाम इनमेदी देखे जते ॥ जो मनुप्य इन नामोंमें मूला 
( आसक्त हुआ ) सो भूर भटक कर फिर देहमेंदही आया, ओर इस 
मानव देह में जो कुछ जान (ज्ञान) था, सोभी गमाया, भथौत्‌ नाम 
देहाभिमानादि से पञ्च आदियोनिमें प्राक्च होने पर सव मनुष्य सव्र 
कान को गमये, ओर गमते हँ । श्रति क्ती हेकरि(योवा एतदक्षरं 
गाग्यैविदिव्वाऽस्माज्ञोकात्प्रति स कूपणः । व° ३।८।१० ) जो इस अक्षर 
( अविनाशी ) आत्मा को जानने बिना इस रोक ( देह ) से जाता हे, 
सो कृपण दै ॥ 

नाम नामीमें मूके रहने से को$ बह्याको, कोद विष्णुको, कोड 
शिव को, को$ शक्ति को ब्रह्मात्मा से भिन्न सलयादि मान कर खोजते है । 
ओर अनन्त ( निरबधि-निलय ) लोक वा अनन्त ( विप्णु-रोषनाग ) कै 
खोक को बहुत भक्तिपूर्वकं खोजते हैँ ॥ तथा गणदेव गन्धरवेदेव सुनि 
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घर भन्य देवको भमी खोजतेदहैँ, भौर बहुत सेवा पूजा आदि से अनन्त 
( अनेक ) को खोजते है, अनन्त लोकों मे खोजते हैँ ॥ भथवा जवतक 
नामों सँ .भूखे रहते हँ तबतक बह्या भादि भी किसी विरोष नामवाखा 
को खोजते हैँ, भक्ति से भनन्त लोक की प्रासि चाहते हँ । गणदेवादि मी 
बहुत सेवा भादि करके निरवधि लोक चाहते हैँ । ( किं विष्णुः किं शिवो 
ब्रह्मा मघव। किं बृहस्प्तिः । देहवान्‌ प्रभवत्येव निकारः संयुतः सदा ॥ 
देवीभा० स्क० ४।१३।१५ >) क्या विष्णु क्याशिव क्याब्रह्माया इन्दर 
वा ब्रहस्पति देहवान्‌ ( देहाभिमानी ) सदा विकारो से युक्त होतादहीहे॥ 

यति ( संन्यासी-संयमी ) सती ( सल्यवक्ता या पत्िन्रता) ये सव 
नाम रूप विरोष को खोज रहे है, ओर जबतक मन इस खोजसे हार 
नहीं मानता है, तबतक बडे २ जीव भी इस खोज से नहीं बांचतेरहै, 
घौर मन नहीं हार मानता हे, इससे सब खोजते दै । भौर मनोनिग्रह 


विवेकादि होने पर तो, सब जीव निर्विरोष आनन्दम मम्महोतेरै, सो 
साहब पुकार के कहते देँ ॥२५॥ 


सलयकतनिरूपण प्रकरण ॥१२॥ 


प्रथम भूरुभटकादि का वणेन हुआ हे, उस भूलखादि से रहित होने के 
लिये सद्य कता आदि का उपदेक्ञ देते हैँ कि- 


रमेनी र्दे 
आपु हि कर्तां भया राला । बहू विधि वासन गदे कुम्हारा ॥ 
विधिने सब हि कीन्ह इक टा । अनेक यतन फे बने कनां ॥ 
विहोषेभ्य; परं यत्तत्सत्तच्वमस्ति चेतनः) 
खयमेव मनोभायायोगात्कतुत्व मात्तवान्‌ ॥ १॥ 
` विशेषो से-पर ( भिन्न श्रेष्ठ ) जो सत्‌ तत्व ( परमात्मा-स्वरूप › है, 
सो चेतन ( प्राणी भात्मौ) हे। वह सत्त्व स्वयं मन माया क 
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जठर अभि महं दीन्ह प्रजारी । ता महँ आपु भये प्रतिषाटी ॥ 
बहुत यतने के बाहर आया । तव शिव शक्ती नाम धराया ॥ 

घटादीनिव देदादीनास्ते स रचयन्‌ प्रभुः। 
उच्यावचान्न संदेहो विधिना साभ्यतेऽखिरख्म्‌ ॥ २॥ 
साधनानां समाहारो विधितन्ञोऽसिति यद्यपि। 

कनौ यल्नैस्तथाप्येतच्छरीरं बहुभिः कतम्‌ ॥ ३॥ 
सस्पाद्येतच्छरीरं स! जटर्चाव्रपक्षत। 
रक्षकाऽथाऽभवत्तत्र प्रका्ायेः स्वयं प्रभुः॥४॥ 
वहुमिश्चास्य यत्नस्तु गमाद्‌बहिरजायत। 

तदाऽस्यव पुमान्‌ःसखरीवा नाम स्वस्छाकरोद्यम्‌ ॥५॥ 


सम्बन्ध से कर्तापन को प्राक्त किया हे ॥१॥ वदी प्रमु घटादि के तुल्य 
उच्चावच ( अनेक प्रकार के) देहादि को रचता हुजा है, इसमे 
संदेह नदीं है, शौर अन्य साधन सब विधि (देव रूप भाग्य कारादि ) से 
सिद्ध होते दै ॥२॥ यद्यपि साधनां का समाहार ( समुच्चय -संग्रह ) धिधि के 
अधीन (विधिभ्रधान) है, तथापि कतां बहुत यत्नसे इस शरीर को किया 
हे ॥३॥ उसप्रभुने मनसे प्रथम मानस शरीर को बना कर, फिर स्थ 
बना कर माता की जठरानल में उसे पकाया, ओर वर्ह भपने प्रकाशादि 
द्वारा स्वयं रक्षा कया ।४।) फिर दहस कत। केही बहुत यत्न से शरीर 
गम से बाहर जन्मा, तबहइस शरीरके ही पुरुषना सखी नाम वह 

१ ‹ प्रजापतिश्चरति गभ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि 
परिप्यन्ति धीराप्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विद्वा ॥ ' शङ्कयजुः ३१।१९॥ 
सर्वात्मा प्रजपतिगेभ प्रविशति, अजायमानोपि भूतेषु बहुधा विजायते । तस्य 
योनिं ( स्थानं ) धीराः ( ब्रह्मविदः ) पदयन्ति । तस्मिन्नेव च सर्वाणि भुवनानि 
स्थितानीत्यर्थः ॥ 


२५ नैव स्री न पुमानेष नचेवायं नपुंसकः। यद्यच्छरीरमादते तेन तेनस 
युज्यते ॥ › इवे ५।११॥। तेन तेन व्यवदहारेणेद्यर्थः ॥ 
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पूर्व कही रीति से यह देह भन्ञानादि द्वारा निजात्मासे ही रचितदहै 
ओर इसमें भासक्ति भभिमानादिसे यह बार २ होतादहे, जिससे 
महा कष्ट होता है, इसस्ते आसक्ति आदि को लयागने के खिये कहते हँ कि- 
धर कै सुत जो होय अयाना । ताके संग न जाय सयाना ॥ 

इत्येव जीवरूपेण प्रविष्टस्य सखयभुवः। 

कायैमस्ति जगत्‌ छृः्स्न चिग्रहस्तु विदोषनः।॥६॥ 

यथा लोके भवेदत्र कुले जातोऽपि कस्याचत्‌। 

पुत्रोऽक्ञः पतितो धमात्‌ पिता तेन नः गच्छति ॥ ७॥ 

तथेदं वष्म विज्ञाय मासामोहमनोमयम्‌। 

अपवाद्‌ावधूत च बुधस्तेन न्न गच्छति ॥८॥ 

आसक्तो न भवत्यत्र तदथ यतते न च) 

आत्मां कुरुते सव ज्ञात्वा किञ्ित्करोतिः्नो ॥२॥ 
पना भी किया, वह पुरुषवासरीदहे नहीं ॥५॥ इस वणित रीति से 
जीवसरू्पसे देहमें पेडा हुजा स्वयंभू ( इईरवर) का दही कायै सब 
जगत है, परन्तु विग्रह ( देह ) विरोष रूप से हे ॥६॥ 

जसे इस खोक ( संसार-भूभि) में किसी के कुल ( गोत्र-घर ) में 
भी उत्पन्न पुत्र, अक्त ध्मसे पतितदहो जायतो धमीव्मा पिता उसके 
साथ नहीं जाताहै॥७।। तेसेदी निन्दा से अवधूत (भति कम्पित 
भत्ित ) मायादि का विक्रार रूप इस देह को जान कर, पण्डित तिसके 
साथ नहीं जाता हे ।॥८॥ इसमे आसक्त नहीं होतादहे, न उसके टये 
यतन करता हे, किन्तु भाव्मन्ञानादिके सिये सब काम करतादहे, ओर 




















१“ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । रजखखमनित्यं च भूतावासमिमं 
त्यज ॥ ` मन भा०्राःअ० ३२९ त्याग एव हि स्वेषां मोक्षसाघनमुत्त- 
मम्‌ । त्यजतेवहि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं प्रदम्‌ ॥ › ब्रहद्‌ ० सम्बन्धव।तिकरम्‌ ॥ 


२ ® तययथाऽदिनिस्वंपनी वेत्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं रेतेऽ 
थाङऽयमशरीरोऽमरतः प्राणो ब्रहैव तेज एव्‌ । › ब्° ४।४।७॥ 
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सची बात कही मै अपनी । भया दिवाना ओर कि सपनी ॥ 


आत्मना रचितं स्वैमिति सत्यं गुरो्चैचः। 
खप्रतुद्यान्यवाण्याऽहो प्रमत्तं वतेते जगत्‌ ॥१०॥ 
कुल जालयभिमानेन मोहेवहुविधैरपि। 

विस्मत्येतं स्वमात्मानं वतैते विग्रहे सदा ।॥९९१॥ 
अव्यक्ते उ्यक्तरूपे वा सलयप्राकालटक्षणा। 
जातिरान्मनि चेकैव तथ गर्वा न युज्यते ॥१२॥ 
कल्पनामाच्रज्न्यस्तु गर्वो मिथ्यैव बाघते। 
व्राह्मणोऽयमयं शदः दद्धोऽय नास्त्यय तथा ।१३॥ 








जान कर कुछ नदीं करता है ॥९॥ मात्मा से यह सब रचा गया है, 
यह गुर का वचन सलदहे। आश्वयहे कि स्वस्नतुस्य अन्यकी वाणी से 
जगत्‌ प्रमत्त (भति मदमस्त वा प्रमुदित) हे ॥१०॥ कुरु जाति के 
भभिमान, भौर बहुत प्रकारके मोह से भी अपनी आत्माको भूरु कर 
सदा देह सें रहता हे ॥११॥ 

अभ्यक्त वा व्यक्त आत्मा में सय प्रकाशस्वरूप जाति ( सामान्य 
स्वभाव ) एक ही है, उसमें किसीका गर्वं युक्त नहींहो सकता हे ॥१२॥ 
कल्पना ( मनोचिकल्प ) सात्रसे जन्य मिथ्यादही ग्वं जीवको दुःखी 
करता है कि यह बाह्यणदहै, यहश्यद्रदै, यह धटे, यद,तेसा नहीं 

१ * एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्गाः पूवं ह जातः स उ गर्भे अन्तः। सएव 
जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवतोमुखः ।। ' युक्कयजुः ३२।४॥ 
स्वेता ° २।१६॥ ˆ एष देवः सर्वा दिशो व्याप्य वर्त॑ते, स एव गमं भवति, अन्त- 
स्तिष्ठति, प्रतिपदाथमचतीति प्र्यड, भो जना स एव स्व॑तोमुखोऽस्ति ॥ ° 

्त्वंखरीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी। त्वं जीणो दण्डेन वृश्चसि 
त्वै जातो भवसि विरतो मुखः । ` दवेता० ४।११।॥ ^ वम्‌-आत्मा । वश्चसि- 
गच्छसि । * विशतोमुखः-सर्वावस्थः ॥ । 
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फिर भी जाति आदि के भभिमानादि को ्यागने के छिये कहते हैँ कि- 


गुप प्रगटहै एके दधा । काको किये ब्राह्मण श्ुधा। 
टी गव भूरो मति कोई । दन्द तुर्क शड इल दोर ॥ 


साखी । 


जिन यह चित्र बनाया, साचा सो सत धारि 
कहहिं ते जन भले, चित्र हि छेहि विचारि ।॥२६। 
आत्मदष्ठौ हि क्थयेवं कथ्यतां कः प्ररास्यताम्‌। 
को वाऽच्र निन्द्यतां जीवः सवेःश्ुद्धोन संरायः॥१४॥ 
दे्टदष्ट्यापि सर्वाऽयमेको वर्णाऽभिमानवान्‌ । 
क्मायेर्भिन्नतां याति नान्यथा वै कथञ्चन ॥१५॥ 
केऽपि मिथ्याऽभिमानेन ्चम्यन्तु नाऽत्र सजनाः। 
आयनायेप्रमेदोऽपि मिथ्यैव वतते कुले ।।९६॥ 
येनेदं रचितं चित्रं सवैसुच्चाव्रच जगत्‌। 
त सत्य सूत्रधारं हि जानीत सज्ञनाः सुखम्‌ ।१५७॥ 


हे ॥१३॥ आत्मदश्टि होने पर कौन इस प्रकार कहा जाय, कौन प्रक्सित 
हो, वा कन यहौँ निन्दित हो; सब जीव शुद्ध ात्मास्वरूप हीह, इसमें 
संशय नहीं हे ॥१४॥ देददष्टि से भी यह सब अभिमानी एक वणे हीरे, 
परन्तु कर्म स्वभावादिसे मेदको प्राप्ठहोताहे, ओर किसी प्रकार से 
नहीं । १५॥ कोड सजन यर्हौ मिथ्याभिमान करके आन्त नहीं होवों । 
कर्म स्वभावादि विना कुमे भाय अनार्यकामेदमभी मिथ्यादही हे ॥१६॥ 

जिससे यह उच्चावच ( भनेक प्रकार के ) सब चित्र ( आश्वयेस्वरूप 
मूरति ) देह भौर जगत्‌ रचा गयाहे; हे सजनो! उक्त सलयसूत्रधार 
( ष्यवस्थापक-नियन्ता ) को तुम सब सुखपूर्वक वा सुखस्वरूप समक्ष ॥१७॥ 
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त पत्र सज्ञना लोके सुखिनश्च विरोषतः। 
येश्ित्नाणि विचार्यैवं चिचर्वोह्क्ष्यते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


निरन्तरं निगुण निविक।रं निरञ्जन नित्यमाकारहीनम्‌"। 
सन्मात्रकं ज्ञानगम्य स्वसिद्ध स्वयप्रम सुप्रभं क्ञसिमात्रम्‌ ॥१९॥ 
एतद्धनं ह्यात्मविदो वदन्ति सर्वीतमभावेन तु भावयन्ति। 
सवाोध्रय सवैपरं विदित्वा तत्र स्थितश्चेननया भवनिन ॥२०॥२६॥ 


वे ही सजन, ओौर खोक में विरीष सुखी, किजो रोक इस प्रकार 
देहादि चित्रको विचार कर, चिन्रवान्‌ को स्वये समञ्चते दहै ।॥१८॥ 
व्यवधान, गुण, विकार, संग रहित, निलय, भाकारररित, सतमात्र, 
ज्ञानरुभ्य, स्वयसिद्ध ( भजन्घ्र ), स्वयंप्रकाश, सुन्द्रप्रकाश, क्तानमात्र; 


इसी त्व को भत्मक्ञानी हित कहते हैँ, भौर उसीका सवौत्मस्वरूप से 
भावना ( चिन्तन) करते, ओर सबका भाश्रय सबसे पर उसको 
जान कर बुद्धिद्वारा उसीमें स्थिर होने है ॥१९-२०॥ 

अक्षरा्थे-जो सब विरोषों से परे असङ्ग आत्मा हे, सो भापही कलिपित 
मनोमाया के कल्पित अनादि सम्बन्ध से कुला के समान कता हमा हे । 


१९ एको वक्षी सवभूतान्तरत्सा एकं रूपे बहूधा यः करोति । तमात्मस्थं 
येऽनुपररयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाद्त्‌ नेतरेषाम्‌ ॥। ' कट ० २।५।१२॥। ज्ञानवानेव 
सुखवान्‌ । ' यो० वा० ५।९२।४९॥ ‹ खरः सर्वभूतानां हदेशेऽजुन तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सवभधरैन भारत । 
तस्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शादवतम्‌ ॥ ' भ० गी० अ० १८।६९१-६२॥ 

स्वव सब प्राणी के अन्तरात्मा एकह, जो अपनी माया से एक 
स्वह्प को बहुन प्रकार काकरताहै। जो विवेकी उसकौ अपने हृदयम 
जानते है; उन्हींकरोनित्य सुख मिलनादहै, अम्यकनदीं॥ ज्ञानी ही सुखी 
है ॥ रारीर यन्त्र पर स्थिर सब प्राणीको माया से भ्रमाते हुए ईंईवर सबके 
हृदय मेदहे॥ सवथा उनके शरणम जा, उनकीदही प्रसन्नतां पर शन्ति 
नित्य स्थान पावोगे ॥ 
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वह दूरवा दूसरा नहींहे, कि जिससे अन्य पदाथंकी नाई उसका 
खोजना बन सके । ओर वदी कुम्भकार शरीररूप बहुत प्रकारं के बासन 
( पात्र-घडा ) को बहुत प्रकार से गढता ( बनाता) हे ॥ परार्ध कम 
उसके अधिष्ठाता देवादि रूप विधिने यद्यपि सब साधनों को एक उ 
(एकत्र ) करिया हे, ओर करता हे, तथापि उस कती के ही अनेक यनो से 
यह कना ८ कायचै-काया ) बन कर तैयार हा ओर हाता है । जथवा, 
कनाञ ( क नाम वाला) जात्मदेव बहुत यत्नसे इारीयी बनादहे। 


( विधिने, के स्थाने, विधिना, पाठहोतो अहे कि, कतीने विधि 
( उपाय-काल-ब्रह्मादि ) वारा साधनों को एकत्र किया । बने कनाङ्‌, के 
स्थान में बानक बानू वा, बनक बना, पाठर, तर्ही, आरम्भ-संयोग, 
काये को बानक कहते ह, छुभ वास्वभावको बान कहते है । भञ्युभादि 
को कबान कहते है, जगल को बन कहते है ) ॥ 

मानस देह बना कर, फिर माताके जठरानल मं उस्र देहको 
स्थर देह सहित करके जराया (पकाया) भौर उस अभि में भी 
भापही देह का प्रतिपाटक ( रक्षक ) हुआ ॥ फिर जन्म कार में बहुत 
यत्न करके उस शरीर सहित गभ से बाहर आया। तब शरीरी बन कर 
वह अपनादही रिव ( पुरूष ) शक्ति (खी) के अनेक नाम, पिता जादि 
द्वारा धरवाया अर धरवाता हे ।॥ अथात्‌ निर्विरोष चेतन दही आमासादि 
द्वारा जीव, होकर खी पुरुषादि हुजा हे, उसीको विचारादि से समञ्षना 
चाहिये, भन्य को खोजना व्य्थदहे॥ 

जेसे किसी सयान ( विवेकी ) कै घर का पुत्र शयान ( भक्तानी- 
भधर्मी-कुमार्गी ) होय, तो वह सयान पिता उस पुत्र कै साथ नहीं जाता 
हे । तब सुखी रहता हे, भन्यथा दुःखी होताहै। तेसे ही अपनी आतमा 
की सत्ता जादि से जपने कमौदि से उत्पन्न देह भी मलमूत्रादिमय हीने से 
भयान ( जड ) हे, इन्द्रियादि भी अज्ञान दुःखादिमय होने से भयान पुत्र 
त॒स्य ही ह, इने संग विवेष्ती नही जाते है, इनकी सक्ति अभिमान 


रमेनी २६ १९५. 





नहीं करते हैँ । इमसे सुखी मुक्त हाते ॥ साहब का कहनादहेकि्मैने 
तो अपनी सच्ची बात कदी हे कि अपने ही स्वरूप ते मनोमाया हारा यहं 
दारीर संसार हुभा हे। परन्त॒ खोक अन्य की सपनी ( स्वञ्नतुल्य भसत्य 
बातों) को सुन कर, तथा तटस्थ कत आदि की बातोंसे दिवाना 
( उन्मत्त) हुए हँ। इमसे देहाभिमानादि को लयागने विना दुःखी 
हात ॥ 

गुप्त ( अन्ञात ) प्रगट (ज्ञात ) दशामें उस्रकतीकी एकहीदूध 
( जाति ) दे । अर्थात्‌ वह सदा एक चेतन स्वभाववाला है । तो आत्म. 
दृष्टि होने पर किसको ब्राह्मण या श्चुद्रादि कहा जाय । देहं भी गुक्च (गभ) 
प्रगट ( जन्म ) कारुमेंषक्रदी मखमूत्रादि स्वभाववाला रहतादहे, तो 
किसको बाद्यण ( संस्कृत ) कहा जाय, किसको सूधा! ( संस्कार रहित ) 
शूद्र कहा जाय । इससे शद्ध ब्राह्यणादिपन का गवे ञ्च हे, इत गर्व में कोड 
सजन न्दी भूलो । हिन्दू तुस्कयेदो कुर भी ज्लूठदही हँ; किन्तु गु प्रगट 
गौ आदि के दूध करे समान एकरस आत्मा को जानो ॥ 








जिन ( जिस >) सवौव्मा राम ने अपनी माया भादि द्वारा यह संसार 
दारीररूप चित्र ( पुत्रिका ) को बनायादहे, भौर सूत्रधार बनकर सधको 
नचाता टै, केवर वह सूत्रधार ( सर्वनियन्ता) ही सल है, अथवा 
हे सुत ( शिष्य ) ! उसी सलय का धारण करो ॥ साहव्र कहतेहैकिते 
(वे) दी जन भटे ( सुखी-सच्चरित्र ) है,करिजो इस चिन्न को विचार 
कर इसे अभिमानादि का लयागपूर्वक स्षल्य का धारण करते है, दूर नहीं 
दौड़ते, इलयादि ॥२६॥ 


१, शूधाके स्थान मे शद्रा, पाठमेद मी'है। 
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प्रथम सर्वस्मा कत का कलार सूत्रधाररूप क्षे वणेन किया गया है, 
सो ब्रह्मा आदि विरोषं रूपवाखा नहीं हे; किन्तु इन्द भी सत्ता प्रकाश 
विभूति आदि देनेचाखा, इनका मी पारमार्थिक स्वरूप है, ग्यावहारेक 
नहीं; इस आशय से कहते ईह कि- 
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बरह्मा को दीन्हो ब्रह्मण्डा। सात द्वीप पुहमी नौ खण्डा ॥ 
सत्य सत्य कै विष्णु दढाई । तीनि लोक्र महँ रासिन जाई ॥ 


जीवत्वमनुभूयापि स्वरूपेण पृथक्स्थितः) 
देवोऽसावीक्तां प्राप्य मायया विद्यते स्वतः।॥२१। 
वेधसे स ददौ सक्तद्धीपैः खण्डेश्च स्रंयुनाम्‌ । 
नवभिर महीं सर्वा ब्रह्माण्ड सकले तथा ।२२॥ 
विघानाऽधिकृतश्च'् ह्यन्नयामि परात्मना। 
वतेते कुरुते काथ स्वनन्तो नेव चिद्यते।२३॥ 
सत्यनामा हि विष्णुश्च सस्वेन स्थापिनस्तथा। 
तेनेव रक्चिनः शादवत्िटोकयां सोपि रक्कः ॥२४॥ 


वह सवता देव उपाधि आभासद्वारा जीवपन का अनुभव ( प्राप्ति ) 
करके भी स्वरूप से पृथक्‌ स्थिरहे, तेसे माया से ईङवरता पाकर मी 
स्वरूप से रहता है ॥२१॥ वही स्नात द्वीप नो खण्ड सहित सव भूमि 
क्नोर सब ब्रह्माण्ड ब्रह्मा को दिया ॥२२॥ उसी अन्तयीमी श्रेष्ठ भतमासे 
अधिकृत ( अध्यक्ष ) होकर बह्मा य्ह है, कायै करते, स्वतन्त्र नहीं 
ह ॥२३॥ सल्यनामवाखा विष्णु भी उसी सवाव्मासे सलयसखू्पसे स्थिर 
कयि गयेरै, क्ञीर उसीसे खदा रक्षित रहकर तीनों रोकमें वहमभी 
रक्षक है ।॥२४। 
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लिङ्गषूप तय शंकर कीन्हा । धरती खिला रसातल दीन्हा ॥ 
तव॒ अष्टाङ्ी स्वी मारी । तीनि लोक मोहिन सष श्चारी ॥ 
द्वितिय नाम पारवती भयङ । सो कर्ता शङ्कर कह दयञः ॥ 


नयो माहे समुत्पन्ने स्वे प्रभुत्वे कदाचन। 
लिङ्गरूपं शिवं सोऽत्र रचयामास चाञ्जमा।॥२५॥ 
आपानारं च तत्‌ कीलं मह्यामस्थापयत्‌ प्रभुः । 
तस्यान्तमचिदित्वा तौ मोहमुक्तौ बभूवतुः ॥२६॥ 
महादेव वेमोहेऽनावष्ाङ्गोमकरोद्धरिः। 

सा त्रिखोकीं विमोद्यःद्यु चकार स्ववदोऽखिलान्‌ ॥८७॥ 
द्वितीयनामघेया सा प्रवैती समभूत्‌ सनी। 
तपस्यन्तीं पुनस्तां ~+ शङ्करायाददात्‌ किट ॥२८॥ 
अस्त्येवं पुरषश्चेरुञेननात्मा परदिशवः। 

लारी मायास्मिका चेका वततेसा गुणास्मिका | २९.॥ 


उन दोनों को कमी अपनी स्वतन्त्र प्रभुत्व विष्रयक मोह उत्पन्नं हुभा, 
तब वह कतौ य्ह लिङ्गरूप शिव को शीघ्र स्चा ॥२५॥ ओर प्रभुने उस 
रिङ्गिरूप को पातारु तक भूमिमें कीर स्थिर किया, फिर उसके भन्तं 
को नहीं जानकर वे दोनों अभिमान रूप मोह से रहितं हो गये ॥२६॥ 
फिर महादेवजी को स्वतन्त्र प्रभुत्व का अभिमानरूप विमोह हुभा तब, 
उस हरि (कतां) ने अष्टाङ्गोको किया ( बनाया), फिर वह अष्टाङ्गी 
त्रिखोकी को विमोदित करके सबको अपने वश मेँ किया ॥२७॥ बही 
शष्टाङ्गी सती दूसरा नामवाली पावैती हुड, तवर वह कता ही तप करती 
इई उस पावती का शङ्कर के प्रति दानं किया ।॥२८॥ इख प्रकार 
श्रेष्ठ कल्याण स्वरूप चेतन स्वरूप पुरुष एक हे, भौर त्रिगुण 
स्वरूप मायाख्प वह प्रसिद्ध नारी (पुच््कीख्री). भी एक दी 
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एकि पुरुष एक है नारी । ताते सची खानि मी चारी ॥ 
शमन वमन देव ओ दासा । सत रज तम गुण धरती अका्षा ॥ 
साखी । 
एक अण्ड ओंक्रार ते, सव जगं भया प्रार्‌ । 
कहहिं कविर सथ नारि फे, अविचल पुरुप भतार्‌ ॥२७॥ 
अण्डजादिगप्रमेदेन जाता चै खनयस्ततः। 
चतस््राऽपि तथा वणां ब्रह्मविष्णुपुरस्सराः ।२३०॥ 
ब्राह्मणायाः लमुद्धनाः शमाद्युपाधिसंयुनाः। 
सयते मानवाः सन्तः क्माचर्भिन्नतां गताः ।॥३९॥ 
तत॒ पव समुद्धता रजःसत्वतमोगुणाः। 
परस्परस्य साचिव्याद्‌ भूमिखान्तश्च स्वराः ॥३२॥ 
आओड्ध।रदेव दय रूस्माद्‌ ब्रह्म।ण्ड निखिं जगत्‌ । 
जातच विस्तृन तत्र रामनःसख्चश्चिदव्ययात्‌ ॥३३॥ 
भती स प्व सर्चपामचल्खाद्धरः प्रथुः। 
नारीवच्च जगत्सर्वं तदायत्तं प्रवनते ।॥३४॥ 








हे ॥२९।॥ उसीसे षण्डजादि भेद से चारं खानि इडे) तथा ब्रह्मा विष्णु 
आदि पत्रक रामौ आदि उपाधिवाङे ब्राह्मणादि वणे भी उसीसे उत्पन्न 
हुए दहै। वे सब्र मानव होते भी कमादिसे भिन्नताको प्राक्त इष 
है ॥३०-३१।। उसीसे रजोगुणादि उत्पन्न ह्रुए हें, ओर इन गुणों का परस्पर 
का साचिन्य ( सहायता ) से भूमि आकाशतक सब पदां हए है ॥३२॥ 
राम नामवाला चिदव्ययस्वरूप एक भंकारसे दही ब्रह्माण्ड सब 
जगत उत्पन्न हुभा है, भौर उसीमे विस्तृत ( तत ) हे, फैला है ।३३॥ 
वही भचर ओर अद्रय प्रभु ( ईदवर ) सबका भती ( पति) पोषक 
धती है। भौर नारी तुल्य सब संसार उसीके भघीन प्रवृत्त होता ह ॥३४॥ 
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ओडरात्मन पकस्माज्ञगतो विस्तृत्तियेनः। 
बरह्माण्डपूर्विक्रा तस्मात्तर्वेषां स पतिः भियः ॥५५॥ 
भक्रियः स च भताीऽस्ति सवषां जगतां प्रभुः। 
नान्यः तत्लहरोऽप्यर्नि यधि श्स्तु कुतो भवेत्‌ ॥३६॥ 
सर्वभूतेषु गृढः स सर्वव्यापी निरञ्जनः 
कमाध्यक्षश्च साक्षी च सर्वात्मा केैवलो.ऽद्धयः ॥३७॥ 
ब्रह्मण व्यदधात्‌ तस्मै वेदान्‌ यः प्रहिणोत्‌ प्रभुः। 
सवैवुद्धिप्रकाशोऽसौी मुमुक्षोः श्रारणे सदा । ३८॥ 
जिससे ब्रह्माण्ड पूवक सब जगत्‌ का विस्तार एक भंकारात्मासे ही होता 
हे, तिससे वही सव का प्रिय ("वज्ञभ-प्यारा) पति ( मतौ) हे ।।६५॥ 
सब जगत्‌ का प्रभु ( ईश्वर) भी वह भता अक्रिय है, इससे उसके 
समान भी अन्य नहींहे, अधिकतोकरेसेहो सकता दै ।।३६।, वह सब 
भृत में गृढ ( द्धिपा) हे, सवम व्यापक भसंग होतेभी कर्मोका 
अध्यक्षे, ओर साक्षी होते भी सवमः आमा केवर अद्वय हे ॥३७। 
जो प्रमु ब्रह्माको रचा धारण क्रिया, उन्हें वेद दिया, सब बुद्धि के 
प्रकाश्य रूप वदी प्रथु मुमृष्चुका सदा शरण ( आश्रय रक्षक ) हे ।।३८॥ 
अक्षराधे- उक्त मायी कतीनेदही इच्छारूपं नारीजन्य व्रह्याको सात 
द्वीप नौ खण्ड सहित पृथ्वी भौर ब्रह्माण्ड का अधिकार दिया ॥ ( हिरण्य- 
गभं जनयामास पूवैम्‌ । इवे० अ० ३।४ यो ब्रह्माण विदधाति 1 योवै 
वेदश्च प्रहिणोति तस्मै । उवे ६।१८ ) दिरण्यगम (जह्या)को जो 
प्रथम जन्माया; जो प्रथम ब्रह्मयाको सिद्ध करतादहे, नौर उनको वेद 
( ज्ञान के साधन ) देताहे, इत्यादि शद्से भी यह भथ सिद्ध होता 
हे ।॥ ओर ८ सत्यः सत्यपराक्रमः । विष्णुस ० ३८ । हरिः सलयो जनार्दनः ) 
स्यादि दचनों के भनुसार, सव्यनामवारे बिष्णुदेव को रोक मे सत्य 
करके उस कतीनेदही दढ निश्चय कराया। भौर तीनों लोक में स्वय प्राप्त 
११ 
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(चिम) होकर, कायै व्िज्ञेष्रक लियि चिग्णुको रक्षकरखा।॥ (यो 
देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च।॥ यो देवानामधिपः। उवे० ४।१२-१३॥ 
यस्माद्विःग्रवादयो देवाः सूर्यादिव मरीचयः । यस्माजगन्व्यनन्तानि बुद्‌ बुदा 
जटध्ररिव ॥ योगवा० ३।५।७ ) जो देवों की उत्पत्ति बृद्धि कारक दै ॥ 
जो देवो कास्वामीदै॥ जिने विभ्य आदिदेव सू से किरणकी नां 
होतेदै, समुदढसे बुदूढदत॒ट्य भनन्त जगत होता दे, वदी सच्चा देव 
कतीह 


पूव कही रीति से व्यावहारिक स्वरूपवाण्े ब्रह्मा विग्णु स्वतन्त्र कतां 
नहीं है, परन्तु देश्वयसे उन दोनोंखु मन में स्वतन्त्र इईश्वरताका 
अभिमान भा, तवर कर्ताने चिङ्गस्य शद्करको क्रिया (र्चा) । ओर 
धरती ( भूमि) मं रसातखतक उस छिङ्गसूप का खिखा ( कील ) दिया, 
कि जिसका अन्त नहीं पाने से दानां अभिमान रहित हुए ॥ फिर शकरको 
अभिमान हुआ, तत्र अष्टाङ्गी नामवारी, वा सुन्दर आठ अङ्गवात्ती सती 
नामा कुमारीको कतने मायासरचा। तब उसने बह्मा जदि तीनों को 
वा तीन रोकचासी सब देवादि कमो आर कर मोहलिया। वही मती 
दूसरी बार पावेती नामवाली हू, ओर तप किया, तव क्तानेदही दाकरजी 
के प्रति उसक्रा प्रदान किया ॥ 


वस्तुतः सर्वाःमा सच्चा पुर्पएकदहीदहे, भौर उसकी शक्तिरूप नारी 
(माया )भीषएकदहीहे, ओरताते (उन दोनोंसेदही) खष्टि स्वी ग 
हे, जिसमें अण्डजादि चार खानि मड रे ।॥ दामन्‌ ( ब्राह्मण), वमन्‌ 
( क्षत्रिय ), देव ( वेदय ), दास ( शूद्र ), ओर सच्च, रज, तमो गुण क्‌। 
विस्तार, ओर आकाशादि पृथिवी पर्यन्त पांचभूत; ये सब उसी कतांसे 
हुएद्ं। चछ्लिादहेकि, ( एको देवः सवभूतेषु गृढः सवेव्यापी स्वैभूता- 
न्तरात्मा । खवेता० ६।११। मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिन तु महेश्वरम्‌ । 
श्वे» ४।१० ) सब में व्यापकृ सब के अन्तरात्मा एक दी देव सब भूतमें 
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चिपाहे॥ मायाको प्रकृति ( उपादान) ओर मायीको कती महेदवर 
जानना चाहिये ॥ 


व्यावहारिक ब्ह्यादिसे भिन्न एक ओंकार ( मायी ब्रह्म ) से ही 
अनेक ब्रह्माण्ड, भोर चराचर जगत्‌ ( कार्य ) का पसार ( विस्तार ) हुआ 
हे । इससे ब्रह्मा अ।दि सव नारी ( परवश ) जीवके एक दी अविचल 
( अक्रिय-अविनाशी ) भतार ( भर्ता-स्वामी) हे, अन्य नहीं॥ 
(हे नारी सवरामकी) यह तीसरा चरणका पाठान्तर हे, अभ 
स्पष्ट है ॥२७॥ 


विरोष विवरण- रिवपु० सं० ३ अ० ८ मेंचल्खिादहे कि ब्रह्मा विष्णु 
को इेश्वरत्व में विवाद होने पर, मूर्मरूप वेद्‌ प्रणवसे पृषछठागया, तोवे 
प्रणव भगवान्‌ सवक्रो ईश्वर स्वरूप ही बताये। तो भी ब्रह्मा नहीं स्वीकार 
क्रिये, ओरशिव की निन्दा करने खगे, तव्रद्िव लिङ्गादि प्रगट हुणु॥ ओर 
ब्रह्मवेवत पुराण कुःणजन्मखण्ड अ०३६।८का वचनहेकरि, ( प्रथमे ब्रह्मणो 
गर्वो मया चर्णीछ्ितः श्रुतः । शङ्करसख च पावैत्याश्चन्द्रस्य च रवेस्तथा ॥ ) 
श्री कृम्णजी कहते हैँ कि प्रथम बह्या का ग्वं नष्ट करिया गया, तथा हकर 
पार्वती, चन्द्र, सूर्यैकामीनष्ट हा, सो सुना गयादहे॥ कृप्णजन्म 
खण्ड उत्तराद्ध द्वितीयाध्यायादिमें मी ब्रह्मा विष्णु शिव सूयादिके दषं 
ओर उक्ल नाश का वणन हे॥ (सुराणां दपैभङ्ग च दस्यद्वारा चूकार ह) 
असुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥ अ० ५६।५० ) परस्पर के विरोध 
सेसुरके द्षको दैत्यद्रारा ओर असुर के दपं को देवद्वारा नष्ट किय।। 
लिङ्गपु० अ० १७मेंभीचिवादादि की कथा हे । उनका अभ्युपगमवादु से 
यहाँ वणेन हे ॥२७॥ 


१६४ संस्कत बीजक 


रमेनी २८ 

शस जुलहा का मम न जाना । जिन जग आनि पसारिन ताना ॥ 
धरति अकान्न द्वि गाड खनाया । चान्द मूय॑दो नरी बनाया ॥ 

अस्यद्धतः कुविन्दोऽयमोड्कागत्ा विचक्षणः। 

रहस्ये तस्य नो विदयुक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः ॥३९॥ 

स जगत्‌प्ररवानाथ भूलनन्तुततिं त्ततनाम्‌ । 

अक्र) ज्ीवभोगाय तत्कमाद्यनु सारतः ॥४०॥। 

जगल्यां कामक्रमादि छनं यर्भोगसिद्धये। 

नैन ज्ञातः करुविन्द्‌ा ऽसौ यो भली जगतः सवा ।॥४१॥ 

कृतौ तेनैव लोकौ द्ावधङऊष्यःत्मदौी दि यौ | 

गनैभूतो समुद्धनौ पादांदयम्थापने हितौ ॥४२॥ 

नायिके चन्द्रसूर्यौ स्नः कर्मनन्तुप्रतिश्िते, 

खुनी अमतः रादवत्तावध्रान्माधिमूतकौ ॥४२॥ 

ओंकार स्वरूप पण्डित यह कुविन्द्‌ ( जुखहा ) अलयन्त भव्‌ मुत 
( आश्चयं स्वरूप )} हे, उसके रहस्य ( गुप्त मेद ) को युक्तिवारे पण्डित 
भी नहीं जन सङ़े॥३९॥ उस कुचिन्द्‌ ने जीवों के भोग के लिये, जीवों 
के कमौदि के अनुसारसि दी जगत्‌रूप पटको बीननेके खयि, सवेत्र तत 
( व्याप ) भूतरूप ( आकाशादिस्वरूप ) तन्तु की तति ( चिस्तृति-तानी ) 
बनाया ॥४०॥ अथवा जिन रोको ने भोगकी सिद्धि के च्य भूमि पर 
काम्य कमीदि किया, उन रोकोंसेजो वहु जगत काभमतहे सो जोरा 
नहीं खमश्चा गया ॥४१॥ उस कताने दी दो लोक बनाया, जो दोनों लोक 
नीचा अपर रोक रूपर्ै। भौरवेदही दोनों खोक संसार शरीर पटक 
बुनने काल में मानों उस कुचिन्द के पाद्‌ ( चरण) का अंश ( एकदेश्- 
भाग) के स्थापन ( रखने ) में हित ( सहायक ) गतैस्वरूप उत्पन्न हुए 
है ।।४२। कमैरूप तन्तुं स्न प्रतिष्ठित ( आश्रित ) चन्द्रमा सूयै नालिका 





रमेनो २८ १६५ 


सयस्स्न्यस्य सन्य्वख्यायत्स्ख्याया या 
^^ ^ ५ ५५ ^ ५ ^^ +^ ^^ ^ ति वि ५ ^ ^+ ^+ \ ~ ५ ^ ^+ ५ ^~ 


सहस तप्र रे पूरिनि पूरी । अजह षिन करिन है द्री ॥ 
कदि कबीर कमं से जोर । छत ङ्त विन भल कोरी .॥२८॥ 
तारकाणां सदसः स भौत ततिमपूरयत्‌। 
विदवं च इवासलाराभिः स्वमेव कङेवरम्‌ ॥४४॥ 
वयस्येव कुषिन्दोऽयमदयाप्येव न संहाय्रः। 
अनादियुगमारम्य यावञ्ज्ञनं न रम्यते (४५ 
तावद्‌ दरं च वनेन काटिन्यं सर्वदेहिनाम्‌ । 
सवेन्न वतते स्धो! कर्मादिपारवङ्यतः ॥४६॥ 


संधाय कर्मभियस्मात्‌ तन्तुवायः परेश्वरः। 
उच्च।वचरारीरादि सम्पादयति स्वेदा ॥४७॥ 





( नरी ) है, ओर सुन्दर रचित अध्यात्म अधिभूत स्वख्प वे दोनों चद्रसू्यं 
सदा भ्रमते ( चरूते ) रहते दै ।४ 


उस कुविन्द ने ताराजों का सहस्र ( अनन्त) द्वारा भूत के विकार 
रूप तति (तानी) को ओर विश्व (संम्रार) को पूण किया, भौर सव 
शरीरों को इवासप्रदवास रूप ताराजों से पूणे करिया ॥४७४।॥ अनादि युगो से 
भारम्भ करके अबही मी यह कुविन्द्‌ संसार देह रूप पटको ब्रीनतादही 
है, इसमें संशाय नदी है, भौर जबतक ज्ञान नहीं मिखेगा, तवब्रतक दूर 
समय पयैन्त इसी प्रकार बीनने से ओर कमादि की अधघीनतासे हे साधो! 
सर्वत्र सव देही को काटिन्य ( निष्ठुरता-जडता ) है ( शकि रहै) 
॥४५-४६।। जिस कारण से तन्तुवाय ( ज॒हा ) परमास्मा, त्रुटित संसार 
का संतान ( प्रवाह) को फिर जीवोंके कर्म से संधान ( मिलान ) करके 
उच्चावच ( भनेक प्रकारके) हशरीरादिका सदा संपादन ( सिद्धि) 
करता हे ॥४५७॥ 
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तं कः सव्यं नरो वेद्‌ प्रव्रयाद्धा कथञ्चन । , 
कुः € (~ 

काम्यकममादि करुवाणो मोदद्रोहादितत्परः; ॥४८॥ 

'सुरधराचन्द्रमसौ यो वैं यथापूवै मकट्पयत्‌ । 

तं योवेद स वेदाऽन्न सत्यं नान्यस्तु कश्चन ॥४९। 





~ «^~ ~+“ ^~ ~ ~~~ ~ ~ +^ ~~ +“ ~^ 


दति रमैनीरसोद्रके सत्यकठैवणैनं नामेकादशः प्रवाहः ॥११॥ 


काम्य कमौदि करनेवाला, मोहद्रोहादि मे तत्पर कौन मनुप्य 
उस सलय को किसी प्रकार जान वा कह सकता है ॥४८॥ सूयं चन्द्रमाको 
मी पूर्वकल्प के समन जो बनाया, उस्तकोजो जानताहे, सोहै यदौ सल 
को जानता हे, ओर अन्य कोड नहीं जानता ॥४९॥ 


भक्षराध्ं - उक्त अविचरू भती दही एसा अद्‌भुत जोराहा हे, कि उसके 
मम ( रहस्य ) को बडेर रोक भी नहीं जान सके । पूण रीति से कोई 
नहीं जाना । भौर जिन ( जिस ) ने जगत मे आनि (जाकर-वाखे आकर) 
तस्वादि रूप ताना को पसारा ( कैराया ) है । इससे सर्वत्र वतमान हे, 
तो भी उसकी कीरा को कोड नहीं जाना । ओर उसने देहादि पट बुनने 
के लिये भूमि ओर आकाश (स्वगे) खूपदो गाड ( गडहा-) खनाया 
हे। तथा भध्यात्माधिभूत (देव) रूप चन्द्र सूयैदो २ नाडी बनाया 
हे। ( कपड़ा बुनने के समय जिस पर देकर यन्त्र चलाया जातादहे, 
खसे गाड्‌, कहते हैँ । भौर सूत्र का आधार नाडी होती रै )। इन नाडी 
द्वारा समष्टि व्यष्टि देह रूप पट को कतौ बनता हे ॥ अथवा जिन जीवों 
ने विवेक विना काम्य कर्मादि रूप ताना संसार में राकर पसारा, रेस 
रोगों ने जुखाहे का मेद नहीं जाना, कि जिस जादा ने धरती आकाल 
को गाड रूप खनाया हे, इत्यादि ॥ 


१ ‹ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवे च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो 


स्वः › ॥ ऋग्वे मे० १० अ० १२ सू० १९१।३॥ ‹ इयं विरखुष्िय॑त आबभूव 
यदिवा द्घे यदिवा न। “ ऋग्वे १०।११।१२९।५॥ 
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भावदै कि आषस्मादही माया अविद्यादि द्वारा हश्वरत्व जीवत्वादि का 
लाभ क्रिया है, इससे जुखाहा हे । भोर ( प्रथिवी च पृथिवीमात्रा च। 
पर्न ४।८ ) इत्यादि श्रुतिव्ित अपञ्चीकृत भूतोंको ताना कहा गया 
हे । स्थूक लोक को गाड़ कहा गयाह॥ ओर (आदिल्ोहवें प्राणो 
रयिरेव चन्द्रमाः । प्रक्न० १५ ) इसक अनुसार सूय सव प्राणी के 
अन्द्र प्राण ( भोक्ति दाक्ति) रूप, ओर चन्द्रमा रयि ( धन भोभ्य 
पदार्थे ) स्वरूप रहै, ओर मोक्ताभोग्यसेदही संसार व्याप्त टे, इससे 
सदा अपनी गति रसदान रसशषणादि द्वारा भोक्ताभोग्यमय संसार पट 
को सिद्ध करनेवारे चन्द्रसूभरदहं। ओर ८ सर्वैच्छारदिते भानौ यथा 
व्योमनि तिष्ठति । जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया।॥ यो० वा० 
४,५६।२९ ) सव इच्छा रहित सूयं के आकाश में रहते जसे व्यवहार होता 
हे, तेसे सर्वात्मा देव की सत्ता मात्र से सब क्रिया होतीहे॥ सो इदंस्वरूप 
से अज्ञेयहे (को अद्धा वेद्‌ कदइह प्रवोचत्‌ कुन भाजाता कुत इयं 
सृष्टिः । ऋग्वे० १०।११।१२९।६ ); क्योंकि वौन अद्धा ( साक्षात्‌ ) 
जानतादहे; वा विशेष खूपसे कह सकतादहे कि हम सब कहै से जाये, 
किससे यह सृष्टि हुई । इत्यादि आशय सेही यह वचन हे॥ 

उस करता ने सहस्र ( अनन्त ) ताराभों को लेकर ( रच कर ) आका 
रूप पूरी (थान) को पूरन ( भरनी ) किया। भौर मनोवृत्ति इवाम- 
प्रश्वास से दह को पूण कियादहे। ओर इस प्रकार चराचर ण्डको वह 
अजहर (अब भी) बिनताहे। तथा मोक्ष बिना कटिन दूर समय तक 
विनता रहेगा । अथवा वह सर्वत्र पट बिनर्हाहं, परन्तु अज्ञ कं लिये 
कटिन दूरदेशमेंहे॥ भौर साहब का कहना कि जीवोंकेक्मोसेही 
ह्रे हए तन्तुभों को जाड कर वह कतां रूप कोरी ( जुलाहा ) सूत कुसूत 
सभी को भलीमांति से बिनता हे । भथत्‌ प्रख्य गरत्यु होने परमभी छमा- 
शुभ कमीनुसार ही शरीरादि बनाता हे, संसारप्रवाह को कायम रखता है, 
इससे वह निदषदहे॥ ( पुण्यो हवे पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन । 
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बु ३।२।१३॥ वेषम्यनेधृण्येन सपेक्षस्वात्तथाहि दशयति । बरह्मसू° 
२।१।३४ ) पुण्य कमै से पुण्य (श्रष्ठ ) पाप कमेसे पाप (नीच) होता 
है ॥ इसीसे इश्वर में विषमता करता दोष नहीं है, सो वेद्‌ कहता हे ॥२८॥ 


सद्गुरु विना भ्रान्ति निरूपण प्रकरण ॥१२॥ 


जिसके बिचार अनुभवादि से कल्याण होता हे, उस सल्य कता का 
वणेन प्रथम हुजा हे, परन्तु उसका अनुभव, शमदमादि दयालुतादि 
रूप सर्वाङ्गयुक्त ज्ञानी सद्गुरु से विवेकादि अङ्ग ( साधन ) युक्त रिष्य को 
ही होता हे, अन्य गुरु से अन्य दिष्य को नर्हींहोता। इससे अनुभव 
के लिये साधन युक्त होकर, पृणाङ्ग सदगुरु का खोज करना चाददिये, 
यादि आक्षय से कहते हँ कि- 
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यहि विधि कौं कहा नरह माना । मारग मांह पसारिन ताना ॥ 
रात दिवस मिरि जोसि तागा । ओंँटत काटत भरमनमभागा॥ 

उक्तेन विधिना हाद्वदस्माभिः सन्नु कथ्यते, 

सर्वास्मैवाऽव्ययः कत जनेनायं तु मन्यते ॥ १॥ 

प्रकरप्यान्यं तु करतीं श्रमनेणेव जना दमे। 

तत्प्राप्ल्यथोनि कर्माणि भ्रतन्वम्ति हि कामुकाः॥२॥ 

उक्त विधि (क्रम) रीति से सदा हम खोकों से सत कहा जातादहे, 
लु (प्रश्न इभाकि क्या वह सल हे); उत्तर दहे कि अविकारी स्वौत्मादी 
कत है, परन्तु मनुष्यों से यह माना नहीं जाता ॥१॥ ये कामीलोक तो 
अमसेही अन्य कती की कल्पना करके उसकी प्राक्तिके व्यि कमौका 


१ भ्यद्यदालोचते किञ्चित्कधित्तत्तन्न विद्यते । ईप्सितानीप्सितादन्यन्न तत्र यतते 
जनः! ॥ यो ० वा० ३।५७1 ३.०। 
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भरमा सब घट रहल समाद । भरम छोडि कतहु नहिं जाई ॥ 
परे न पूरि दिन दिन छीना । तहं जाय जरह अंग विहीना ॥ 


संसारसलरणवेवं क्रम्य्मकमादिलक्षणाम्‌। 
विततिं ते वित्तन्वानाः संद्‌धत्यनिदा त्विमाम्‌। ३॥ 
कमांदिलक्षणांस्तन्तून्‌ संदधाना इमै नराः। 
विघ्रुचन्तो विवनेन्ते वादान्‌ बहुविधान्‌ सद्‌ा ।।४॥ 
विच)रेण विना नेषां गगुरुषदं बिना न च। 
श्रमोऽतोऽपगमन्न.यपयेन्तं वाऽपगच्छति।।५॥ 
सर्वषां हदये चेता वासना श्रमरा्ायः। 
प्रविद्यात्रावतिष्रन्ते नह्यन्ति न कदाचन ॥६॥ 
पतेऽपिचनतास्त्यक्त्वा यान्ति कुज्नापि मानवाः) 
गुरूणां श्ामनिष्ठुनां शरणे बोधसिद्धये ॥७॥ 
विस्तार करते हैँ ॥२॥ वे रोक संसार के सरणि (मार्ग) मेँ इस प्रकार 
काम्यकम,दिरूप वितति-( विस्तार - तानी ) को फेकाति हुए, फिर इसी को 
सदा जोडते हैँ ॥३॥ ओर ये मनुष्य सव्र कमीदि रूप तन्तुओं को सदा 
जोडते हुए, तथा बहुत प्रकारके वादों को कहते हुएदही सदा विरुद्ध 
वतव करते हँ ॥४॥ इसी सरे विचार के विना तथा श्रेष्ठ गुर भिना भाजतक 
श्रम महीं गया न जाता हे ॥५॥ 
` ्रमके नहीं भगनेसेये वासना ओर अमकी रसि ( पुं) सबके 
हृदय मेँ पट कर यर्ही स्थिरै, कमी नष्ट नहीं होती है ।॥६॥ ये मनुष्य 
भी उन्दः याग कर कर्हि शमनिष्टठ गुर के शरणमेंज्ञान की सिद्धि के खिये 
नहीं जाते हे ।७।। इसीसे पूण पद्‌ ( स्थान -निश्चय ) भौर उत्तम शान्ति 
१ "तद्विज्ञानार्थं स गृस्मेवाभिगच्छेत्‌" । मण्ड ० १।२।१२॥ न विना ज्ञान- 
विज्ञाने ` मोक्षस्याधिगमोभवेत्‌ । न विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मरतः ॥ 
म०भा० साः अ० १७४।४६॥ 
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जो मतत आदि अन्त चलि आया। सोमत सव उन प्रगट सुनाया ॥ 


अते न लभ्यते पूण पदं न शान्तिसुत्तमा। 
संतोघाभऽ्पि कुतस्तैषांयेषां ज्ञान न विदयते <८॥ 
क्षीयन्ते ते कुसङ्गन मानमोटादिनिभृक्चम्‌ | 
तत्र यान्व्यविवेकेन तिष्ठन्त्यज्ञा नर( यतः;॥९॥ 
वित्रैकचक्चुषा हीनाः शमादयङ्गविवनिनाः। 
चोधसूयेकथा यत्र श्यते न कदाचन ॥१९०॥ 
जन्मादीनां यया मत्या प्रवादो न' विभिद्यते। 
आघ्ुश्चवन्‌ मति तांतेनैव जातु विवेकजम्‌ ॥१९॥ 


~~~ --------~- ---- ~~ ~~ --~---~~~~-~--- -----~- ------~ ~ --~--~~~~~~~~ ~~~ 


भी नहीं मिलता, ओर जिनको ज्ञान नहींहे, उनको रंयोष भी कर्टौ 
सेहो॥८। वे लोक कुसंग ओर मानमोदहादिसे श्र ( भतिक्चय ) नष 
होने है, ओर अविवेकसे तरह जति, कि जहम विक चक्षु से रहित, 
शमदमादि अङ्गो से दीन अज्ञ मयु्य रहते द, ओर जद बोधरूप सूर्यकी 
कथा भी कभी नहीं सुनी जाती हे ।॥९-१०॥ ओर जिस मति ( बुद्धि 
इच्छा) से जन्मादि काप्रयाह नष्ट नदींहदोतादहे, उसी मतिकोवे लोक 
सुनाये, विवेकजन्य मति का श्रवण कमी नहीं कराये ।१३॥ 


१ ‹श्रवणे त्रिविध प्रोक्त सात्वि# राजस तथा| तामसं च महाभागाः स॒ज्ञोक्तं 
निश्वयाऽन्वितम्‌ ॥ सात्वि+ वदशाघ्ठादि साहित्य चेव राजसम्‌ तामस युद्धवार्ता च 
परदोषप्रकाशनम्‌ ॥ सात्विकं त्रिविध प्रोक्तं प्रज्ञावद्धिश्च पण्डितैः । उत्तमं मध्यमं 
चैव तथेवाऽधममित्युत ॥ उत्तमं मोक्षफल्दं स्वयंद मध्यम तथा । अधम भोगदं 
प्रोत्तं निर्णीय विदितं बुधैः › ॥ द्देवीना० सक० १।६।१०॥ 
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माखी | 

वद संदेश फुर मनेह, ठीन्हो शिरिं चदाय.। 
सन्तो है सन्तोष सुख, रह तो हदय जुडाय ॥२९॥ 

सत्य मत्वा हि संदेरौ न्वे नराः खदा) 

खिद्यन्ते मस्तके धत्वा सन्तोषादि विना जडाः ।१२॥ 

भोभोः साधो व्वयाध्द्याविसंताषोऽयं निषेध्यनाम्‌ | 

यतोयं चे ष्यदासौख्यं हत्तापरस्य निब्णः ॥६३॥ 

तदथ च विवेकि दामाद्याश्ियतां त्वया। 

यदेव स्थीग्ते साधो हच्छान्तिरभ्यते धुवपर ।।१४।९९॥ 

उम पूर्ववर्णि्त मत का संदेश ( वात) कोदही सत्य मान कर, ओर 
मस्तक पर धर कर ( शिरोधा्यं मान कर) ये जड मनुप्य सब संतोषादि 
विना सदा दुम्ी होते हैँ ॥१२॥ हे साधो! भद्य (जाजके दिनि) भी 
यह संतोषत॒मसे सेवाजायतो अच्छी बात है, जिससे यह संतोष 
महासुखरूप ओर दयक ताप का निवारक हे ॥१३॥ उस संतोष के 
लिये विवेकादि ओर शमादि का आश्रयण धारण करो। हे साधो ! यदि 
इष प्रकार स्थिर होगे तो अव्य हृदय में शान्ति पावोगे ।१४॥ 

अक्षराश्र- यहि विधि (इस पूर्वरीति) से सदा गुर सदूगुरुरूप मँ कहता 
हर (सर्वास्मा सलय कतोका उपदेश देना हू) परन्तु विवेकादि विन किसीने 
कहा नहीं माना, किन्तु खब रोको ने गमनागमन के मागे में काम्यकमौदि 
रूप तानाको ताना ( केलाया) ओर उन कमोदि रूप तागा ( तन्तु- 
ताना ) को रातदिन परस्पर मि २ कर जोदते दहै, भौर जोड़े, उनके 
साधनों का बार २ ग्रहण करते रहै, तथा कमीदि के प्रतिपादक म्रन्थादिको 
सदा ओंटते काटते हैँ ( विधि निषेध-वाद्‌ विवाद करते हैँ ); परन्तु इससे 
इनके हृदय का भ्रम ( अक्तान संशयादि) नहीं भगा (नष्ट दूर 
नहीं हज ) ॥ 
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सत्र के घट (हृदय) मेँ भ्रम समाय रहादहै, भौरये खोक भ्रम 
श्रान्त पुरुष को छोड़ कर सद्गुर के शरण सत्संगादि में कहीं नहीं नाते 
हं ॥ इसते कभी पूर नहीं पड़ता है ( पूणपद्‌ मोक्ष वृक्षि संतोष की प्राक्षि 
कभी नहीं होनी हे) किन्तुये लोक दिनहुं दिन (सदा) क्षीण (नष्ट) 
होते ह । असमथ होते! इस अवस्थामेंमी तर्ही जति कि 
जहौ विवेक शमादिरूप ज्ञान के अङ्गां ( साधनों) से विहीन ( रहित) 
भन्ञानान्ध लोक रहते हैँ ॥ व्ह जने पर जो मत ( धमम-समक्च-विषयादि ) 
से इन जीवों के आदि अन्त ( जन्ममरण ) होते चे आ रहे रहै, सोड 
सव्र मत उन भक्ञांने इन्दं प्रगट करके सुना समक्षा दिया, भादि अन्त- 
वाणी वस्तु रागद्रेषमय सिद्धान्तकोदही दद कराय दिया कि जिससे पूण 
पद की संभावना भी नहीं रदी ॥ 


हे मनुष्यो! वह संदेश ( उस मिध्या बात) को तुम खोकोंने फुर 
( सल्य ) माना दे, ओर उसीको शिर पर भी चढाय छियादहै, शिरोधा्यं 
समश्च कर स्वीकार करिया है। जिससे आशा तृष्णादि की अस्यन्त वद्धि 
होने के कारण शोकादिसेतेरा हृदय तपतादहै। हे सन्तो! सम्तोषदही 
सुखरूप हे, आश्ातृष्णादि याग कर विचारादिसे सन्तुष्ट रहो, तो अबदही 
हृदय जडाय ( स्ीतर शान्त दो ) जाय । 

( ‹ यच्च कामसुखं लोकै यच्च दिभ्य महत्‌ सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते 
नातः षोडशीं काम्‌ › ।॥ म० भा० शा० १७४।४६॥ ‹ अस्मिज॒जगति 
जन्तूनां जरामरणशाकिनाम्‌ । अजरामरणं कतु संतोषोऽस्ति रसायनम्‌ ›॥ 
यो० वा० ६।२।४७।४३ ) 

कामजन्य सुख वा दिव्य महान्‌ सुख तृष्णा की निवृत्तिजन्य सुख का 
सोख्हवां माग के तुल्य मी नहीं हे ।॥ जरा मरणवारे जन्तुओं को भजर- 
भमर करनेवाखा रसायनरूप इस जगत समे संतोष ही हे ॥२९॥ 
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रमेनी ३० 
वे भले षट दशन माई । पाखण्ड वेष रहा रपृटाई ॥ 
जीव शीव का आहि नश्चौना। चारो बद्ध चतुगण मोना ॥ 
विवेकाद्यङ्गहीनानि दरोनानि हि यानि ष्‌ । 
योग्यादिनाम्धेयानि ताति श्रान्नानि सवशः ॥१५॥ 
अनश्च खदु पाखण्डाः सक्ता षैषेषु सर्वदा । 
दद्यन्ते मङ्गं तेऽ जीवानां नारायन्ति हि ॥१६॥ 
श्रमेणेव च सर्चऽमी निबद्धा अण्डजाद्‌यः। 
संमूके स्थावरे चेव बन्धसत्ता चतुगुण ।॥१७॥ 
तमसो.भ्व्यतिरेक्रेण विवेकाभावतस्तथा। 
स्थावरे जङ्ग बापि बन्ध्रवृद्धिषैवत्यलम्‌ ॥१८॥ 


विवेकादि अङ्ग से रहित, योगी आदि नामवष्िजो दौ दक्षन 
( ध्म-घमौभिमानी ) है, सो सव ्रान्त ( श्रमयुक्त ) है ॥१५॥ इसीसे 
स्र पाखण्ड ( सवै वेषमात्रधारी ) रोक सदा वेषोंसेँ दही आसक्त दीखत 
ह, ओरतिसीसे यर्हौ सब जीवों के मङ्गल ( शुभ-कल्याण ) को नष्ट 
करते है ॥१६॥ भ्रमसेदही अण्डजादिये सब प्राणी निबद्ध ( भलयन्त 
वेषे ) है । ओर अलयन्त मूक स्थावर प्राणी मे बन्धन की सत्त चतुगुण 
( चतुराञ्त्तियुक्त ) हे ॥१७।॥ तमोगुण का अल्यन्त अतिरेक ( बृद्धि. ) से 
तथा विषेकके अभावसेही स्थावरमेंवा जङ्गममें सखारबन्धन की 
भलयन्त वृद्धि होती हे ॥१८॥। 


१“ शाच्राचारत्रतेश्चैव नानाधर्मप्रजत्पतेः। सम्मोद्य वित्तदरतारः पाखण्डास्ते 
प्रकीतिताः ` ॥ मक्तमाल्स० १॥ “न लिङ्ग धमक।रणम्‌ › | मनु० ६।६६॥ 
« न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति `| मन>्गी° ३।४॥ 
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जेनी धमक ममेन जनि ¦ पाती तोरि देव घर्‌. आनै॥ 
दमना मरुभा चम्पक फएूला । मानहु जीव कोटि समतूला ॥ 
ओ पर्थिवी के रोम उपरि । देखत जन्म आपनो हारे ॥ 

द्या मर्वत्र भूतेषु सत्यार्दिसाश्चमादयः। 

धर्मः परतमः मद्धिर्गीनो वोघः सनानन. ॥१९॥ 

जना शपि नतं धर्म सरहस्यं विदुंस्नन ; | 

पुष्परपत्रादि संचि जी चयुक्तात्तरोर पि ।(८५॥ 

मन्दिरादौ नयन्त्येव मूर्ये नन्वचेनसे। 

चम्पक्प्रस्थपुष्पाणां द्‌मनानां न धव च ॥२९॥। 

पुष्पाणि यस्तु मन्यन्ते जीचकोरिगयुनान्यपि। 

लानि नैरपि चाप्यन्ते मून ्बस्वचेनसे ।। <| 

किञ्च देदस्य रोमानि दुश्चन्त्येते कुबुद्धयः) 

पृथिव्या लोमभूनांश्च द्दुश्चन्नि ते वनस्पतीन्‌ ।॥र३।। 

सव भृतां पर दया, सेव्य अहिमा क्षमा आदि सतपुरूपों से ये 
अव्यन्व भ्रष्ठ सनातन ( अनादि ) घर्म कहा गयाहे, ओर आत्मज्ञान भी 
परम श्रेष्ठ सनातने धर्म कहा गया है ॥१९॥ जेन खोक मी रहस्य सहित 
उस धर्म को नहीं जानते, तिसीसे जीवयुक्त वक्षस भी पुग पत्रादि तोड़ 
कर, अचेतन मूर्ति के लियिदही मनिदरादि सैं अवश्यले जाते है! आर चम्पा 
प्रस्थपुभ्प { मरुजा ) तथा दमना के पुष्पों को जिन्हांका करोड़ों जीवों से 
युक्त माना जाता ह, उनतेभीवे पुम्यं अचेतनं मूर्तिके छ्यिदही अरप 
( चढाये ) जाते हें ॥२०-२१ -२२॥ 

ओर ये कुबुद्धि लोक देहके खोमों (कश्यं) को उखाड़ कर हरति, 
तथा प्रथिवी क लोमरूप वनस्पतियों को उखाउते ह ॥२६३॥ इससे वे रोक 

१. दञ्याऽऽचारदमाऽदिसा दानं स्व।ध्यायकमं च। अयंतु प्रमो घर्मो 
यदयोगेनात्मददौनम्‌ ' ॥ याज्ञव ° स्मृ० १।८॥ (“स्यं दमस्तपः शौर्यं संतोषश्च क्षमा- 

जवम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानम धमै; सनातनः ` ॥ गर्डपु ° खं० १।२२१।२४॥ 
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----~ 








मनमथ बिन्दु करे असगस । कल्पे बिन्दु खत नहिं दारा ॥ 
| ¢ ५ = क~ ¢ 
ताकर हाल होय अद्रभूता । छौ दश्चन मई जनि षिगूता (चो) ॥ 


परयन्तोऽपिचते तस्मादपदयन्न इन स्थिनाः। 
जीवितं व्यधृयन्लीव नो कुबचन्ल्यात्मसो हितम्‌ ॥२४॥ 


वज्रोल्यादिग्नाः केचिन्मन्मथस्यापि चिन्दुना। 

^~ [क $ ॐ € 1 
कुवैन्नीवानिविद्रोहं सुवीमत्सेन चत्मना ॥२५ 
यतः श्रनुभ्यत्ति विन्दुश्च पलति द्वारना नदहि। 
तस्य चित्रा ददाऽ्वद्य जाग्रते नाम्न संशयः ।२६॥ 


पव च कुवैनां तेषां जनानां गनिरद्धना। 
भवेद्‌ दुःखर्री नूनं नदन्ति ते कुःयागतः।२७॥ 


ददोनेषु निहीनास्ते यनो धमादिभ्ाघ्रनम्‌। 
व्यरजन्स्यनवचानेनास्चत्न चम च मन्वते ।२८॥ 


रोम लृञ्चनसे दुःख, वृक्षों से उपकार दखने दुषु भी नहीं इखते हुए क 
समान स्थिरै, अओंर जीवन को व्यथ करते हष के तुल्य, अपनादहितन 
नहीं करते दँ ॥२४॥ ओर वच्रालीमुद्रा भादि में प्रवृत्त कोड खोक काम क 
चिन्दुके साथमभी अत्यन्त व्रीभव्स ( चिद्त पाप-निन्दिनि), मागेसे 
अमन्यन्त विद्रोह के समान करते हँ ॥२५॥ जिसे कामचिन्दु ( वी्यैरूप 
शक्र कांश ) ्वुब्ध ( चचट ) होता हे; परन्तु, खिङ्गद्रारा गिरता नही 
हे। फिर उस चिन्दुकी चित्रा ( जाश्चयैयुक्त) दशा अवश्य होती हे, 
इसमे संशय नहीं ॥२६॥ पेसे करनेवाछे उन जनोंकी भी विस्मययुक्त 
दुःखके हेतु रूप गति अवद्य होगी । वे रोक कुयोगसे नष्ट होते ह ॥२७॥ 
जिसस् वे खोक धर्मादि के साधन को प्रमाद से स्यागनरद, ओर अधम को 
धमै मानते है, इसत दशनां में निदीन ( नीच) है ॥२८॥ 


१,७६ .संस्कृत बोजकः 


साखी । 


ज्ञान अमर्‌ पद बाहर, नियरे ते है द्र) 

जानै ताक्नो निकट दहै, अनजाने को दूरं ॥२०॥ 
ज्ञानरूपस्य शुद्धस्याम्रतनस्याद्कयरूपिणः। 
कषान दरोनक्रमेभ्यो वरहिरेवावतिषते ॥२९॥। 
अन्निकस्थ्राद्यतो दूरे वनैन्ते तानि सवैदा। 
अतस्तव न तेरत्र लभ्यते न मनोजयः।॥२६०॥ 
आत्मज्ञानामुनायेऽत्र वहिसिनिष्ठुन्िनि मानवाः। 
अन्तिकस्थान्सुदूरे ते वतन्ते नाभ्चर संशायः॥३१॥ 
्ञातुरत्यन्निकस्थोऽसौ स्वात्मा दरिरव्ययः। 
चित्स्वरूपः सद्‌ा भाति प्मृदेभ्यो दूरनोऽपि च ॥३२॥ 
दवीयमां दविष्ठ तदस्तिक्रानां तद्न्तिकम्‌। 
कनीय्सां कनायस्तज्येषठ च स्यायमामपि।२३॥ 


ज्ञान स्वरूप शुद्ध अग्रत भद्रेत स्वरूप का ज्ञान दशनो के 
कम से बाहर ही रहता है ॥२९॥ जिससेवे ददन पासमें स्थिर वस्तु 
से सदा दूर रहते, इससे वे दशन यहां तच्च वस्तु या मनोजय 
को नदीं प्राक्त करते ह ॥३०॥ जो मनुष्य य्ह आस्मज्ञानरूप 
भगत से बाहर रहते है, सो य्ह पासमें स्थिर वस्तु से भव्यन्त दूर 
रहते है, इस में संहाय नहीं ॥३१॥ जाननेवाला के अत्यन्त पासमेंदही 
स्थिर, वह सब के भाव्मा भव्यय चेतन स्वरूप हरि सहा प्रकाशते रहै, 
ओर मूढोंसे भति दूर भी भासते दें ॥३२॥ योगवाशिष्ठ ५।९१।११८ 
मे छ्खिाहे कि, वह सस्य वस्तु अतिदृरों का भीति दूरहे, ओर 

१८ तदुदूरे तद्रन्तिके '। इईशोप० ५॥ ‡ दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पदयरिस्हैव निहितं गुहायाम्‌ ' । मुण्डक ० १।३।७॥ ‹ एष ब्रह्मलोकः, एष।ऽस्य 
परमा गतिः, एषोऽस्य परमोरोकेः । ` बु ° ४।३।३२॥ 





॥, [॥ ५ 
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अति समीपोका भी अतिसमीप रै, ओर अति अस्पद्ोटारे भी अति 
अल्प हे, तथा अति बड़ा बृद्धो मे भी अति बड़ा दै ॥३३॥ 

अक्षराधरे- हे भाहै ! जन्ममरणके मामं को बतानेवाठे विवेकादि 
रहित वे षटदशेनी भी भूद) सध्यमाग सत्य वरु को नहीं जानते ह| 
हसीसे इन देहो में पाखण्डख्पवेषही लिषपटा रहार, तथाये ल्लोक 
पाखण्ड वेष मेँ लिपटे ( आसक्त ) द॥ ओरं वह पाखण्ड चेष, उसकी 
भासक्ति जीवों के द्विव ( कल्याण ) के न॑द्योना ( नाशक) है, या जीव 
शिव दोनों को नदोना ( भुकानेवाला ) हे । जीवररवर के तान मे विघ्चरूप 
दै। भोर कल्याणे नाशज्ञान फे अभावसे दी चारो खान ॐे जीव 
बद्ध ( बन्धनयुक्त ) दै । उन्मेःमी मान ( मूक-स्थावर ) जीव चतुगण 
( चार गुण ) बन्धन युक्त हँ, तमोगुण से अस्यन्त अज्ञानान्ध हैँ । भथवा 
योगी, जगम, रोवडा, संन्यासी; चार दक्षनी वेषाभिमानादिसे बद्धे, 
ओर पश्चप मौन ( बौद्ध ) चतुर्युण वद्ध हैँ, अनीदवरवादी शयन्य चिन्तक 
बने दँ ॥ 

जेनी भी सव्यधमे का मर्म . रहस्य-भेद्‌ ) को नहीं जानता हे। 
इसीसे सजीव वृक्षादि की पत्ती को तोड़कर देवघर ( मन्द्र ) में भानता 
(ठे भाता) है| ओर निर्जीव मूर्तियों पर उसे चढाताहे। इससे अपना 
मान्य अर्दिता ध्मका मम भी नहीं जानता दै ॥ ओर दवना मरुभा 
चम्पाके एर तो मानहु ( मानो ) करोडो जीव के समतल ( बैराव्रर- 
समान ) दै, क्योकि भनेक कृमि बीजादियुक्त है, या जनी उन्हें करोड़ 
जीव तस्य मानतेहै। तो भी अहिंसा धमै को माननेवाछे जनी उन्हे 
तोड़कर काति है, इससे धमे के म्म को नदीं जानते दँ । भोर दष्ट पूतीदि 
ध्म के म्म को नहीं जानने से उनका निषेध करके केवर देवधर सें पाती 
लाते है, इत्यादि ॥ 

भौर परथिवी ( पार्थिव देह ) के रोम ( बा्ोँ)को जेनी उखाडते 


है, जिषसे जीव को पीडित करते है, तथा भूमिके रोमरूप वनस्पतियों 
१२ , 
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को उखाडते है वनस्पतियों के रहमे लगाने से अन्य प्राणी के हितरूप 
धमे को नहीं मानते हे, इससे अर्हिंसा को धर्मरूप देखते ( जानते ) रहने 
पर भी रहस्य के ज्ञान विना अपने जन्मको कुमागे में हारते (नष्टकरते) 
ह ॥ भौर वच्रोली मुद्रा आदिके प्रेमी एक प्रकारके जेनीवा हठी योगी 
मन्मथ (काम) का बिन्दु के साथ अस (रेसा) रार ( हठ विद्रोह) 
करना हे कि जिससे बिन्दु कलपता ( चञ्चर ) होता हे. परन्तु लिङ्गद्रार 
से खस्ता (गिरता) नहींहैँ॥ तो भी ताकर (उस बिन्दुका ओर 
उस्षके दुरुपयोगी का ) अद्भत ( आश्वर्ययुक्त) हार ( दश्ा-फर ) होता 
हे । इससे सल्यपिभु इदवर को नदीं माननेवाखा विरुद्ध क्रिया परायण 
जेनी सब दङा॑नों से भधिक अपना कल्याण को विगोता ( गमाता ) है ॥ 


ज्ञान स्वरूप अमर पद ( मोक्षस्थान-वस्तु) सेजो बहार (रदित) 
है ( विषयलोकादि मेँ सत्य बुद्धि से फसाहे) सो नियरे (पास की वस्तु) 
सेही ज्ञान बिनाब्रहुत दूरदहे। भ्योशिजो जानतादहे, ताको ( उसके 
लिये ) भमरपद्‌ बहुत निकट (पास ) मेहे, अनजान ( अन्ञ) के चये 
तूर ( भाकाशादि ) में । इस से भात्मनज्ञान विनादही तप्त्िखा अनेक 
लोक्रादिरूप मोक्षस्थानों की कल्पना लोक करते है । भौर एक सत्यात्मा 
काक्ञान होने पर राग द्विषादिके अमावस कार कृत दूरता भी मोक्ष 
मे नही रहती हे, न दन्द दुगैणकी संभावना रहतीहे, इससे एक 
भआर्मन्ञान ही परम धमरूपहे, उस की परासि करनी चाहिये इल्यादि॥३०॥ 
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जो सत्य सवौतमा बह्म अन्ञान ओर ज्ञान से दूर ओर समीप होता 
हे, उसकी शक्तिका ओर उसके क्तानादि बिना संसार गति का वणेन 
करते हँ कि- 
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वज्र हूं ते तृण क्षिण मरह होई । वृण ते वज करे पुनि सोई ॥ 
निञ्चरू नीर जानि परिहरिया । कमेक योधर लालच करिया ॥ 
४९ + ॐ + न 

कमं धमे मति बुधि परिहरिया । टी नाम सांच रे धरिया ॥ 
वज्रतुस्योऽपि दुभद्यस्तृणेन तुख्यनां क्षणात्‌ । 
प्रयाति प्रलयादौ व्यस्तं चञ्च करोति यः ॥३४॥ 
निज्ञाना बुद्धिहीनाश्च ल्यक्त्वात ह्यषिनाशिनम्‌। 
क््ररञ्जुखुसंनद्धा लोभे कुवेन्ति वस्तुनः ॥२५॥ 
प्धम्य कर्म परिच्यञ्य "मति त्यक्त्वा तु भाषिनीम्‌। 
सुबुद्धि दुरनस्त्यक्ःवा यत्र क्रापि व्रजन्ति हि ॥३६॥ 








वच्रतुल्य दुर्भय जो संसार प्रलयादि कामें क्षणभर मेँ सृणके 
तुस्यताको प्रष्ठ होतादहै। ओौरफिर उसको जो परमात्मा सगौदि 
कारम वच्र ( हदीरा-पवि) रूप दुरभैद्य करतादै ॥३४॥ दुष्ट ज्ञान 
घत्तानवारे बुद्धिदीन खोक कर्मरस्सी से भव्यन्त बद्ध होकर, उस 
अविनाशी परमाव्माको ल्याग कर दही भन्य तुच्छ वस्तुका लोभ करते 
है ॥३५॥ भौर धर्मयुक्त क्म को त्याग कर, ओर (मावयते' इति भाविनी, 
आगे अभीष्ट प्राप्त कराने वारी मतिको याग कर, तथा सुन्दर बुद्धिको 
दूर से ल्ाग कर, जर्हौ कहीं जाते है ॥३६॥ भसलय कोवा नाम मात्र 


१ संसारः । २ परमात्मा । ३ चोदनालक्षणोऽर्थोधर्मः । पूर्वमी° १।१।२॥ 
४ बुद्धिस्तात्काच्किी ज्ञेया मतिरागामीगोचरा । कोश ॥ 


१८० सस्त बीज्ञक 


== न्न ~ 


रज गति त्रिषिध कीन्ह प्रकाक्ा । कमं धमे बुधि कैर विनाश्चा ॥ 
रविके उदय तार मभौ कछीना। चर बीहर दूनों मह लीना ॥ 
असत्यं नाममात्रं वा गृह्णन्ति सत्यबुद्धनः। 
नो सत्यं रोचते तेभ्यो व्यापतेभ्यो रजसा खदु ॥३७॥ 
चिविधां ष्यनसीमेवद्यानयन्ति गिदहिते। 
यतो धर्मस्य बुद्धश्च विराश्ः कमणो भवेत्‌ ॥३८॥ 
यथा सूर्याद्येऽवदयं लीयते तारकागणः। 
रजस्श्योदये नद्धत्सत्‌कमादि विनदन ।॥३९॥ 
ललस्ते हि पनः शादवःस्थावरेषु चरेषु च। 
रीयन्ते मानवा नेते भवान्न किमु मुक्तिग। ।४०॥ 
कामक्रोघ समायुक्ता दिसालोभस्मवनाः। 
मनुष्यत्वास्परिश्रष्स्तियैग्‌ योचौ भवन्ति हि ॥४१॥ 


नन ण > ० 





को पल्य बुद्धिस म्रहण करते, रजोगुणसे व्याक्च उन छोकांकोसलय 
नहीं सचता हे ॥३५७॥ 


तीन प्रकार की राजसी गति ( फक )कादहीवे लोक द्योतन प्रकाश 
करते है कि जिक्षसे धम क्म ओर बुद्धि का विनाश्च होय ।॥३८॥ जसे 
सुर्योदय होने पर तारागण भवदय लीन होताहे, तेते दी रजोगुण 
उदय से सत्फमौदि विनष्ट हौता है ।३९॥ तिसरसे फिर वे राजसी खोक 
सदा स्थावर जगम योनियोंमं रीन (प्राप्त) होतेर्है,ये मनुष्यभी 
नही होते, मुक्तिगामीतो कैसे होंगे ॥४०॥ व्यो कि काम क्रोधसे 
सम्यक्‌ युक्त, दिंसा रोम से सम्यक्‌ सम्बन्धवाे मनुभ्यतासे गिर कर 
तिर्यग्‌ योनि में होते टे। म० भा० वनप० १८१।१२ ॥४१।। ब्रह्मचये से 


१ भष्टा महा नटाश्चव पुरषाः शच्नृत्तय. । यृतपान प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी 
गतिः ॥ राजानः क्षच्रियाश्चव रज्ञश्चव पुरोहिताः। वादयुद्रप्रघानाश्च मध्यमा 
राजसी गतिः। गन्धर्वा गृद्यक्रा यक्षा विबुधानुचराश्चये । तथैव.प्घरसः सर्वा 
राजसीषूत्तमा गतिः ।। मनु ० १२।४५। इत्यादि 
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पिष फे खाये विष नहिं जपे । गाश्ड सो जो मरत जिअव।॥ 

प्रह्मचय विहीनेभ्यो विषयाक्तेभ्य पव च। 
आनन्दात्मापि चित्तस्थो भाति नेव कथञ्चन ॥४२८॥ 2 
विषस्य भक्चषणानच्चेय विषचेगो तिवर्तते। 

तथान भोगनो जातु कामादि नद्यति कचित्‌ ।।४३॥ 

यथा गारुडमन्त्रेण द्यौषघेन परेण वा) 

विष शाम्यति तद्धद्ध गुरुमन्त्रेण योघतः॥ 
अमानित्वादि ट्ब्धेन क्रमादि नदइयति धुवम्‌ ॥४४॥ 
गारूडादिप्रयोगेण मरणात्‌ च्रायत्तेदि यः| 

गारुडिः म भवेत्तद्न्म॒न्यार्वे रक्षको गुरः ॥४५॥। 





रहित ओर विषयभ्याप्त चित्तवालों क प्रति चित्तसें स्थिर मी आनन्द 
स्वरूप आत्मा किसी प्रकार भी नहीं प्रकादता हे । आत्मपु० १४।२९९। 
॥४२॥ 


विष के भक्षण (खाने) सेदही जेसा प्रथम खाया हुभा विषका 
वेग ( जव ) नहीं निवृत्त होता दहै, तेसे ही भोगसे कभी कहीं कामादि 
नहीं नष्ट होते है ॥४३॥ जिस प्रकार गारुड मन््रसे वा प्रष्ठ ओौषधते 
विष शान्त होत्ता हे, तेसे अमानित्वादि द्वारा युरुमन्त्र से बोध होने पर 
कामादि भवरय नष्ट होते हैँ ॥४४॥ गारुडादि मन्त्र के प्रयोग (-उच्वार- 
णादि) सेजो मरण ते रक्षा करतादहै, वहं गारुडी होता हे, तेसेदी 
मत्य के रक्षक गुरु होते हँ ॥४५॥ वह गुरु नदीं हो सकता, नस्व 
( अपना) जन दहो सकता, न पिता हो सकता, न जननी ( माता) 
कहा सकत है, न देव ( भाग्य ) कहा सकता, न पति हो सक्ता, कि 


१ किं पुरायं ब्रह्मचर्यम्‌ । गोपथव्रा० २।५॥।' 








१८२ संस्कृत बीजक 


^+ ^~ ^~ ~ +~ +~ ~ ~^ ~~ स ~ 


विषयवासनादि से सुक्त करनेवाला गुरु, इस बात कोसुन कर 
हका हुद, कि यदि गुरु का उपदेश से वासनादि की निवृत्ति दोती हो, 
तो सबशश्रोता के वासनादि की निवृत्ति होनी चाहिये; परन्तु रेसा होता 
नहीं हे, तब साध्य भसाध्य विषका दृष्टान्त से इसका समाधान साखी 
से करते है कि- 


साखी । 


अलख जु कछागा पलक मे, पलकहिं मं उसि जाय। 
विषहर मन्त्र न मानये, गारुड काह कराय ॥३१॥ 


गुरुम स स्यात्स्वजनो न सर स्यात्‌; 

पिता न स स्याज्ञननी न स स्यात्‌ 

दैवं न स स्यान्न पतिश्च स स्यात्‌, 

न मोचयेयः समुपेन मु्युम्‌ ॥४६॥ 
अलक्ष्या खलु मायैषा दद शीति क्चणाज्ञनम्‌ । 
कामादिरूपतो यस्य ह्यन्तखेगति चञ्चला ॥४७॥ 
सोऽपि चेन्न गुरो्मन्ज वासनाविषरहारिणप्‌। 
मन्यते संशुणोत्यन्न गुखरुतस्य करोतु क्रिम्‌ ॥४८॥ 





जो समुपेत खव्यु ( समुपेतो प्यु्यन रप्युवक्ञ में प्राप्त ) को युक्त नहीं 
कर सकता हे । श्रीमद्धा० स्क० ११।५।१८।४६॥ 


जिसके भन्तः ( हृद्य ) मे यह चञ्चल अल च्य ( अनिर्वाच्य ) माया, 
कामादिखूप से र्ग जाती है, उस मनुष्यको क्षणभररमे बुरी रीतिसे 
दश (काट) लेती है। मानों उसके ख्ये सपो जाती हे ॥४७॥ 
फिर बह मनुष्य भी यदि यर्हौ वासनािषर को हरनेवाला गुर्‌ का मन्त्र 
को न अच्छी तरह सुनदादहे, न मनन करतादहै, तो गुरु उसका क्या 
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"~~~ -----------~---------------------~-~--- -~-- -~-------------------- ~~~ 
म १ न~~ =^ ^-^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~ ^^ ~^ «~^ ^~ ^~ ^~ ~^ 


रोकवासनया कामादेदवासनया करुधा। 

रासख्रवासनया ज्ञाने यथावन्नैव जायते ॥४९॥ 

त्यक्त्वा प्रभुं खुविमराद्धिमटं गविमूढा 

धम्य सुकम सुमति सकछां विद्वाय। 

आदाय तुच्छविषयान्‌ गुणवब्रद्धनेन्ना 

मायाप्रभिन्नधिषण। विवशा भवरितं ॥५०॥२९॥ 

इति रभेनीरसोद्रेके सत्यकरज्ञःने विना कुुरुप्रपश्चवदयतादि वैनं 
नाम द्वादशः प्रवहः ॥१२॥ 


करं ॥४८॥ लोकवासना से देहवासना से शाखवासना से कामसे क्रोध 
से यथावत्‌ (पूण ) ज्ञान नदीं होता है ॥४९॥ इससे विभूढ रोक अयन्त 
विमलो सेभी वपिमलप्रभुको छोड कर, धर्मयुक्त क्मको त्याग कर, 
तुच्छ विषयों का अ्रहण करक त्रिगुणसे बद्ध नेत्रवाछे मायासेनष्ट- 
बुद्धिवाल्ञे खोक परव हो जाते है ॥५०॥ 


अक्षरार्थ-जो संसार सृष्टि भज्ञान कार में वच्तुल्य है, तितत को वह 
सलयास्मा दही भपनी माया से व्जतुख्य बनाया हे, परन्तु फिर प्रख्य ज्ञान 
काल में वह वञ्च से तृण तुल्य क्षणमात्रे ही जाता ह । उसको फिर वह 
निकटवर्ती कता त्ृणतुस्य से वच्रतुस्य अक्त केखियि करताहे॥ इस 
प्रकार क्षणभरमें जिसकी मायासरे सष्टि प्रख्यहोतादहै उषु निक्षरू 
( अविनान्नी ) पत्र की नाह नहीं शरनेवाला, किन्तु वृक्ष के समान सदा 
स्थिर सवौधार आत्मा को निरूजानि ( निक्ञन-भक्ञ ) रोकोने परिहरिया 
( स्याग दिया ), उस के श्रवण विचारादि नहीं किया, अथवा जानन्दरूप 


१ मनसा करमेणा वाच। वाधते यः सदा परान्‌ । नित्यं कामादिभियुक्तो 
मूढधीः श्रोच्यते तु सः । नारदीयपु° ४।७२॥ अद्रोहः सवभूतेषु कर्मणा मनसा 
गिरा । अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मं सनातनः । प्न भा० शा० १६२।२१॥ 


१८४ सस्त बोजक 


निक्रू ( क्यरना नदी ब्रह्म) कानीरू्‌ ( जर भानन्द्‌ ज्ञान) को जान 
केर मी लोकोंने त्यागदिया। भौर काट कर्मौदि के(वमे) बांध 
( धाया इभा) जीव नदवर पदार्थो का रारुच (लोभ) क्िया॥ 
क्षौर खोर्भ मोहम फसनेके कारण लोकोने धम रूप क्माको व्याग 
दिया, कौर भागामी हित की सुमति वतेमान दहित की सुबुद्धिको भी 
छोड दिया। भौरी वस्तु बातकार्साच नाम रख कर, उन्दीका 
धारण म्रहण किया, नाममात्र रूप विकारो का सलयनाम टे कर धारण 
किया ॥ 

हुड का धारण करने पर, तामसी त्रिविध गति को बहुत तुच्छ 
समक्ष कर किसी प्रकार कोड व्यागा, परन्तु उत्तम मच्यम कनिष्टये 
तीन प्रकार की राजसी गतिकादहीप्रकाह्ञ ( प्रासषि ) करिया, भौर साष्िक 
निष्काम कम घ बुद्धि जादि का विनाश्च कर लिया ॥ अथवा राजसी 
लादि गति का प्रकाशन से ( ब्द्धिसे) दी सात्विक कमोदि का स्वयं नाश 
हो गया॥ जसे रवि (सूय) के उदयसे तारे क्षीण होते है, तैसे 
राजसी गति का हेतु कमोदि से तामसी को अस्यन्त विराध नहींहोनेसे 
तामसी वृत्ति नहीं नष्ट हुई, परंतु सालिक कमीदि नष्ट हो गये । इससे 
जीव सब वासना कमोदि के अनुसार चर ( जङ्गम ) बीहर ( कठिन 
बन्धनाद्वियुक्त स्थावर ) इन दोनों प्रकार के योनियो मदी लीन ( प्राक्च) 
हए, स्वगे मोक्ष दूर रह गया ॥ 

ञसे पिष के खाने से प्रथम खाया हुजा विष नहीं जाता (नष्ट होता) 
हे तेस दी राजसी प्रवृत्ति भोगादि से कामवासनादि निवृत्ति नदीं होती हे, 
क्योंकि(न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव 
भूय एवाभिवधेते । मनुः २।९४॥ ) उपभोग से कामी का काम कभी 
कान्त नहीं होता, किन्तु हवि से अभ्चि के समान अधिक व्डताहीदहे। ओर 
जेस विषसे मरते हुएकोजो जिखातादहे, सो गारुड कहाताहे, तसे 
विषय वासनादि' से मुक्त करनेवारा गुर द ॥ 
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भविवेकियों से अलख ( अचिन्त्य ) माया जिनके पलक (नेन्न ) में 
र्गी ( विषयसखूप से इन्द्रियों से देखी गड) वा जिषके हृदय में परुमाच्र 
मेँ पेटी, उनरनेत्रवाहदयमें पक माच्रयेंदही स (काट) कर चर 
दिया, फिर कामादि विष से व्याकुल ये लोक यदि सद्गुर के विषहरमन्व 
( उपदेश ) को नहीं मानते है, तो सद्‌ गुरुरूप गारुड भी क्या कर सकते 
है । अथोत्‌ असाध्य विषरक्री नष असाध्य कामादि की निवृत्ति उपदेश 
का श्रवण मात्रसे नहीं होती हे॥ किन्तु सत्क भोगादिसे धीरे २ उसकी 
निवृत्ति होने पर मनुष्य सदूगुर का उपदेश के अधिकारी होताहे॥ 
( खोकच।(सनया जन्तोर्दहवासनयापि च । शाखवासनया ज्ञान यथा. 
वन्नेव जायते ॥ › सुक्तिकोप० २।२ ) ॥३१॥ 


सत्यानुभव विना दुदंदा प्रकरण ॥१६॥ 


असाध्य विष की नाई असाध्य मोह कामादि की निवत्ति जसे सद्‌गुर 
का उपदेशसे नही होती दहे। तेते दी प्रबल अहंकार अक्ञानादि की निव्ति 
सत्शाख्च के अध्ययनादिसे भी नहीं होती, इससे भल्यन्त अभिमानी 
पाषण्डी आदि का अध्ययन निष्फल होताहे; इलयादि आशय से कहते 
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सुस्प्रति आहि गुणन को चीन्हा । पाप पण्य का मारग कीन्हा ॥ 


शोभनाः स्म्रतयः सन्ति हशमादिगुणलक्िकाः। 
सद्धर्म बोधिकास्न्द्त्‌ पुण्यपापविवेचिकाः।१९॥ 











सुन्दर स्त्य ( धर्म॑शाख् ) शमादि गुणों के लक्षण द्वारा समञ्चाने 
वाली दहै, सलयधर्भै के बोधक दै, तेसेही पुण्यपापे विवेचक ( भेदं 
बोधक ) है॥१॥ देव ओर भासुरमेदसे.जोदो प्रकारके मेद, 
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सुस्मृति वेद्‌ पदे अप्राश ! पाखण्ड स्प करे हंकाथ॥ 
पठे वेद ओं करं बडाई । संश्चय गोटि अजह नहिं जाई ॥ 


देवाखुरधमेदेन मार्गो यौ द्विबिधौ खलु। 
स्मृतिसंपादितौतोदहि बोध्यते स्मरृतिमिस्तथा॥२॥ 


वेदाः सन्ति स्मृतेमृं सद्धिचाराश्च हेनवः। 
स्मति्िङ्ग गुणानां च सत्तकाऽपि नथा मतः॥३॥ 


आषं धर्मोपदेशं च वेदशाख््राविरोधिना। 
यस्तकंणानुसंघत्ते स धमे वेद नेतरः॥४॥ 


पठन्ति ताः स्मतीवंदानहो पते शटा नराः। 
करूरा धमे न जानन्ति नात्मानं पान्तिते ततः॥५॥ 


वे दोनों भी स्मृतियों से सिद्ध है, तथा स्म्रतियों से जने जते ॥ २ ॥ 
स्यति के मूरखर्प वेद्‌ है, श्रेष्ठ विचार भी उस्केदेतुद। जर स्मरति 
गुणों का शिङ्ग ( चिह् ) हे, बोधकहै, तेसाही श्रेष्ठ तकं (उहा) भी 
माना गयाहे॥३॥ आर्षं (वेद ) धर्मोपदेश (स्ति) को जो कोड 
वेद्‌ शाख के भविरोधी तकं ( भनुमान ) से विचारतादहे, सो ध्मको 
जानता हे अन्य नीं जानता ॥ मनुः १२।१०६॥ ४ ॥ 


आश्वयै हे कि उनरस्तिवेदोंको करर ( निदेय) शठ ८( धूतै)ये 
रोक भी पढते हैँ, परन्तु ध्म नहीं जानते, इसीसे ये लोक आत्मा की 
रक्षा नहीं करते हैँ ॥ ५॥ धर के भक्तान से मनुष्य स्खतिवेदको पढ़ 


१ असरारा, यह यदि एक पददहोतो, लगातार, सदा, निरन्तर अर्थदहै, 
जो सदा निरन्तर वेदादि को पठतादहै, सो भी पाखण्डरूप अटक्रार करता है। 
इत्यादि । 
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पदे सत्य से जिव बध करद । मूड काटि अगमन के धरं ॥ 
. साखी । 
कहदहि कषिर ई पाखण्ड, बहुतक जीव सताव । 
अनुभव भाव न दरशये, भजित न आपु स्वाव ॥३२॥ 


स्मुतीवंदानघीत्यापि चर्माज्ञानेन मानवाः। 
पाषण्डा दम्भिनो भूत्वाऽभिमानं कुवते मुधा।६॥ 
पठन्ति खल्ुते वेदान्‌ स्तुति च कु्वैतेस्वकमम्‌। 
मुधेव न यतो.द्यापि विचिकित्सा विनयति ॥ ७॥ 
विच्छेदः संरायग्रःथेर्यावन्न जायते चखद्ु। 
धर्मादिविषयस्यात्र वैदुष्यं तावदस्ति नो।॥<॥ 
वेदुष्याभावनः सत्यं शाखं चाघीयतेषहिये। 
तेऽपि कुवन्ति जीवानां वध मोहेन लोद्धुपाः॥९॥ 
छागादिशिरसां छेदं विधाय पिरहितेच्छया। 
स्थापयन्नि निजाग्रे तच्चेते पठटकामुकाः॥९०॥ 
जीवसङ्घान्‌ हि पाषण्डाः पीडयन्त्येव स्वैदा। 
अतः स्वाजुभवाऽभावाच्छ्रुसलन्तः स्वन पान्तिते ॥११॥ 
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कर भी पाखण्डी दम्भी होकर व्यथं अभिमान करता हे॥ &॥ 
वे रोक वेदों को भी पठते द, ओर अपनी स्तुति भी व्यथेदही करतेर्है, 
जिससे इनकी विचिकित्सा ( संशय ) भाज भी नहीं नष्ट होती हे ॥ ७ ॥ 
ओर धरमीदि विषयक संशयरूप ग्रन्थि ( बन्धन ) का जबतक विच्छेद 
( नाश ) नहीं होता हे, तबतक यहाँ विद्वत्ता नहीं हे ॥ ८ ॥ ओर वास्त- 
विक विद्रत्ताके भभावसेदी जो रोक सल शाख का अध्ययन करते 
( पठते) वेभी मांस का लोटुप ( भतिरोभी ) होकर मोह से जीवों 


कावध करतेहै॥९॥ ये मांसके कामी मांसखकी इच्छासे बकरा 
लादि के रिर का छेदन करके उसे अपने आगे रखते हँ ॥१०॥ 


पाखण्डी लोक सदा ही जीव समुदायःको पीडित करतेहीर्है, इस 
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नेवानुकम्पा हृदि वतैतेऽमला्हिंसःद्यमावोनदहि विद्यते तथा । 
ताव्निनात्माऽ्नुभवान जायते तावन्न रक्षापि जनस्य कालतः 
।| १२ २॥ 
जीवन्न यःस्वखद्ु पाल्येदिद रि पाटयेन्मृव्युमुखे भरषिदय सः। 
दा्तस्नदाऽसौ न भवेत्कथञ्चुन कुर्यात्कथं ननु मोमुदन्‌ चरत्न्‌ 
१ ॥ 
यावन्न मोहो व्यपनुद्यतेऽटं मायापयः सल्यविचारयोगत्‌ 
यावन्न नित्या गुरुपादभक्तिस्नावद्धतिः स्यान्नहि वासनायाः 
॥१४।।२३२॥ 
भआत्मानुभव का अभावदहोनेसेवे लोक जीवित रहते अपना पालन नहीं 
करते है ॥११॥ जबतक हृदय मेँ निमेट दया नहीं वतमान होती, तथा हिसा 
भादि का जव्रतकर अभाव नहीं होता, तव्रतक अपनी आस्माका अनुभव 
नदीं होता, न तवबतक कासे मनुष्यकी रक्षादी होती है ॥१२॥ 
जो जीवित रहते यर्हौ अपनेको नही पाडन ( रक्षण ) कर सकता, वह 
क्यामृच्युके सुखम जाकर पालन कर सकतादै; उस समय तो वह 
किसी प्रकार पालन मँ समभे नहीं होगा, उस समय भलयन्त माहयुक्त 
होकर चरता दुभा वह कसे क्या करेगा ॥१३॥ सलयविचारं का सम्बन्ध 
से जबतक मायामय मोह अच्छी तरह नहीं हटाया जाता, जबतक गुरुपाद 
भक्ति निलय (सदा ) नहीं होती, तबतक वासना की हति ( निवृत्ति ) 
नहीं होगी ॥१४॥ 
अक्षरां सुन्दर स्मृतिर्यो शमादि गुणों के चिन्ह ( लक्षण ) रूप हें । 
कल्याणकारक गुणों को समक्चाती दँ । ओर समक्चनेदीके लिये पुण्य 
पापकेमार्गौकामी विवेक करदियादहै, कि जिससे पापमागैको ल्याग 
कर मनुष्य पुण्य मगेसे चले ॥ सुस्खतिके स्थाने, सृस्ति-सिश्धति, 
पाठ है, उनका मी यही भावे, स्मरण विचारादि को स्मसि कहते हैँ । 
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ओर ( ° धर्मशाख्रतु वे स्तिः › मनुः २।१० ) के अनुसार धरमशाख 
को कहते दै । ( स््रयनवकाशद्‌।षप्रसङ्गः ›, इत्यादि बरह्मसू ० २।१।१ ) के 
भनुसारं सांख्यादि दशन इतिहास पुराण भीस्म्रृति कटे जाते के ॥ 


आश्चर्यं हे कि जो उन स्मृति वेदांको पठताहे, सो भी अस 
(सा) रार ( ही करुर शठ) हैक, वहमभी कवल पाखण्डरूप का 
धारण करता ह, ओर अहंकार करता हे । ओर वेद्‌ पठता हे, तथा अपनी 
वडाईे आप करता दहे, तथा वेदादि की बड़ाई ( स्तृति ) करता है; परन्तु 
अजह (अव्ही भी) संहाय ओर काम अध्यासादिरूप म्रन्थि ( बन्धन) 
दसन नहीं जते, इमीमेतोजो सलयशाखादि को पठतारै,सोभी 
तुच्छ स्वाश्रवशा जीवों का व्र करता दे । ओर बकरा जदि का मूड (रिर) 
काट कर अपने आने धरतादहे। सन्यनामवाखा साच्िक विप्णुद्‌व के 
नामों को पठनेवाला मी जीव वध करतादहै तो महाऽऽश्व्दहे। ओर 
( जआतमनोऽत्र प्ररंसायामात्महलयया प्रकीर्तिता । परस्यापि च निन्दायां 
परह्या मनीपिभिः ॥ › भव्मपु० अ० १५।११५ ) इस अनुसार अपनी 
बडा भी अनुचितदीहे॥ 


साहब का कहना दै कि ई (ये) पाखण्डी रोक इस प्रकार रोभादि 
वज्ञ बहुत जीवों को सताते ( पीडति करते ) हें । शाखादि के पठने पर 
भी इनमें अहिंसादि धमे सत्यात्मा का अनुभव ( प्रव्यक्ष ज्ञान ) का भाव 
( सत्ता ) नहीं दर्शता ( दीखता >) दै। इससे जीवित रहत ये खोक 
भपनी रखाव (रक्षा) भाप नहीं करतेदैँं। किन्तु पागल के समान 
भपना नाश भाप करते है, ओर मरने पर स्वर्गं मोक्च चाहते हैँ ॥३२॥ 
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शाश्चादि के पठने पर भी अनुभव का भाव नहीं दीखता, इस बात 
को सुनकर इका हृ कि क्या वेदशाखमें अनुभव की बात नहींहे, 
या पुरूष'फा दोषदहै कि जिससे पठने पर भी भनुभव नहीं होतादहे, 
तब दष्टान्तपूवेक समाधान करते दै कि- 
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अन्धसो दर्पेण वेद पुराणा । दर्बी काह महा रस जाना॥ 
जस खर्‌ चन्दन लाद भारय । परिमल वास्नजानु गमास ॥ 


अन्धमादरवद्‌ वेद्‌।: पुराणानि च सर्वैशः। 
द्रोयन्त्पर्थतच्वनो धर्म वा स्वाविवेकिनम्‌ ॥६५॥ 
“यस्य नास्तिस्वयंप्रज्ञाश्ासखरंनस्यकरोतिकिम्‌। 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति `` ॥१६॥ 
दृर्वीवच्च रसं केन जनीयुस्तामल्ता नराः। 
चन्दनोद्धाहि वालेयेस्तुद्याः शास्रविदो ऽथवा ॥१.७॥ 
खानन्द्‌ नैव जानन्ति मोहेन विवक्ीक्रृत।ः। 
प्रविषएठाः कामक्रूपेषु लोभगनं निपातिताः ॥१८॥ 


अन्ध, के प्रति दषणके समानवेद ओर सब पुराण भपना विवेक 
रहित के प्रति भथ का वास्तविक स्वरूपवा धर्मको नहीं दिखा सकते 
हं ।।१५॥ जिसको स्वयं बुद्धि नदी है उस्र को श्ाख क्या उपकार करता 
है, नेत्रं से रहितको दपेण क्या करेगा, यह चाणक्यनीतिमें हे ॥१६॥ 
दर्वी के समान तामस मनुष्य अथवा चन्दन ढोनेवाठे गदँ भतुल्य श्ाखन्न 
भात्मानन्द को किस्त से जानेगे || १७॥ मोह से विवश्च कयि गये, कामरूप 
कूपमें पेठे हुए, रोभ गडहे म गिराये गये रोक भा्मानन्द्‌ को नहीं 
जानते हँ ॥१८॥ चार वेद्‌ स्षब शाख को भनेक बार पठकर भी ब्रह्मत्व 
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कहहिं कवीर खोजे भसमाना । सो न मिला जु जाय अभिमाना॥ 

“` अधीलयय चतुरो वेदान्‌ सवैराख।ण्यनेकशः । 
ब्रह्य तत्वं न जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा" ॥१९॥ 
भारवाही खरो यद्वद्‌ भारं वेत्तिन चन्दनम्‌) 
भक्तिहीन)ोऽपि विद्धान्‌ सन्‌ रास वेत्ति खुं नहि ॥ ९०॥ 
सुखरूपस्य चाक्ञान।द्‌ हृदिस्थस्य निजात्मनः। 
मागेयन्त्यस्वरे तत्व सुखमन्यत्र मन्यते ।१॥ 
यस्य ज्ञानेन खंप्राप्त्या त्वभिमानोऽभिभूयते। 
विकीर्यन्ते विकारश्च समूल दूयते मलम्‌ ॥२२॥ 
उदेति चाक्षया क्लान्तिः कोधः कापि परायते । 
उदन्त न लोभश्च मन्युश्च मुच्युते क्षणात्‌ ॥२२॥ 
असूया ह्ुष्यति क्िप्रमभिध्या ध्वल्मेति च । 
पाराः सवं विपिष्यन्ते केरा: ्िहयन्त एव हि ॥२४॥ 


क 





को नहीं जानते, जेषे दर्वीं पाक के रस को नहीं जानती । यह मुक्तिकोप- 
निषद्‌ का शोका दे ॥१९॥ भार ढोनेवाखा गरहा जसे भार को जानता है, 
चन्दन को नदीं जानता, तसे विद्वान होते भी भक्तिदीन पुरुष शाख को 
जानता हे, सुख को नहीं जानता ॥२०॥ 

सुखस्वरूप हृदयस्थ अपनी आत्मा को अज्ञान से रोक आकाश में 
सव्य को खोजते है, कोड सुख अन्यत्र मानना हे ॥२१॥ भिसक ज्ञान 
कीर सम्यक्‌ प्राचि से फिर अभिमान अभिभूत ( धिकृत ) होताहे, 
विकार सब्र विकीर्णं ( विहिँसित ) होते है, मरू (पाप) मूर सहित 
विच्छिन्न दोता हे ॥२२॥ अक्षय क्षमा प्रगट होती है, क्रोध कहिं भग 
जातादहे, रोभ नहीं उत्पन्न होतादहे, शोक ( मन्यु ) क्षण भरमेंद्कूट 
जाता हे ॥२३॥ गुणमें दोषारोप (असूया) शीघ्री नष्ट होती हे, 
परविषय की इच्छा ( अभिध्या) का ध्वंस होता हे, मोहादि बन्धन 
( पाश्च ) सब नष्टहो जते, छश ('जविद्यादि ) छित (क्षीण 
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जन्मसरल्युभयं शआ्ारितश्चषो मेदश्च भिद्यते । 

खिद्यतेन नरो येन खानन्द्‌ वेत्ति सर्वदा ॥२५॥ 

हा मूढेन॑व लब्योऽसौ सोऽप्येनान्‌ मिल्तेनच। 

यस्य ज्ञानं परो धमां दसि यत्रन संभवेत्‌ ॥२६॥ 

न तच्छख्ेन वा ज्ञान यत्र हिंस्रा प्रचनेते। 

यस्माद्‌ भवति संसारः सवोनथेपरम्परः। २७॥ 

सर्वतीधचघु यत्पुण्यं सवै्ज्ञेषु यत्फरम्‌ | 

अमांसभक्षणे टदिसाऽभावे स्च तनोऽधिक्म्‌ ॥२८॥ 
होते, जल्ते ) है ।२४। जन्मण्रत्यु का मय, श्रम, उचित कमौदिसे 
पतन ( भ्रेष ) सेदभाव नष्ट होते दें, जिमसे मनुष्य दुःखी नहीं होतादहे, 
आान्मानन्द्‌ को सदा जानतारहै।२५॥खेदकी बातदहे कि चह भात्मा 
मूढों से नहीं प्राप्त किया गया, न चह भी इन्दं मिख्ताहेकि जिकर का 
्ानदीश्रष्ठ ध्मेदहे, ओर जिव ज्ञानकाल्में हिंसा का संभव नहीं 
रहता हे ॥२६॥ वह श्ाखवा ज्ञान नहीं, कि जिसमें हिसा की 
परवृत्ति रहनी हे, ओर जिसदहिंसासे स्व अनर्थोका परंपरा ( प्रवाह) 
वाखा संसार होता ॥२७॥ सव तीर्थं सँ जो पुण्य होतारहै, सब 
यन्नोमेजो फट होता, उससे अधिक फट मांनभक्षणका ओर 
हिसाकाल्यागसे होता है ॥२८॥ 

अक्षरार्थ- अन्धसो ( भन्धतुल्य) के स्यि वेद पुराण अन्धका 
दुर्पणतुस्य हँ । दर्वीं ( करी >) तुख्य मनुष्य महारस ( बर्यानन्द्‌ ) को 
क्या जान सकताहे। जेसे गहहा प्रर चन्दन का भार खादा जाय तो वह 
गमार ( अज्ञ ) गदहा परिमर ( चन्दन ) का सुवा को नहीं जानता 
हे, तेसे ही अविवेकी शाख को पठकर भी धम भर्थेतच्व को नहीं जानता 
हे। पुराणका वचनदहेकि ( ' यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता 
न तु चन्दनस्य । तथेव विप्राः षट्‌ शाख्रयुक्ता मद्धक्तिदीनाः खरवद्‌ वहन्ति ॥). 
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संन्यासोप० .२।५९ मे छिखा है कि ( स्वरूपानुसंधानन्यतिरिक्ताऽन्य- 
शाख्राभ्यासव उष्टकंकुममारवद्‌ व्यभ्रः ॥ ) 

साहब का कहना है क्रि सतधर्म भअ्थेतच्वच को जानः बिना 
वे खोक असमान ( आाकाश-स्वगौदि) में भानन्दादि खोजते दै, भौर 
हृदयस्थ समरस वहं चिन्तामणि, उन्हे नहीं मिलाकि जिसके मिमे 
से अभिमानादि च्छे जार्यै (नष्ट होये ) अधवा अस ( पैसा) भन्ध, 
दर्वी, खर, तुल्य रोक भी माना ( मान-प्रतिषटम ) खोजते दै; क्योकि 


उन वह ज्ञान नहीं मिला है करि जिससे देहाभिमानादि नष्ट दो 
जायें ।३३।। 


प्रथम कहा गया हैकरि वेदादि के पठने पर भी सबको्ञान नहीं 
होता, सो सुन कर सका हुहैकि वेद्‌ तो अति गम्भीर दुरूह दै, इससे 
उसके पने माघ्रसे ज्ञान नहीं दाना सम्भवदहे; परन्तु स्पष्ट अ्थवाटी 
स्मृतिवा पुराणसे सव्रको ज्ञान होना चाहिये । तबस््रति आदि कै 
भी अनेक भेदादि के तात्प्य॑से समाधान करते हुए कहते हैँ कि- 
रमेनी ३४ 
वेद की पुत्री स्मृती भाई। सो जेर्भेरि कर केतरि आई॥ 


वेरानां कन्यकात्वेन श्रातयाःस्मृतयः स्मरताः 
तासां वाक्यकरे मर्नि काम्यक्रमादिरञज्जवः ।९॥ 


स्म्रनयोवेदवबषद्य! यास्नास्तु केऽपि कुबुद्धयः। 

वेदानां पुत्चिका मत्वातत्राऽस्नक्ता भवन्ति हि ।३२०॥ 

हे भह! जो स्तिया वेदोंकी कन्या रूपसे कदी गड ह, उनके 
चास्य खूप हाथ में मी काम्यकमीदिरूप रस्सी दै ॥२९॥ भौर जो 
स्म्ृतिर्यौ वेदबाह्य ( वेदुविरुदध) है, उन्हँ भी कोड कवुद्धि वेदांकी 











१४यो वेदबाह्याः स्प्रूनयो याश्च काश्व कुदृष्टयः) सर्वास्ता निष्फलः प्रत्य 
तमोनिष्ठा हि ताः स्प्रनाः ॥ ' मनुः १२२५ 
१३ 
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आपु हि बरि आपन गर बेधा । ब्रूी मोह कार के फन्दा । 
बोधत. बन्धन छोरि न जाई । विषय खरूप भूलि दुनिआई । 


तासां वाक्येषु ईदिसाद्या विमोदादयाः कुदष्यः। 
गुणाः सन्ति यत्तस्तेऽच्र बध्यन्ते सूढमानसाः' ॥३१॥ 
ग्रहीत्वेव वटीजीताः करे ता: स्म्रनयोऽपि दि। 
ये क मीदीन्‌ स्वय सृष्ट स्य बध्नन्ति हि मानवाः ॥२३२॥ 
धीरशिरोधौ खये वद्ध्वा खष्ठानि बन्धनानि ते। 
कल्पयन्ति मुधा मोहात्‌ काटपारामदर्भिरम्‌ ॥२३३॥ 
असव्ये मोद पवारसिनि काटपाशः सनातनः। 
तेन बद्धाः पनवेन्धान्‌ कुचैन्ति बहुधा जनाः ॥२३४॥ 
कुयैन्ति बन्धनं चेत्थ यन्नेवोन्मुच्यते दढम्‌। 
त्यज्यते न गृहीतं च मूटरेतेः कदाचन ॥३"५॥ 


पुत्रिका मान कर उन में आसक्त होतेह, ॥३०॥ ओर उनके वाक्यों रे 
हिंसादि विमोदहादि रूप कुदष्टिदहँ, सोई गुण ( रस्सी) है, जिससे वे 
मूढ मनवे यहो बध जते दँ ॥३१।वे स्मरृतिर्योौ मी हाथमे वटी 
( रस्सी ) ग्रहण कियेदही जन्म लियाहे, भौरजो मनुभ्य कमौदि को 
स्वय रच कर अपने को बाधते है ॥३२।॥। वै लोक अपने से रचित बन्धनों 
को स्वयं. बुद्धिरखूप गयेमें बोधकर, मोहसे व्यथ॑दही सदा कालपाशा कीं 
कल्पना करते हैँ ।॥३३॥ असत्य समें मोह हि अनादि कार्पास है, उससे 
वैधे हष मनुष्य फिर बहुत प्रकार के बन्धन करते हँ ।३४।। 

ओर इस प्रकारके ट्ठ बन्धनणोक करते किजो फिर खुखता 
नहींहे, ओरये मूढ लोक भी गृहीत कामादि बन्धनों को कभी स्यागते 
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१८ कर्मणा मनसा वाचा बाधते यः सदाऽपरान्‌ । नित्य कामादिभियुक्तो 
मूढध्रोः प्रोच्यते तु सः ॥ ` सारदीयपु० ४।७२॥ 
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हमरहि दिखत सकल जग ट्टा । दास करवीर राम कहि छटा ॥ 


कृत्वेत्थं बन्धने चेते विषयात्मशरीरकरे। 
संसारे व्यवहारेऽस्य श्रान्ता श्राम्यन्ति स्वैद्‌-॥३६॥ 


आत्मीयत्वेन पद्यन्तो जगच्चेते जनास्नथा। 
सुख्यन्ते स्म्रतिभितद्वत्सम्पच्चेषां विददुण्ठयते ।२७॥ 


अस्मासु वाऽत्र पदयत्ु देरिकरेन्द्रेषु साघुषु। 
लयुण्डत वे जगरसवं कामाद्ेश्चेव कुस्मतेः॥३८। 


देवादिदासभूताश्च केचिद्धसादिवन्धनात्‌। 
रामं मत्वा स्वदेवं तमुक्त्वा मुक्ति दहि मेनिरे ।॥३९॥ 


त थाप्यज्ञानकामेभ्यस्तेषां सुक्तरभमावतः। 
मुक्त।स्ते नेति मन्तव्यं कामादेः संयता यतः ॥७०॥ 
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नहीं है ॥३५॥ ये आ्रान्त खोक इस प्रकार विषयरूप क्षरीर संसारमें 
बन्धन करके, सदा इसी के व्यवहार मेँ भ्रमते ( भटकते ) दे ।॥३६॥ 
जओौरये रोक जगत्‌ को आत्मीयत्व ( भपना ) देखते इए स्मुतियों से 
दे जाते दहं, तथा इनकी शमादि सम्पत्ति नष्ट होती हे ॥३८॥ भथवा 
देशिक ८ गुर ) इन्द्र (श्रेष्ठ) साधु सूप हम खोकोंके यहो देखतेमें 
सब जगत्‌ कामादि ओर कुस्मृतिसे दी लटा गया ॥३८॥ जोर देवादि 
कै दास स्वरूप कोड खोक रामचन्द्रजी को अपना देव मानकर, तथा 
तिस रामके नामको कह कर हिंसादि बन्धनों से मुक्ति माना हे।॥३९॥ 
तो भी भक्लान कामादिसे उन की मुक्तिके भभावसे, वे मुक्त, 
देवा मानने योग्य नदीं है, जिससे वे रोक कामादिसे संयत ( बद्ध) 
ही ई ।।४०।। 
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उक्त रीति से द्ुटने बचने पर भी सवाव्मारामके ज्ञान विना राम 
को दूर ओर कमौदिसे प्राक्ि योग्य समक्षने से उनकी भी यह दशा 
इडे कि 
सारी । 
राम दहि राम पकारते, जिह्वा परिगो रौस। 
छा जल पीवे नी, खोदि पिवन की होस ॥३४॥ 
तेषां रामेति रामेति सदैवाऽशह्वयतां सुहुः। 
अभ्पास्बलमा्गाों वें जिह्वायां संवभूव द ।४१॥ 
सखघातुद्य तनो वाक्यते शुण्वान्तन सद्‌ गुर) 
पिबन्नि चमनं नेव रसं स्वानन्दमद्धयम्‌ ॥४२। 
अनायसेन टम्यतंस्सं दयक्त्वा समीपगम्‌ । 
कमेणद्‌धाख्य पाताल मिवा स्वगेरय वाऽगलाम्‌ ॥४३॥ 
भिचा छ्छिस्रा जनान्‌ छृत्वा प्राणिनां कन्दनं चहु । 
अस्नन प।तुमिच्छन्नि स्मरनिकामादिवञ्जिताः ॥४४॥ 
रामो न दुरे न चानात्परूप आह्लनलम्यो न सज्ञानलमभ्यः। 
सवान्तरात्मा चिदानन्दरूपः स्त्यः सदा भक्तिभावेकगम्यः ॥८४५॥ 

















राम राम इतस प्रकार सही वारर पुकारते हए उनलखोकोंकी 
जिह्याओं मृं अम्याप्के बसे मागदही हो गया 11४१) तिसते अमत 
तुस्य सद्गुरु फेवाक्यकोये खोक नहीं सुनते ओर भा्मानन्द्रूप 
अमूत रसको भी नहीं पीते दं ॥४२॥ अनायास मिलने योग्य समीप मे 
प्राक्च उस रसकोल्याग कर, कमस पातालकोखोद्‌ करवास्वगेकी 
अगला ( कपाटरोधन ) का भेदन करके, युद्ध में जनों का भेदन छेदन 
करके, प्राणी का बहुत कन्दन ( रोदन-विकर्ता ) कर कराकर, स्मृति 
कामादिसेठगे . गये रोक अमुत पीने फी इच्छा करते दं ॥४३-४४॥ 
सबके अन्तरात्मा चिदानन्दं स्वरूप राम दूर देशय में नहीं, न भनात्म- 
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भक्तौ च नामाऽस्य सद्धिः प्रयुक्तं नैवातितारंदहि दूरस्य यद्वत्‌ । 
ध्यानेन युक्तः शनेस्नत्प्रयुञ्जन्‌ तेनेव सारेण तरव प्रयत्‌ ।४६॥ 
मायामय तस्य खूप ददश्रस्तन सस्मरस्तस्य नामव सम्यक्‌ । 
जात्वेव स प्रदयति प्राज्ञजीवो दिव्येन वें चक्षुषा नन््रथा हि ॥४५७॥२४ 
इति रगनीरसीद्रेके सत्यानुभवं विना राख्ज्ञदुदशावणैनं नाम 
त्रयोदशः प्रवाहः ।१३॥ 


स्वखूप ही हे, न पुकारने से मिलने योग्य हे, किन्तु सद्‌ा एक भक्तिभाव 
ते जानने योग्य, ओर ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य हं ॥४५॥ सतपुरुषों से 
भक्तिमेंदइस रामका नाम प्रयुक्त ( उच्चारित ) होताटहे, परन्तु दूर 
स्थिर का जैसे अतितार (भति उच्च शब्द्‌ सेनाम) प्रयुक्त होताहे, 
तसे इस राम का नाम नहीं प्रयुक्त होता, ध्यानयुक्तं मनुष्य धीरे २ उस 
नाम का प्रयोग करता हुजा, उसी सार (श्रेष्ट, अविनाशी ) हारासव्यको 
प्राप्त करता हे ॥४६॥ उसराम के मायामय सरूपको देखने की इच्छा 
वाला प्राज्ञ॒ ( बुद्धिमान्‌ ) जीव उसका सम्यक्‌ सरण करता हुआ, उसके 
नामकोदही अच्छीतरह जप करर दी दिव्य चक्षुसे भच्छीतरह देखता 
हे, अन्य प्रकार नहीं ॥४७॥ 

अक्षराभ- हे भह! वेदोंकी पुत्रीरूप स्मरतिर्यो मानी गड, इससे 
यह भी गंमीरहो सकती रहै, ओरवेदकी पुत्रीरूप वहस्म॒दिपेसीमी 
है कि मानो जीवोंको बोधनेके खिये अपने हाथ ( वास्य ) में जेर्वेरि 
( रस्सी ) कछेतेही आ ( प्रगट हह) है। ओर वस्तुतः कामादि बन्धन 
के हेतुरूप उन वाक्योंको कोड जीव आप ही बरि (रच वा स्वीकार ) 
करके अपने गरो म मोह से बांधादहे। जितसेज्खूटी ( मिथ्या ) वस्तुओं 
मे मोह द्वारा इस को कारकी फन्दा ( जन्ममरणादि) र्गी हे, अथवा 
अपने कामादि से बन्धन होताहे, भौर मोहवज्ञ काटपाक्नकी सटी 
कल्पना करता है, या चटी बात आदिभे जो मोहद, सोहै इसके 
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खिये काटपाश्च हे ॥ ( ‹ त्कौऽप्रतिषठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋपियैस्य मतं 
प्रमाणम्‌ । धर्मस्य त्वं निहित गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ 
म० भान वनपण० अ० ११४) तककी सीमा नहींहे, श्रतियौँं भिन्न 
( मेदयुक्त ) रै, स्मतिकतौ ऋषि एक नहीं हँ किं जिनकी बात 
प्रमाण हो, इससे षिवेकी महापुरुष जिस माम से गये वही मा्गहे॥ 

स्मृति भादिकी रस्सीसे यह जीव देषा दढ बन्धन बोधिता 
है कि जो फिर छोरा (खोखा) नहीं जाता, या मोहादि बन्धनं 
स्यागा नहीं जाता ओर बन्धन कै नहीं खुलने छूटने से विषय स्वरूप 
( देहाभिमानी-विषयासक्त ) होकर दुनिआषहै ( सांसारिक व्यवहार 
खीपुत्रादि ) मे भूखा (कंसा) रहतादहै या दुनिअहै मे भूर कर 
विषय स्वरूप होताहै, बन्धन बाँधताहै, जो खोला नहीं जाता। 
ओर इसीसे सांसारिक वस्तुको हमरहिं दिखते मेँ ( हमारी २ षमक्चते 
रे म) सब संसारी कामादिसे र्ट गये) याहम लोकों कै देखते र 
हम लोकों के समञ्च से लूटे गये । ओर देवादि के दास सात्विक कीर 
( जीव ) रामादि नामों कां कह ( जप ) कर खोक व्यवहार दहिंसादिसे 
कथञ्चित्‌ दछ्ट गये । बहुत पाप कुकमोदि से भी सातिक देवभक्त बचे ॥ 

राम २ बार २ युकारते २ उनकी जिह्वामें रौस (ठेखा-जादत) 
पड गया । या मागैबर हो गया कि जिससे सुधा ( सुधा-अश्रत-स्वरूप 
वा सुगम-अनायास प्राप्ठ ) जर ( सुखस्वरूप शृद्धात्मा ) को नहीं पीते 
( प्राक्त करते ) द, किन्तु कर्मोपासनादिरूप कदल से खोदकर, स्वगाोदि 
रूप पातारु कै खार जल ( सुख ) को पीने ( प्राप्त करने ) की हौ (इच्छा) 
करते ह ॥ तथा सब्र तापोंको शान्त करनेवाे भगरतरूप उपदेशों को 
भी नहीं सुनते हँ, किन्तु खोकान्तरादि की बातों को सुनकर नामादिद्रारा 
वहाँ के विषय रूप जल पीना ( मोगना ) चाहते ह, जिससे द्रृटने पर भी 
पूण शान्ति नदीं मिरूती हे, इत्यादि ॥३४॥ 
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मोक्षस्थानाभावादि प्रकरण ॥१४॥ 
रमेनी ३५ 
पदि पहि पण्डित फर्‌ चतुराई । निज शुक्ति मोहि कहु सथुञ्चाई ॥ 
कहँ बस पुरुप कहं सो गा । पण्डित मोहि सुनावह नाड ॥ 
अधीलयाधीद्य नामानि स्मतीश्चेत भवान्‌ यदि। 
नेपुण्यं कुरुते विद्धन्‌ | कियतां नेव वायैते॥१९॥ 
नामादिमात्रतो मुक्ति यां षसाखोक्यादिटक्षणम्‌। 
प्रचते दि भवान्‌ स्वस्य सा विच्रल्य निस्ख्यताम्‌ ॥२॥ 
यस्य लोकादिषुप्रप्ट्या मुक्ति मस्मन्यते भवान्‌ । 
पुरुषः कुत्र घस्तासर कुत्र प्रामोऽस्य विद्यते ॥३॥ 
यस्मात्नवंन चेनद्धि निशितं विद्यते क्रचित्‌ । 
वक्तु न हाक्यते नस्मात्‌ कल्पनेव विजुम्भते॥४॥ 
““ म्रोक्चस्य नहि वासोऽ्स्तिन प्रामान्तरमेववा। 
अन्ञानहदयत्रन्थिनारो मोक्ष इति स्सुनः॥५॥' 


हे विद्भन्‌ | यदि आप नामों को पढ़ कर, स््ृतियोंको पठकर निपुणता 
( चतुराई >) करतेहोतोक्नापसे वह निपुणता की जाय, उसका वारन 
नहीं किया जातादहे॥१॥ परन्तु जो आप पनी सालोक््यादिरूप 
मुक्ति नामादिमात्रसे कहतेहो सो विचरण करके कहो ॥ र ॥ भाप 
जिसके लोकादि में प्राति से अवदय मुक्ति मानतेहो, सो पुरुष करदा 
वसनेवाखा हे, भौर इसका माम कहो हे ॥ २॥ जिससे यह वास अआमादि 
सब कहीं सब मत से एक निशित नहींहे, न कह सकते है, तिससे यह 
कल्पना दही केलीहै॥४॥ मोक्षकानवासहे न तो म्रामान्तर दहे, 


१ भ्येये यानयजन्‌ देवांस्ते चत्वारो हि मोक्षगाः। आत्मज्ञानं विना मोक्षो 
न भवेतपच््चिदात्मनि ` ॥ सांख्यपरिभाषा ॥ 
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चारि वेद ब्रह्मा निज डना । भुक्तिक ममे उनहं नदि जाना । 
अतपव न मुक्तस्य प्राणाः क्राप्युत्करमन्ति च। 
सं ब्रह्मेव तु सन ब्रह्माऽप्येति चेत्यव्रवीच्छूतिः ॥ ६॥ 
ब्रह्मा दि चतुरो वेदान्‌ संस्मरुच्य नवान्‌ पुरा। 
मरणासादययमुक्तेश्च रहस्यं स न जज्ञिवान्‌ ॥७॥ 
जीवन्मुक्तो हि मुक्तः स्याद्विमुक्तश्च विमुच्यते। 
इव्यादि श्चुतः प्राहुमुघा मुह्यति वै भवान्‌ ५८॥ 
क्र ममुक्तौ च देवोऽपि विमुक्तः सन्‌ विमुच्यते । 
जीवन्नेव न तच्रातोऽव्यास्तिदोषेण दघ्ना ॥९॥ 
नाऽबेद्‌ ब्रह्मापि यां तां त्वं चेद्वेत्थ शोभसे तदा। 
अहोते कुशला बुद्धिवाणी तै राजते स्वयम्‌ ॥१०॥ 


किन्तु भक्ञान करत, भक्ञानरूप हृदय की ग्रन्थि ( कामादिवा रम ) का 
नादादही मोक्ष कहा गया हे; यह आत्मपुराणका वचन है॥५॥ 
इसीसे मुक्त के प्राण कीं उच््रमण ( उध्वेगमन ) नहीं करते, वह ज्ञानी 
बह्म होता भा ब्रह्मम लीन होता दे, इस प्रकार श्रुति भीकदीटे॥६॥ 

जो ब्रह्मा पूर्वं कल्पके चारवेदोंका भच्छीतरह सरण करके पहटे 
चारयेद्‌ किये, सोभीमरणसेदही प्राक्त होने योग्य मुक्ति के रहस्यको 
नही जान सके ॥ ७॥ इससे जीवन्मुक्त दी विदेहमुक्त होता है, क्योकि 
विमुक्त ही विमुक्त होताहे, इत्यादि श्तिर्यो कहनी हे, भाप व्यथंदी 
विमोहित होने हो ॥ ८॥ क्रममुक्तिमें सी देव भी जीवन्मुक्त दीहो कर 
विदेह मुक्त होते है, इससे वर्हौ ( देवमें) भी जीवन्मुक्तिका अभाव 
नहीं होने से मुक्ति के लक्षण में अव्य्राक्ति दोषसे दुष्टता नहींहे॥९॥ 
ब्रह्मा मी जिस मरणासाद्य मुक्तिको नहीं जान सके, उसको यदि तुम 
जानते हो तो तुम शोभते हो, भाश्चये रूप तेरी कुशल ( शिष्षिता-निपुण ) 
बुद्धि हे, तेरी वाणी स्वये, राजती ( प्रकारानी ) दै ॥१०॥ अथवा प्रीरि 
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दान पुण्य उन बहुत बखानां । अपने मरण फि खबर न जाना ॥ 
एक नाम हे अगम रगेमीरा। तहवों अथिर दास कवीरा॥ 
किम्बाऽभ्गुपेत्य वादो ऽयं पौद्या संभाव्यते गुरोः । 
यदि ब्रह्मापि पञ्चत्वे मुक्ति विज्ञातवान्‌ स्वयम्‌| 
तद्‌ वेदविदामग्रः स रस्यं न बुद्धवान्‌ ॥९९१। 








दानानि पुण्वकपमोणि मरणे फलदानि वै। 
बहूनि प्रोक्तवान्‌ धाता निजां मुक्ति न मुन्युनाम्‌ ॥१२९॥ 


आश्चयं महदेनदययस्मे वेदान्‌ हि सर्वशः 
प्रहिणोदेव स्वात्मा" स रदस्य न चेद्वेत्‌ ॥९३॥ 


कर्मक्राण्डेन वेदेन नाममात्रेण वा ह्यसौ) 
अवेश्चव परं मोक्ं व्यवहारी पिनामहः॥१४॥ 


पको अद्धितीयनामा यो गम्भीराग्राद्यटग्‌चपुः। 
तत्र न स्थिरतां यान्ति देवदासा द्यवोधनः॥१५॥ 


( प्रबर्ठ समथ बुह्ि ) से सद्गुर्‌ का यह अभ्युपेलयवाद्‌ ( अभ्युपगमवाद्‌ ) 
हो सकता हे कि, यदि स्वयं ब्रह्मा भी पञ्चत्व (श्ृत्यु) हीनेदहीसे मुक्ति 
समञ्चा ( माना) तो वेदवेत्ताओं सें सुर्य वे मी रहस्य नहीं समञ्े ॥११॥ 

ब्रह्माजी ने बहुत दान ओर पुण्य कम कहाहे, परन्तु खत्युजन्य 
अपनी मुक्ति नदीं कदी है ॥१२॥ यह महा आश्चयं है कि जो सवाीत्मा देव 
जिस ब्रह्माजी को सव वेद्‌ दिया, ओरवेमी यदि रहस्य नहीं समञ्च ॥१३॥ 
नोर कर्मकाण्डवेद्‌ वा नाममान्रसरे वह व्यवहारी पितामह मी श्रेष्ठ 
मोश्च को नहीं जान सके; किन्तु विचारादिसे समभे ॥१४॥ ओर जो 
सर्वात्मा देव एक अद्वैत नामवाला गम्भीर ( अथाह ) भग्राद्य चेतन सुन्दर 
स्वरूपवाला हे, देवभक्त लोक अबोध से उसदनें स्थिरता नहीं पाते हें ॥१५॥ 


२०२ संस्कृत बोजक 


ति तक य ~~ ~~ ~+ ~~ 


शका इड क्रि वह एक अगम गम्भीर देव करटौ भौर केसादहेकि 
जिसमें दास जीव स्थिर नदीं होतेह, तब कहते ह कि- 


साखी । 
चिञंटी जरह न चटि सके, राई नहिं उहराय । 
आवागमन कि गम नहीं, तहां सकर जग जाय ॥३५॥ 
स्वीत्मत्वा ऽनिसुक्ष्मत्वनिरंहात्वादिभिस्तथा। 
यत्रारोदुं न शक्रोति सृष्ष्माऽप्येष्रा पिपीलिका ॥१६॥ 
तिष्चच्च राजिक्रा नाऽत्र स्नो नेव गमनागती। 
सवं गच्छति स॒प्त्यादौ जगत्तत्रैव चाञ्जसा ॥१७ 
अष्षेजज्ञा यथा नेव हिरण्यनिधिमक्षयम। 
तस्योपरि चरन्तोऽपि विन्दन्तेऽत्र तथेव च ॥६१८॥ 
संगच्छन्ति प्रजाः सवां ब्रह्मटोकमहर्िशम्‌। 
प्रत्यक्ष नेव विन्दन्तेज्ञानेनेव पृथक्‌ छता: ॥१९९॥ 
इत्येव श्चतिसंवादत्समीपे पुरषः स्थितेः। 
सवात्मत्व।च्च हयव तस्य क्ान विमुक्तिदम्‌ ॥२०॥ 


सब के आत्मा अतिसूच्म निरंशादि होने से जिस पर सृक्ष्ममी यह 
चीरी चड़ नदीं सकती ॥१६॥ ओर इस पर राजिका (रा) भी नहीं 
स्थिर हो सकती, न गमन अ।गमन हें । तौ ही सुषुक्षि आदि कारू में सब 
जगत अञ्जसा ( खीर वा वस्तुतः) जाता है ॥१७॥ जैसे भक्षेत 
( निधिस्थान को नहीं जाननेवारा भनिपुण } पुरुष, गाडी हहे उस निधि 
के ऊपर विचरता हुभा भी उस अक्षय हिरण्यनिधि का यहो लाम (प्रचि) 
नहीं करते, तेसे ही सब प्रजा सद्‌ा ब्रह्मस्वरूप रोक ( प्रकाश ) में जाती 
हे, परन्तु अज्ञान से प्रथक्‌ क्रिय हुए के समान रहने -से प्रलयश्च नहीं पाती 
हे ॥१८-१९॥ ( सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति। छा० ६।८।१॥ 
सति सम्पद्य न विदुः सति रम्पद्यामहे । ६।९।१॥ सवा; प्रजा भहरह- 


---~- ------ --- ~ 
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‹‹ कामव्यागात्त॒ विज्ञाने सुखं ब्रह्म परं पदम्‌। 
कामिनां नहि विज्ञानं सनकोद्रीतमेव तत्‌ ॥५१॥ 
ब्रह्मचय॑विहीनाय त्रिषयासक्तचेतसे । 
आनन्दात्माऽपि चित्तस्थो नेव भाति कदाचन › ॥२२-३५॥ 


इति रमेनीरमोदरेके मीक्षस्थानादेरमाववर्णनं नाम चतदंशः प्रवाहः ॥१५। 


गैच्छन्तय एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति । छा० ८।३।२ ) इत्यादि श्रुति के इस 
प्रकार के संवाद से पुरुष ( परमात्मा) समीपमें स्थिर हे, स्वीत्मा 
दोनेसे हृदयमेंदही ह, उसीका ज्ञान मुक्तिदायक है ॥२०॥ ओर कामके 
ग से विन्ञान सुख ब्रह्मरूप परम पद की प्राति होती ह, सो सनक ऋषि 
का कथनदहै। अभिषु ३८२।१०। यह वचन हे ।।२१॥ ब्रह्मचयं रहित 
विषयासक्तं चित्तवाखा के प्रति चित्त में स्थिर भी आनन्द स्वरूप आत्मा 
कभी नदीं भासता है । आात्मपु० १४।२९९। यह वचन हे ॥२२॥ 
शक्षराथं- राम ( परमास्मा ) को दूर माननेवाे, नामादिद्रारा वहो 
प्रक्षि से मुक्ति माननेवाटे पण्डितोंसे साहब का कहना हे कि, 
हे पण्डितां ! भाप लोक स्श्रुति आदि को पढ २ कर अन्य चतुराडईे भटे 
ही करो, परन्तु निज ( भपनी ) मुक्तितो मञ्चे समश्चाकर कहो कि वह 
मोक्षदाता पुरुष कहँ वसता है, उसका ग्राम कर्हौँहे। हे पण्डितां! 
सो नाम मोहि ( सुभे ) सुनावो ॥ अत्‌ अनेकं मतवाछे अनेक, रोक।दि 
की कल्पना मिथ्या दही करते है, सर्वं सम्मत कोड खोकादि नहीं कडेजा 
सकते, इससे जीषन्भुक्ति आदिक दही सिद्ध होते दहै, खोकान्तर की प्रि 
स्वग बिरोषरूप हो सकती है, उसे मुक्ति कहना उचित नहीं हे, इत्यादि । 
ओर रोकपितामह ब्रह्याजीने चार वेदको ठाना (रचा स्मरण 
किया), परन्तु नाम कमौदि से होनेवाल्ी वादियों से कट्पित मुक्ति के 
मम को उन्होने मी नहीं जाना । अ्थीत्‌ उन्होने ( विमुक्तश्च विमुच्यते। 
कट ० २।५।१॥ अत्र बह्म समुश्चते । कढ० २।६५।१४ ) इत्यादि श्रुतियों के 
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भनुसार जीवन्मुक्ति विदेह मुक्तिका यहाँ दही वणैन कियारहै, साखोक्यादि 
का नहीं ॥ 

अण्धपे है कि मरने पर फर देने वाके दान भौर दुण्य कमादि का 
बह्याजी ने वेदों में बहुत व्याख्यान किया, तो क्या रोकों से वार्भित अपने 
मरने पर होनेवाटी मुक्तिरूप अपने मरण कौ खव्रर वे नहीं जानतेभे, कि 
जिससे उसका स्पष्ट वणन नहीं किय, इससे यह बात वेदविरुद्ध है ॥ 
इस विरुद्ध कथन कारण यह दहै किएक ( अद्वितीय ) नाम ( वेदादि 
मे प्रसिद्ध) वा एक नामवाखा देव अगम ( बाह्यन्द्रिय से अग्राह्य ) 
गम्भीर ( अशाह ) अपार स्वरूप है, ओर तहर्वौ ( तिस में ) देवादि के 
दास कत्रीर ( जीव ) भस्थिरदहैँ। न उस्मेंप्राप्त हुए, नस्थिरताही 
पाये हें ॥ 

निरवयव त्रिभु सूचम जिस सवात्मा म चीरी नहीं चद्‌ सकती, राई 
भी जहौ नहीं ठहर सकती, ओर आना जाना आदि क्रिया की जहौ गम 
( ज्ञान वाप्राक्चि ) नहींहे; क्योक्रि सावयव एकदेशी भाव्मभिन्नमेंये 
सब बतिंहो सकती, तो भी सुप्ति कारु में सब प्राणी तहं नातेदै, 
तथा प्रख्य कालमें सव्र संघार उसमें रीन होतादहे, ओर अक्ञानसे 
संसारी भी बना रहता हे, इत्यादि ॥ 

विरोष बात यह हे कफि, अभ्युपगमवाद वे अक्षरां के अनुसार रमेनी 
का यह भी भावदो सकताहे किदे पण्डितो ! पढ र कर चतुराङ करो, 
परन्तु खस मुक्ति कौ बातत समक्षा कर कट नहीं सकते हो । क्योंकि तुम 
मुक्ति दाताको दूर मानते हो, परन्तु वहदूर दहं नहीं, न तुम जानते हो, 
तुम्हारीतो बातदही क्याहें, जो प्रनरृत्ति परायण बह्मा हुए, चार वेदं 
बनाये, सो मी व्यवहार के मारे जीवन्मुक्तिके भेद को स्वर्यं नहीं जान 
सके, तथा चारवेद्के ज्ञता ब्रह्मा नामक ऋषतिक्‌ भी वेदोक्त कर्माको 
ठाना ( किया कराया ), परन्तु उससे मुक्ति के भेदको नहीं जाना ॥ 
दान पुण्य का व्याख्यान बहत किया, परन्तु पुनमैरण रहित निज मरण 
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कावा अपनापन ( ममता) की ग्युका मम नहीं जाना, इसीसे ब्रह्माजी 
कोमातासे उपदेश छेना पड़ा, इत्यादि ॥ ओर भगम गभीर एक.में 
नहीं स्थिर हाने सेरी आदि के गमनादि से रहित कद्पित लोकरैमे भी 
सब्र मन से जाति दहं, इलयादि ॥३५॥ 








ज्ञान विना मिथ्याड्टकार प्रकरण ॥१५॥ 
रमेनी ३दे 


पण्डित भूरे पटि गुणि वेदा । आपु अपन पौ जातुन मेदा ॥ 
पथ्या तपण ओष्ट कर्मा । ई बहुरूप करहि अस ध्मा ॥ 
अधीत्याप्यखिखान्‌ वेदरानभ्यस्यच पुनः पुनः 
नाधियन्ति स्वमात्मानं पण्डिता ह्यविचारिणः॥१॥। 
स्वक्रट्राणपदस्वस्य रहस्यं स्वं विदन्ति नो। 
नातम्ते ह्यवगच्छन्ति सवोनन्दमदटोदधिम्‌ ॥२॥ 
संध्यासंतपेणादरीनि षट्‌ कमणि प्रकुवैते। 
पव. बहुविधश्चान्यो धर्मस्तं वितन्यते ॥३॥ 
नैव च।त्मविचारादीनटिसष्दींश्च कुचैते। 
येन लथ्ध्या परात्मानं सद्यो ह्यत्रेव मुच्यते ॥४॥ 


~~~ -------. @- ५ 


अविचारी पण्डित खोक सब वेदों को पठकर, ओर बार र अभ्यास 
करे भी अपनी भत्माका स्मरणादि नहीं करतेर्है॥ १।॥ अपना 
कल्याण का स्थान स्वरूप अपना रहस्य ( गुष्ठ ) आमा को नीं जानते 
है, इसीसे वे खोक सवर भानन्द का महान्‌ समुद को नहीं पते । २॥ 
५4 ४५ रो € न ह ® ( 
संध्यातर्षणादि, ओरं अध्ययनादि द्धौ कमे करते है, भौर इसी प्रकार अन्य 
मी बहुत प्रकारके धमै भी वे रोक फलते ।|३। भौर आत्मविचारादि 
भहिसा आदि नहीं करते हँ कि जितत य्ौष्ठो श्रेष्ठात्मा को पाकर शीघ्र 
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गायत्री युग चार पहा । पूषछह जाय युक्ति मिन पाई ॥ 
¢“ स्वरूपावस्थितिमुक्तिरनद्‌ ्रंसोऽदंत्ववेदनम्‌ । 
द्रति संश्चेपतः प्रोक्तं तञ्क्ञत्वा\ज्ञत्वलक्चषणम्‌ ॥८५॥ 
न योगेन सांख्येन कर्मणा नोन विद्यया। 
प्रह्यात्मेकत्ववोघेन मुक्तिः सिद्ध्यति नान्यथा; ॥६॥ 
चतुदुगे द्वि गायं पाठयन्ति परन्तिये। 
तान्‌ सवान पृच्छन्तु केऽपिये सज्ञनाः खट्यु॥७॥ 
पाठमात्रेण को मुक्तोऽभमवरज्ञानारते यतः। 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिर्दीत्याहुः ्ुतिगणा मुदुः॥<॥ 
चतुयुंगे हि येऽवुद्ध्वा गाय्रीं पाठयन्ति वा। 
ते विद्वांसं दहि पृच्छन्तु कस्य मुक्तिरभूदतः।॥९॥ 
^° कैवलं पाठमात्रेण यश्च स्नन्तुष्यते नरः। 
तथा पण्डितमानी च को.ऽन्यस्तस्पात्परुमतः॥१०॥ 


मुक्त होतादहे।॥४॥ विचारादि से अपने स्वरूप में स्थिति हि मुक्ति टे, 
ओर अकार बुद्धि हि मोक्ष का भमावहै। अथवा आत्मस्थिति से क्न 
( अधःपतनरूप ) शरीरादि म अहं बुद्धिदै। भौर यदी ज्ञानी भक्ञानी 
का संक्षेप से लक्षण हे । योगवासिष्ठ ३।११७।५। का यह वचन हे ॥ ५॥ 
योग, सांख्य, कमे, विद्या से मुक्ति नहीं सिद्ध होती, किन्तु बह्यात्मा की 
एकता के बोधसे होती दहे, अन्यथा नहीं; विवेक चूडामणि का वचन दहे 
॥६। जो लोक चारों युग में गायत्री पडाते पठते हैँ ( पडढाना पठनाही 
चारों युग के खियै हित मानते) उन सवसेजो कोश सजनदहोंसो 
यहो पूष्धँ कि कान घिना पाठ मान्रसे कौन मुक्त हुभा, जिससे 
श्रुतिगण बार २ कहतेर्हँकि ज्ञान विना सुक्ति नही होती हे ॥७-८ 
भथवा समश्चने बिना जो रोक चारों युग में ( सदा ) गायत्री पडते, 
वे ही रोक .विद्भान को पूरं करि इससे किसकी मुक्ति हहे) ९॥ 
स्कन्दपु० खं० १-२ अ० १९।८७-८९ का वचन है कि, जो मनुष्य केवल 
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ओर हुवे छेत हौ सींचा। तुमते कह कौन दै नीचा ॥ 
अवगुण गवे करह अधिकार । अति के गवं न होय भराई ॥ 


स्वगाय बद्धक्श्चो यः पाठमात्रेण व्राह्यणः। 
स॒ चालो मातुरङ्कस्थो ग्रहीतं सोममिन्छति ॥१९॥ 
तप्रश्च दान च हामो दमश्च हीराजवं स्वैभूतानुकम्पा। 


स्वगेस्य छोकस्य वदिति सन्तोद्धाराणि सपैव महन्ति पुंलाम 
॥१२॥ 


११ 


मोक्षो दूरनरः स्वगात्‌ पृच्छन्तु नस्य टब्धये । 
विरागयोगसद्भक्स्या ज्ञानं सम्पादयन्तु च ॥१२॥ 
येहि पृषटन जानस्ति स्वात्मान चिधिपूर्वैकम्‌। 
वजेयन्ति न हिंसषदीन्‌ मुधा देहाभिमानिनः ॥१४६।। 
तेऽपि चान्यस्य संस्परीञ्जटं सिञ्चन्ति वष्मणि। 
चेद्वदन्तुच तेभ्यः के सन्ति नीचा महीतले ॥१५॥ 
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पाठमाचत्र से संतुष्टं होता ह, ओरे अपने को पण्डित मानता हे, उससे जन्य 
कौन पश्यु माना जाय ॥१०॥ पाठमात्र से जो ब्राह्मण स्वगे के छिये का 
बांध कर तेयार रे, सो बारूक माता के गोद मं रहते चन्दमाको पकडना 
चाहता है ॥११॥ तप, दान, श्म, दम, कुक्मादि से र्जा, आजेव 
( अवक्रता ) भर सव्र भूतो पर दया; ये सातदही सगेरोक कै पुरषो के 
महान्‌ दवार सन्तलाक कहते हं । मस्स्यपु० ३९।२२। यह वचन ह ॥१२॥ 
स्व से मोक्ष बहुत दूर है, उसकी प्राति के खियेज्ञानियोंसे पूर, ओर 
चिराग योग सहित खद्‌ भक्ति ज्ञान का सम्पादन करं | १३॥ 

जो व्यर्थं देहाभिमानी लोक, धिषिपूर्वक पूछफर, अपनी भामा को 
नहीं जानते दहै, न हिंसा आदि को द्यागते ह ॥१४॥ ये मी यदि भन्यका 
स्पश से वष्म (देह) पर जर सीचतेहै, तोके कि महितर ( पृथ्वी 
पर) उनसे कौन नीच हैँ ॥१५॥ आश्चर्यं हे+ तुम परथग्‌जन ( नीच) रोक 
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जास नाम हे गवं प्रहारी । सो क्व हि सके सम्हारी ॥ 
साखी । 


बुर मर्यादा खोयके, खोजिन पद निर्वाण । 
अङ्कुरं बीज नक्षायके, भये बिदेदी थान ।॥३६॥ 


अहो प॒थग्‌जना यूथं कुरुध्वे चुजिनं महत्‌ । 
तमरजःप्रसक्तव्वादतिगवं भ्च कुचैते ॥१६॥ 
नि (क * 

गवं चातिक्रतै भद्र कस्यापीह न विद्यते, 
यतो मानेन नद्यन्ति द्यनिभूतास्तमोगुणेः॥१७॥ 
गवैप्रहारिनामा यः सोढुं शक्नोःयसौ कथम्‌ । 

गवं कस्यापि देवोवा बाघो मायार्थत्रा प्रभु: ॥१<॥ 
कुरजःत्यादिघधमं च स्वमयोदां स्नाननीम्‌ । 
परिव्यज्याभिवाङ्छन्नि नि चांणपरदमठ्ययम्‌ ॥१९॥ 








महत्‌ च्रजिन ( पाप) करते हो ओर तमोगुण रजोगुण मे भासक्त होने से 
राप खोक अलयन्त ग्वै भी करतेदहैँ ॥१६। भौर गर्वं अति करने पर 
किसी का यह कल्याण नहीं होता । जिससे तमोगुण से अभिभूत ( गवौ 
रूढ ) प्राणी मानसे नष्ट होते हे | १७. गर्वप्रहारि ( नाशक ) नामवाखा 
जो देव, वा बोध, वा माया, वा प्रभु हे वह ज्रिसी कामी गवै को केसे 
सह सकता है ॥१८॥ 

सब भभिमानी लोक कुर जाति आदि शम दमादिरूप धमै ओर 
शाइवत ( निलय ) अपनी मयौदा ( धारणा-धार्मिक स्थिति ) को लयागकर 








१ द्देवश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्परधिरे, ततो ऽसुराऽभिमानेनेव 
कस्मिन्नु वय जुहुयामेति स्वेष्वेवा्येषु जुहन्तश्ेरस्तेऽत्िमानेनेव पराबभूवुस्त- 
स्मान्नाऽतिमन्येन पराभवस्यतन्मख यदभिमानः शतपथ० ५।१।१।१।। ननदयन्तिं 
मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदवेति वदन्ति सन्तः ॥ मन्भाग्ञआदिप० ९०।२२॥ 
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तथ 


लानब्ष्लाङ्रं तस्य बीज मोक्षफलप्रदम्‌। 
नारायित्वा सियन्तेऽनः स्वं खल्वमिमानिनः ॥२०॥ 
किम्वा सर्वाभिमानादि त्यक्त्व बाःऽन्वेषितटहिवे। 
निर्वांगफलमत्रेव विनादयाङ्करबी जके "॥ 
वासनाक्मेरूपे चा घुद्यचिद्यादिरूपिणी ॥२१९॥ 
ते जीवन्मुक्ततां प्राप्य षिदेदत्वं प्रपेदिरे। 
नान्यथा जन्मजन्मान्तेऽप्येतदेदानुश्लासनम्‌ ॥२२॥ 
विरागयोगगुक्तेन खुभक्तेन सखचेतसा। 
देव पदयल्यशथात्पानमेकरूपमना पयम्‌ ।(२२।।३६॥ 

ति रमैनीरसोदैक अतमज्ञान विना मिध्याऽहङ्करव्णैनं 

नाम प्रच्चद्शः प्रवाहः ॥१५॥ 


अव्यय निवोण ( मोक्ष >) स्थान चाहते है, इसमें ज्ञानरूप वृक्ष के अंकुर 
ओर मोक्षफल देनेवाला उस ज्ञान के बीजरूप सद्‌ भक्ति सद्‌वासनादि को 
भी नष्ट करके मरते है | १९-२०। भथवा जिन लोकोँने सब अभिमानादि 
को त्यागकर ओर वासना, कर्म, रूप वा कुबुद्धि अवियारूप संसार क बीज 
अंकुर को नष्टकरकेदी यदह निवीण फल को खोजा, उन रोकोने यही 
जीवन्मुक्तता को पाकर विदेहमुक्तिको भी पाया, अन्य प्रकार अनेकों 
चन्म के अन्तमें मी कोह नहीं पाये, यह वेद्‌ का अनुशासन (उपदेश) 
हे । २१-२२॥ विराग ओरयोगसे युक्त, सुन्दर भक्त, चित्त द्वारा दी 
मनुभ्य अनामय देव ओर भष्माको एक रूप देखता हे ।।२३॥ 

अक्षराथ- जिसमे सब संसारी सुषुक्षि आदिमे प्रप्ष्ठोतेहै, सो 
परबरह्य सवीत्मा स्वरूप हे, परन्तु पण्डित लोक क्मकाण्डरूप वेदोंको 
पड गुण ( विचार ) कर भी उष निकटवर्ती को भूटे है, नहीं जानते है। 














"अथ देवाः, अन्योऽन्यस्मिन्नव जहन्तशेरस्तेम्यः प्रजापतिरात्मानं प्रददौ 


यज्ञो ह्यषामास यज्ञो ह देवानामन्नम्‌ः ) शतपथ० ५।१।१।२॥ 
१४ 
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भोर अपनापौ ( मोक्षस्थान ) का मेद्‌ ( म्म ) भाप अपने स्वरूपको 
नहीं जानते है । अर्थात्‌ जूआ ( येत ) विरोष में पौ नामक स्थान (कोष्ठ) 
में गोट ( पाज्ञा) के जनेसरि विजय दोतादहं। जोर वह पाश्च मण 
रहित हातादहे, तसे दही अपने स्वरूप मैं स्थिति से संसार का विजय होता 
हे, जीव का भ्रमणद्ुटता हे; परन्तु सद्गुरु विना इस मेद को अपना 
पौरूष भत्मा का विद्धान्‌ भी नहीं जानते हैँ । इससे मोक्ष स्थान दूर 
समक्षते है ॥ भौर ई (ये ) खोक संध्या पितृत्पेण, ओर जध्ययनादि षट्के, 
करते है, तथा अन्य भी ब्रहुत रूपवाखा अम (टला) ही धमे (कमे) 
करते हे । परन्तु एकाव्मन्ञान के लिये कुछ नहीं करते, इससे ज्ञान विना 


यहीं मोक्ष नदीं पते, इल्यादि।॥ लिखा कि ८ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशाप- 
हानिः। इवेता० १।११॥ ) 


पण्डितां नेर्हिसा आदि कर करायके, गायत्रीपाद (जप ) माच्रसे 
मुक्ति मानकर चारों युगो में ( सदा ) गायत्री पडा, परन्त जाकर कोड 
उनसे पृषछठोतो कि गायत्नीके पाठमाच्रसे क्रिन लोकां ने मुक्ति पाड ॥ 
अथवा मक्तिकी इच्छा केवल पाठ करनेवालों से कहनादहे कि भाप 
किसी ज्ञानीके पास जाकर पृछोकरि पाठमाच्रसे किन लोकोंने मक्त 


पाष । श्रुति तो कहती हं कि (तमेव चिदित्वाऽतिखर्युमेति । इवेता० ३।८) 
महान्‌ विमु जल्मदेवको जान करक ही मुक्ति पात। दहे, इत्यादि ॥ 


निरुक्त० अ० ११८ का वचन हं कि ( स्थाणुरयं भारहारः किलाऽमूद्‌- 
धीत्य वेदं न विजानाति योऽभेम्‌ । ) सुश्रत सूत्रस्थान, अ०४३। का 
वचन हे कि ( यथा खरश्चन्दनभारवाही, भारस्य वेत्तानतु चन्दनस्य | 
एवे हि शाखाणि बहून्यघीलय चार्थषु मूढाः खरवद्‌ वहन्ति ॥ ) 

भौर गायत्री पढने पठने वाले कोरे देहाभिमानी खोक स्थे मांसा- 
हारादि करते रहने पर भी अन्यके द्रूने से देह पर जर सींचते हँ, उनसे 
कोटै पूो कि ओौर (अन्य) केष्जानेसेतुम जलका सीच रेते हो, 
परन्तु कहो कि तुमसे दोन नीचहै। यदि आप देहाभिमान दहिंसादि 
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करते हो, तो अवगुण ( पाप ) ओर गवै ( अहंकार ) दोनों अधिक करते 
दो, ओर अतिके ग्वै ( भत्यन्त गवे करने से ) किसी की भरा नही होती 
है । ओर जिस देव परमात्मा का गरथ॑प्रहारी नामे, सो आपके गवैको 
कैसे सह सक्रेगा । अहेकारी के ग्वं को ईश्वरीय माया मी नष्ट करती है, 
परमात्मा काज्ञानसे भी गवंनेष्टहो जातादहे, यदि वह ज्ञान होता तो 
गव नहीं रहता, इत्यादि ॥ 

जिन अभिमानी खोकोने भपने कुर के शमादिरूप मयौदा ( धारणा. 
धरम ) को खोयं ( गमाय ) कर निर्वाण (मोक्ष) पद (स्थान वस्तु) को 
खोजा, वे खोक मोक्षक्ञान के बीज अंकुर रूप सुवासना सुकम सद्धिचारादि 
को भी नष्ट केर के विदेद्ी थान इमशान) में प्राक्च हुए । अथवा जिन 
विवेकियोने कुलं वणीदि के व्यं कुलं ( संब्र ) मयोदा ( सीमाबन्दी) को 
त्यागकर निरभिमानतापूर्वक निर्वाण पद्‌ को खोजा, वे लोक संसार के अंकुर 
धीज को नष्ट कर के जीवन्मुक्तिपूवेक् विदेह मुक्ति का स्थान (पात्र) 
हुए । अज्ञान मन वासना कमीदि संसारं के बीज अंकुर दै ॥३६॥ 


ज्ञानभूभिक्ादि प्ररुरण १६ 
रमेनी ३५ 


ज्ञानी चतुर विचक्षण रोई । एक सयान मयान न हरं ॥ 
ध [> न 
दुसर सयान को ममं न जाना । उतपति परलय रेनि विहाना ॥ 
ज्ञानिनः कुडाल्ाः सवं विचक्षणजननस्तथा। 
जानन्तु स्विति नेवासौ न्नानी प्रथमभूमिकः) १॥ 
ज्ञानी ( दैवज्ञ ) कुरार ( वेक्ञानिक-प्रबीण ) विचक्षण (पण्डित) 
ये सव्र लोकं इस बात को समद्चं कि वह प्रथम भूमिका ( ज्ञान की प्रथम 
भ वस्था श्युमेच्छा ) वारा, वस्तुतः ज्ञानी नहीं हता ॥१॥ किन्तु विचारादि 
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वाणिज एक सबन मिलि ठाना । नेम धमे संयम भगवाना ॥ 
हरि अस्र ठाङ्कर तेजि न जाई । बालन विरिस्त गाव दुलहाई ॥ 
पञ्त्वादिविहीनस्य निरवविदोषस्य सवथा, 
क्षातेव कथ्यते ज्ञानी विचारादिसमाश्रयात्‌ ॥२॥ 
द्वितीयभुमिकस्यापि रहस्यं यावडेनि नो। 
स्तां जन्ममग्णे तावद्वदयं वे श्युमेच्छिनः।॥३॥ 
हाखक्ञाः पण्डिता य वा सर्वज्ञं त्वेकमीदइवरम्‌। 
तरस्थस्नेव मन्यन्ते स सवचैज्ञा न चिद्यते॥४॥ 
ततो ऽन्यो ऽस्नि द्वितीयो यः स्वैषित्‌ सवैशक्तिमान्‌। 
कुराखोऽपि न तं वेत्ति तता राच्चिदिव यथा। 
अवद्य जन्ममरणे भवतो दह्यनिवरिते॥५॥ 


विचारणाद्यभावेन कास्यकम्रादिलश्रणम्‌ | 
संयमं नियमं चेव भगवद्धिषय नराः॥द६॥ 








र 


का सम्यक्‌ आश्रयण करने से एुकत्वादि गुणधममेरहित सवथा निविरोष वस्तु 
का्ञातादही क्तानी कहा जाता हे।२॥ द्वितीय ( सुविचारणा) भूमिका 
( अवस्था) वालाके रहस्यको जब तक नहीं जानता है, तब तक 
शभेच्छावाखाके मी जन्ममरण भवरय होते है ।३।॥ अथवा श्ाखन्ञ पण्डित 
जिस सवज एक ईश्वर को तटस्थ ( संसार नदी के तीरस्थ ) एक देखी ही 
मानते है, वह तटस्थ सर्वज्ञ नहीं है ।४॥ उस सै अन्य सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
वारा दूसरा विभु ईैरवर हे, कुदार पुरुष भी उस को नहीं जानता हे। 
तिस से रातदिन के समान भनिवारित जन्ममरण अवदय होते है ॥५॥ 

सुविचारणा आदि के अभावसे कामकमादि से मोहित भयुष्य सबं 
काम्य कमोदि रूप भौर भगवान विषयक संयम तथा नियमरूष वाणिज्यं 
काही प्रारम्भ क्रिये । र अपनी आत्मरूप हरिको हृदय में कभी नहीं 
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साखी। 

ते नर कहहु करा गये, जिनहिं दीन्ह गुरु घोटि । 
रामनाम निज जानिके, छाइहु वस्तुहिं खोटि ॥३५७॥ 
प्ररमन्तेस्मः वाणिज्यं कामक्मौदिमोहिताः। 

नेव ज्ञातु स्वमास्मानं हरि पदयन्ति बे हदि॥७॥ 
तटस्थहरिनन्तुट्यास्त्यक्तु शाक्या न तादृशः 
अनस्तेभ्यो हिते: स्वगां गीयतेन दरिः खयम्‌।॥८॥ 
किम्वा स्वात्मा हरिस्त्यक्तु शक्यते न कथञ्चन । 
गत्वा ख्ब्छु न शाक्य सर्वात्मित्वार्महेदवरः॥९॥ 
वालास्तथापि गत्वेवाऽन्यनत्न पत्युश्च लाभनः। 
स्वग मोक्ष च मन्यन्ते नात्मलाभात्क्थञ्न ॥१०॥ 
उच्यन्तांते गताः कुत्र येभ्यः सद्‌गुरुभिः स्वयम्‌। 

दत्त॒ क्ञन।म्रत शुद्ध मातभिरोषध यथा ॥११।॥ 


देखते है । &-७॥ तटस्थ हरि ओर उस हरि के समान अन्य देवादि तैसे 
कामादि मोहित लोगों से लागे नहीं जा सकते, इससे उस हरि आदि से 
चे लोक स्वभ की प्राचि कहने दै, चाहते दहै, स्वय हरि उनसे नहीं गाये 
जाते दै ।८।। अथवा स्वात्मारूप महेश्वर हरि स्वौत्मा होने से किसी प्रकार 
त्यागे नहीं जा सकते, न कहिं जाकर प्राक्च करने योग्य हें ।९॥ कठी भी 
बाल ( अज्ञ ) खोग अन्यत्र जाकर पतिक प्रक्षिसेदही स्वगे मोक्ष मानते 
हें । आस्मप्रासि से किसी प्रकार भी नहीं मानते ।;०॥ 

जेसे गतां से ओषध दिया जाता हे, तसे सद्गुरु से जिन रोकों 
के प्रति शुद्र ज्ञानाग्रृत स्वयं दिया गया, कसी से वे कहे जार्यै कि 








क्रि वेदेः स्मरतिभिः पुराणपटनः दराचर्महाविस्तरेः, स्वगम्रामकुरटीनिवास- 
फलदः कमेक्रियाविभ्रमेः । मुत्रलक्र भववन्धदुःखस्चनाविभ्वसक्रलानल, स्वाऽऽ- 
त्माऽऽनन्दपदःप्रवेशकलनं शेषा वणिग्वृत्तयः ॥ भतृहरिः, व ० ॥ 
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तेऽव स्वात्मलामेन रोगरागादिवरजिताः। 
मुक्ताः आसन्न कुत्रापि गता मायादिवजेनात्‌ ॥१२॥ 
अनश्च गमनामान ज्ञाव्वेव स्वं निरञ्जनम्‌ 
स्यस्यत(मखिलं विद्वं दुष्कर्मादययभिमानिता ।॥१३॥ 
५५ विचारोपश्माम्यां हि न धिना पसताध्यते हरिः। 
विचारोपशमाभ्यां च मुक्तस्याव्जकरेण किम्‌ 2 ॥१४॥ 


_____ _---~~~~-~~-~_~_~_~~_ ~~~ ~~~] 


वे ज्ञानाश्रत पाकर कहां गये ॥११॥ वे रोक य्ह ही अपनी आन्मा 
की प्रासि से रोगतुटय रागादि सरे रहित होकर मक्त हो गये, माया आदि 
क व्यागनेसेवे रोक कही भी नहीं गये ।॥१२॥ इससे रामनाम वाला 
निर्भर आत्मा को जानकर केही सब विदवे ( भुवन संसार) को ओर 
सब दुष्कमीदि तथा अभिमान को त्यागो ॥१३॥ विचार ओर उपशम 
( निवृत्ति ) विना हरि साध्य (प्राक्च ) नदीं होते । भोर विचार उपशम से 
ही मुक्त को कमर कर हरि से कोडै जरूरत नहीं रहती । यह योगवा० 
५।४३।२३} का वचन्‌ हे । 

अक्षराथः-हे ज्ञानी ( गणक-उपासक ) चतुर (व्यवहारकुशर ) विद्धान्‌ 
एक सयान ( प्रथम द्युमेच्छामाच्र वाला ) वस्तुतः सयान ( ज्ञानी ) नहीं 
होता (रहता ) हे। वह शछुभेच्छवारा जब तक दूसर सयान ( सुविचारी ) 
का म्म को नहीं जानता हे, तबतक बह्मा के दिनरात में उत्पत्ति प्रलय 
( जन्ममरण ) को पाताहं। भथवादहे ज्ञानी भादि लोकों, भात्मभिच्र 
किसी एक का सयान्‌ (ज्ञानी ) वस्तुतः सयान नहीं दोता हे। न आत्मभिन्न 
एक सयान ( सर्वज्ञ ) सयान ( ईश्वर >) हो सकता हे । किन्तु उससे दूसरा 
ही स्वार्मा रवरूप सवैज्ञ ईदवर हे, उसका ममै जो कोड नहीं जाना रहै, 
उसके जन्ममरण रेनि ( रात्रि ) बिहान ( स्मेरा दिन ) की नाहं अवश्य 
होते हैँ । 


१्सयोह व तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मवं भवतिः । मुण्डक० ३।२।९॥ 
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सवात्मा ईरवर तथा विचारवान्‌ के मम को नहीं जानने से सब 
लोकन मिरु कर सकाम कमोदिरूप एक प्रकार का वाणिज्य ठाना 
(किया ) है । ओर भगवान्‌ विषयक नेम ( नियम ) भङ्गीकार (तदि ) 
तथा धर्म ( दानादि ) ओर संयम ( धारणा, ध्यानादि ) इन्द्ियादि के निरो- 
धादि भी बाणिज्य दी क्रियादहे। ओर तटस्थ हरि एेसा षिचित्र ठाकर 
(स्वामी) है, किदन खकोसे लागे नहीं जा सकते, इसी कारणस वे 
बालन ( अन्न सब ) दुरहाडई ( उस दुख्हा पति की प्राक्चि) सेदी विहिस्त 
( स्वगे ) गति दहै । दुख्हा से स्वगे की प्राति सम्षते है । अथवा सवौत्मा 
हरि तो पेखा ठाकुर दह कि जिनका व्याग म्रहणादि कमी हो नहीं सकता, 
तथापि अक्त खोक उस दुख्हा को स्वम मेँ गाते सम्चते हँ, इल्यादि ॥ 

कोड बिचारमान्‌ कहो तोकिते(वे) नर कहौ गये, कहू जाकर 
मुक्त हुए, कि जिन्ह सदगुरु ने हितेषिणी माता की नाहं कान वृटी की 
धोंटी पिरह । अथौत्‌ जसे माताकी ओौषधिसे बच्चा यही ही रोगमुक्त 
होतादहे, तसे दही गुरुभक्त गुरुसे ज्ञान पाकर य्हैौ ही मुक्त हो गये। 
इससे निजास्मा काही राम यह नाम सद्गुरु स जानकर खोंटि वस्तु 
( दहाभिमान विषय दिंसादि ) को छोड दो, आौर्‌ जीवन्मुक्त होवो ॥३५॥ 
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भआरमज्ञान कै प्रसंगसेज्ञान की सात भूमिकाभों का वणेन किया 
जाता हे, जिसमें रथम तीन भूमिका ( अवस्था ) ज्ञान का साधनरूप हे, 
उन अवस्थां सें ज्ञान वतमान नहीं रहता दहे । ्गेकी चार अवस्था 
मँ जान वतमान. रहता हे, इस्यादि आाज्ञय से कहते हैँ कि- 
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एक सयान सयान न होई । दसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिस्र सयान सयान हिं खाई । चोथ सयान तहँ छे आई ॥ 


५५ ज्ञानभूमिः श्युमेच्छाख्या प्रथमा समुदाहना। 
विचारणा द्वितीया तु ततीय तनुमानसा ॥९५॥ 
सच्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका। 
पदार्थाऽमाविनी षष्ठी सक्तमी तुयेगा स्मृता `` ॥१६॥ 
प्रथमां भूमिकां पप्तो ज्ञानी नैवाभिघीयते। 
द्वितीयभुमिकरस्नच्वं नेव जानाति किञ्चन ॥१७॥ 
तृतीयभुमिकञ्चेतञज्ञानिताद्यास्पदं मनः। 
करोति तनु तेनेतत्‌ खादतीव स लक्ष्यते ॥१८॥ 


योगवासिष्ठ प्र ०३। स० १३८। का वचन है कि डासेच्छा नाम वाकी 
ज्ञानभूमि ( भवस्था ) पहली कही गड हे, विचारणा दूसरी है, तनुमानसा 
तीसरी हे ॥१५॥ सच्वापत्ति चतुर्थी होगी, उसके बाद भसंसक्ति नाम वाली 
पांचवीं हे, पदाथौभाविनी षष्ठी है, तुर्यगा सप्तमी कही गड है ॥१६॥ तरद 
प्रथम भूमि को प्राप्त पुरुष ज्ञानी नहीं कहा जाता है, भौर द्वितीय भूमिका 
वाखा भी कुछ तस्व नहीं जानता हे ।॥ १७॥ तृतीय भूमिका वाला इस ज्ञानिता 
भादि के स्थानरूप मनकोदही तनु ( कश्-भस्प ) करता है, तिससे इस 
मनकोखाते हष की नादं वह रकित होता ( दिखता) हे ॥१८॥ चतुर्थ 
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पैचय सयान न जाने कोई । छटय महि सब गेर विगोई ॥ 

सतय सयान जु जानहु भाई । लोक वेद महँ देह दिखाई ॥ 
चतुर्थभूमिकः सत्ये स्वात्मनि स्थित्तिमेति वे। 
तत्पयेन्तं हि गत्वेव वालनाविलयान्सुनिः॥१९॥ 
पञ्चमीं भूमिकामेदय जगन्‌-पिथ्या प्रपदयति। 
अविकद्पमनाश्चातः स्वानन्दे वर्तते सदा ।२०॥ 
असं पदयञ्जगत्नय निर्चांसनमना मुनिः। 
अनानक्ताः हि स्वैत्र वनते विगतज्वरः ।२९१॥ 
पष्ठभूमो तु संप्रत्ति पसि सर्वो विीयते। 
पदार्थसंघ इत्य ` दुःख्लेरो न विद्यते ॥२२॥ 
सप्तमीं भूमिकामक्तिः स्वरूपस्थो भवेत्सदा । 
ज्ञानस्य विषयो नासौ क्थञ्चिटुक्यते कचित्‌ ॥२३॥ 
चर्चाऽपि दुलेमा नस्य विद्यते लोक्रवेदयोः। 
यदि जानाति क्रश्चित्त स दशयतु सजनान्‌ ॥२४॥ 


----भ-- -- --- 


भूमिका वाखा मुनि वासना के विलख्यस्रे सव्यात्मा तक गया हज के 
समान होकर सल स्वात्मा में स्थिति पाता हे ॥१९॥ 

पञ्चमी भूमिका को पाकर जगत्‌ को मिथ्या देखता हे, इससे विकल्प 
रहित मन वाला होकर, भात्मानन्द्‌ मे सदा रहता हे ॥२०॥ वासनारदित 
मुनि सब जगत्‌ को नहीं देखता हुआ, सवत्र भासक्तिरिहित ज्वररहित 
रहता हे ॥२१॥ षष्ठ भूमिसमं पुरुष के प्राप्ठ होने पर तो उसके लिये सब 


पदार्थं समूह लीन हो जते है, इससे यहा दुःख काटे मी नहीं रहता 
है ॥२२॥ सक्षमी भूमिका को प्राप्त ज्ञानी सदा स्वरूपस्थ होता हे, ओर 


वह ज्ञान का विषय नहीं होता है, किसी प्रकार कहीं समक्चा जाता 
है ॥२३॥ रोक वेद मेँ उस की चच ( बात~-विचार ) मीदुरुभम दही हे, 
यदि कोई ज्ञानी को जानताहो, तो सजनो, को दशन करावो ॥२४॥ 





---+ 
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इसीसे साहब कहने है कि- 


साखी 

विजक बतावे धित्तको, जो भिति गुपा होय । 

र 
शब्द्‌ बतावे जीव को, वृ विरसा कोय ॥३८॥ 
ददानात्पुण्यलाभः स्याच्छानितश्चहोपजायते। 
तद्दृषिगोचरो जन्तुसुच्यते सवैकिस्विषात्‌ ॥२५॥ 
पुस्तिका बीज्नक्राख्या हि चित्तं बोधयते यथा। 
निखातं निहितं क्रापि न्यासं चेव सरणादिक्म्‌ ॥२५६॥ 
तथा बोचयते सारशब्दश्च निहितं हदि । 
जीवस्य सर्स्वरूप नद्यजञ्ज्ञनादतुक सुखम्‌ ॥२९७॥ 
चिदानन्दस्वरूपं तमदद्य सक्चिरूपकम्‌। 
निर्विकारं च पद्यन्ति केष्यत्र व्वधिक्रारिणः ॥२८॥ 
निखिलभुवनकोाडो व्यापको यो निज्नात्मा, 

जनिमरुतिगतिहीनः शुद्धचनन्यमूर्निः। 





दशेन से पुण्य का लाभ होगा, शान्तिभी यदह होतीहे, भौर उनकी 
दृष्टि क विषय प्राणी सब पापसेद्ृट जाता हे ॥२५॥ 


जेसे बीजक नामकी पुस्तिका ( बही) कहिं निखात (८ गाडा 
हुवा ) निहित (रखा हुवा) न्या ( निक्षेप-घरोहर) ओर इसी 
प्रकार ऋण आदि रूप वित्त (धन) को समज्ञाती हे ॥२६॥ तेसेही 
सार ( सल ) शब्द्‌ हृदयम निहित जीव कै तिस सत स्वरूप को 
समश्चाता हे कि जिसक ज्ञान से अतु सुख होतादहै॥२७॥ ओौर 
समक्चाने पर मी चिद्‌नन्द खरूप, साक्षिस्वरूप निर्विकार अरय उस 
आत्मा को कोड बिरर भधिकारीदही यर्हैौ देखते ( समश्चते ) है ॥२८॥ 
सब भुवनरूप कोष ( पात्र वस्तु) सें व्यापक, जन्म मरण क्रिया रहित, 
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रामविरतिविशुद्धेर्लानभूमिप्रलभ्यो, 
निगमयति तुरीय तं सुशाब्दोऽ्हवित्तम्‌ ॥२९-२८॥ 
इति रमेनीरयोद्रेके ज्ञानभमिबोधनं नाम पोडशः प्रवाहः ॥ १६ 


९.“ १01 


शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शम वैराग्य से विशुद्ध पुरुषों से ज्षानभूमि दारा 
प्राक्त करने योग्य जो निजात्माहि, उसी श्रेष्ठ पूञ्य चित्त रूप तुरीय 
आत्मा को सुन्दर शब्द समञ्चाता ( प्राप्त कराता ) हे ॥२९॥ 

अक्षराथं- एक सयान ( शुमेच्छु- प्रथम भूमिस्थ) वस्तुतः सयान नहीं 
होता (रहता) हे ¦ किन्तु यह समक्षतादहेक्रिमँमूढहू ेसा रहना उचित 
नहीं हे । सत्संगादि से वेराग्यादिपूर्वक भत्तस्व को समक्चना चाहिये । दूसरी 
सुविचार भूमिवाखा भी कोष ( किसी) तच्च को नहीं जानता है, क्योंकि 


वेराग्यदिपूर्वैक शौच संतोष श्रवणादिरूप सदाचार में प्रवृत्ति को सुविचार 
कहते हँ, ओर मनकी सूक्ष्मता वर्धिता विना ज्ञान होता नहीं हे । तीसरी 


भूमिवाखा सब सयानता के आश्रय मनको कृश अल्प करता है, इससे 


मानो सयान को दही खाता हे, अर्थात्‌ बाद्य वृत्तिको रोककर सूक्ष्म वस्तु 
को समञ्ने योग्य मन को बनाता हे, यर्हौतक साधनावस्था हं, फिर 


उपरत चित्तवाखा चौथ सयान तह छे ( उस सत्यात्मातक ) पहुंच जाता 
है, वह आत्मानुभवी ज्ञानी हो जाता हे, परन्तु संसार की मी अच्छी तरह 
प्रतीति बनी रहती हे ॥ 

पञ्चम भूमिवारा कोड ( क्रिसी ) अनास्म वस्तुको सन्य नहीं जानता 
हे, भीत्‌ चतु भूमि क अभ्यास से आसक्ति का अभ।व होता टे, भात्मा- 
नन्द का विरोष अनुभव होता है, इससे ज्ञानी केवल आत्माराम मं रमण 
करता है, कभी व्यवहार परायण नहीं होता । ओर सक्षम भूमि वाला 
कातो दरोन भी दुर्मदे, दे भै, यद्वि उन्दं जानतहो तो लोक वेदे 
उनकी चचा प्रलयश्च देखाबो, अर्थात्‌ वे अल्यन्त दुरभ है, कि जो सदा 
तुर्यावस्था मे ही रहते है, ओर उनका को विरोष चिन्ह सवे साधारण को 
समञ्चन के किय नहींहै कि जिम का वणेन दहा, इलयादि भाश्चय हे । 
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जैसे गु जो चित्त रहता दहे, उखको बीजक (बही ) बताता 
हे, तेसेहदी सद्गु का उपदेश सत्‌ क्ञाख रूप शब्द्‌ भी जीव 
के पारमार्ध्क स्वरूप को बताता, परन्तु उससेभी कोड विरल 
विवेकी दही वृक्चता ( समक्ता) हे, इसीसे भन्तावस्थावाखा ज्ञानी 
दुरुेभदहे॥ । 

विरोषं बात है कि तीन भूमिका तक परोक्ष ज्ञान रहताहे, 
चौथी से प्रयश्च ब्रह्मविद्‌ होता हे। पञ्चमी मेँ ब्रह्मविद्धर, षष्ठीं 
बह्मविद्वरी यान्‌, अन्त मे ब्रह्मनिद्ररिष्ठ कहा जाताहे। मोक्षमें सबकी 
तुख्यत) होती हे । जीवन काले अपरोक्ष ज्ञानीमें अवस्थाका मेद 
रहता है ॥३८॥ 


ज्ञान विना यवनदुरवस्था प्रकरण १७ 
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जिन कमा कलि माह पाया । कुदरत खोजि तिनहु नहि पाया॥ 
येः कटौ कटिग्तो मनो मरहम्मदमुचेः किल । 
प्राटितश्चः जनास्तेऽपि शक्ति नेवेशितुर्विदुः॥१॥ 


अन्विष्यापि बहष्वत्र स्वविचाराद्यमावतः। 
जात्यादेरभिमानेन नेद मत्सरिणो विदुः ॥२॥ 


जिन मुहम्मद्‌ साहब आदिकं ने कचियुगमें ही कल्पना से मन्त्र 
सिद्ध किया, ओर खोकों को पडाया। वेलोकमभी इदवरकी शक्ति 
को नहीं जान सके ॥१॥ आस्मविचारादि के जमावसे तथा जाति आदिक 
अभिमान से, यही बहुत पदार्थे खोज कर भी मत्सरी ( भन्य श्युभके 
द्रेषी-कृपण ) लोग ईश्वर को नहीं जान सके ॥२॥ वे लोक कमैके बाद 








१ दाब्दार्थकत्वात्कतुः करमत्यं शब्दकर्मकरत्वेन च निजेच्छया प्रधाने 
कर्मणि प्रत्ययः ॥ 
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कमं ते कमे करं करतूता । षेद कित्र भया सच रीता ॥ 
कमतो सोजो गभे अवतरिया । कम तो सो जौ नाम धरिया ॥ 


कुयैन्ति कर्मणः क्म कल्पितं न तु वेदिकम्‌। 
सच्छ'सख्भम्मत नेव कुयेन्ति ते कदाचन ॥३॥ 
क स्प्ितेषु प्रवृच्येव वेदशखेः सुकर्मभिः 
ते रिक्ताः संबभूवुवै व्यथश्चिवागमास्तथा॥४॥ 
स्मृतिभिः किन्नु वेदैश्च पुराणः शाख्विस्नरेः। 
स्वम्‌: क्ममिः किञ्च यदि ज्ञानं न नाच्िक्म्‌ । ५॥ 
जानक्म च नामादि कृनमेते विदुः शुमम। 
सन्नतं यक्ञसूत्र वा कर्मसौख्यप्रद्‌ं खवल्दु॥६॥ 
किम्वा तत्कु्वते क्म येन गमभाज्ञनिमबेत्‌। 
नमानि विविचास्येव सु्नाद्रिप्रकस्पनम्‌ ॥७॥ 
पनादशानि कुर्वाणा आर्याश्च यवना भपि। 
अहिंसदे रहस्यं नो विदुनवात्पनस्नथा॥८॥ 











ंराबर कदट्पित कम करते हे, वेदिक क्म नहीं करते, म कमी सतशाख 
के अनुसारी कमोदिं करते ।।२। इस प्रकार कल्पित कमादि में 
प्रवृत्तिसेवें रोक वेद शाख सुन्दर कर्मोसे खाली ( रहित) हो गये, 
तथा भागम ( सतदश्ाख्) भी व्यथं हो गये ॥४॥ स्मरति ब्ेद पुराण 
शाखो का विस्तारसे क्या, ओर स्वभ देने वे कर्मोसे क्या; यदि 
तास्िक्र ( परमात्म स्वरूप का बोधक ) सल ज्ञान नहीं हुवा ॥५॥ 

किया गया जातकं भौर नामकरणादि को हीये लोक श्ुभ 
जानते है, ओर सुन्नत कमै, यज्ञोपवीत कमंकोदही सुखप्रद ( सुखदायी ) 
समञ्चते है ॥६॥ अथवा सो कम करते, करि जिस द्वारा गभ से जनि 
( जन्म ) होय । ओर अनेक प्रकारके नामदही होये, तथा सुन्नतादिकी 
कल्पना हो ॥७॥ सा दी कमे करते हुए, हिन्दू भोर तुर्क भी भर्हिंसा 
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कमे ते सुत्त ओर जनेऊ । हिन्दू तुर्क न जाने मेड । 
साखी । 


पानी पवन संजोय के, रचियां ई उतपात। 
श्यं सुरति समोय के, कासो किये जात ॥३९॥ 
“ तत्कर्म यद्धि ज्ञानाय सा विद्याया विमुक्तिदा । 
आयासायापरं कम विद्याऽन्या रिल्पनेषुणम्‌ ” ॥९॥ 
इत्यादि शाल्रसद्वाक्येः पोक्तं सुण्वर्ति केऽपि न। 
कुवेते मूढवुद्धद्चक्त क्थ म्म विदन्तु ते॥१०॥ 
रजोरेनोऽभिमम्दन्धतत्प्राणस्येद्‌ कलेवरम्‌ । 
दुःखमूलं निजोपधिर्निष्व्न्न मोहमूलखकम्‌ ॥१९॥ 
विवेकेन चिविक्ते तु नच्छ्रुन्ये सचिचिद्‌।स्मनि। 
मनोचुत्ति स्थिरीङकत्य कस्मे का जानिरुच्यनाम्‌।१२॥ 


आदि के तथा अआत्माक म्म फो नहीं जान सके ॥८॥ वस्ततः वही 
कमे, जोन्ञानकेलियिहो, ओर वहविद्यादहे, जो विमुक्ति देनेवाली 
हो, आर अन्य कर्मं केवर भायास ( परिश्रम ) के च्यिदहे, अन्य विया 
शिल्प (कला) की निपुणता मात्र हे । विष्णु पु० अ० १९।४१। यह 
वचन हे ॥९॥ इल्यादि शासखरों ॐ सत्‌ वाक्यों से कहा गया कोड नहीं 
सुनता हे मूढ बुद्धिवालयो का कहासब करते, तो घे लोक ममे 
कसे जानें ॥१०॥ 

प्राण का रजोवीथै कै साथ संबन्ध से मोहरूप मूल कारणवालां 
दुःख का मृरु रूप कपना उपाधि ( ध्म-विरोषण-छट ) सूप यहं 
दारीर सिद्ध हुवा हे ।।११॥ विवेक से शरीर शून्य ( रहित ) विविक्तं 
(असंग पविन्न ) सत्‌ चित्‌ आत्मा में मनकी वृत्ति को स्थिरं करके किसके 
प्रति कौन जाति कदी जाय ॥१२॥ मनुष्यकेन रक्त की न मांसकी 


---- ~ 
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° मचुष्याणां न रक्तस्य न मांसस्य न खास्थिनः। 
प्राणस्य नाद्मनो जानिव्यैवदहारो हि कल्पितः "° ॥१३॥ 
स्वविवेकाद्धिविक्तं च तच्छ्रन्ये वे निजात्मनि। 
मनोच्रत्तः स्थितै हाश्वञ्जातिकार्य न विद्यते ॥१४॥ 
सोऽत्र कर्मजालकं तनोतु नापपूरित, 
यो न जातिवनितं हि वेत्ति पूणतसिदम्‌। 
साधु तत्र मानसं निघाय योगवित्तमाः, 
किं वदन्तु जानिज्ञं फियादि वात्िविश्रमम्‌ ॥१५।।३५ 





नहाडकीनप्राणकीन अत्माकी जाति है, किन्तु कदिपित व्यवहार 
मात्र हे ॥१३॥। अपना चिधेक से जाति द्यून्य भसङ्ग अपनी आत्मामं 
मनोवृत्ति की सदा स्थिति होने पर जातिका का नहींहे॥१४॥ जो 
पुरुप जातिरहित पूणे तृ्तिदायक वस्तुको नहीं जानता, सो य्हैौ तापसे 
पूणी कर्मजाल का विस्तार करे, पूर्ण योगवेत्ता खोक उस भआस्मामें 


मन को अच्छी तरह धर कर जातिजन्य क्रियादिकोवा भति विभ्रमरूप 
वस्तु की बात क्या कटं ।।१५५॥ 

अक्षरां - प्रथमक्ञानकी दुखेभता कदी गहहे, उसी भाङ्यस 
कहते हँ किं जिन रोगों आत्मज्ञान बिना किमाह ( कथियुगमें) 
कलमा नामक मन्त्र पठढाया, उन लोकोंने भी सर्वात्मदव से भिन्न 
तटस्थ इदवर ओर ईदवर फी शाक्तिरूप कुदरत को खोजा, भरन्तु पाया 
नहीं ( यथाथ रूप से समक्ा नहीं); क्योकि सवीत्मदेव की शक्ति 
स्वरूप ही कुदरत हे, न्य सब उसीसे कद्पित दहै ॥ ओर कुद्रत को 
नहीं पानेसेदही करतूत ( कल्पित ) कमं ते कम (कमे पर कमे) 
करते कराते जाते है, आव्मविचारादि, अहिंसादि नहीं करते करते, 
अथवा करमते ( कम जन्य देह से ) फिर वही कमै करते कि जिससे 
फिर करतूत ( कायै देह ) होताहे | मोक्ष ज्ञानादि क ल्ियि नहीं करते; 
इससे ज्ञान मोक्षादि के बोधक वेद्‌ किताब न्थ ) सब रीता ( खाली 


९२४ पस्क्रतं वीजकः 


व्यश्रं रीति मात्र) हो गये, उनका कहा कोह नहीं करता, इससे ष्यं 


हुए, अध्ययनादि की रीति मान्न रह गहै, बहुत का अभावमभीहो गय 
लोक निष्काम सुकमे से भी खाली दहो गये ॥ 


कषान के साधन रूप निष्काम शभम कम भक्तिं विचारादि भी नह 
करते हैँ किन्तु कमेतोसो करते, करि जो गभस अवतार हुवा 
अथात्‌ पुत्रादि के जन्म हीने पर जातकर्म करते है, भौर उसी क 
कल्याण कारक समक्चते्है, या सोहै करते किं जिलसे गभ॑वास जन्म 
हुवा, इसी प्रकार कम सो समक्षतेहंकिजो पुत्रादि का नाम धरा गया 
जिषे नामकरण कर्म कहतेदेँ। यासो कमं करते हैँ किं जिससे जन्मादि 
पूर्वक अनेकों नाम धरे जाय । नाम रहित मोक्षके लिय नहीं करते॥ 
हसी प्रकार कुल के कमै रूप सरे सुन्नत ओर जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) 
संस्कार क्म करते, कमां द्वारा इन संस्कारों की प्रक्षि करते दै। 
मौर भ्हिंसा सल्य शौचादि सुविचार सत्संग सद्‌भक्ति ध्यानादि रूप 
ज्ञान कट्याणदायक कर्के भेदको केवल हिन्दू तुरुकपन के अभिमानी 
जानते ही नहींहें, इसीसे रागद्रेष्रादि से लदा पीडित होतेह, इत्यादि ॥ 
( योगवासिष्ठ का वचन हे कि-तच्छृते यत्‌ किरु क्ञप्त्ये सा क्तिः 
समता यथा । प्र ६।२।१९५।३२॥ वही भ्रवणदहैजो ज्ञान के लिये हो, 
ज्ञान वह हे किं जिससे समता ( रागद्ेषादि का अभाव हो) ) यही 
हिन्दू पद्‌ जेन बुद्धादिकामौ बोधकहे, ओर तुर्क पद हश्‌ आदि 
का भी बोधकर है, वस्तुतः दोनों पद्‌ षट्‌ द्श्रीनादि भेदो का सूचक हे ॥ ) 

रजोवीयौदि रूप पानी भौर प्राणादिरूप पवन को संजोय ( संबन्ध } 
करके, यदह शारीर रूप उतपात ( भात्माकी उपाधि) रचा गयादहै, 
या उत्पात ( उपद्व ) रूपरचा गयादहे, इस उपाधि आदि से ्चून्य 
( रदित ) इुष्धात्मा में सुरति ( मनोच्ृत्ति ) को स्थिर करे, उख में वृत्ति ` 
को समावेश .करके फिर किससे कोन जाति फी बात कही जाय । भनात्म- 
परायणतासेदी जातिआ्दि क क्गड़ा खड़ाहोता हे, अन्यथा नही ॥३९॥ 


४४ 
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आत्मज्ञान के विना रागद्रेषादि, भीर उनके कारण, कुरु जाति 
भादि की कस्पना भादि, किमे कलमा पढडनेवालों के पूर्व ( प्रथम ) 
सेद्ी सिद्ध थे, इलयादि आश्य से कहते है कि- 
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आदम आदि षधि नहिं पाई। मामा हौवा कहं ते आई॥ 
तदहिया होते तुक न हिन्दू । न माके संधिर्‌ पिताके चिन्द्‌ ॥ 


घादमाद्या न चैतस्य स्वात्मनो केभिरेः{मतिष्‌। 
किञश्चादरमसियः हव्यवत्या नेव घिदुर्मतिम्‌ ॥१६॥ 
कुतोऽत्र साऽष्गता कस्माजाता धिद्वचिमोहिनी । 

नेतदेते विदुर्वेय मिथ्याक्रद्यनमोष्िताः ॥१५७॥ 
आर्यतरप्रसेष्टो हि तदा नसीन्न जानरः। 

न रजोवीयेनः खृष्िरसीदयत्र न कमं च ॥१८॥ 
किन्तु मनोमयी खथ्ियद्‌।सीत्‌ प्राणिनां तदा। 
आर्याना्यदिमेदोऽपि कुतः कस्यापि संभवेत्‌ ॥१९॥ 
भाद्म भादि भी इस पनी आत्मा की मति (बुद्धि) को नहीं 
पाये, ओर आदमजीकी खरी हव्यवती की गति ( गसन प्रि) कोभी 
वे खोक न समभे ।१६॥ कहौ से वह यह भह, किससं वह विरईव को 
मोहने वारी उत्पन्न हृ । मिथ्या कल्पना से मोहित ये रोक हरै जानने 
योग्य तस्व को नहीं जान सके ॥१७॥ जिस समय आय भनाय का मेद्‌ 
नीं रहा, न जाति सव थी, न रजोवीयसे सष्टिथी, न जहौ कोड 
क्रममेद था ।॥१८॥ छन्तु जिस समय प्राणियों की सृष्टि मनोमयी थी, 
तिस समय किसीका भाय भनायै ( हिन्दुः तुरक ) सेद भी किससे 


१.८ इन्द्रियाणि दमित्वा यो द्यात्मध्यानपरायणः | तस्मादादमनामाऽसौ 


पत्नी हन्थवती स्म्रता । ' भविष्यपु ° १० ३।४।३९॥ 
१५ 
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तिया हतन गाय कसाई । तब कहु विसमिल किन फरमाई ॥ 
तर्हिया होत न कुरु अओ जाती । दोजख विहस्त कौन उतपाती ॥ 


मन मुसले की खबर न जानि । मति लान दो दीन बखाने ॥ 
अक्षे करिपतो सेदो मिथ्याभूतो विमोहतः। 
अनर्थायेव सर्वेषां सर्वैत्रेवाविवेकरिनाम्‌ ॥२०॥ 
तदा चासन्न वै गावो न चैते मांसिक्ास्तथा। 
बिसमिति मन्त्रेण. हिंसां कस्योपदिष्रवान्‌ ॥२९१॥ 
कश्च कस्य फलस्यार्थं स्वारोच्ये वावगम्यताम्‌ । 
अबुधेः कल्पितो मध्ये नायं ध्मः सनातनः ॥२२॥ 
कुलजान्यादिमेद्‌) हि तदा नसीद्यतस्तनतः। 
स्वगनरकयो्भंदो जातिमेदात्‌ कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
यवनानां मनश्चनद्रदस्यं मैव वेत्ति यत्‌। 
स्वबुद्ध्या ्चान्तया तस्माद्धर्मो द्धौ निवद्न्ति ते ॥२४॥ 
अर्दिस्ादि्हिं स्द्धमैः स्वात्मन्ञानादिकस्तथा। 
पश्चेव मनुष्याणां चिमेदो मतिविखमात्‌।२५॥ 
संभव हो सकता हे ॥५९॥ सब भविवेकी का सर्वत्र अन्थं (दुःख ) केही 
रिय, विमोह से मिथ्या प्राक्च ( सिद्ध ) भेद अक्ञोंसेदही कल्पित हुवा 
॥२०॥ उस भादि कारमेगोनहींथे, नये मासिक ( कसाई) थे, तो 
कौन किस फलके लियि विसमिज्ञा इस मन््रसे किसकी हिंसाका 
उपदेश किया, इस बात को अच्छी तरह विचार करकेही समक्चोष्ि 
यह सव व्यवहार बीच मँ अज्ञांसे कल्पित हए है, यह सनातन ध्म 
नहीं हे ॥२१-२२॥ भोर जिससे उस समय कुर जाति धादिकेमभेद भी 
नहींथेतो स्वग नरककां मेद भी जति भेदसे कैसे होगा \२३॥ 
जिससे यवनों का मन इस गृष्ठ मेद को नहीं जानता है, इससे वे भपनी 
आन्त बुद्धिसेदो ध्म कहते है ॥२४।॥ अहिंसादि खूप श्रष्ठ धम, नौर 
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साखी । 

संयोगे का गुण खै, वीयोगे गुण जाय। 
जिह्वा स्वाद्‌ के कारणे, कीन्हो बहुत उपाय ॥४०॥ 
अर्दिंसालत्यघमरदिः सद्गुणादेश्च संग्रही । 
भवेद्यः सुजनो धीमान्‌ ख्यायन्ते ऽस्य गुणा भुवि ॥२६॥ 
संयमे स्वेन्द्रियादीनां मनसा तत्सो भेत्‌) 
पएधन्तेष्द्धा गुणास्तस्य प्रज्वलन्ति यक्चांसि च ॥२७॥ 
अन्यथा तु कृते सर्व गणा धर्मां यक्ांसि च। 
संप्राप्तान्यपि नदयन्त *याव्यघोष्यो जनस्तु सः ॥२८॥ 
ह। तथापि जना मूढा जिहासंत्तिहेनवे। 
कुःयत्न बहूुध। कृत्वा गुणान्‌ सर्वान्‌ व्यनाहायन्‌ ॥२९॥ 


स्वात्मक्तानादि रूप ध्म मनुष्यमाघ्रके एक ही प्रकारके दहै, विसेद 
बुद्धि का विश्रम से हे ॥२५॥ 

जो बुद्धिमान्‌ सजन अहिंसा सत्य ॒धममादि का ओर विचारादि 
सेद्गुणादि का संग्रही ( संचयी) होताहे, उसके गुण पृथिवी पर 
ख्यात ( प्रसिद्ध ) होते हँ ।॥२६॥ जो प्राणी भपने इन्द्रियादि का संयम 
( कुमाग से संयमन निरोध ) मे मन से तत्पर होता है, उस्क्रेभद्धा 
( तत्र ) सत्य गुण सब बढते है, भौर यश प्रञ्वङिति होते हैँ ॥२७॥ 
ओर न्य प्रकार करनेसे, सम्यक्‌ प्रा भी सब गुण घम यश्च नष्ट 
होते है, भौर घह मनुष्य भी नीचे जाता हे ॥२८॥ खेद की बातदहेकि 
तौ भीमुढरोकोंने जिन्हाकी तृ्तिकै चियि बहुत प्रकार के कुयत्न 
करक सब सद्गुणो को नष्ट कर॒ छिये॥२९॥ दोह ( परापकार ) आदि 
दोषवाखा, मांस भोजनयुक्त, दया भादि रहित मनुष्य र्मे घमकेखेक्षका 
भी सम्भव नही है। बौर यदि मनुष्य शुचि ष्दयालुहै, तो मनुष्य में 


२२८ संस्कृत बीजक 
न धर्मलेशसंभवो द्हादिदोषश्ालिनि 
द्यादिहीनमानवे तु मांसभुक्तिसंयुते। 
न मानवेऽस्ति भिश्रना श्युचिदेयाद्युरस्नि चेद्‌ , 
इयं खुधर्मसाम्यतः सुखावहा च विक्षता ॥३०।६०॥। 








इति रमैनीरसोदरके ज्ञानं विना यवनदूरवस्थावणैने नाम सप्तदशः प्रवाहः ॥१५॥ 
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भिन्नता नहीं हे, यदी सुख देनेवाली, सुन्दर धमं की साम्यता ( तुलना ) 
हे, भोर विक्निता है ॥२०॥ 

शक्षराथ- आदम भादिने मी इस जास्मतस्वकीवा उस की शक्ति 
द्रत की सूधि ( मेद-क्ञान ) नहीं पा, तथा आदम के धादि ( कारण) 
की सुधिखोकोंने नहीं पष। लोकोंको यह पत्ताभमी नहींल्गाकि 
हौवा ( हभ्यवती ) नामवाली भादम जी की मामा (खी) कैसे 
भाङ्ः। भावदहेकि भादमजीके सोने पर मायामयी खी आह, जागने 
पर उन्होंने कल्पना कियाकि मेरी पसलीसेखुदाने इसे बनाया दहे॥ 
इञि में कथा है कि ( तब परमेश्वरने भूमिकी धूडिसे आदम को 
बनाया, ओर उस के नथुने में जीवन का इवांस पका, भौर भादम जीता 
प्राण हुवा, भौर परमेश्वरने आदमको बड़ी निन्दे डरा ओर वह 
सो गया, तब उसने उसकी पसथियों मे से एक पसली निकाली, ओर 
उसके सती मांस भर दिया। भोर परसेश्वरने आदम की उस पसलीसे 
एक नारी बना, ओर उसे भादम के पास काया ) इत्यादि कथनों को 
मान कर यही साहबने पना विचार ल्िखाहे।॥ भौर उससखष्टिका 
भादि काल में तुरक हिन्दु भादि जातिका भेद नरींथा, नमताकी 
रुधिर (रज ) भौर पिताकी बिन्दु ( वी्यैकण) से खष्टिथी, किन्तु 
मानस सृष्टि थी, सेद सब बीच मे कल्पित हुए है ॥ इसीसे- 


-तद्िया ( आदिकाल मं ) गौ कसाहे नहीं थे, तो कदो भौर समश्चो 
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कि बिसमिज्ञाः कह कर हिंसा के छिये किसने किससे फरमाया ( हुम 
दिया ) अथात्‌ यह इश्वर का हुकुम नहीदहे, किन्तु जिग्हा स्वादादिवक्च 
इसकी सिद्धि हरै है ।॥ उस समय कुल जतिका सेद्‌ नहींधा, तो 
जाति भेद से दोजक ( नरक) भौर बिहिस्त ( स्वगे) का उततपात्त 
( इगडा-जन्म ) कोन हो सक्ताथा॥ सुसछे ( मुसरुमानों ) का मन 
इस खबर ( रहस्य उपदेश ) को नहीं जानता हे, उन की मति ( बुद्धि ) 
भी भुरानी ( आन्त ) हे, इसीसे दो दीन ( धमे ) का वखान ( कथन `) 
करते है, ओर इस भूरसे ही मुलमानोंके ल्यि स्वगं ओर अन्यके 
सख्यि नरक बताते है, यह बात एेसी नहीं हे, किन्तु सुकमौदि से स्व भौर 
कुकमीदि से नरक होता है ।, भोर भहिंसा स्यादि तथा सद्धिचारादि 
मनुष्यमात्र के तुल्य दही हितकारक धम है, यथाशक्ति कतेव्य है, इनके 
विना सब को संसार दुःख नरकादि होते, इस आश्य से कहते है कि- 

जो रोक अहिंसादि धमे का संयोग ( संग्रह ) करते, इन्द्रियो का 
संयमन करते है, मन का भात्मासे संयोग ( संबन्ध ) करते हें । उनका 
सद्गुण रवता ( प्रसिद्ध होता ) है, बढताहे, इन करे वियोगे ( स्यागने ) 
से संचित भी धमदि भोग पापादिसे नष्ट होते, पापके बढने पर 
शमादि कोड गुण नहीं रहते, सब्र चङे जाते है, फिर महाकष्ट होता हे, 
तौ भी कामान्ध रोदधुप लोकोंने जिन्दा स्वादादि के वक्षे रहनेके 
कारण हिंसा भादि अधघमैमय भोगोंदहदी के ल्यि बहुत उपाय क्रियाहे, 
धम के स्यि नहीं ॥ भाव दे कि मन्त्रदिंसादिकी कल्पना जीवोंनेदी 
कियाष्ै, इसी प्रकार भादम ादिकी खृष्टि भी कल्पना मच्रहै, यदि 
भादम की धूलि से रचना हुई, तो उन कीख्लीक्ती रचना प्री धूलि से 
हो सकती थी, पसरी निकालने भादि की कल्पना भी सर्वथा भनुचित है, 
इत्यादि ।४०॥ 
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१ " विस्िह्याह अरहमान्‌ अरं रहिम ॥ ` यह मन्त्र हे । 
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देवादिमोहविडम्बना प्रकरण १८ 


मनुष्यों में ्रमजन्य भासक्ति दुःखादि के तुल्य ही देहाभिमानादि- 
युक्त देव मे भी आसक्ति दुःखादि भक्ञान काल में रहते दै, इससे वैराग्य 
ॐ खिये उन कः वर्णन करते है कि- 
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अम्बु किं राशि सुद्र किं खाई । रवि शशि कोटि ततिसरो भाई ॥ 
भवर जाठ मह आस्न माड़ा । चाहत सुख दुख सङ्क न छडा ॥ 

यहो सूयेशशाङ्काद्ाखिशत्कोरिमरद्‌गणाः । 

गोचराम्बुलमायुक्ते संसाराख्ये महोदधौ ।॥१॥ 

रागद्धेषग्रदियुक्ते व्यासे .. चेन्द्ियजन्तुभिः। 

जन्मायेश्च महावक्रेरावतगेहने तथा॥ २॥ 

खुखलोभेन तिष्ठन्ति स्वासनं पविधाय्‌ ते। 

महाऽ ऽव्तैस्य चक्रेऽपि स्थेयं बुद्ध्वा विमोहतः ॥ ३॥ 

सत्दौख्य ते च वाञ्छन्ति ष्वुःखानि तांस्त्यजन्ति नो। 

तेऽपि दुःखङ्कनां सङ्क नो त्यजन्ति यतोऽबुधः ॥ ४॥ 

आश्चयं है कि सूयं चन्द्रादि ततीस करोड देवगण भी तिषयरूप 
जरु से युक्त, रागद्वेष आह सरित, भोर इन्दियरूप जरजन्तु से भ्या्ठ 
शौर जन्मादिरूप महा वक्र ( टेँढे ) भावत ( जल अरमण) से गहन 
( कलिल! ) दुष्प्रवेश, संसार नामक सखुद्र मे दी सुन्दर भासन बना कर 
वे लोक महाऽऽवतै ( भँवर) के चक्र ( समूह) में विमोह से स्थिरता 
समक्च कर सुखके रोभ से स्थिर हैँ ।१-३॥ वे खोक सस्य सुख 
१ " इष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य 
ष्ठे ते सुकृतेऽवभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति । * सुण्ड० १६२।१०॥ 
‹ कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र । › मुण्ड° ३।२।२॥ 
“ सत्त्नोत्कटाः सुराः सवं विषयेश्व वशीकृताः । प्रमादिनि श्षुदरसत्वे मनुष्ये 
नचात्र का कथा॥ ` दक्षस्प० अन ७ ॥ 
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दुख के मप्र न काहू पाया । बहुत मोति कै जग बौराया ॥ 


आपं हि वावर आपु सयाना । हदय बसे तिहि राम न जाना ॥ 
शरीराद्यभिमानेन युक्ताः केऽपि न जन्तवः। 
सुखिनो वे भवन्तीह दुःखमुक्ता न निञ्ेयाः॥५॥ 
दुःखस्येतद्रहस्य नो जानन्नयेवामिमानिनः। 
केऽप्यतो बहुधा चेते रमन्ति भवसागरे॥६॥ . 
अधमम{ऽज्ञानमोहदयेमुग्धो यो भवति \स्वयम्‌। 
सेव क्षानविगगायेर्ञानिव्वं च प्रपद्यते ॥७॥ 
अहो ज्ञनाद्यभावेनयो रामो हदये स्थितः। 
तं देवा यन्न जानन्ति मुद्यन्ति तेन सर्वशः।॥ ८॥ 
सेदाऽन्ञानान्निखिलभुवनायतिनो दुःलराशे- 
निदयस्फूजन्निरवधिपरानन्दवित्तरलाभात्‌। 
मोहध्वान्तेरनिशामवनी देवलोकेऽपि कामे- 
जीवा शदवत्सुमतिविकटा धावमाना बिनष्ाः॥९॥ 


चाहते है, ओर दुःख उन्हे नहीं छोडतेहै, भौरवे रोक भी दुःखके 
कारणों का सङ्ग को नहीं ल्यागते है, जिससे भबुध ( भन्ञ) है ॥४॥ 
शरीरादि के भभिमान से युक्त कोह जन्तु भी यदै सुखी नहीं होतेह, 
न दुःख से मुक्त निभेय होतेह ॥५। 

कोड भी अभिमानी दुभ्खका इस गुक्च भेद को नहीं ज्ञानते है, 
इसीसे ये भवसागर मे बहुधा भ्रमते दै ॥६॥ जो भधमे भज्ञान मोह 
आदि से सुग्ध ( भविवेकी ) रदता है, सोई ज्ञान विरागादि से स्वयं 
जञानिस्व को प्राप्त करता हे ॥७॥ आश्वयै है कि जो राम हृदय मे स्थिर दहै, 
ज्ञानादि के भभाव से जिससे देव भी उस को नर्हीं जानते है, तिससे 
ही सब मोहित होते है ॥८॥ सब भुवन मे भच्छी तरह वतमान दुःख- 


१ ‹ गुररिष्यादिमेदेन ब्रहैव प्रतिभासते । ब्रहैव केवरं शुद्धं विद्यते 
तत्त्व द्चने ॥ ` आत्मोपनिषद्‌ ॥ 


१ ^ + ^^ 





२३२ ' संस्कृत बीजक 


साखी । 


न्तदे हरि तेर उङ्कर, ते हरि के दासं। 
याम भया नहि यामिनी, भामिनि ची निराक् ॥४१॥ 

"सर्वात्मा योऽस्ति रामोऽसौ हरिः सेव प्रभुः परः। 
स वौत्मत्वात्स पवास्ति दरेदासोऽपि वह्ुभः ॥१०॥ 
मोहरा न तदल्ुभो यतोऽभूदषिवेकिनाम्‌। 
अतस्ते ऽन्यत्र गच्छन्ति बाला गव्वाहताकश्ताम्‌ ॥१९॥ 
मायया परिमोहेन शरीरी सचेकृद्‌ भवेत्‌ । 
आतमैवासौ च भोगेन तप्षिमेति च जाग्रति ॥१९५॥ 
कामान्‌ कामयमनो हि यत्र तच्रैषे जायते। 
पूणा तक्षन चाभ्नोति थावज्ज्ञानं न लभ्यते ॥१३॥ 





~---- 


रारि काभेद्‌ ( विरोष ) के भक्ञान से, ओर निस्य प्रकाह्मान विभ्रष्ट 
भानन्द्‌ का ज्ञान की भप्रा्चि से, सुमति रहित जीव सब सदा प्रथिवी पर 
्ौरदेव शोकम मी दोढते हुए मोहान्धकार भौर काम से विनष्ट हए 
॥९॥ सबकी भात्मा जो वह रामहे, सोड हरि है पर प्रमु (उत्तम स्वामी) 
है, ओर सर्वारम। होनेदीसे वदी हरिके प्यारा दास ( भक्त) भी हे॥१०॥ 
जिससे न्नविवेक्ियों को मोहरात्नि मँ उसकी प्राक्चि नहीं हृ, इसीसे वे 
ल्ल लोक हताश्चता को प्राक्त होकर अन्यत्र जाते हैँ ॥११॥ वह भात्माराम 
ही माया भौर मोह से ्षरीरी होत। हे, सवे कतां होतार, भौर जाग्रत काल 
भ भोग सै तृषि पाता है ॥१२॥ काम ( विषयों ) को चाहता हुभा, जही 
तहा ही जन्मता है, जबतक ज्ञान नहीं मिरुता, तबतक पूणे तृत्ति भी 
१ ‹ अत्तैव देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌ 1 आत्मा हि जनयत्येषां 
कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ` मनुस्र° १२।११९। अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु 
शरीरकम्‌ । आत्मनस्तु जगत्सवं जगतश्चात्मसंभवः ॥ › याज्ञव ° ३।११७ | 
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कामाः पयाप्रकामस्य विलीयन्तेऽत्र सर्वशः| 
अक्षयां तृत्षिमापन्नो नेव याति च कुअ्रचित्‌ ॥१४।।४१॥ 








वहीं पाता हे ॥१३॥ पूणीकाम ज्ञानी कै सब काम यष्हौँही लीन हो जाते 
है, भोर पूण तृक्ति को प्राप्त पुरुष कीं नदीं जाता है ॥१४॥ 

अक्षराथ- मनुष्योंकीतो कथादहीस्याहे, भोगकी वासना आदि रहने 
पर, सूयं चन्द्रादि तेतिस कोरि देव भई भी, विषयसूप जर की राशि 
संसार समुद्र की खा ( गडहे ) रूप खोकादि कै भवर जार ( जन्मादि 
रूप चक्र भवतं समुदाय ) में आष्तन मौडे ( रुगाये ) है। भौर सुख 
चाहते है, परन्तु दुःख इन कासंग कभी नहीं छोडताहे, न दुः्खरूप 
संगकाये लोक ल्याग करते दहै ॥ 

भोग के लोलुप होकर संसारम रहनेसेजो दुःख अवदय होता दै, 
उस फे मर्म (रहस्य) को काहू ( कोड) अविवेकी रोल्टुप नहीं जाना, 
इससे बहुत प्रकार से जगतमेंदही बोराया ( पागरू के समान भटका )। 
लोर सर्वात्मा होने से आप स्वयै बावर भौर सयानके हृदय में बसने- 
वाला रामको इन खोकोंने अपने हृदयमें नहीं जाना करि जिससे 
अक्तान कामादि फी निव्त्तिपूरवक दुःख द्न्द्रादि की निवृत्ति हो । अथवा 
लाप बावर होते भी अपने को सयान समङ्नेवाले हृद्यवासी रामको 
नहीं जान सके, इससे कामादिवश दुःखी हुए ॥ ( कामक्रोधौ स्थितो यत्र 
तत्र दोषास्तदास्मकाः। दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न स्यः ॥ 
पद्मपु० २।६६।२१७ >) जहौ काम क्रोध रहते है, वर्ह सब दोष भी उसी 
सूपसे रहते है, ओर सब दुःख भी रहते रै, इसमें संशय नहीं दे ॥ 

ते ( हृदयवासी राम दही ) हरि ८( विष्णु, इश्वर ) टाङुर ( स्वामी- 
पूज्य ) है । भौर वही हरि के दास ( सेवक ) हे, भथोत्‌ इश्वर जीव पूज्य 
पूजक के सत्यास्मा ब्रह्म एक हे .।. परन्तु मोह भक्तानादि रूप यामिनी 
(रात्रि) मे उस रामका याम ( प्रा्षि-शनुमव ) नहीं इभा, इससे 
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भामिनी (खी) तुस्य परवश जीव निराज्ञ ( हताश ) होकर देशान्तर 
योन्यन्तर में चरखा, क्नौर चल्ताहै। ‹न यम भया न यामिनी: इस 
पाठान्तर्का भर्थ॑हे कि सवौत्मा राम के जानने पर यम-( गस्य) 
यामिनी ( भविद्ादि रात्रि) का अभावो जातादहै। इससे मायारूप 
भामिनी भी निराश्च होकर चरु देती रै। अथवा यम, याम, दोनों पाटो 
का अहिंसा सलयादिरूप यम अहै भावै कि भज्ञानादि रात्रिमें 
इन्द्रिय संयम अर्हिंसा सलयास्तेय ब्रह्मचयादिरूप यम की पूण प्रापि नहीं इहै, 
इससे सल्यपति की प्राि बिना बुद्धि हताकल दोकर ची, इलयादि ॥४१॥ 





जिस राम के ज्ञान विना वास्तविक उपरति संयमादि नहीं होते, 
भोर उपरति संयमादि विना जिसकी पूरणं प्राक्षि भनुभूति भी नदीं होती, 
सो सवीत्मा राम महप्रल्यमें भीएकरसही रहतारहे, भौर उसीकी 
मायासि फिर खष्टि होती, इत्यादि आनाय से कहते हैँ कि- 
रमेनी ४२ 
जव हम रहलि रहल नहि कोई । हमर मोहि रहल सव कोई॥ 
यतो रामो हरिः स्वामी दासोऽपि विद्यते स्वयम्‌ । 
अतस्तदात्मनेकोऽदहं सेदः सर्वां विकट्पितः ॥१५॥ 
यद।ऽऽसमदमेवेकः सदात्मेवादितीयकः। 
तदा नासन्निमे केऽपि देवाद्याखिजगन्ति, च ॥१६॥ 
जिससे स्वयं राम दही हरि स्वामी दास भीर, इससे तिस रामरूप से 
मेएक हं, सब भेद मिथ्या कल्यत है ।१५॥ जिस समय सलयस्वरूप 














१०८ मृघ्युरासीदमते न तर्हिं न रात्र्या अह आसीत्‌ प्रकेतः । आनीद- 
वातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ ` ऋग० मन १०।११।१२९ 


प्रकेतः ( छक्षणम्‌ ) चिन्दमिति । स्वधया ( मायया ) सितः! आर्नत्‌ , 
जीवित आसीत्‌ ॥ । 
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कहु राए कोन तोर सेवा । सो समुञ्चाय कहु मोहि देवा ॥ 
आसन्‌ मयि स्वरूपेण तादास्म्येनाद्धितीयके । 
अधिष्ठाने न भेदेन नामरूपात्मना खलु ॥१७॥ 
नामरूपात्मकं सवं मायारूपमिदं जगत्‌ 
माया चेषा ऽत्यनिवाच्य। सिथ्यामोहस्वरूपिणी ॥१८॥ 


अतः सति न सत्यस्य सेदस्य बियते तदा| 
लेशपान्न तथेदानीं सेदामावो विस्युरयताम्‌ ॥१९॥ 


यदा न वतेते मेदवाता सल्यात्मनि धवा 
तदामो राम | सेवेयं बविधयतेका कृता त्वया ॥२०॥ 


सं बोधयतु मद्यं तत्‌ सवं तत्वं विविच्य वे। 
भो देवेति मरच्वेन प्रोवाच सादरं गुरः ।।२९॥ 


विचाराद्ेः स्वमात्मानमज्ञात्वा क्रियते दहिया। 
स्वगादिकामतः सेवा सेव बन्धप्रद्‌ा भवेत्‌ ।।२२॥ 





अद्वितीय ्मैंएक दही था, उस समय ये देवादि कोड नहीं थे, न तीन खोक 
था ॥- ६।॥ सब देवादि अधिष्ठान स्वरूप द्वितीय मुञक्चमें स्वरूपसे 
तादात्म्य ८ असेद संबेध ) सेथे; किन्तु नाम रूपात्मक भेद सहित नहीं 
थे ॥१७॥ नाम रूपात्मक यह सब जगत्‌ मायारूप हे, ओर यह माया 
अत्यन्त अनिर्वाच्य मिथ्या मोहस्वसरूपवाटी हे ॥१८। इससे प्रखयकाल में 
सलयात्मा मेँ सल भेद का ठेशमाच्र भी नहीं रहता हे, तेसे ही इद समय मी 
मेद के अभाव को समक्चना चाहिये ॥१९॥ 

जध के सलयस्वरूप आत्मामं भेद की बात ध्रुव ( शार्वत-निलय ) 
नहीं है, तोहे राम ( भक्त मनुष्य ) तुमसेकी गे यह सेवा केसी 
है ॥२०॥ उस सब तत्व (स्वरूप ) को विवेक करके सुक्षे कहो समक्चावो । 
भो देव ( राम ) इस प्रकार गुरुनेरिष्यको ही भाद्र सहित महत्व 
द्वारा कहा है ॥२१॥ विचारादि से अपनी भात्मा को नहीं जान कर, स्वगादि 
की इच्छाते जो सेवा की जाती है, वही बन्धन देनेवाली होती हे ।॥२२॥ 


२३६ संस्कृत बीज्ञक 


फुर फुर फहत मारु सब कोई । बरूहि ब्रू साधुति दोर ॥ 
आधर कहे सवै हम देखा । तदै दिठार पठि मुख पेखा ॥ 
यद्वा सवेदवरं प्राह त्वया देव निरुच्यताम्‌। 
त्वत्सेवा . विद्यते काञन्या स्चैविस्मरणादते ।।२२॥ 
नदथ भमक्तिरन्याऽस्तु कर्माणि विविधानिच) 
तानि नैवेद वार्यन्ते मुख्या भक्तिर्विधीयते ॥२४॥ 
उच्यमनि हि म्नत्तत्वे त्वेवं स्वंऽचिवेकिनः। 
सेव्यादिवजिते रमे क्रुध्यन्ति ताडयन्ति च ॥२५॥ 
मिथ्यावादिषु सवेऽ्मी मिथ्यावादरता नराः| 
साधुत्वं प्रतिपद्यन्ते सत्यवादिषु नैव च ।॥२६॥ 
इत्यज्ञ। विवदन्त्येते प्रपदग्ामो वयं खदु। 
सवं तस्व न संदेोज्ञो वृथेवात्र तिष्ठति । २७ 
मुख्यं पयन्‌ विपदयन्‌ वा मुखमज्ञ जनस्य हि। 
स॒ द्णोति न तद्धाक्यं कामयेर्विवशीरतः॥२८॥ 








अथवा सर्वेदवर कोदही गुरु कहतेर्हँकफि, देदेव! तुमदही कहो फि सब 
अनात्मा को भूलने से पथक्‌ तुम्हारी भन्य कौन सेवा हे ॥२३॥ सबका 
विस्मरणरूप मुख्य भक्ति ( सेवा ) के लिये अन्य भक्तिदहो, ओर अनेक 


प्रकारके कमै भी हों, उनका यहो निषेध नहीं किया जाता हे, किन्तु 
यख्य भक्ति का विधि क्रिया जाता दे |॥२४॥ 


इस पूवै रीति से सेव्यादि रहित राम स्वरूप सत्‌तच्व ( परमात्मा ) के 
कहने पर सब अविवेकी कोध करते भौर मारते दै ॥२५॥ मिभ्यावाद्‌ में 
रत ( आसक्त ) ये सब मनुष्य, मिध्यावादीमेंदही साधुता समक्षतेर्है, 
क्ञोर सलयवादी में नहीं समक्षते ॥२६॥ इससे ये भक्ञ भी विवाद्‌ करते कि 
हम सब तत्व ( सल स्वरूप ) को देखते हँ, इसमें संक्षय नहीं हे, ज्ञानी 
यदौ व्यथ ही रहता हे ॥२७॥ मुख्य (भाद विधि-प्रधान वस्तु ) को देखता 
हवा, चा भज्ञ जन का सुख रेखता हुवा ज्ञानी यदौ व्यथं खड़ा रहता है, 
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यहि विधि कहौं मानु जो कोई । जस मुख तसर जो हृदया होई ॥ 


कहहिं - कथीर हस पुसुकाई । हमरे कहल छटिहह भाई ॥ 
अहमेव सदा वच्मि मन्वते ते जना इदम्‌। 
येषां ह्य मुखं चेव सदैक्त्वे गतं मवेत्‌ ॥२९॥ 
कबीरो वक्ति हंसेभ्यो यूयं शुणुत सादरम्‌ । 
गाढबन्धनवद्धाः स्थ मुच्यध्वे मम॒ कासन: ॥३०॥ 
ऊध्वेबाहुर्विरोम्येष्‌ न च कथ्िच्छुणोति तत्‌ । 
असंकल्प; परं श्रेयः स किमन्तने धायेत्तेः ॥३९॥ 
पतावनैव संसार इदमसित्वति यन्मनः। 
अस्य तूपशमो स्रोक्ष इत्येवं ज्ञानसंग्रहः ॥३२॥ 
'ङासखरादिषु खुदृष्ठापि साङ्ग सदफलोदय।। 
न प्रसीदति वै चिद्या विना सदुपदेश्ातः' ॥३३।४२॥ 


भौर वह कामादि के विवश हुवा क्ल उस ज्ञानी के वाक्य को नहीं सुनता 
हे ॥२८॥ गुरुरूप मै सदा इसी प्रकार कहता हू, परन्तु इस बात को वे 
शोक नही मानते हँ कि जिनके हृदय ओर मुख सदा एकता को प्राप्त रहते 
हैँ ॥२९॥ कम्रीर साहब हंस ८ विवेकी ) के खिये कहते, कि तुम सव 
प्रमसे सुनो, तुम सब गाढ ८च्ड) बन्धनसे बघेहौ, भेरा शासन 
( उपदेश ) से दुटोगे ॥३०॥ भगवान वशिष्ठ, योगवासिष्ठ &।१२६। 
८५-९४्में कहे्हैकिमे यह हाथ उठाकर कहता दह्रं, कि भ्षकल्प का 
याग परं प्रेयरै, उसको मनमें धारण क्यों नहीं करते हो, परन्तु 
वह कोडै सुनता नहीं है ।॥३१॥ नौर यह दहो, ेसा जो मन में संकल्प 
इच्छा करनादहै, इतना मनसखूपदही संसार रै, भौर उस वकट्परूप मन 
का उपशम ( निवृत्ति) मोक्षहे ओर इस प्रकार यह क्तान का संग्रह 
( संश्चेप ) हे ।,३२॥ भारद्वाज संहिता १।३५। का वचन हे कि, शाच्रादि 
मे जच्छी तरह देखी गे, भङ्गो के सहित फर देनेवाली भी विद्या, 
सदूगुर के उपदेश विना प्रसन्न ( फलदा.) नदीं होती हे ॥३३॥ 


२३८ सस्त बीजक 


अक्षरार्थ- जबर ( सृष्टि से प्रथम ) सवाौत्माराम रूपसे हम रहि 
(थे ) तब कोह सेदवाखा पदार्थं नदीं रहर (था) । तोभी हमार ही स्वरूप 
से हमारे मेँ सब कोड ( सब प्राणी) थे। कारणरूप से उप्त समय 
सब पदार्थं भी भृभिन्न थे, इससे अब भी सदय मँ सल मेष नहीं हे; किन्तु 
माया कल्पित मिथ्या मेद्‌ हे ॥ 

वास्तचिक मेद्‌ का ज्ञान होने पर हराम! तेरीसेवा कौनदहे। 
हे देव ! सो मुञ्चे समञ्चा कर कहो । अ्थीत्‌ अपरोक्ष भद्वेत आत्मा का ज्ञान 
होने पर, भास्मचिन्तन, ब्रह्मनिष्ठा, समाधिते अन्य रामकी भन्य 
सेवा नहीं हो सकती; क्योकि सेष्य सेवकादि भाव सस्य नहीं रह जाता 
हे । परन्तु यह सस्य बातमी सबसे कहने योग्य नदींहे, किन्तु शुद्ध 
दान्त ज्ञानाधिकारी के ही प्रति कहने खायक हे । क्योंकरि- 

इस तल ही सद्य बात के कहने पर, अविवेकी सब चक्ताको मारता 
है । ओर श्लटेरोकोंको श्टोंदहीमे साधुता की प्रतीति होतीदहे। भौर 
भधर ( अज्ञ ज्ञूठा) भी कता हे कि हम सब पदाथ को देखते ( जानते ) 
हँ । ओर उस मोहान्ध के वचन में ही सब विवास करते हे । इससे तदह 
दिढार ( आत्मज्ञानी, दृष्टिवले ) बैठे २ मूख देखते । इस अक्का 
रहस्य को जानते हे, या मुख्य तस्व को जानते हैँ, परन्तु विवाद में नहीं 
पढते है॥ 

साहब को कहना है शिम सदा यहि विधि ( इसी प्रकार ) कर्हता 
( उपदेश्च देता ) ह । परन्तु जो कोशे इस उपदेहा को मानेगा, सो तभी 
मनिगा कि जब उ्तञे जेसा मुख तेसा ही हृदय भी होगा । भथौत्‌ छल 
कठादि से रहित डुह्ध पुरुषी इस उपदेश्षसे भी ज्ञानी दोगा, भन्य 
नहीं । क्योंकि ( मनस्यन्यद्व चस्यन्त्कर्मण्यन्य हरात्मनाम्‌। मनस्येकं वचस्येकं 
कर्मण्येकं महारमनाम्‌ ॥ ) इस हिषोक्ति के अनुषार मन आदि में मेदवारा 
दुरास्मा, करोर असेदवाला दी महात्मा होता हे। नौर महात्मा दही च ज्ञानी 
होता हे, दुरास्मा नहीं ॥ साहब का कहना है रि, हे दंसो ! तुम मुसुक 
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बन्धन युक्त हो । इस हमरे ( सद्गुरु के ) कटर ( उपदेशजन्य ज्ञान ) 
सेदहीदि भदै! तुम दुटोगे, अथवा भाव्मानन्द से मुसङुराते हुए साहब 
कहते है; कि हे भाई ! हमरे कहे ( हम ही हैँ एसा कहने ) ही.से क्या 
सद्गुरु विना छ्टोगे । या गुरु की भाक्ञामें रहने दी से छटोगे, अन्यथा 
नहीं इस्यादि ॥४२॥ 

विशेष यष है किं, सद्गुर्‌ का यह कथन भास्मदष्टि-शाखचशि से है, 
व्यक्त शरीरादि दषिसे ` नहीं हे । इसी प्रकार रामचन्द्र कृष्णचन्द्र शिव 
ब्रह्मादि की उक्तिको मी समञ्चना चाहिये। इसीसे ( रामः शखश्रता- 
महम्‌ । वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि । रुद्राणां शङ्करश्चारिम । धाताऽहम्‌ ) 
इत्यादि गीता १० अध्याये इश्रकी विभूतिर्मे रामचन्द्रादि व्यक्त 
स्वरूपो का वणेन बन सकता हे, भौर अभ्यक्त स्वरूप मेँ सव एक है, 
भन्यथा अपनी विभूति मँ भपना कथन युक्त नदीं हो सकता । भभ्यक्तेशा- 
तमक दृष्टि से विरोध नहीं है । क्योंकि व्यक्त अभ्यक्त भिन्न है, व्यक्त माया 
मान्न है, अव्यक्त ही सत्य ह । इत्यादि स्वयं समञ्चने की बात है ॥ 


फिर भी सद्गुरु का उपदेश विना तथा सदुपदेश मँ विश्वास्ादि बिना 
कष्टमय संसार का वणन करते हैँ कि- 
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जिन जिव कीन्ह आपु विश्वासा । नरक गये ते नरक हिं बासा ॥ 
'गुरोर्वाक्यमनाहत्याऽ सत्ये प्रत्ययिनो नराः। 
अविवेककुःसङ्गायः पतन्ति निग्ये सख्यम्‌ ।२४॥ 
` गुरु के वचन का अनादर करके अस्य मे प्रयय ( विवास ) वाले 
मनुष्य, अविवेक कसङ्गादि से स्वयं निरय ( नरक ) म गिरते हें ॥३४॥ 
१ ८ गुरोरवज्ञया मूत्युमेन्त्रत्यागादरिद्रता । गुरुमन्त्रपरित्यागी पिद्धोऽपि 
नरके त्रजेत्‌ ॥ गुरुगीता । “ ऋतस्य टातारमनुत्तमध्य निधि निधीनामपि 
लन्धविद्याः । ये नाद्रियन्ते गुषम्चनीयं पाटो कस्ते व्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ ` म० 
भार आदिपवे० ७६।६४। अप्रतिष्ठाः फलसून्याः१ 








२४० सस्त बीजक 


"~~---------~---~- ~~~ ~~~ -~---~-__-~__-~~~~_~~_~_~~_~_~~__~__~__ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
भ + ५४ ~ ^ ५ ^ -५^ ५ ^ ५ ^ +^ ~ ५” ५८ ५ ^-^ +^ +^ +^ \^ +^ + ^ +^ +^ ५८ ~ ५4५” ^ 4 ५ ४८ ५” ९८ ९८ ५८ ० ८ ५८ ८ ५/५” ५ ^+ ^ +~. ^~ ~^ 


आवत जात न लगी वारा। काल अहैरी सांञ्च स्रा ॥ 


चौदह विद्या पटि समुश्चाव । अपने मरण कि खर न पावे ॥ 
विद्वस्ता ह्य परतस्तत्नरावात्षुस्तत्रेव ते चिरम्‌ 
अद्यापि निवसन्त्यज्ञास्तन्न गच्छन्ति सादरम्‌ ॥३५॥ 
ततो निगेदयय ये त्वन्नागच्छन्ति हि कथञ्चन) 
तेषां पुनगती तत्र विलम्बो नैव विद्यते ॥३६॥ 
जन्मसूच्युप्रवादेण दुह्यन्ते चानिशं जनाः। 
भवान्धौ विनिपाच्यन्ते खाद्यन्ते कामदुग्रहैः ॥२७॥ 
कालश्चाखेठक्स्तेषां सद्‌ा भवति सर्वतः 
वाय्ये वाद्धक्यकाले वा सायं कस्पैऽथवाऽवश्चम्‌ ।३८॥ 
चतुदेशविधांः विद्यां परिन्वा पाखयन्ति ये। 
तेऽन्याजुप्रदिश्न्तोऽपि स्वमरत्यो नै गर्ति विदुः \॥३९॥ 











भसय में विईवासवाटे या विधवातुख्य रकश्चक रहित मनुप्य उस नरक में 
गिरे, ओरवे लोक वर्हौही बहुत समय तक बसे। भौर आज भी भक 
रोक आदर सहित वर्ह जते तथा बस्ते है ॥३५॥ नौरजो कोड 
उस नरक से किसी प्रकार निकल कर य्ह भति है, उन्हे फिर वौं जनेमे 
विलम्ब नहीं होता हे ॥३६॥ जन्म मरण का प्रवाह से प्राणी सदा बहाये 
जति ह, भौर संसार समुढमें गिरये जाते, तथा कामरूप दुष्टग्रह 
( म्राह ) से खाये जाते ह ॥३७॥ आर कार भी बाल्यावस्था मे बृ्धावस्था में 
संध्याकाल मे भथवा सवेरे, सदाही सर्वत्र भवरय उनका ह्िकारी हदोताहे. 
॥३८॥ जो खोक चौदह प्रकारकी विद्याको पढ कर पढातेहै, वे लोक 


१ ‹ अङ्गानि वेदाश्चत्वरो मीमांसा न्यायविस्तरः । घमशाच्र पुराणं च विधा 
ह्यताश्वतुर्दस्च ॥ › भविष्यपु° २।६। वायुपु० ६१।७८॥ “ अन्यत्र तु । ! ब्रह्मज्ञाने 
रसक्ञानं वेदाः स्वरधरं तथा । व्य्राकृति्ज्योतिषे चैव धनुविद्या तथा मत।॥ 
जखेोत्तारणकं न्यायः कोक्ाद्वासेहणे तथा । नटविद्य। कृषित्ैयं विधा ह्यताश्वतुदेश ४: 
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जाने जिवुको परा ॐदेक्चा। श्ट आनिङे कदा संदेश ॥ 
संगति छोडि करे अष ररा । उवह मोट नरक के भारा॥ 
विचारादि चिना तद्धल्लह्भुतेः ₹रारणं विना। 
सवां विद्याः पटिन्वापि जायन्ते ते पुनः; पुन; ॥२०॥ 
विचारादि चिना तेषां जीवानामविवेकिनाम्‌। 
संराया उलसन्त्येव हृदयेषु निरन्तरम्‌ ॥४१॥ 
स्त्य ये संशायाक्रान्ना येभ्यस्तु संदिशन्ति ते। 
तेभ्यो मिथ्यैव संकद्प्य वदन्ति नतु तस्वतः।॥४२॥ 
हा तथापि जनः सर्वो हित्वेव गुरसङ्गतिम्‌। 
सतां सङ्गमनादत्य कुसङ्घ रमते हटात्‌ ॥४३॥ 


तेनैते नरकाणां च भारे धत्वा निजात्मनि) 
कापमादिलक्षण शद्वदुद्धहन्नति नमादरात्‌ ॥४४॥ 





अन्य को उपदेश देते हुए मी अपनी मृल्युकी गत्तिको सद्गुरू बिना 
नहीं जानते है ।।३९॥ विचारादि विना तसेही सद्गुरु का शरण विना 
सव विद्याको पढ करभीवे रोक बार > जन्मते दै ॥४०॥ वरिचारादि 
विना उन अविवेकी जीवोंके हृदयो सदा संशय उत्पन्न हे) 
ही हे ॥४१॥ जो खोक स्वथं संश्याक्रान्तहे, वे जिसके ल्वि.उपदेश्च 
देते है, उसके ल्यि भिध्यादही संकल्प करके कहतेर्है, यथाथस्प से 
नहीं कहते ॥४२।। खेद की बात हे कि तौभी सत्र मनुप्य गुरसङ्गति-को 
त्याग करके, तथा सत्सङ्ग का अनादर करके कुसङ्गमें हटसे रमतादहे 
( खेरुता है ) ॥४३॥ तिसीसे ये रोक कामादि रूप नरकोंकेभारको 
अपनी भात्मा में घर कर, उसी को सद्‌ा भादरणसे ढोते हैँ ॥४४॥ 
१६ + 
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साखी । 
 गुद्रोही ओ मनमुखी, नारि पुरुष विविचार्‌ । 
ते चौरासी भरमरी, जौंटगि चन्द्‌ दिनकर ॥४३॥ 
मनो पजुगामिनो मूढाः गुर्द्रोहादितत्पराः। 
विचोरविकला मत्यः कूनायां वा तथाविधाः ॥४५॥ 
वेदसिद्धिषु लक्चासु' नावद्‌ शाम्यन्ति योनिषु, 
धिते शराभरयावत्छ तिष्ठति दिवाकरः ।'७६॥ 


^~ ---- 


विचारादि रहित मनके अनुसार चल्नेवाटे विचार रहित, गुरः - 
द्रोहावि समे तत्पर मूढ मनुभ्य, वा उत प्रकारके निन्दित खि 
वेद सिद्धि ( चौरासी ) खाख संख्यावाली योनियों मे तव्रतक भ्रमते दहं 
कि जचतक द्ाश्श्रूत ( चन्द्रमा ) काल से टत (रक्षित ) है, ओर 
सूयं स्थिर है । ४५-४६॥ तीनों लोकम इससे गुरुतर ( मारी ) पाप इस 
संसार से पहले नहीं समञ्चा गया, किजो सुन्दर गुरु के सथ विमोह 
से द्रोह द्वेष होतादहे, ओर मूढः स्वान्त ( मन) के अभ्य (प्रधानता) 
है, तथा विरस विषयों से सम्बन्ध आसक्ति होती हे, तथा असल वाणीं 


१, ‹ य अतृणत्यवितथेन कर्णावदुःखे कुर्वन्न्त संप्रयच्छन्‌ । तं मन्येत 
पितरं मातरं च तस्मे न दरद्‌ कतमच्च नाह ॥ ° वसिष्ठम २।१६॥ ‹ कनानां 


हिये लोश् ये टोकरा ब्रह्मघातिनाम्‌ । मृत्वा तानभिगच्छन्ति गुरद्रोहपरो नरः॥ ' 
अघ्मपु> अ० <।८६७॥ 


२. ‹ स्थावरं विंरातिलक्षं जलजं नवलक्षकम्‌ । कृमिश्व शद्रलक्षं वै दशलक्षं 
चे पक्षिणः ॥। त्रिशक्ष पशूनां च चतुरक्षं च वानराः। ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः 


कर्माणि साधयेत्‌ ॥ यथा मालारिरोभागोचछद्न नाल्पुनरदूभ्रमः । तथेव नरदेहस्य 
वियोगाद्‌ योनिसंघ्रमः॥ ` इति कचित्‌ ॥ अन्यन्न तु ॥ जलजा नवलक्षाणि 


स्थावरा-लक्षत्रिश्तिः । कृमयो शद्रलक्षाणि दशलक्षाणि पक्षिणः ॥ पशवो ररा 
रक्षणि चतु्क्षा-ण मानवाः "॥ › अत्र मानवेषु वामराणां ग्रहणं प्रतिभाति ॥ 
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नं तस्मात्पापं गुरुतरमिह ज्ञानपूव त्रिलोक्या, 

द्रोहो विद्वेषः सह खुगुरुभिजोय्ते यो विसोढात्‌ । 
भूटस्वान्तायच्यं विरसविषयासङ्खनाऽनव्यमाषा, 

ह्यारा मूढानां स्थानिर सुजने: सत्यवाक्ये ष्वनास्था ॥४७।।४२॥ 


~ क 


इति रमनीरमोद्रेके यावदज्नानं ठेवादिमोहवर्णैनं नामाष्रमदशः प्रवाहः ॥१८।॥ 


होती दहे, मूढो की अशाकी जाती है, असुजनों के साथ स्थिति होती है 
सल वाक्यों में अनपेक्षा अयत्न होते है, अर्थात्‌ ये सब भारी 
पाप है ॥४७।। 
अक्षराथ- जिन जीवं ने, सद्‌ गुरं सत्संगादि चिना आप ही मनमाना 
किसी सल्यादिपन का विवास करिया, वे लोक नरक गभीदि मेँ गये, 
ओर वहौ वसे ॥ उन्हे शाने जते ( जन्म॑ते मरते ) भी बार ( दिन-देर) 
नहीं लगता हे । उने लिये साक्ष सकारे ( सवेरे ) सदा दी कार अहेरी 
( शिकारी ) रहता ह । या अन्ञानरूप सांञ्जकार में शिकार करना काल 
सकारा ( स्वीकार क्रिया ) हे, इद्यादि ॥ 
मनमुखी रोक चाहे चौदह विद्या पठ कर मन्य को समक्व, 
परन्तु अपने मरण (परलोक) की खव्रर नहीं प्राते ( जानते) 
है । अपने मरने पर क्या होगा, सो स्वयै नहीं समक्लतेर्हं। तथा 
पुन्मैरण रहित्त मरण (मोक्ष ) को ममतानाश रूप मरण कोन्गुरं विना 
नहीं जानते हैँ ।॥ उलटा केवल पुस्तक पाटियों के कथन से कुछ जानने- 
चारे जीवों के मनसे अदक्षा (संशय रम ) पर (पेठ) जति, 
तोभी इन खोकोंने श्चढ संदेशा आनि ( राकर ) कहा, ौर कहते हैँ ! 
या ज्ञूठ संदेशा इन रोको ने लाकर कहा, कि जिससे जानने पर मनमें 
संशय पड़ा ॥ इस प्रकार सदुगुरु सत्सङ्गाद्रि विना बडी हानि होती हे, 
तौ भी अविवेकी जीव सङ्गति को छोड कर अख ( पसाही) रार 
{ हठ विवाद ) करता है, भोर नरक केन्मारीं मोरी ( देहाभिमानादि ) 
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को उबहता ( उठाता-ढोता ) है, तथा विषयादि वासना नरक भार को 
मोट ( चर्मपान्न ) से अपने मन में उवहता ( सींचता ) हे, इल्यादि ॥ 

गृह से द्रोह ( विरोध) करनेवाले, तथा मनमुखी ( मनके 
वशवर्ती ) विविचार ( विचाररहित) जो स्री चवा पुरुष होते है, 
ते (वे सब ) चौरासी लाख योनियों मे तवबतक भ्रमते करिजांर्गि 
( जबतक ) चन्द्रमा भौर दिनकार ( दिनकर ) सूयै वसमान हे, अर्थात्‌ 
गुर के अपकारादि युक्त जीव कभी मुक्त नहीं होते हें ॥७३॥ 


सत्सङ्गादि धिना दुःग्वादिप्रकरण १९ 


पूर्वं रमेनी मे सदृगुर्‌ स्सङ्गादि विना क्तानाभावादि का वणेनं 
हुभाटहे, भब उसके चिना मनुभ्यताकी निष्फलता आदि का वणैन 
करते हँ कि- 


रमेनी ४४ 
कहं न भयउ सेग ओ साथा । पसे हि जन्म गमायो आछा ॥ 
न यूयं शरणेऽभूत साधूनां न गुरोः कचित्‌ । 
रोचते न सतां सङ्धो भवद्‌भ्यश्चात्र जन्मनि॥१॥ 


तदा व्य्थ॑मयं यति देहो मानुष्यसंयुनः। 
अमूद्यो महते कब्धः का्यायाऽऽदश्ु महत्पदम्‌ ॥ २॥ 





---- 


तुम सब कहिं साधुभंके कशरणमें नहीं भयो, न गुरुके शरणमे भयो, 
न इस जन्मे तुम सबको सतपुरुषोंका संग स्चताहे, तो स्रीघ्र महान्‌ 
कायै के लिये प्राक्त अमूल्य मनुष्यता युक्त यह देह रूप महान पद्‌ (स्थान) 
व्यथदीजा रहादहे ॥१-२॥ फिर इस प्रकारका सुन्दर स्थान अनन्तर 
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बहुरि न प्रहु ेसो थाना । साधु संगति तुम नरि परिचाना ॥ 
अथर तो होड नरक मह वासा । निशदिन रहहु रथारक पापना ॥ 


पुननत्थ हि सस्थान छभ्यते खद्वनन्तरम्‌। 
न जानामि कदा कत्र मानुष्यं ठकभ्यते जनैः।। ३॥ 


^ ५ ^ \^ +^ ५८ 


न तथापि भवन्तश्चेत्‌ पदयन्ति साधुसङ्गतिम्‌। 
आत्मन्राणाय सोख्यायेत्यहो प्मोहस्य वेमवम्‌॥ ४॥ 
साधूनां सङ्गमाऽमावे त्वस्मादेदादनन्तरम्‌। 
भविता नरके वासो. ह्यसतां सङ्गमाद्‌ धुवम्‌ ॥५ ॥ 
भवन्तोऽदहर्भिहं तत्र तिष्ठन्ति स्वप्रपादनः। 
तेन राद्वद्धिनदयन्ति गाहन्ते मोहगदह्न्म्‌॥६॥ 





( भग्यवहित ) कारमं नहीं भिटेगा। नहीं जानत्ताहं कि जनोंसे 
फिर मनुष्यता कवर कहौ प्राक्त की जायगी ॥३॥ तोभी यदि आप लोक 
आत्मरक्षा ओर सुख के लिये सायुसङ्गति को नहीं देखते समन्ते है, 
तो यह आश्चयं रूप मोह का वैभव ( विभव-प्रभाव ) हे ।॥४॥ माधुभों 
केसंगन होने पर भसत पुरुषोंकासंगसे इस देहके बाद नर्कमेंही 
बास होना हे ।।५॥ आप सब सदा उप असाधु सगमें कपना प्रमाद 
( भूल ) से रहते हो, तिससे सदा नष्ट होते हो, मोहगह्वर ( गुहावन ) 
को गाहते ( थाहते ) हो ।॥६॥ 





------ 


१, ‹ वस्रमापस्तिलन्‌ मूमि गन्धो वासयते यथा । पुष्पागासधिवासेन तथ। 
संसगजा ` गुणाः ॥ मोहजाखस्य योनिह मूढेरेव समःगमः । अहन्यहनि धर्म॑ख 
योनिः साधरुममागमः ॥ ` म० मा वनप० अ० १२४-२५५॥ 
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साखी । 


जात सवन क देखिया, कहहिं कबीर पकार । 
चेतुवा ह तो चेतहु, दिवस पतु है धार ॥४५॥ 
कुसङ्गाद्विषयाऽऽसक्तेनेद्यन्तः सर्वदेहिनः। 

टहयन्ते गृरखुभिश्चेवमुचस्तेभ्यो हि कथ्यते ॥७॥ 


मुमुक्षा विद्यते श्रेष्ठा जिन्ञासाऽनुत्तमा यदि। 
आत्मतच्वं तदा क्ञात्वा लभन्तां कृनकत्यनमम्‌ ॥ ८ ॥ 


मुमुक्षादेरभवे च तदथं यत्यनां दढम्‌। 
प्रमादः क्रियतां नैव सनां सङ्गो विधीयताम्‌ ॥९॥ 


अन्यथा घंखरतुरे ऽस्मिन्‌ मानुष्ये दिवसेऽथवा। 
सुप्रकादोऽपि कामाद्यास्तस्कराः पद्यतोहर।ः॥१०॥ 


कुसंग से ओर विषयासक्तिसे नष्ट होते हूए सब देही, गुरु से 
देखे जाति है, इससे उच्चैः ( पुकार) शब्द से उनके लिये कहते 
है कि, यदि श्रेष्ठ मोक्षेच्छा हे, अनुत्तम ( बड़ी ) जिज्ञासा ( क्ञानेच्छा ) 
हे, तो भआस्मस्वरूप को जान कर कृतकरलय होवो ॥७-८॥ मोक्षेच्छ। आदि के 
अभावहोतो उसके ल्यि दढ यल्ल करो, प्रमाद नदीं करो, सतपुरुषों 
का संग करो ॥९२॥ भन्यथा ( सा नहीं करने पर ) घख ( दिन > तुस्य 
इस मनुष्यता के रहते, क्थवा दिनमेंदी सुन्द्र प्रकाश मँ कामादिरूप 


१ ‹इतः कोऽन्योऽस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थं प्रमाद्यति । दुरुभ मानुषं जन्म 
प्राध्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥ › विवेकचूडामणिः ॥ दहै व नरक्व्यायेधिक्रित्सां न करोति 
यः । गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः फर करिष्यति ।। आयुषः क्षण एकोपि सर्व॑- 
ररव लभ्यते । नीयते तद्वृथा यैस्तु प्रमादः सुमहानहो ॥  योगवा० ६।२।१०३। 
५१ ९।२।१७५५।७८॥ 


इ । । 
रमेनो ४४ २४७ 


विददुण्डन्ति च सवैस्वं नाशयन्ति जनानपि। 
प्रमादिनो विकर्मस्थान्‌ कुःविच।रपराञ्‌च्छटान्‌ ॥११॥४४॥ 








चोर डाढ सब सम्पत्ति टटते हे, ओर प्रमादी, कुकर्मस्थ, कुविचौरपर, 
कठ, जनों को नष्ट मी करते है ॥१०-११॥ 

अक्षराथ- हे मनुष्यों | यदि तुम कवब्रही साधुमङ्ग मेँ नहीं गयो, 
न उनके साथ भयो, तो यह आघछा ( पचित्र-सुन्दर ) जन्म रएेतेदही 
(व्यथदही) गमायो ( व्रीतायो, नष्ट कियो) ॥ ओौर बहुरि (फिर) 
फेस सुन्दर स्थान ( जन्म शरीरादि ) शीघ्र नहीं पावोगे। तोभीतुम 
यदौ साधु संगति को नहीं पहचानतदहो, न साघु संगति करके सद्रस्तु 
को पहचानने हो ॥ इससे अब तो ( इसके बाद तो) नरकमेंदही बास 
होगा, जिससे तुम रात दिन लबारों ( ज्ञो प्रपल्चियो ) के साथ रहते हो, 
जिस कानरकही फल हे॥ 

कुसंगादि के कारण सव ही को जात्ते (नष्ट होते-नरक 
पडते ) महात्माओं ने देखा ( जाना) है। इससे साहब पुकार के 
कहते है कि यदि चेतुवा ( सहौश ) हो, तो चेतो ( कुसंगादि ल्यागो ), 
कुछ चेतने ( समञ्चने ) की इच्छा हो, तो सल्यात्मा को समश्चो, नहीं तो 
दिनदहीसें धारा ( कामादि डाकू ) परते (प्राक्त हाते दै ॥४५। 


सब को जाना सुन कर लेका हह कि साधारण मनुभ्यादि को जाता 
हुआ देखा जाता हे, परन्तु तप कम उपासना आदि से जिन्टां ने विभूति 
देवादि भाव प्रकरृतिवक्चता भादिको प्रक्ष कियाहेै, वे रोक नहीं 
जाते है, विष्णु आदि देवों की प्रसन्नतासे सदा सुखादि भोगतेर्ै, तो 
फिर आत्मज्ञान सव्संगादिकेखियिदी स्यो व्यथे लयागादि किये जार्य, 
इत्यादि; तव साहब कहते हँ कि - 
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रमेनी ९ | 
हिरणाकृश रारण गौ कंसा । कृष्ण गये सुर नर नि वंशा ॥ 
ब्रह्मा गये ममे नहिं जाना । बडे गये जे रहै सथाना॥ 
हिरण्यकर्दयपो यातो रावणोऽपि महाग्लली। 
कसो सृत्वाऽगमत्‌ क्रापि श्रीकृष्णोऽप्यगमत्तथा ॥६२॥ 
सुरा नरश्च तद्धद्या वदयश्च मुनया मुनेः। 
सवं ते द्यगमन्‌ सत्वा ब्रह्मा रखोक्पित।मदः॥१३२॥ 
गतोवै तद्रहस्यं नो यतो जानन्ति मानचाः। 
ततो नेवेह तिष्ठन्ति साधूनां सङ्गमे शमे ॥१४॥ 
अक्षये धनमिच्छन्ति पुच्रदारणगटादिकम्‌ 
दादशवतच्वं श्षरीरे च नैव वीघं कथञ्चन ॥ १५॥ 
यद्वा ब्रह्मापि देहादेः स्थास्नुत्वस्य प्प्रल्लाधने। 
उपायमविदित्वैन गतो यास्यनि च क्षये ॥१६॥ 
एच क्षत्वेद को “विद्धान्‌ देहादीनां प्रसाधने । 
प्रवतेत विना मूढं न तु बन्धप्रवाधने ॥१७] 
हिरण्यकरयप, महाबली रावण भी देह छोड कर कहीं प्राक्ठ हुए, 
कस मर कर कहीं गया, तथा श्रीकृष्ण भी गये ॥१२॥ देव, मनुष्य, 
उनके वंशज, मुनिके वंशज सुनि वे सब भी मरकर कहिं गये, खोकपिता- 
मह ब्रह्मा मी मरकर गये ही । जिससे मनुष्य इस मेद को नहीं जानते है, 
तिसीसे यष साघुके श्युभसंगमें नहीं रहते है ॥१३-१४॥ जौर अक्षय 
धन पच्रश्ी गृहादि चाहते, शरीर में स्थिरता नित्यता चाहते है, 
बोध किसी प्रकार भी नहीं चाहते ॥१५॥ अथवा ब्रह्मामी देहादि की 
स्थिरता के प्रसाधन ( सिद्धि) में उपाय को नहीं जान करके गये, 
जीर क्षय (प्रख्य ) कारमं जा्येगे ।॥१६।॥ इस प्रकार जान करकौन 


१. अच्र भवे व्युर्‌ चेति ल्युट्‌ ॥ २. “ अनित्यं जीवितं रूपे यौवनं 
धनसंचयः । आरोग्ये प्रियसंवासो मुह्यन्त्य न पण्डिताः ॥ ` इतिहाससमुच्य, 
१।९३॥ ३. अचर करणे ल्युट्‌ प्रसाध्यतेऽनेनेति ॥ 
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रष परी नहि राम कटनी । रिरयकर दृध कि सरक पानी ॥ 
रहि गौ.पन्थ्‌ क्रित भौ पवना । दशो दिका उजारि भौ गवना ॥ 
महान्तो योगिनोये च स्चैथा कुशला नराः) 
तेऽपि म्रत्वा गनाः कापि तदान्येषां कयेव का ॥१८॥ 
यावन्न श्रीखरामस्य स्वैभूनात्मक्स्य वै। 
कथां जानाति योगेन विवेकादिवलेन वा ॥१९॥ 
क्षीरनीर विवेकस्य कथातुद्यां सुदुस्तराम्‌ । 
तावत्‌ श्चम्यतिवे जन्तुः सदा संसारवर्त्मसु ॥२०॥ 
हादेस्य सरसो दुग्धं हसेः पेय क्रिमस्ति नत्‌। 
किं तद्‌ बकः सदा पेयं नीरमरस्ति कुवारिघेः॥२१॥ 
सर्वान्‌ यारमयत्येषामायाऽऽख्या त्वत्रटाऽुघान्‌ । 
साकानस्याः कथाक्ावा यावत्सवन लक्ष्यते ॥२२॥ 


विद्धान्‌ य्ह देहादि का प्रसाधन ( वेषर-शोभा ) में मूढ विना प्रवृत्त होगा, 
जर बन्ध-प्रबाधन ( नाश्) मे नहीं प्रत्रृत्त होगा॥ ७॥ जो महान 


योगी ओर कुशल सर्वथा निपुण मनुष्य हृषु, वे भी मर कर कहिं गये 
तोअन्यफीकथादहीक्याहे।१८॥ 


जन्तु ( प्राणी ) जबरतक क्षीर नीर का विवेक को कथा तुल्य अति- 
दुस्तर ( अपार ) सर्षभूतात्मक श्रीमान्‌ रामकी क्थाको योगसेवा 
विवेकादि बर से नहीं जानता है, तवबतक संसारके मागामें भ्रमताहे 
॥१९-२०॥ हृदय में रहनेवाला सर ( ताखाब) रूप मान सरोवर 
( मन ) का साक्षी सूपदूध हंसों ( विवेकियों) से पीने योग्य वह 
कौन तस्व ( परमात्मा ) है, ओर बकव्ृत्तिसे स>ा पीने योग्य संसाररूप 
कुसमुद्र के वह जर ( विषय) क्याहे॥२१॥ ओर सव अ्ञोंकोजो 
यह माया नामक' खी रमाती ( खेलाती ) दे, सो कौन दे, भौर उसकी 
कथाक्याहै, ये सव्र वस्तु जव्रतक नहीं समञ्ञ मँ भानी हे तबरतक 
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मीन जाह भौ ई सपार । लोहक नाव पाषाणक मारया ॥ 


खेे सवे ममे हम जानी । तेयो कहै रहै उतरानी ॥ 
तावत्घंसारमागस्य पारमेति न कश्यन। 
संचितानां हि शेषोऽत्र प्रारन्धानां च विद्यते ।॥२२॥ 
वहुकनतेउ्यरोपःऽपि सामर्यामाचवकारणात्‌। 
प्राणवायोभेवत्येव सत्वरं गमन क्रचित्‌ ।॥२४॥ 
निजनेगहनेस्तुस्यास्वावजन्‌ दिक्षु सर्वदा। 
मुदं न लभत क्रपि पूण्ये वा मङ्गल हरिम्‌ ॥२५॥ 
बन्धनाय तु तस्यायं संसारो मीनजाटवत्‌। 
वडनाय तु तस्येव महश्िरिव विद्यते ।॥२६॥ 
अहो मोहेन काम्यं तै कर्मध्यानादिकं नर।:। 
छरृत्वा पारं तिनीषर्ति वासनादिगुता. सदा ॥२७॥ 
यथालोहीं नरि कृत्वाया सप्रथा न तारणे। 
पाप्राणमरपादाय तितीषेन्ति तथाऽवुध्ाः ॥२८॥ 


समार माम कापार कोड नहीं पाताहे, ओर संचित तथा प्रारन्ध क्म 
कारोषर रहता दी हे ॥२२-२३॥ ओर बहुत क्न्य कार्य का भी तबतक 
रोष ( बाकी ) रहता दहै, परन्तु सामध्यैके अभाव रूप कारणसे प्राण 
वायु काल्मीघ्रही कहिं गमन होता हे ॥२४।॥ फिर निजेन वनों के तुख्य 
दिश्लाभों मे सत्र जाता हुआ प्राणी, कहिं जानन्द नहीं पाताहे, न पुण्य 
वा मगर वा हरि को कहिं पाता है 1२५॥ 

उस अज्ञ जीव का बन्धन के खिये यह संसार मछली का जाल के 
तुस्य हे, ओर उसी का बृूडनेके लिये महाममुद्रतुल्य हे ॥२६।। आश्चर्य 
हे कि सदा वाना आदि युक्त मनुष्य मोह से सकाम कमे ध्यानादि 
करके ओर उसीसे संसार दुःखके पार तरने की इच्छा करते ह ।॥२७॥ 
जो तारने सें समर्थं नहों, उस रोहाकीनोका बना कर, ओर उख पर 


= ^^ ८५ ~ ५८१५ ८ 


न 
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काम्यकर्मादि कुर्वाणा द्यभिमानं प्रकुवैते। 
सलास्तारणापाय जानीम इति निश्चयात्‌ ॥२९॥ 
¢ 
निमज्ञन्नो वदन्त्येते ह्यन्मज्ञामो वर्यं भ्रम्‌ । 
श्‌ [| ` (+ # 
महान्नस्नास्तु प्रयन्ति निमज्जन्ति यथाच ते॥३०) 
अक्ति कुसंगी का जसे काम लोभादि से नारा होतार, तिस को 
दृष्टान्तो से समज्ञाते हैँ कि- 
साखी | 


मरी मुख जस कंचुवा, भुस्वन महै गिरदान । 
सपन माह गहेजुवा, जात सवन कँ जान ॥४५॥ 
मत्स्यो बलिश्मांलस्य स्वादात्‌ क्रिचुलकस्य े। 
उन्माथान्नस्य मुक्ता च मूषिक्रोऽपि यथा खलु ।॥३९॥ 
लोदपृष्ठमुलानां च मुखे मोहेन धारणात्‌ 

सां नयति सर्वऽमी नथा नह्यन्ति जन्नवः ३२ 





पत्थर का भार ठेकर, जसे को तरने की इच्छा करते टै, तैसे काम्य 
कमोदि करते इए अज्ञ रोक, हम संसार से तरने का उपायको 
जानते दै, देखा निश्चय से अभिमान करते हैँ ।॥२८-२९॥ इवते हए भी 
ये लोक कहते हैँ कि हम भतिशय उतराते ड, परन्तु जसे वे रोक 
इबते हें, तिन को तैसा महान लोक ही देखते हँ । ३०॥ 

जेसे किन्खुरुक (कलुवा ) रूप, वल्शि (र्वी) चका मांस 
के स्वाद्‌ से मछली नष्ट होनी हे, ओर चृहा उन्माथ 
( `मारणयन्त्र, चूहेदानी ) का भन्न के भक्षण से जैसे नष्ट 
होताहे। रोहण्ष्टादिको मोह से मुख समे धरने से जसे सपं नष्ट 
होता दहे, तेसे ही सवर प्राणी विषय स्वादादि से नष्ट होते द ।॥३१-२२॥ 
व । त 


१. ^ विषे विषयवेषम्यं न विषं विषमुच्यते] जन्मान्तरघ्ना विषया एकजन्म- 
दरं विषम्‌ ॥ › महोप० ३।०४॥ ° यथा बडिशमांसं च मल्स्थापातमुखग्रदम्‌ । तथा 
विषयिणां तात विषयो मृह्युक्रारणम्‌ ॥ ' ब्रहप्रवर्तपुं ° ८।३८॥ 
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निजमनसि निधाय कान्ताहिरण्यादिक भङ्गरम्‌, 
दि सरसि विराज्ञमानं विश्ुद्धंतु रामं हरिम्‌ । 
आंभमितिहतजन्तवोऽमी भजन्ते न हंसं परं, 
दिनकरतनयस्य भूत्वा वहोऽनो ध्रियन्ते सदा ॥३३।४५॥ 


इति र्मेनीरसोप्रेके सत्सगविरागार्थसंसारासारतावर्णनं नामेकोन- 
विशतितमः प्रवाहः ।!१९॥ 


ये अभिमान से नष्ट प्राणी सब विनश्वर सखी हिरण्य ( सुवणं ) 
आदि को अपने मन में धर कर, पर ८ उत्तम) हस ( सूय परमात्मा) 


हदय सरोवर म विराजमान रामखूप हरि को नहीं भजते दहं, 
इससे दिनकरतनय ( यमराज ) के वशमें होकर सदा मरते हें ॥२३॥ 


अक्षरार्थ- तप आदि से विभूति ददिव, हिरण्यकर्यप, रावण, 
केस गये, भगवान्‌ कृष्ण गये, ओर अन्य भी बडे २ सुर नर मुनियों क 
वंशज गये, भौर जार्येगे | ब्रह्माजी गये ओर शरीरादि को सदा रखने 
का ममे ( भेद-उपाय ) नहीं जाना । तथा सदूगुर्‌ विना गु्मेदको 
नहीं जाना । भथवा ब्रह्या गये इस मेर को मनुष्यों ने नहीं जाना, इससे 
स्थिरता की दका होती, भर रोक सत्संगादि नहीं करते दहै । ओर 


बडे २ सयान जो योगी भादि रहे, सोमीग्ये, तोञन्यकीकथादही 
क्याहे॥, 


सरसङ्ग विचारादि विना जबतक आत्माराम की कहानी ( कथा) 
तथा अक्तो का रमणक स्थान प्रकृति देवादि की कथा जीवों को 
नहीं समज्च पडी, कि कौन नि्बेक ( निर्मल वा बक रहित) मानसरोवर 
का दूध (अत्मा) हे। जौर कौन सरबक ( सम्पूण वा बकं सहित) 
संसार तालाव का विषयादि रूप पानी है ।। तव्रतक गन्तव्य पन्थ 
( मां ) बाकी रह गया । भौर प्राणरूप पवन थक गये, इससे उजाद्‌ 
( शून्य त॒स्य ) दशों दिशाओं पनँ जीवका गमन भया, स्थिति शान्ति 
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नहीं मिली ॥ “° करि उजाड दश दिशि भौ गवना ` इस पाठ पक्षम, 
शरीर को उजाद्‌ ( शयुन्य नष्ट ) करके दशों दिश्ञाभों मे गमन दुभ 
हृ्यादि अंह ॥ 

सस्संगादि बिना जिनका गन्तव्य माग बाकी रहा उन के लिये 
यह संसार मचछ्लियों क जारतुल्य हज, इसस जहौ गये वर्हीदही 
पसे, सकाम कमाद्िं शाखादि अनगढ रोहे की नाव तुल्य हु, मनोरथ 
घासनादि पाषाण के भारतस्य हुषु ॥ ओर इस अवस्थामें भी सव्र कोड 
भोका को खेषते (संसार मेँ चलाते) दै, भौर समश्चत है कि 
भवाचन्धि से पार जाने का मम जानते, ओर डूब रहे दै, तेयो (तभी) 
कहते हैँ कि यह नौका उतरान्नी ( उतराती-तेरनी ) रहेगी । इससे अन्त 
सब इसी का उपदेश देते हैँ ॥ अथवा मम जानने चिना अज्ञ रोक लोहा 
की नाव खेवते हैँ, परन्तु हम लोक उसका मै को जानते है, इ्तसे 
उस अवस्थामें मी वही बातत कहते हँ कि जिससे इन की नौका उतराती 
रहे । अर्थात्‌ सकाम कमौदिभी द्भदी करो, दहिंसादि लयागो, इव्यादि 
उपदा कामी कामी हित क लियि महात्मा लोक सदा करतेदहं॥ 

मछली के मुख में ्व॑श्ली के क्चुवा (चरा), मूसों क 
गिरदान ? ( चुहेदानी ) का अन्न, उ जन्तुविरोष ( गिरगिट) सर्पांके 
सुख में गहेजुजा ( चूहा तुस्य जन्तु विशेष ) के पड़ने से, इनक खाने 
आदिके खोभादिसे जसे इनका नाश दाताहे, तेसेी सबभ्याणी का 
जान ( प्राण ) प्रायः जाता हे, अथवा इसी प्रकार सब को जते ( मरते- 
थमवक्च होते ) जानो ( समज्ञो ) भौर वासना रोभादि को द्यागो ॥४५॥ 

१. गिरदान कोई जन्तु दता है, जिसे चूदा फल जान कर खने जता 
है, तो भिरदान दही चृहा को खाये है, यह को$ २ कहते दं । ओर कोड 
लार गिरगिट को गिरदान कहते हैँ । उसे फ जानकर चूदा खाता हे 
जिससे अन्धादहो जाता दहे ॥ 
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मायाक्रूलविनाङावर्णनप्रकरण २०. 
दको हुड कि हिरण्यकश्यपादिके नष्ट होने पर भी, नीचे वा उपर 
कोड भविनान्नी रोक होगा, कि जहौ जाने से जीव मरणादि से रहित 
हो सकते है, या किसी चिद्यावा युक्तिसे भी नाश रहित दहो सकतेदै, 


दससे वासना खोभादिका व्थागकी ही आवइयकता नहीं हे, तव साहब 
कहते दँ कि- 


रमनी ४९ 
विनशे नाग गरूड गरि जाई । विनशे कपटी ओ शत माई ॥ 
पिन पाप पुण्य जिन कीन्हा । विनशे गुण निथण जिन चीन्हा ॥ 
विनशे अग्नि पवन ओ पानी । षिन घृष्टि कहां सो गानी ॥ 
विष्णुलोक विनशे क्षण मांही । हौ देखा परलय की छदी ॥ 
नागा नषा गस्त्मांश्च गलिनोऽभून्महाज्वः। 
कपटेन चररेश्चासौ शकुनिदुनयाद्‌ गतः॥१॥ 
श्रानरो ये हतनश्चासन्‌ तेऽपि दुर्योधनादयः 
कटेन कलिना नून सवं तेषां सुहृज्ञनाः॥२॥ 
पण्यपपे कृते यैस्तु येस्तु ज्ञातौ गुणाऽगुणौ। 
अनदयस्तेऽपि सवैभ्मी नद्कुयन्ति चापरे तथा॥३॥ 








पातारवासी नाग नष्ट हुए, महावेगवाखा गर्र्मान्‌ ( गरुड ) गलितं 
( अ्र्ट-च्युत ) हुए । कपट से चरता हुआ वह शकुनि दुनीति से गया ॥13॥ 
जो दुर्योधनदि सौ भाडैथे, वे भी कारुसे कणित ( रीन) कयि गये, 
मौर उनके सव मित्र भी कलित ( भव्यक्त) किये गये ॥२॥ भौर 
जिन्हों ने पुण्यपाप किया, जिन्होंने गुण अगुण ( सगुण निगुण ) समक्षा 
वे सबभी नष्टहुए (मरै) ञ्ौर भन्यजो ये. वे भी मरेगे ॥३॥ 
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पूर्वं कही रीति से सव को विनइवर सुन कर, शका हुई कि विनरवर 
हन पदार्था का नाशक कोन हे, भात्मातो असङ्ग टे, वह नाश्चक नहीं हो 
सकता, स्वय नष्ट हर्यतो स्वभाव से नष्ट होनेवालों से क्षणेकता, 


आत्माश्रय दाष होगा, परस्पर नाशम मी नन्योन्या्रयादि दोष की 
प्राति होगी, तथ साहब कहते हैँ कि- 


साग्वी | 

मच्छस्प माया भई, जोरहि खेल अहेर्‌ । 
हरि हर ब्रह्म न उरे, सुर नर पुनि फिटि फेर ।४६॥ 
नद्गत्यभ्चिश्च वायुश्च जटं नदयति भूश्च खम्‌। 
सृष्िनेदयति सर्वापि.कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌ ॥४॥ 
विष्णालांकः क्षणदेव नदेयत्येव बुधाः यतः। 
छ्ायावत्‌ व्रटयस्यातो ददयतेस्स्माभिरेव सः॥५॥ 
मत्स्यरूपा ऽभवन्माया ममतामोहरूपिणी। 
भाग्वाभोक्तस्वरूपस्य वाधिकाऽच्छादिका सदा ॥६॥ 
भूत्वा सहैव सर्वेषां महांऽऽखेटं करात्ति स।। 
हन्यते ऽत्र हरिः हाम्भुव्रह्या दलोकपिन।महः॥७॥ 
यदा चेते निहन्यन्ते मायया ऽचिन्ध्यया तदा| 
देवर्षीणां मनुष्पाणां हनने का विचित्रता ॥८॥ 


"~~ 


शधि वायु, जरू, भूमि, आकश्ञि, नष्टहोताहे, सव सृष्टि नश होनी हे, 
गिन कर कितना कहा जाय ॥४॥ हे बुध! ( पण्डित ) जिसस विष्णु 
खोक भी कुछक्षणके बादुदही नष्ट हीताहै, इम कारण हम लोकों से 
वह प्रख्य की छाया तुल्य दही देखा जाता हे ।॥*॥ 

ममता मोह स्वरूपबाल्ली भोग्यस्वरूपा भोक्ता का स्वरूपंको सदा 
बाधक आाच्छादक्‌ माया मछली रूप इ ॥६॥ भौर सवके साथदही 
रहकर वह महा शिकार करती है, इस शिकार में हरि शम्भु रोकपितामद 
बह्मा मारे जाते हे ।७॥ जब्र अचिन्य, मधासेये लोक मारे जते, 
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“^ ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च सर्वावा भूतजानयः। 
नाह्मेवानुघावन्ति सलिदानीव वाडवम्‌ "॥९॥ 


देष द्रव्यादिनादरोन नारश्चात्राभिघधीयते। 
साधो ! पैराग्यसिद्धधयथं जीवनादरो न विद्यते ॥१०॥ 
देदद्रव्यादिसंसक्तो माग्रानण्ठो निगद्यते । 


अनासक्तो विमुक्तश्च तन्नारोऽपि न संशयः ॥११।।४६॥ 


तो देव ऋषि मनुष्यो के हनन में विचिश्रता क्या हे ॥८॥ योगवासिषठ 
१।२८।९॥ का कथन हे करि, ब्रह्य विष्णु स्रवा सव प्राणी नाशको 
दौडते है, जेसे वाडव्चि मे जल जति ॥९॥ हे साधो ! देह द्रव्यादि 
कै ना्ञसेवेराग्य की सिद्धि के लियि यह नाज्ञ कहा जाता हे, जीव के 
स्वरूप का नाह नहीं हाता ॥१०॥ ओौर देह द्रव्यादि मे आसक्त जीव 
उनके नाशादिसे माया द्वारा नष्ट कहा जातादहे, ओर देहादि के नार 
होनेपर भी उनमें आसक्ति रहित बिमुक्तहोतादहे, इसमें संशय नहीं ।।9१॥ 


अक्षराथे- नीचे बसनेवाे नाग ( सपे विदरोष ), भाकाक्ञचारी गस्ड, 
कपटी ( जूञारी शकुनि ) सौ भाई दुर्योधनादि, ये सब नष्टहुषु॥ 
पापपुण्य कम जिन्होंने करिया, जिन्होंने गुण निगणको चीन्दा,वेभी 
नष्ट हुए, ओर होति दहै अश्चि पवन पानी आदि पांच भूत भी नष्ट 
होते दँ । स्त्र सृष्टि मष्टहोतीहे, गिनकरवा गायकर करटी तक कहा 
जाय, विनश्वर पदां अनन्ते, एक भात्मादही सर्वथा अविनाशी हे ॥ 
विष्णुखोक ( वेकुण्डादि ) भी क्षण मात्र मे नष्ट होता हे, इससे 
सब संसारको मैं प्रख्य करी दाया ( प्रतिषिम्ब ) अव्र भी देखताहू 
अथोत्‌ भनात्म पदा कभी भचर अपरिणामी नहीं है, न इनको 
भातमसत्ता विना स्वतन्त्र सत्ता हे, न सर्धरूप से सर्वं ददासें रह सकते है, 
इससे इनक रहते भी किसी देक्मेंवाकिसी सूपसे इनका भभाव 
रहता ही हे, इससे इन क! प्रंख्य.की छाया दिखती है । 


शर्मन ४७ २५५७ 


यह माया स्वयं मच्छ ( मछली) रूप हहे है ( भात्‌ 
भक्ष्य भक्षकादि ननन्त रूपवाली हुहै है ) भौर सबके जौर ( साथ) 
रहकर अदहेर ( शिकार ) खेरतीहे। इस मायाके निश्ञानासे हरि हर 
बह्मा भी नदीं उबरते ( बचते ) है, तो अन्य सुर नर मुनिकीक्थादही 
क्या हे । भथोत्‌ अनेक प्रकार के मद्ुखियों में जैसे परस्पर भक्ष्य भक्षक 
नादय नाशकादि भावहोताहै, तेसेदही माथिक पदार्थे दही परस्पर 
नाशश्नाशक भावदहे। जौरदहि, के स्थानं यभरा, जबरहि, ये पाठ 
मेद है । अथेटहे कि मच्छरूप मायां यमराज, वा जबरदस्त ( बली) 
रूप से अहेर खेरती हे । माया दी भोग्य विषय ममता मन रूप हृड है । 
जीव सब ममतापूर्वक मन द्वुपुरा जब विषयों मे भासक्त होतेह, तब 
माया साथदहो आनी दहै, जवर यमराज होती है भौर भेर खेलती दै, 
इससे ममता आदि को त्यागना चाहिये ॥४६॥ 
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जरासन्ध ॒शिष्चपाल संहारा । पदक्षा अन छट सो मारा ॥ 
पड छल रावण सो गौ वीती । ठका रहङ कश्चन की भीती ॥ 


शिश्युपाे जरासन्ध संजहार गुणास्मिक्रा। 

मायैव उयक्तिमपन्नाऽचिन्त्या या चिद्‌ढ्यपा्िता ॥१२॥ 

स्टस्(ऽज्ुननामासीद्यो वीरो दडविक्रमः। 

तं छलस्य प्रबन्धेन सा जघन विमोहिनी ॥१३॥ 

जो अवचिन्लय चेतनाश्रित त्रिगुणात्मक माया दही हे, सोहै ष्यक्ति 
( भभिभ्यक्ति-भिन्नरूपता ) को प्राक्च होकर शिशुपाल जरासन्ध का 
संहार किया ॥१२॥ जो सहसरजिन नामवारा दढ ( बरुवान ) विक्रम 
( भति शक्तिमान्‌ >) भथौत्‌ स्थूरु भतिबरी, वीर'था, उसको वह विमोहिनी 


१५७ 
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र्योधन अभिमान हि गयञ । पाण्डव केर मेद नदिं पयङः ॥ 
माया डिम्भ गेल सब्र राजा । उत्तम मध्यम बाजन बाजा ॥ 
छौ चकवे विति धरणि समानी । एको जीव प्रतीति न आनी ॥ 


रावणो यो महानसीद्‌ ग्ैद्रव्यादिस्तंयुतः। 
यस्य कुड्यं हि ठकायां शातकुम्भमयं श्चुतम्‌ ।१४॥ 
सोऽनद्यत्‌ सगणो मोहात्‌ छृत्वव बहु दुष्छनम्‌। 
उपद्रत्य विनाद्य ऽन्यान्नष्ठो अ्ष्टोऽभवत्‌ कुधीः ॥२५॥ 
मायामोदाभिमानाक्तो दुरयांधन घनान्धधीः । 
अनदयत्पाण्डवानां सर रहस्यं न विवेद च ।\१६॥ 
मायाया इडम्भभूनाये स्वं बाङिहाक्रा नुपाः। 
तेऽपि मत्वा गताश्च।सन्‌ कीतेयो मध्यमोत्तमाः ॥१७॥ 
षट्चक्रवर्तिनो शत्वा वेणुप्रश्चतयोऽथवा। 
जरासन्धादयः सवं पृथिव्यां प्राविशन्‌ खलु ॥१८॥ 





~ 





----~--*----^- 


मायाछ्ल (छर कपट) का प्रबन्ध (रचना) से मारा ॥१३॥ जो 
रावण गर्वं द्रव्यादि सहित महान्‌ ( विशाल ) स्वरूप था, जिसका 
रुका सुवर्णमय दिवार सुना गया हे, सो मोह से बहत पापं 
करके ही अपना गण ( सङ्क सेना ) सहित नष्ट हला । वह कलुद्धि भन्य 
का उपद्रव विनाश करके स्वयं भी नष्ट भ्रष्ट इजा ॥१४-१५॥ दुर्योधनः 
नामवाखा जो धन से जन्ध बुद्धिवाखाथा, सो माया मोह भभिमानसे 
भक्त ( ष्ठ ) होकर नष्ट हुभा, भोर पाण्डवो का ममे भी नहीं जाना 
॥१६॥ माया के डिम्भ (शिद्चु) स्पजो सव बारिश ( मूढ ) राजा रोक 
हए, वे मर कर गये, भौर रोक मे मध्यम उत्तम कीर्तिं ( यश्च) 
इड ॥१७॥ वेणु भादि वसन्त मँ वर्णित वा जरासन्धादि जो छौ चक्रवती 
इए, वे सव भी मर कर भूमिम ही रीन हुए ॥१८॥ सब मनुष्य सो 
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कर ऊ कौं अचेतहि गयङ । चेत अचेत श्चगर इक भयउ; ॥ 


यद्यपि.भायु की समाप्ति होने पर, सका शरीर नष्ट होता दै, 
तथापि अभिमान मोहादि युक्त कामायासे नाहल कहा जाता है, मोहादि 
रहित की विदेह मुक्ति कही जाती हे, इत्यादि भाशय से कहते है कि- 


साखी । 


दे माया है मोहिनी, मोहिन सब जंग श्चार। 
हरिचन्द सतं के कारणे, धर घरं शोक विक्रार ॥४७॥ 


दष्टा श्चुत्वापि तत्‌ सवं विभ्वसन्तिन मानवाः 
विह्वखाः कामिनो यार्ति गताश्चान्ये विमोहिताः ॥१९॥ 
कियत्‌ सं ख्याय चोखयन्तां सवं ऽगच्छन्‌ हाचेतसः । 
अयमन्लश्च तजञ्ज्ञोऽयं वृथेव कलहो महान्‌ ॥२०॥ 
इय विमोहिनी मायाऽमूमुदत्स्ैदेदिनः। 
हरिश्चन्द्रं विमोष्ोषा यथा शोक्मजीजनत्‌ ॥२१॥ 
सत्यस्य रक्षणाथ स यथा मोहमवाक्तबान्‌। 
तथेव देद्दिनः सवै बिकरेः शोकभागिनः।।२२॥ 


देख सुन कर भी संसार की असारता भादि का विश्वास नहीं करते हे। 
कामी खोक विहर होकर जते है, जौर अन्य लोकं भी विमोहितु होकरं 
गये ॥१९॥ कर्द तक गिन कर कहा जाय, प्रायः सब भवेतस ( भवश. 
मनस ) ही गये, षरन्तु यह भज्ञ था यह तज्ज ( ज्ञानी ) था; इस प्रकार 
व्यथं महान्‌ कलह हुभा ॥२०॥ 

यह विमोहिनी माया सवं देही (प्राणी) को मोहित किथा, भौर 
यह जैसे हरिश्चन्द्र को मोदित करके शोक पेदा किया। भौर सल 
की रक्षा खियि जसे वह हरिश्चन्द्र मोहको प्रा्ठ हण, तेसे ही सब 
देही कामादि विकारो से क्लोकभामी ( शेक्युक् ) होते ह ॥२१-२२॥ 
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¢ अजितात्मजनो मृदो रूढो भोोककू्दमे । 
आपदां पाच्रतासेति पयसामिव सागरः ॥२२॥ 
अहो चु चित्रा मायेयं स्वैविश्वविमोहिनी। 
स्षवाङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न परयति ॥२४॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा। 
नामलाभारते जन्तुर्विश्चान्ति मधिगच्छति ॥२५॥ 
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ठति रमेनीरसोद्रेके मायाकृतविनाशवर्णन नाम विंशतितमः प्रवाहः ॥ २०॥ 


योगवासिष्ठ° ६।२।३३।२२। का कथन हे क्रि, भोगरूप कादों मँ स्थिर 
मूढ अजिताद्मा जन, जलो का समुद्र क तुख्य . पत्तियों का पत्र 
( भाश्रय ) होता हे ॥८३॥ ६।११९।५। का कथन हे कि; सब विश्वको 
मोहने वाली यह माया विचिच्र आश्वर्यखूपादे कि जिससे यह जीवात्मा 
सर्वाङ्ग में व्यापक ब्रह्मात्मा को नहीं जानता है ॥२४॥ ४।५७।३४। का 
कथन ह किं, चाहे भुवनम राज्य करे, व। मेघ जरुमें पठे, परन्तु 
ात्मग्राक्षि के विना जीव विश्राम नदीं पाता हे ॥२५॥ 

भक्षरार्थ-मायाने ही जरासन्ध, शिद्खुपार का संहार ( नाश ) 
किया । सहसान को मी छल से मारा, या सहसा अजुन छ्छ (था) 
सोमायासेदही मारागया। रावणके साथमभी मायाकृत बडा भारी 
छक बीत चुकादहे, या रावण बडा ( महान्‌ ) प्रतापीषख्र (था)+सोमभी 
मायास बीत गया (नष्ट हभ), जिसके र्का तँ सुवण की भीति 
( दिबारू ) थी, सो भी नहीं रहा । दुर्योधन मायाजन्य भभिमानदहीमें 
गया ( नष्ट हुभा ) भौर पाण्डव ( युधिष्ठिरादि) के भेद नदीं समक्चा, 
कि उनकी शक्ति सहाय धमौदि केसे रै इत्यादि । 

माया के म्म (ख्डके वा अभिमानी दम्भी भूख) सब 
राजा गये । परन्तु खोक मेँ उनके उत्तम मध्यम बाजन बाना (कीर्तिं 
रह गड )। भीर जराक्षतधादि छौ चकवे ( चक्रवर्तिता के अभिमानी ) 
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नीत ( मर ) कर धरणि ( भुभिमें समाये ( छीन हुए )। इस बात को 
जान कर भी एको जीव सदगुरु कै वचनादि म विर्वा प्रतीति नहीं 
शाना ( नहीं किया), न मायाकी रीखाको समक्चा। करौ तक कहा 
जाय, विश्वासादि विना, सब चेत ही गये, कोह विरल" ज्ञानी मुक्त 
हुए । केवर चेत भवेत का एक क्षगडा लोकमें हुना, कि ये सचेत रहे, 
वे अचेत रहे इत्यादि । या चेतो अब भी सावधान होवो, अचेत रहने से 
ही एक प्रकार का क्षगडा ( अविवेक-चिजड का परस्पर भध्यास ) हना 
हे, सो माय।रूप हे । ज्ञान विना इतस का साथ नदीं छ्रट सकता इलयादि । 
यह प्रयश्च तामसी माया मोहनेवारी हे, इसने सब जगत 
(संसारी) को क्लार (ठंड) कर मोहित क्रिया । विश्वामिन्न- 
रचित मायासे मोहित होकर जसे सत्यको रक्षाके लिये हरिश्चन्द्र 
शोक विकारयुक्त हण, तेसे ही धर २ ( सबदेह) मे कामादि विकार 
जन्य शोकादि व्याक्ठदहें। या श्ोकादि रूप विकार ( मायाके कायै) 
सब्र देहो मे व्याप है । ज्यार, के धाय; विकार, के विकाय, पाठान्तर, 
तव अथेह कि भावरण ( आच्छादन चिक्षेप ( काय-प्रचृत्ति ) शक्तिवारी 
माया, विक्षेप शक्तिसे दौड कर, भावरण शक्तिसरे सत्रको मोहित 
( ज्ञान रहित ) करती हे, तही भी अधर्मीकोदही नहीं मोदित करती, 
इसीसे हरिश्चन्द्र एेसे धमौत्मा मी शोकयुक्त इए, ओर -खरीपुत्र सहित 
धर र्मे सल्यके ल्ियि भिक गये। परन्तु सल्य नहीं छोडे। भानस 
भश्वमेध में मानस अश्च की हिंसा करके उसका प्रायश्चित्त नहीं करने से, 
उस का दण्ड हरिश्चन्द्र को भोगना पड़ाथा। माकंण्डेय पुराणमेंक्खा 
हे कि ( शश्वमेधविपाकोऽये हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः), इसीसे यारिक हिंसा 
काभी फसा विकट फल होतार, सो जाना जा सकता है, ऊोकिक का 
तो कहना ही क्या हे । भौर यद्यपि एेतरेय बाह्मण, वार्मीकीय रामायण 
बालकाण्डः अ० ५७। के भनुसार, कावषेय तुराषटि, मनु भादि बहुत 
चक्रवकषी हण है, तथापि यहा उदिखित के तप्र्पयेःसे छौ कहे गये हे ५४७॥ 


॥ 
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यवनमतसमीक्षाप्रकरण २१ 


मायाजन्य मोह से नाश का प्रथम वणेन हुभादहे, उसी काप्रसंगसे 
यवनो म मायाजन्य मोष्ादि का वणेनपूर्वक उपदेद्या देते है कि- 


रमेनी ४८ 
मानिकपूर कवीर बसेरी । मदत सुनी रोखतक्री केरी ॥ 
उजे सुनि यमनपुर धामा । भ्ूसी सहर पिन को नामा॥ 
एकिस पीर लिखे तिहि खामा । खतमा पडे पेगम्बरनामा ॥ 


शीकबीरोऽशणोद्‌ भ्रमे श्रीमानिकपुरे वसन्‌ । 
स्तुतिं होखनक्रीनाञ्लः खादाय्यं वा विहोषतः॥१॥ 
अन्यच्चाप्यशणोर्स्थानं पुरान्तयवनाभिधम्‌। 
हसी च नगरीं यत्र गुरुनामानि सन्तिवे॥ 
पकर्विश्ातिसंख्यानि लिखितान्येव षट्के ॥२॥ 
मतानां तानि नामानि हत्वाऽन्ये यवनाः खलु । 
खतमां पुरितिकां तेञ्यः श्रावयन्ति समाद्रात्‌ ॥२३॥ 
यस्यां स्वेषां गुरूणां च नामानिच वरतानि च। 
षिद्यन्ते भावयन्ते तामचार्यांणां हि नाम च॥४॥ 


श्रीप्ानिकपुर मेँ बसते ( रहते ) हण श्री कनीर साहब ने रोखतकी 
नामवाला की स्तुति वा विदोषं सहाय ( भनुचर ) सत्ता प्रभावादि 
सुना ५१॥ जौर भन्य यवनपुर नामक स्थान भी सुना, भौर क्षसी नगरी 
सुनी, कि जिस्म एकदस संस्यावाली गुरुभों के नाम पटरियों पर ही 
लिखि हुए सुने गये ॥२॥ भौर सुना गया कि अन्य व्ही के यवन सब 
मरे हए गुरुभों के उन नामोंको जान कर, उनके कबरों के पास 
जाकर, खतमा नामक पुस्तक, उन रत पुरुषों की प्रसन्नता भादि के 
लिये उन्हे खूब भाद्र से पुनाति हँ ५३ जिस पुस्तक में भपने गुरभों 
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सुनि बोर भोदि रहो न जाई । देखि घुकखा रहा यला ॥ 
हबी नवीः नवी ह को कामा । जहं रमि अमल सु सबी हरामा॥ 
कथयन्ति तु येऽन्येभ्यो मू्तिपूजां हि निन्दिताभ्र्‌। 
तां कुवैन्तितु ते तेनास्प्यहो लजानं जायते।।५॥ 
दष्टे धर्ममूढत्वं वचः श्चत्वा च मानिनाम्‌ । 
न मौनमश्चकत्क्तु कबीरो द्युक्तवांस्ततः॥६॥ 
भवतां भो वचः श्रुत्वा मौनी स्थातुं न रकयते। 
प्रेतस्थानं विरोक्कयेवं किं श्ाम्यथ विचेतसः ॥७॥ 
कः शणोति जनोयं वै श्रावयन्ति सरमाद्रात्‌। 
खतमां पुस्तिकां मत्वा कायं निजमहेरितुः॥८॥ 
ईश्वरस्याथ मित्रस्याचा्यचिायस्य वा भवेत्‌। 
कायं यद्‌ उ्यसनं तुच्छे तत्‌ सवं मलिन महत्‌ ॥९॥ 
अनात्मभूनदेदादेवातमवुद्धिदहिं देहिनाम्‌ । 
साऽचिद्या तत्कृतो बन्धो दुःखदारि्यमेव च ॥१०॥ 





के नाम बत का वणैन, भौर शाचार्यो के नाम रहते है, उसे सुनाने हैँ ॥४॥ 
जो यवन रोक अन्य के लिये मूर्तिपूजा को निन्दित कहते है; भाश्च्य॑हे 
किवे स्वयं उस पूजाको करते दै, ओर उस कर्मसे ज्जा नहीं होती हे 
॥५॥ इस ध्म विषयक मूढता को देख कर, ओर भभिमानियों कू वचन 
को सुन कर, कबीर साहब मोन नहीं कर सके । तव बोले कि हे 
यवनो ! तुम्हारी बात सुन कर, मेँ मौनी होकर नर्हीं रह सकता हं । 
विचेतस ( बदहोस ) तुम प्रेतस्थान को देखकर इस प्रकार क्यों ज्नान्त 
होते हो ॥६-७॥ यह कौन प्राणी सुनता है कि जिसको बड़ी भादर ले 
अपना महेश्वर का कायं समञ्चकर लतमा पुस्तक सुनाते दो ॥८।॥ इश्वर 
अथवा मित्र का, या आचार्यो के भाचायैकाभी जो कायै हो। परन्तु 
वह व्यसन रूप तच्छ दहो, तो वह सब मृषा "मीन हे ॥९॥ भनात्स- 
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म्यप्र ~~~ ~ ~ हसक ख ग. 
साखी (छर हरिपद )। 

रोख अकरदी शेख सकरदी, मानहु वचनं हमार । 

आदि अन्त ओ उतपति परलय, देखहु दण पसार ॥४८॥ 

भोः शेखाऽकरर्दिस्त्व चत्व मोः सकरदिस्नथा) 

मन्यस्व वचनं सत्यमस्माकं शलोकनाद्ानम्‌ ॥११॥ 

अस्यैव सविचारेण स्वीदयन्तादि लक्षणम्‌ । 

कूटस्थं चिद्घन पद्य महता ज्ञानचक्षुषा ॥१२॥ 

° मुक्तिमिच्छसि चेत्तात ! विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज । 

क्षमाजेवदयानौचं सत्यं पौयुपवत्‌ पिव ” ॥९३॥ 

सत्या ऽस्त्येषा जगति सुविदुषां दष्िपूता मनीषा, 
सवैस्यादिजनिसृतिरहितो विक्रियाहीन पकः । 

देवो लभ्यः स्ुगुर्वचनतः शिष्यवर्थैः सदेव, 
श्रद्ध(वितेः रविश्दहदये रागमानादिदीनेः॥१६४॥ 





स्वरूप देहादि में जो देदियों को भात्मबुद्धि दोती है, सोह अविद्या है) 
उसी का कायै संसाररूप बन्ध ओर दुःखदरिद्रता सब है ॥१०॥ 

हे शेख अकरदी, तुम तथा हे ख सकरदी तुम भी हमारा शोक 
नाशक सत्य वचन मानो ॥११॥ इसी वचन का सुन्दर विचार से सबका 
भादि भन्त स्वरूप कूटस्थ ( निर्विकार ) चेतनघन आत्मा को महान 
जान नेत्र से देखो ॥१२॥ अष्टावक्र गीता का कथन हे कि- हे तात ! यदि 
मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विषवत्‌ स्यागो, ओर क्षमा आर्जव 
( निरछरुता ) दया शौच सलय को अग्रत तुल्य पीवो ( धारण करो ) | 
शोच के जगह, तोष, पाठमभी हे ॥१३॥ ज्ञानदृ्टि से पूत ( पवित्र) 
सुन्दर विद्धानों की यह मनीषा ( बुद्धि ) संसारमें सल्यरैकि, सबका 
शादि जन्म मरण रहित क्र देव, सद्गुरु के वचनसे ही, श्रद्धारूप 
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धनव, भतिविशद्‌ ( शुचि श्वेत ) हृदयवे, रागमानादि रहित 
रिष्यसुख्यो से ही सदा प्राप्त किया जाता हे ॥१४॥ 


भक्षरा्थ- कबीर ( मै ) मानिकपुर मेँ बसेरी ( निवास ) किया था, 
तो वही रहते शेखतकी केरी (की ) मदत (मदहत, प्रशसा, स्तुति वा 
सहायता ) मेने सुनी। भौर उजे (वह प्रसिद्ध जो) यमनपुर धाम 
( स्थान ) हे, वहा की कथा सुन पडी। भौर क्लूसी सहर में पीरों क 
नाम सुनने में भाये ॥ तिहि ठामा ( उस क्ञूसी मे ) एकदस पीरों के नाम 
पत्थरों की पद्ियों पर कवरो में च्वि हुए सुने गये । ओर उन कवरो 
के पास में पगम्बरनामा ( पैगम्बरो की नामावली ) रूप खतमा ( किताब } 
को तुरुक रोक पठते हैँ । ओडर उन खतकों को सुनाते रहँ, तथा नसीहत 
( ईदादिक बतविधायक ) पुस्तकों को सुनातेदँ। सो बात भी मानिकपुर 
मेंदही सुनी गड । 

साहब का कहना हे कि इन सब ब्रातोंको सुन कर, देखे भादि 
बिना मुञ्च से चुप वेढा नहीं रहा जा सका, इससे वर्हौ जाकर 
उनसे कहा कि, अन्य कोतुम लोक बत परस्तं (मू्तिपूजक ) कहते 
हो । ओर स्वय सुकरा ( कव्रर ) देखकर भटे ( भ्रान्त ) हुए हो। क्या 
इसी में तम्हारे पीर बेटे है जिन खतमा सुनते हौ इस्यादि। उन 
लोकों ने कहा करि, यह कबर करे पासं किताब पटना हबी (ईश्वर वा 
मित्र ) ओर नबी ( भाचार्य-रसूर-मुहम्मद-पेगबर ) का काम दे, अथोत्‌ 
यही उन की सेवा धमे हे । तब साहब ने कहा कि, -चाहेहबी काया 
नबियों के नबी का काम हो, परन्तु जह तक अमरं ( तुच्छ ग्यसन ) 
रूप व्यवहार है, सो सब हराम (-निषिद्ध-पाप) सूप ही दे) भाव हे 
कि, जैसे अमल ( गांजा, सग, भफीम, भादि मादक ) वस्तु बुद्धि नाशक 
होते ह, तैसे ही भनात्मपरायणता अन्धविश्वास प्रेतपूजा आदि भी 
विवेकादि के नाशक दहै । विचारादि रदित भनात्मपरायण को माया 
नष्ट करती हे, इससे इन्द त्यागना चाहिये इस्वादि । 
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हे शेख भकरदी सकरदी ! तुम हमारा वचन मानो ( भमल 
तुल्य को हराम समक्ष कर लयागो) भौर सब के भादि भन्तरूप 
स्वाधिष्ठान परम तत्व को तथा सव संसार की उत्पत्ति प्रख्यादि को 
विवेक दृष्टि कैला कर देखो, कवबरादि मे क्यों व्यथं रुगे हो, ( मूरति पूजा 
से कबर पूजा भलयन्त हीन रै। जीवात्मा कबर के पास वेढा नहीं 
रहता है, किन्तु कमौदि के भनुसार गति पाता हे, इ्यादि बिवेक 
सदुगुर क वचनं से होगा, इष लिये श्रवण विचारादि करो )। यही 
व्यक्ति विशेष का नाम द्वारा मनुष्यमाच्न को उपदेशश्च दिया गयादहे। 
मानिकपुर प्रयाग से पश्चिम दक्निण चित्रकूट के रास्तेमेंदहे। ्ञप्ती प्रयाग 
से पूं हे । यमनपुर काशी से १८ कोश उत्तर है। रोखतकी, बादसाह 
केः गुर रहे ॥४८॥ 
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द्र की बात कहो दरवेक्ा । बादसाह टै कौने वेषा॥ 
कटी कूच कहँ करे मुकामा । में तोहि पूष्ठौ मूसलमाना ॥ 
भो दरवेशनामानो ! मव्द्धिरपि बुध्यताम्‌ 
मूलनत्वस्य स्वैस्य ह्यस्मान्‌ वातंव धाठयताम्‌ ॥१९५॥ 
हैभ्वरः कैन वेषेण वतेते कुत्र याति च। 
सदा तिष्ठति कुत्राऽसौ पृच्छामो यवना ! हि तम्‌ ॥१६॥ 
रक्तोऽसावथवा पीनथित्रो वा विद्यते प्रभुः। 
नमस्यन्ति भवन्तो यं किरूपोऽयं सदाहिवः ॥१७॥ 


है दरवेश नामवालों ( विरक्त फकीरों ) ! भाप लोक भी मूर तत्व 
समक्षे, भौर सब का मूर तत्व (स्वरूप ) की बातदही हमे सुनावे 
॥१५५॥ र हे यवनो ! इश्वर किस वेष से रहता है, भौर करटा जाता रहै, 
वह कही सदा स्थिर रहता दहै, ल्सीको हम तुम से पूरते ह ॥१६॥ 
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लाल जरद की नाना बाना । कोन सुरति को करहु सठामा ॥ 
काजी. काज करहु तुम केसा । घर घर जबह करावहू वेसा (भसा) 
वरी भुरगी किन फरमाया । किस के हृङम तु छरी चाया ॥ 
नासौ रक्तो न वा पीनः सर्ववेषविवर्भितः। 
पकः स्चैसुहच्चेव क्रि वृथा परिमुह्यते ॥१८॥ 
नाना काजीति संप्रोक्ताः पण्डितत्वाभिमानिनः। 
कीटक क्रियते कायं भवद्धिरिति चिन्त्यतम्‌॥१९॥ 
गोमहिष्यादिर्हिसा या कार्यते वे गहे गरहे। 
स्थित्वा नेतद्धि कतेव्यमकाय त्यज्यतां दतम्‌ ॥२०॥ 
अजादिकुकूकुटादीनां मांसं को हापदिष्वान्‌। 
प्रयुक्त। चाक्ञया कस्य दुरिका तत्कृते भवेत्‌ ॥२९॥ 
परपीडां न जानन्ति कथ्यन्ते गुरवश्च ये। 
वाक्यानि पापरित्वा ते वेननामानि दुधियः॥२२॥ 


वह प्रमु लारूहे, कि पीराहि, या विचित्र भनेकं रूप वाला हे, जिस 
को आप रोक नमस्कार करते रहै, यह सदाशिव ( ईश्वर) कोन रूप- 
वाला हे ॥१७॥ सब वेष भकार से रदित वह इश्वर रावा पीला 
आदि नहीं हे । वह सबका सुहृद ( प्यारा-भात्मा) एक है, क्यों 
ज्ञा भेद्‌ में मोहित होते हो ॥१८॥ 

पण्डितता के अभिमनीजो रोग काजी इस नाम से कहे जाते, 
सोभापरोकसेभी कैसा कायै किया जातादहे, इस बात को भाष 
विचारे ॥१९॥ धर २ मेँ स्थिर होकर जो गो मदिषःदि की हिंसा 
कराते है, यह कतव्य कमे नहीं है, किन्तु यह अकायै ( जकतेभ्य ) है 
यह शीघ्र लागा जाय ।,२०॥ भजा ( बकरी ), कुक्कुट ( सुगौ ) भादि 
का मोस का उपदेश्च कौन किया है, भौर तत्कृते ( उस मांसके खिये) दूरी 
किसकी भाज्ञा से चला जा सकती हे ४२१॥ जो रोक भन्य फी पीडाको 
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ददन जाने पीर कहावै। वेता पि पदि जग सभुश्चपि॥ 
हि (र ॥ २ 
कहहिं कविर सयाद काव । आपु सरीखे जग कुरव ॥ 
साखी । 
दिन को योजा रहत हौ, राति कहत हौ गाय 
यह तो खून वह बन्दगी, क्यो कर खुसी खदाय ॥४९॥ 
जगत्यामपि कमोणि मिथ्यैवोपदिशन्त्यदो। 
न सत्कम न सस्यं वा वबदन्त्युपदिशन्त्यथ ।२३॥ 
सेयदेति च कथ्यन्ते ये मनोमलदृषिनाः। 
विवे स्वसदराचारस्वीक।रं कारयन्ति ते ॥२४॥ 
दिवा करोषि रोजाख्यं चनं रात्रौ विहिंसनम्‌ 
गवादीनां तदा मूढ] सेयं महती ब्ूता॥ 
तुच्छा सा चन्दना तस्याः प्रसन्नः स्यात कथं हरिः ॥^५॥ 
हरेः प्रसन्नता येन भवति नेह कर्मणा । 
न लत्कमै घिकर्भैतत्‌ सम्मतं नैव तत्सताम्‌ ॥२६॥ 


नहीं जानते वे दुबुद्धि मी गुर कदे जाति है, ओर बैत नामक बाक्यों को बार 
२ पठकररोकमें मी पमिथ्याकर्माकाही उपदक्ञ करतेहै, सो भाश्चयहे। 
ओर सत्‌ कम का उपदे नहीं करते, न सल बोरूते हँ, सो भी आश्चर्य 
हे ।।२२-२३॥ जो मन के पापों से दूषित रोक सैयद कति है, सो 
संसार में अपने तुल्य जाचरण का स्वीकार करते, सोमी आश्च्ैहे। 
॥२४॥ हे मूढ ! तुम दिनमें रोजा नामक चत्त ( उपवास ) करते हो, भौर 
रात्रि में गवादि की हिसा केरे हो, तो यद हिंसा बड़ी वरी ( स्वीकृत की ) 
गड । भोर वह॒ बन्दना ( स्त॒ति ) तुच्छ हृषै। उससे हरि ( इश्वर) 
केसे प्रसन्न होंगे ॥२५॥ जिस क्म से यर्हाहरि फी प्रसन्नता नहीं होती, 
वह कमे नहीं हे, किन्तु यह विरुद कमं है, इससे वह सस्पुरुषों ॐ 
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^“ भूनानां कुरुते यो$न्र सुखं वा वुःखमेववा। 
अत्मनः कुरुते सयैमिह लोके परत्र वा '*.॥२७॥ 
यद्‌ पापे हिंसां सुलघयति यो बोधतः सद्धिचरिः, 
प्रियान्‌ मत्वा जन्तून्‌ तजुवचनतो मानसश्चापि दुः्लम्‌ । 
कृपादण्रय। तेषामपगमयते नैव दत्ते स्वयं च, 
हरेः सत्यो भक्तःसङइृढ लभते सुप्रसन्नं स्वरामम्‌ ॥२८॥ 
मनोवचोभिः करपादृकणेक्रर्यो ह्यत्र दाम्नः सनतं भवेन्नरः । 
सख एव भक्तः परपावनो मनः क्रियाविक्रिः परिवनितः सद्‌ा 


|| २९.-४९.॥ 
इति रतैनीरसोदरेफै तरुष्कमतसमीक्षा नामैकरविशतितमः प्रवाहः ॥२१॥ 
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सम्मत ( सिद्धान्त ) नहीं है ॥२६॥ जो थहां प्राणी का सुखवादुभ्खदी 
करता दै, सो सबं सुख दुःख अपना इस छोकवा परशछोकमे करता 
( पाता ) हे ॥२७॥ जो प्राणी जब ज्ञान सै सद्विचारादिसे पापदिंसाको 
यथाशक्ति अति घु करताहे, ओर जन्तुभोंको श्रियं मान कर उनके 
दुख को तन वचन ओौर मनसे भी कृपादृिपूरषैक निवारण करता हे, 
भोर स्वय दुःख नहींदेताहे, सो सच्चा हरि का भक्त तव यौ सुप्रसन्न 
भपनारामको पाताहै॥२८॥ जो मनुष्य प्राणी यर्हौ मन वचन हाथ 


न, (स (> स 
पेर कानसे सदा दान्त. ( दमित) रहता हे, मन आदिको वश्षमें 
रखता हं; वही सदा फ्रियाविकार से रहित परपावन मानाग्थाहं ॥२९॥ 


अक्षरार्थ- हे दरवेशों ! द्र ( असल-मुकाम-ह्दय ) की, बात कहो, 
किं बादसाह (इश्वर) कोन वेषवालाहै। भौर दे मुसलमानों! मेँ 
तुमसे पूता हं कि, वह ईश्वर कर्हा कूच ( यात्रा ) करता हेः भोर करट 
मुकाम ( निवास ) करता है। भौर वह खाल कि जरद (पीरा) किं 
नाना बाना ( भनेक रूप वेषवाला ) है । भौर कोन सुरति ( भाकार ) को 
सखाम (प्रणाम) क्ररतेहो। भावदहै कि, वेष भकार देदा दिशा आदि 
करो निश्चित जानै विना किसी दिशा भादिको सलाम करना व्यथैदहेः 
भोर वस्तुतः ईश्वर वेषादि रदित व्यापक सवौत्मा है । व्यसनादिको 
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स्यागकर हदय में जानने योग्य है । मायाजन्य मोह से ही रोकं वेषादि मेँ 
भासक्त होते हैँ इस्यादि । 

हे काजी (पण्डित ) ! तुम केसा काज (कायै) क्रतेहो, तुम वैसा 
(वेढा हुभा ) धर २ मे बकरा, भसा भादि का जबह (वध) करति हो, 
क्या यही क्य करना हे तुम्हें बकरी, सुरगी की हिषादि किसने फरमायां 
(कहा ) दै । भौर किंस के हुकुम ( भाक्ता) से प्राणी पर द्री चरते हो, 
यह सब स्वाथौन्धता है। भौर भाश्चयैदहै कि, जो अन्यका द्द ( पीडा) 
को नहीं जानता, सो द्िंसक भी पीर ८ गुर ) कहाता हे । वस्तुतः दयालु 
उपदेशक का गुर नाम है । भौर वह क्रूर भी वेत पद्‌ र करदृसरे को 
मिथ्या ही सम्ाता हे । साहब का कहनाहै कि, जो सेयद ( ब्राह्मण) 
कात हे, सो भी स्वये हिंसक होकर भापु सरीखे (भपने समान ) जगत 
के मनुष्यसेभी हिंसा भादिका ही कवृल ( स्वीकार ) करवाता है, 
इससे यह भी मायाङ्कृत नाश्च ही है, उवार नहीं है । 

तुम भल्ल पवन लोक दिनिको रोजा ब्रत ( उपवास ) रहते हो, 
घौर रच्रिको गायको कृते ( मारते) हो, तो यह ( पराध) 
लूनरूप हुभा, भौर बन्दगी ( भक्ति ) वहं ( उपवास ) दुभा, तो कहो 
कि न्यायकता खुदा क्योंकर ( केसे ) खुसी ( प्रसन्न ) होगा। भावदहै 
कि ( विष्णुभक्तयभिपूजा च ह्यहिंसा च तपो दमः। धमोण्येतानि 
सुनिभिम्रँच्छानां च स्तानि वे ॥ ) इस भविष्य पुराण के अनुसार म्लेच्छो 
के भी हश्वरभक्ति अभ्भिपूजा भरहिसा तप दमादिक ही धर्मद; इससे गो 
बधादि सर्वथा भनुचित हे इत्यादि 

‹ कहहिं किर सयाद कहावे › इसके स्थान मेँ ‹ कहहिं कबीर सैयद 
वहावे ` क्लौर " बहवे! के स्थानम कहिं " वाहैः पाठमेददहे। भौर 
कहिं २ छेख मिलता है कि, सेयद भलीमुहम्मद का हिष्य बहाउह्वाहं 
था, बहाड ( मत विदोष ) का प्रवतेक था। उसका भाशय से पाठभेद का 


भथ हो सकता हे कि, बहा उल्लाह सेयद के बह्ाहै ( बहाव-मत) में 
पने सरीखे ( तुख्य ) सब कलरूल करवाते दै, इत्यादि ॥४९॥ 
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आसक्तिसेज्ञान की दुलभता प्रकरण २२ 


माया भनेक रूपवाली हे, सो सबल होकर नाश छरती है । नाश के 
यिय दुष्करम कराती हे, इत्यादि वर्णन प्रथम हुआ है । फिर म्ाजन्य 
मोह से सदगुरु के वचनं मेँ विश्वासादि विना जो `भनथं (दुःख) 
होता हे, उसको कहते हुए ज्ञान की दुरुभता बताते है कि- 
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कहत मोहि भेट युग चारी । सथु्चत नाहि मोर सुत नारी ॥ 
वेशदि आगि लगि वेशि जरिया । भरम यला नर धन्धे परिया॥ 

पव बदरत्छु चालमसु गतं सवं चतुदगम्‌। 

जना नेव धिजानन्ति मोञुद्यन्ते निरन्तरम्‌ ॥१॥ 

द्य भार्या सुतश्चायं मदीयावतिवह्भौ। 

इतिवुद्धया जनः सर्षां प्मोहजाले विशत्यलम्‌ ॥ ५॥ 

यथा वदातिसङ्गषोद्चि;ः संदीप्यते वने। 

दह्यते च वनं तेन मोहत्तापस्नथ। भवेत्‌ ॥२॥ 

अहो जना च्रमेणेव सुनदारादिक््मसु। 

आसक्ता पव वतन्ते न तु जातु विचारणे ॥४॥ 


इस प्रकार हम छोर्शोके क्ते सब चार युग बीत गये, परन्तु 
छोक वर्णित त्व को नहीं जानते ह, इससे सदा बार*२ मोहित 
होते टै ॥१॥ यहस्नीरहे, यहपुच्रहि, ये दोनों मेरे अति प्यारे, इस 
बुद्धि से सब रोक मोहजारुमे भलयन्त पेठते रै ॥२॥ जेसे बनमें 
बांसों के भति संधर्षण ( रगड ) से शभ्नि दीष होती है, उससे वन दग्ध 
होतादे, तैसेही मोहसे ताप होगा, भौर होता है ॥३॥ लोक सव 


१ (निष्न्धिनी रज्जुरेषा प्रमिषु वसतो रतिः । छित्वेतां सुकृतो यान्ति 
मेनां छिन्दन्ति दुष्कृतः  ॥ म० भा० शाः, १७५५।२६॥ 
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हस्तिक' फन्दे "हस्ती रह । "मृगा फे फन्दे मृगा रहर ॥ 
रोहहिं रोह काड्‌* जस आना । तिय के तत्व तिया पै "जाना ॥ 


“ महाजालसमदृष्ा स्थले मत्स्या इवोदृधुनाः। 
मोहजालटसरमाङृष्ठा भवन्ति मनुजा भुवि ॥५॥ 
पाहो हस्तिनिमित्ते वै यथा हस्ती निबध्यते। 
सगो मुगनिमित्त च स्वनिमित्त तथा जनः॥६॥ 
यथा टौहेन लीदहोशन््रशच्छिद्यतेऽयं तथ( जनः। 
स्व जनेनैव संच्छिन्नः खिन्नः पन्नो भवेत्‌ सदा ॥७॥ 
यथा चिय।हिकपिखी भिन्ना स्यादतिमूढया। 
स्वजनेन तथा भिन्नो दनो हीनो षिलञ्न्रते॥८॥ 


भ्रमसे पुत्र खी जदि सम्बन्धी कर्मोमें दी भासक्त होकर प्रवृत्त होतेह, 
विचारं में कभी नदीं प्रच्रत्त होते, सो भाश्चर्य है ॥४॥ महाजाल से खीची 
गई मखछ्यि्या जेते जल म से स्थर ( भूमि ) में उद्‌टत प्राप्त) 
होती ह, तेसे ही मोहजार् से खीचे गये मनुष्य भी सल स्वख्पसे 
भूमि में प्राक्त होते द ॥५॥ हरितिनिमित्तक पाश्च ( बन्धन ) में जेसे हाथी 
वैधता.हे, शगनिमित्तक पाश मँ मूग ्वैघता हे, तैसे मनुष्य भी 
स्वसम्बन्धीनिमित्तक पाश मे बन्धता हे ॥६॥ जेसे रोहासेदही अन्य 
रोहा काश जाता है, तेसे यह मनुष्यभी स्वजनसे ही संछिन्न 
( सम्यक्‌ खण्डित ) खिन्न ( कृश दुखी) पन्न ( अ्रष्ट-च्युत) सदा 
होगा, होता हे ॥७॥ जसे कोड खी अति मूढा क्सीखीसे दी भिन्ना 
( भेदिता ) दोतीहे, तेसे ही स्वजनसे ही भेदित ( दारित) पुरुष दून 
( संतक्च › हीन ( सत्पुरुषो से ल्यक्त ) होकर विरुज्ित दह्ोता हे ॥८॥ 


(पा० १ हस्तिनि फन्दे। २ मृगीके। ३ परई। ४ जस काटु सयाना। 
५ पहि चान्‌। । ) । 
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साखी । 
नारी सचन्ते पुरुषा, परुष सचन्ते नारि। 


पुरुषहिं पुषा जो रचे, सो विरला संषारि ॥५०॥ 
रागेण बद्धः कुरुते स्पृहां जनस्ततो ऽत्तिबन्ध लभते निरन्तरम्‌ । 
अतश्च रागनिपुणाविधूयतं, ऋीडनित गामे भवक्रानने नहि ॥९॥ 

रमन्ते पुरषाः सखीषु लाकसन्ति च छन्यये। 
लब्ध्वा सक्ता भवन्त्यासु खियोऽपि पुरुषेषु च ॥१०॥ 
ये त॒ सत्पुरुषाः सत्सु पुरुषेषु गुरौ हरौ, 
मा्मन्येव रमन्ते ते भवन्ति विरा भुवि ॥११॥ 
मो होन्मत्तमनोवरवदनया बद्धो ममत्वेज्ंनो, 

रागान्धो रमते खियां सुखयिया पुत्रादिलायेच्छया। 
योषरेषाऽपि तथेव वद्धहृद्या पुंस्येव कान्ते यथा, 

भक्त्या बन्धधिघ्ातक्रेऽतििमले सन्तो रमन्ते नथा ॥१२॥ 


रागसे बह मनुष्य इच्छा करतादहे, तिससे सदा अतिक्षय बन्धन 
पाता हे। इससे निपुण रोक उस रागक्रो नष्टकरके राममें क्रीडा 
करने है, संसार जगल में नहीं ।।९॥ 

पुरुप चयो मे रमते है भोरे उसकी प्राप्तिके ख्यि खार्सा 
( भव्यन्त इच्छा ) करते, या उसके खियि बार २ भतिशय श्सम्बन्ध 
च्यापारादि करते है, ओर उसे पाकर उसमे आसक्त होते है, भौर 
सियो मी पुरषो में आसक्तं होती दै ॥१०॥ ओर सत्पुरुष सत्‌ पुरुषों में 
गुरुम हरि भं भाष्मादहीमें रमते, सो भूमिमें विरर होते दं ॥११॥ 
मोह से उन्मत्त मन के वद्वदता ( भधीनता) से ममतभंसे वधा 
शागान्ध मनुष्य से सुखबुद्धि से पुत्रादि की प्रापि की इच्छा से जियो मं 
रमतादहै, तैसे ही जिस प्रकार यहश्ची बद्ध ( सयत ) हृदयवाली होकर 


कान्त ( सुन्दर) पुरूषमे ही रमतीदहै, तेस भक्ति से बन्धनाशक 
१८ ,. 
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पक्रान्नहीला गतमानमत्छराः, सवलनदद्रयप्रीतिनिवतंका नराः 
के चिद्धवन्तीद सुसाधवो जना, रामे परप्रीतियुन। विमुक्तिगाः॥१३॥ 
द्रवि रमेनीरसोद्रेके आसक्तया ज्ञानदोरभ्योषदर्शनं नाम द्ाविश्तितमः प्रवाहः ॥२२॥ 


भतिविमरू में सञ्त रमते ह ॥१२॥ एकान्त ( अतिशय ) रीर ( सुन्दर 
स्वभाव-पवित्र चरित्र ) वारे, मान ( गव ) मस्धर ( जन्य शुभम दष ) से 
रहित, सब इन्दो के प्रति सुखो प्रेमों का निवारक राम में परम प्रीति 
( प्रेम ) युक्त विमक्तिगामी कोडै (विरू) सुन्दर साधु जन य्ह 
होते है ।॥१३॥ 


क्षराथ- गुरुरूप से मोहि (मुभ) कहते ( मोह ल्यागादि कां 
उपदेश देते ) चार युगो गये; परन्तु रोक समक्षते नहीं हें, किन्तु 
मोहादि वश्च कहते है कि-यह मेरा पुच्रहे, यंह मेरी नारीं हे । अथोत्‌ 
महात्मा लोक सदा सङ्ग ाखक्ति भादि कां लयाग के यिये उवदेश देते हे, 
परन्तु समञ्ने विना खाक आसक्ति ममता करके रागद्वेष हिसा आदि 
करते है, खरीपुत्रावि चाहते, समक्षते्ै कि इससे र्वक्न स्थिरं होगा, 
जिससे कल्याणः होगा इवयादि । षरन्तु जसे बांसमें आप्सके रगडासे 
भभ पेद] होती है, ओर उससे बांस सहित वन जर जातादहे,तेसेदी 
कुलादि के असिमानियों में रागद्वुषादि रोके हे, जिसे उनका नार 
होताद्ै, तौभी अमस सत मागैको भूर कर मनुष्य कुरादिके 
धन्धा ( व्यवहार ) मे ही षडे ( रगे भासक्तं) रहते रहै, 

इस स्नेह मोहादि बन्धन को नहीं काटने से ही- | 

जेसे पोसुआआ रिक्षित हाथी के फन्दे ( फास ) मे जंगली हाथी 
फेसके रहता हे, खगाके फन्देमें खगा रहता ( षडता) हे, तसेदी 
स्वजाति कुरु पुत्रादि के फन्दे मै मनुष्य मी रहते पडते रै । जसे अन्य 
खोहा को क्रूर रोहा काटता हे, तैसे स्वजाति के लोक भर्पश्चक्ति वाछे 
को पीडित करते सेली का तस्व ( स्वृरूप-स्वभाव) को बसरी 
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तिया(खी)सेदही जाना जातादहै, तेसे किसीका सम्बन्धीसरे ही 
उसका सेदं मालम होता हे । भीत्‌ ममता आसक्ति भादि से मनुष्य 
हाथी ग तुल्य बन्धन में पडता हे। रोहा तुस्य ताप कछेरादि 
सहता हे । व्यभिचारिणी खीके समान सत्य धमौदिको गमाताहे। 


इससे ममता आदि अनं कारक है, भनुचित ममतादि को अवश्य 
त्यागना चाहिये । 


मोह कामादि को त्यागने धिना, मोहादि वश्च नारी पुरुष को 
रचती ( गभे धारणसे सृष्टि करती) है। वीयं दानसे पुरुषख्ी को 
रचताहे। तथासखीमें पुष र्ते ( आसक्त होने) है, पुरुषमे खी 
रचती ( आसक्त होती ) हे । परन्तु जो स्वये पुरूष ( स्वतन्त्र जितन्दिय 
ज्ञानी ) होकर पुरुष को रचे ( सिद्ध करे ) तथा हरि गुरु आत्माराम में 
रमे आसक्त प्रेमी होय, सो पुरषोत्तम संसारम विरला होताहे। वही 
मायाके फन्दोंसेद्ृटता दहे, अन्य लोक हम्ती भादि को नादं फन्दों में 
पडते) भौर इस रमेतीमें ( कहदइत मोहि भेर युग चारी) इस 
कथन से बहुत रोक कबीर साहेवके चारों युग मेँ अवतार मानते, 
ओर ( समुभेः की मति एक है) इसं कथन के अनुमार सबज्ञानियों में 
येद च््टिसे हौ का कथनदहै, कोड इस प्रकार कहते । अन्य 
अधिकारियों के समान चारों युगमें अवतार मौना जाय तौभी कोड 
हानि नहीं हे, निवृत्तिमागे के अधिकारी जीवन्मुक्त रहते भी पक कल्प 
तक उपदेश्च देते टै, इक्षटे में नहीं पडते, प्रवृत्ति मागेवले क्षे्मर्मेभी 
पड जाते है । कषीर साहब स्वभावसिद्ध मिवृत्तिमागके अधिकारीर्है, 
चाहे चारों युगमें हों, या ककियुगमें ही होवे, इसमें छ मेद 
नहीं ह! इत रमेनी के आशय को समञ्चन विना बहुत रोको ने उनके 
खी भादि का वणीन कियादहै। भौर उनके नाम पर बहुत वचनभी 
भरसक भ्रमसे रे गयेर्हे। मोर सुत नारि, के स्थानम मोहि सुत 
नारी, पाठान्तर हे । वहा मोदि का मोहित होकर अर्थं हे ॥५०॥ 
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धारणारदहस्यप्रक्रण २२ 

मायाजन्य मोहादि से फितने रोक विचारादि भदहिंसादि छभं 

धारणां को ल्याग कर, नाम चरित्रादिका गानं वेषादि मान्र॑सेदही 

मुक्ति मानते द, कोड मांसमद्ादि ख्ीपुच्रादिको लयाग कर भी नामादि 

का गान वेषादि माच्र से कथ्याण समक्षते है; उन्हें विचारादि में प्रवृत्त 
कराने के आदाय से कहते है कि- 

रमेनी ५१ 
ने, 
जाकर नाम अकरहूवा माई । ताकर काह स्मेनी गाई ॥ 


कहै के तात्पये है रेखा । जस पन्थी वोहित चदि वैसा ॥ 
यो.ऽवाच्यः 'सवैशब्देन टक्ष्यो अङ्गया क्यापियच। 
तस्याच्न रमणं लोकै क्रि लोकः परिगीयते।२१॥ 
अस्य मे वचसो भ।व्श्ेत्थ मे हदि वतेते) 
यथाञत्र पथिकः कथ्िन्नावमास्ह्य सस्थिरः॥२॥ 
गच्छेन्महोद्‌षेः पारमयलखप्रतिष्ठुधा। 
धवं धारणया धीरो वेराग्धरसरक्तगण।॥२॥ 


जो सब शब्दों से अवाच्य ( अकथनीय ) हे, भौर किसी भङ्गी 
( इतर निषेधादि रीति) से क्ष्य ( ख्क्षण दारा ज्ञेय) हे, उसका 
इस रोक ( भारत-मुवन ) मे खोकों (जनों) से रमण क्या गाया 
जाता हँ ।॥१॥ इस मेरे वचनः का भाव ( तात्पर्य ) मेरे हृदयम इस 
भकार हे कि, जेसे कोड पथिक नाव पर चढ़ कर, सुन्दर स्थिर दाकर, 
भचरु अपनी प्रतिष्ठा ( स्थिति ) से दी महोदधि ( महान्‌ समुद्रं) के 
पार जाता) इसी प्रकार वेराग्य रस (वीय) से रक्त ( अनुरक्त 


कमन 


१ ^ विचारवराम्यवता चेतसा गुणश्लालिना । देवं परदयत्यथाटमानमेकरूप- 
` मनामयम्‌" योगवा० प्र०५।६ । प्वेद्मीति यद्ररादाह न वेद्मीति च यदूबलात्‌ । 
योगिनोऽनुभवत्येतमगोचरतयेव द्वि" ॥ अनुभूतिभ्रकाशचः १७।११५। 
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है कटु रहनि गहनि की बाता । वडा रहै चला पुनि जाता ॥ 
रहै बदन नहिं स्वांग स्वभाञ. । मन अस्थिर नहिं बोरे काठ ॥ 


ज्ञाने तरिं समासाद्य संसलारम्धेः परं व्रज्ञेत्‌। 
नेवं र्मणगानेन रदस्यरहितेन वे।॥४॥ 
यथा नावि समारूढो ह्यगच्छन्नपि गच्छति। 
पव ज्ञानेन त्वस्य स्थिरो मुक्ति निगच्छति ॥५॥ 
यतः कामादियुक्तेन षिचारसहितेन च। 
रहस्येन परा मुक्तिस्ततो.स्यान्वेषणे कुरु ॥६॥ 
तद्गुह्यं योऽभिजानाति स वेषेने तलु स्विकाम्‌। 
संभण्डपरति शुद्धात्मा न वक्ति चटलमनसः॥७॥ 
प्रत्य! हृत्येन्द्रियं स्व सदितरविषगान्नासाग्रनयनो, 
ध्यायन्‌ सत्य हृदम्ञे जनिम्तिरहितं ब्रह्मात्मपुरुषम्‌ । 
आसीनो वाऽत्र गच्छन्‌ स्थिरतरमनना सवेन्द्रियगणं, 
छृत्वा मौनी वहो स्वे जगदुदधिनटं शीघ्र स लभते।।८॥ 


रञ्जित) धारणा (मयौदा-स्थिति) से ही धीर पुरुष ज्ञानरूप तरि (नौका) 
को प्राक्च करके संसार समुद्र से पर ( दूर ) उत्तम स्थानमें जातादहे। 
रहस्य ( धारणादि ) रदित रमण गान से इस प्रकार नहीं जा सकता है 
॥२-४॥ जैसे नावमें वेढा हुजा वैरादिसे नहीं चरता हुजा भी देश्प्नन्तर में 
जाता हे । तस्व ( परमात्मस्वरूप ) काज्ञानसे इसी प्रकार स्थिर पुरुष 
भी सूक्ति पाता हे ॥५॥ जिससे शमादि युक्त विचार सहित रहस्य 
( परम गुप्त क्ञान धारणा ) से परा सुक्ति होती हे, तिससे इस रहस्य का 
ही भन्वेषण ( खोज >) करो ॥६॥ उस गुह्य ज्ञान तत्व को जो जानता हे, 
सो शुद्धाव्मा वेषो से अपने देह को संभूषित नहीं करता हे, न चञ्च 
मनवाला होकर गलता हे ।७।। सत्‌ से भिन्न धिषयों से भपनी इन्द्रिय 
को रोक कर, नासिकाप्न मे नयन र्गा कर, *जन्ममरणरदित ब्रह्मात्मा 
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साखी। 
तन रहथे मन जाते, मन रहये तन जाय, 


तन मन एक ह रहै, हंस फवीर्‌ कहाय ॥५१॥ 
तचुरितष्ठति सन्मागं मनो याति कुवत्मसु। 
मनस्तिष्ठति मागं वा तनुरन्यत्र धावति ॥९॥ 
पतदुक्तमभव्यानां भव्यानां त्विदमुख्यते। 

तन्वा स्वान्तेन चैकः सन्‌ मार्गो देवो निखेढयते ॥१०॥ 
यदा विवेकतश्चैवं वतैन्ते मनुजा भुवि। 

तद्‌। ते वै निगयन्ते हंसा वा परदंसकाः॥१२९॥ 

न बिमेति यदा जन्तुयैदा चास्मान्न चिभ्यति। 
कामद्धपौ च जयति तदात्मानं स पदगति ।॥१२॥ 
यदाऽसौ सर्वभूतेभ्यो न द्रुह्यति न का्कुति। 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्य सम्पद्यते तद्‌। ' ॥१२।५९१॥ 


पुरुष का हृदय कमल मँ ध्यान करता हुभा, य्ौ भआसीन ( बैठा हुभा ) 
वा चरता हुभा, स्थिरतर मन से सत्र इन्द्रियगण को अपने वश में करक 
जो मौनीहोतादहे, सो संसार समुदढके तटको श्ञीघ्र पाता हे ॥८॥ 
दारीर सन्मम में रहता हे, ओर मन कुमार्गोमे जातादहै, वा मन 
सुमा मे.रहता है, देह मागे में दौडता है ॥९॥ यह कम॑ भभग्य 
( भश्चुभ-भयोग्य-असयनिष्ठ ) रोको का कहा गया हे, मन्य ( छ्ुभ 
योग्य ) रोकं का यह कहा जाता दहे कि, तन मन द्भारा उन भभ्योंसे 
एक ही सत्‌ मामे सत देव सेवा जाता है ॥१०॥ जब मनुष्य विवेक से 
हस प्रकार भुभिमें रहते दहै, तबवे हंस वा परमहस कहे जाते है ॥११॥ 
महाभारत शा० २१।४-५ का कथनदहें फि जब मनुष्य आप नहीं 
डरता है, न इससे भन्य इरते हैँ, भौर काम द्वेष को जीतता है तब वहं 
शात्मा को देखता हे ।॥१२॥ जब चह सब भुतोंसे दोह नहीं करता दहे, 
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न इच्छा करता हे, कमै मन वचनसे इस प्रकार करने पर तब वह 
ब्रह्म को प्राक्ठ करता हे ॥१३॥ 

अक्षरा्थ- हे भाई ! जाकर ( जिस परब्रह्म सव्याल्मा का ) भकटहूुभा 
( अकह अवाच्य ) नाम हे ( प्रसिद्धि है) ( यद्राचाऽनभ्युदितम्‌। 
केन १।४ ) जो वचन से नहीं कहा जाता, वाणी का अविषय इन्द्रियाऽ- 
गोचर हे, ताकर ( उसकी ) रभेनी ( क्रीड़ा लील! आदि) क्या गते हो| 
ऊुछ विचारादि करो, वह केवर गाने की वस्तु नहीं दे। दौका हे कि, 
रमेनी नहीं गाया जायतो, फिर आप क्या करने के ल्ियि कहते हो, 
आपका क्या तात्पयंहे ? तश्र कहते कि, इस कथन से यह नहीं 
समञ्चना करि, में अकहकी चचाकादही निषेध कर रहाहू, किन्तु इस 
मेरे कथन का पैसा भाव ( तात्पर्य ) हे, कि जेसे पथिक वोहित (नोका) 
पर चठ कर बेठताहे, तब पार होताहे। ओर बेठने विना नौकावा 
नाधिक के नामं चरित्रादिके गानसे नहीं पार होता) ओर नौका पर 
बेठने वाला भी द्रन्द्ररहित शान्त बैठनेसेदही जेसे पार जाता हे तेसे दी- 

संसार सिन्धु षे पार होने में कुच रहनी ( विवेक वेराग्यादि ) फी 
गहनी ( धारणा ) शमाचरणादि की बात { भावदयकता) हे, तथा 
रहनी आदि की जो बात ( उपदेश ) है, उनफे श्रवणादि कतेव्यरह, 
ओर ज्युभ रहनी पूर्वक आत्माराम की गहनी ( भनुभवादि) की 
बातत दै। फिरजेसे नौका परधारणासे बेटाहजा, पार दूर देशम 
चखा जाता हे, तैसेदही धारणासे सद्वस्तु सत्‌शशाख्यादि मेँ निष्ठावारा 
संसार से पार चला जाताहे । ओर धारणावाला बदन ( देह ) पर स्वांग 
( वेष ) बनाने के स्वभाववाखा नहीं रहता हे, न अस्थिर ८ वज्नल ) 


मनपूर्धैक किसी से कुछ बोलता हे। किन्तु साधारण वेषं से रहकर 
शान्तिपूर्वक बोलता दं इत्यादि । 


किसीका देह स्थिर रहता है, मन कीं दौड जातादहे, किसीका 
मन ही स्थिर रहता हे, देह संगादि वश दौड जातादहे। इन दोनों 
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शवस्थाभों में पण हंसदश्चा नहीं जाती हे। जब तन मन दोनों एक 
सत धारणायुक्त होकर रहे, तब यह जीव हस ( विवेकी ज्ञानी ) 
कहाता हे, भौर तन मनसे एकात्मपरायण होने पर निर्खोभ योगी 
परमात्मस्वरूप हंस कात हे, इत्यादि । रमेनी गाने मात्र से नहीं ॥५१॥ 


मायाजन्य मोह से केवर रमैनी गनेवारखोंकी समञ्च का वणैन 
करते हुए, अपना उपदेह के अधिकारियों की दुरुमता देखाते हैँ कि- 
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जिहि कारण शिव अजह वियोगी । अंग विभूति छाय भौ योभी॥ 
शेष॒ सहस्र भख पार न पये । सो अव खसम सही समुञ्चावे ॥ 


यस्य रामस्य छच्ध्यथै तटस्थस्य रिवः स्वयम्‌ । 
अद्यापि सुविरक्तः सन्‌ वियुक्त इव वतेते ॥१४॥ 
क 

गात्रे भस्म समरारिप्य योगी भूत्वापि सर्वदा । 

यशसां यस्य नाद्यापि सोऽन्तं वै गतवान्‌ प्रभुः ॥१५॥ 

दोषो मुखसदस्नेण यदृगुणान्तं न हीयिवान्‌। 

स पव मानवो भूत्वा सत्यं संदिशति प्रभुः ।१६॥ 


तटस्थ ( उच्च स्थानस्थ ) जिस एक देशी व्यक्त रामकी रुभ्धि 
( प्राक्षि ) के किये शिवजी स्वयं अव मभी सुन्दर विरक्त होकर वियुक्त 
( राम से भिन्न) वियोगी तुख्य हैँ ।॥१४॥ नौर प्रयु ( हैश्वर-स्वामी ) भी 
वह हिवजी शरीरमें भस्लेप (ख्गा) कर, सदा योगी होकर भी 
जिस राम के यशो का अबतक भी भन्त नहीं पाये ॥\५|॥ शोषजी हजार 
मखो से जिस राम का गुणों के अन्त तक नहीं पहुचे । सोहे प्रथु मनुष्य 
होकर खल संदेश्च ( उपदेश) कहता हे छि, इस योग रीति से 


रमेनी ५२ २८१ 


"एसी विधिजो मो कर धावे । छटये मोहि सो दशन पपे॥ 
कौन हुं भाव दिखाई देऊ । गुप्ते रहि सुभाव स्र छेड॥ 
साखी । 
कहहिं कमीर पकारिके, सथ का उहे विचारं। 

कहा हमार माने नहि, किमिद्ृटे भ्रम जाट ॥५२॥ 


अनेनव प्रकरिण मां यो ध्यायति नित्यक्नाः। 
षति म € ° 
पश्र मासे धवं तेन ददन मम लभ्यते ॥१७॥ 


अह केनापि भवेन तदृदष्टगोंचरो भवन्‌। 
दूणामि भावलवेस्वं गुप्त पव समाचरन्‌ ॥१८॥ 
उक्तः सवेस्य लोकस्य विचारोऽत्र प्रवतेते। 
मन्यते नेव सद्धाक्य सदृगुरोरुपदेरशनम्‌ ।॥१९॥ 








तन मन एक करकेजो सदामेरा ध्यान करतादहे) उसे छटमे मास में 
मेरा दशन अवइय मिरता हे ॥१६-१७।। मेँ किसी भाव (पदाधैवा 
हैश्वरीय रूपसे उत्त ध्याताकी दृष्टि गोचर ( विषय ) होता हुभा, उस 


ध्याता के भाव ( स्वभाव-तास्पयं-प्रेम ) रूप सर्वस्व को गुप्त ही भाच्रण 
करता हुजा अ्रहण करता हू ॥१८॥ 

















१ (सन्नियम्येद्ियग्राम कोषे भाण्डमना इ । एदा चिन्तयन निन्य 
योगान्नोद्रेजयेन्मनः ॥ येनोपायेन शक्येत मन्नियन्तुं चलं मनः । तं च युक्तो 
निषेवेत न चैव विचल्ेत्ततः॥ शयुल्या गिरिगुटाश्चैव देवतायतनानि इ । शून्य 
गाराणि चैकाग्रो निवासार्थमुपक्रमेत्‌॥। नाभिष्वञेत्परं वाचा कर्मेणा मनसापि वा। 
उपे क रि न ति 
क्षको यताह।रो रन्धान्धे समो भवेत्‌॥ यश्चेनमभिनन्देत यश्वेनमपवादयेत्‌ । 


समस्तयोश्वाप्युभयोर्नामिष्यायेच्छुभाञ्भम्‌ ॥ न प्रहृष्येत कामेषु नालाभेषु च 
तयेत्‌ । समः सर्वेषु भूतेषु सधमा मातरिदवनः ॥ एवं स्वस्थात्मनः साधो 


स्त्र समद्िनः। षणमासान्निययुक्तस्य शव्दब्रह्मातिवर्तते!॥ मन्माश्शा० २४०। 
२६-३२। श्रीव्यासदेवस्योक्तिरियम्‌ ॥ को °-हदये । भाण्डं -घनायुप्रकरणं 
तन्मना इव । येनोपायेन~-ग्यक्ताग्यक्तालम्बनेन्‌ । नौभिष्वजेत्‌-न परिगृह्णीयात्‌ ॥ 
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हसलत्वसाधक् साक्षात्‌ परत्वस्य बोघक्रम्‌ । 
कथे नयतु वे अआनिनर्महानर्थप्रसाधिक्रा ॥५०॥ 
यद्वा जवश्च शोषाद्या स्यन्त न विदुवुघाः। 

स स्वयं मुरूमूर्तिस्थः सव्ये संदिशति प्रभुः ।२१॥ 
गुरुभिः प्रोक्तपमरागंण यो मा ध्यायति नित्यराः। 
पञ्चकोरात्परे मां सर परग्रत्येव निजात्मनि ।॥२२॥ 
येन केनपि भवेन यो ध्यायति निरन्तरम्‌ । 
तदशेनपथे भूत्वाऽव्यक्तो भाव तु भावये ॥२३॥ 
इत्येवं सवैविक्ञानां विचारो वतेते सदा। 
मन्वते चेजना नेव क्थ स्ान्निर्धिरीयनाम्‌ ॥२४।५२॥ 
इति रमेनीरसोद्रके धारणारहस्यवणैन नाम त्रयोविंशतितमः प्रवाहः ॥२३॥ 


यौ सब लोकों का उक्त ( पूर्ववर्णित ) ही विचार ( विचारणा) हे। 
सद्गुरु का उपदेश रूप सस्य बात को कोड नहीं मानता हे ॥१९॥ जो 
सद्गुरु का सस्य वाभ्य हत्व का साधक हे, परतस्व का साक्षात्‌ बोधक 
हे, उसको नहीं मानता हे, तो महा अनथ को प्रसिद्ध करनेवाली आन्ति 
केसे नष्ट हो ॥२०॥ यद्रा शिव ेषादि बुध ( ज्ञानी) विद्धान्‌ खोक जिस 


अनन्त का अन्त को नहीं जानते, सो प्रमु स्वयं गुरुमूर्तिं मे स्थिर होकर 
सल उपदेक्ष करतादहे कि, जो प्राणी गुरुभं से कथित्त माम द्वारा मेरा 


निलय ध्यान.करता हे, सो पांच कोश से पर ( अन्य ) निजात्मा में मुञ्च 
देखता है ॥२१-२२॥ जिस किसी भाव ( अभिप्राय ) से निरन्तर ध्यान 
करता हे, उसके दशेनपथ ( दष्टिगोचर >) होकर, भग्यक्त रूप रहकर, 
भी उसका भाव को सिद्ध स्वीकार करता हूं ।॥२३॥ इस प्रकार सब विरो 


षक्लो का सदा विचार होता है। यदि मनुष्य नही मानते रै, तो आन्ति 
कंसे विलीन हो ॥२४॥ 


भक्षराथ-जिहि कारण (जिस तटस्थ राम की प्रासि के छिये) शिवजी भजहु 
( भबतक ) वियोगी विरही विरक्त भक्त बने हँ । अंग ( देह ) में विभूति 
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( भस्म ) छाय (र्गा) कर योगी हुए हँ । हजार मुखो से शेष भी 
जिसके गुणों को गाकर पार नहीं पाते दहै, सो ( वही ) खसम (स्वामी) 
भव ( खृष्टिकार में ) प्रगट होकर सही ( स्रल्य ) त्व मागदि सम्चाता 
हे कि, एेसी विधि से ( शिवादि के समान योग विधिसे त्न मन को एक 
करके) जोमो करद धावै (मेरा ध्यान करताहे) सो छठमे मासमे मेरा 
दशन पाता हे । पांच तत्व से परे छठमा अपने स्वरूपम मेरा द्षन पाता 
हे । किसी न किसी भाव ( देवादि स्वरूप ) सेमे उसे दिखाई ( ददन ) 
देता ह ओौर गुक्त ही रहकर उसके सब सुन्दर भक्ति भावादिको छेता 
( स्वीकार करता ) हूं, इत्यादि । 








भागवत स्कन्ध० २।७।५१। ब्रह्माजी का नारदजी के प्रति कथन हे 
कि, ( नान्तं बिदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते, मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽ 
परे ये । गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन भादिदेवः, रोषोऽधुनापि समवस्यत्ति 
नास्य पारम्‌ ॥ ) भ वा तेरे भग्रज ये मुनि मायाबर्वले पुरुष क अन्तको 
नहीं जानते है । फिर अन्य केसे जान सकते हँ । हजार मुखवाला भादि 
देव दोष भी इसके गुणों को गाते २ अबतक पार नहीं पातेर, इल्यादि। 


कबीर साहब पुकार कर कहते हँ कि, प्रायः सब छोकों का उहे (वही) 
पू्वैवर्णित ही विचार ( समक्च ) है, जर हमार (ज्ञानी गुरु का) कहा 
कोड नहीं मानते दँ, रहनी नहीं गहते दै, तटस्थ बुद्धि नदीं त्यागते हे, 
तो श्रमजा किमी (केसे ) द्ूटै । धारणापूवैक आर्मविचासदि विना 
ध्यान गुणगानादि से मी भ्रम सुदाय की निवृत्ति नहींहो सकती ॥५२॥ 


दुराराप्राबल्यप्रकरण २४ 


प्रथम तरस्थेश्वरवादी का विचार कहा गयादहे, फिर उस वादमें 
यकिदन्यता जदि का वर्णन करते द कि- 


२८५ सस्त बीजक 
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महादेव मुनि अन्त न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ 
उन हसे सिध, साधक्र कोई । मन निय कहु केसे होश ॥ 
जव ठग तनमे आरै सोई। तवर रमि चेति न देखे फोर्‌ ॥ 
महादेवो मुनिर्यस्य नान्तं चेद कदाचन। 
उमया सहितः सोऽत्र जीवन यापयत्‌ प्रमुः॥१॥ 
क्रि तनाऽपि मवेत्‌ कथित्‌ सिद्धोवासाधक्रो महान्‌ । 
यो वेलस्यति हि नच्वेन निश्चयोऽपि यतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
प्यदन्तं न क्षिवोऽविन्दत्तदन्तनिश्चयः खलु । 
कथ मनसि संभाव्यः केनापि पुरुषेण वै॥३॥ 
अहो यन्महिमाऽनन्तो यश्चानन्तः स्वयप्रभः। 
अस्मिन्‌ स यतैते देहे मानवे जीवरूपतःः+४2॥ 





महान्‌ देवरूप मुनि ( मन्ता-ज्ञानी }) जिसके अन्त ( स्वरूप-अन्त्य- 
निश्चय) को कभी नहीं जने, ओरसो प्रभु ( ईदवर ) महादेव, यही 
उमा ( पार्वती ) सहित भन्तकी खोज में जीवन बीता दिये; तो 
क्याउनसे भी कोड सिद्ध वा साधक महान्‌ (बडा) होगाकि जो तत्व 
( सत्यस्वरूप ) से जानेगा ओर जिससे निश्चय भी होगा ।।१-२॥ जिसके 
अन्त कयो शिवजी नहीं पाये, उस के अन्त का निश्चय किसीभी पुरुषस 
मन में केसे' क्रिया जा सकता हे ॥३॥ 

आश्चयै हे कि जिसकी महिमा ( महत्व >) विभूति भनन्त (असंख्य } 

१ ‹ एक्ैवानुद्रटन्यमेतदप्रमथं ध्रुवम्‌ । विरजः पर॒ आकाशादज अत्मा 
महान्‌ ध्रुवः ` ॥ ब्र° ४।४।२० 

२ ° अभ्ियथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सरवभू- 
तान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ एको वश्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा 


यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपद्रयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्ती नेतरेषाम्‌ ` ॥ 
कठोप० २।५।९- १२ 
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तथ चेति हो जेष तजि दो प्राणा । भया यान तव मन पतान ॥ 

इतना सुनत निकट चरि आई । मन विकार नहि छरी भाई ॥ 
थावत्स वर्त्ते तावन्न यः प्द्येद्धिवेक्तः। ` 
ल क्रि प्राणात्यये सम्यग्‌ भोत्स्यते मूढपानसः॥५॥ 
मरणे चेह संप्राप्त प्रश्चात्तापेन तप्यते। 
आअ!धिनेतन्मनः शदइवत्‌ पीडते खिद्यते भृशम्‌ ॥ ६॥ 
पतावच्छृण्वलां तावन्मरणं समुपस्थितम्‌। 
मनसोये विकारस्ने न नषा न तिरस्करनाः॥७॥ 
पनावच्छरवणाद्‌ य्द्वै मोक्षमार्गादिसन्निची। 
केचिष्प्रह्ठास्तथष्येषां मनोादोषो न नयति ॥८॥ 








---- --~- [र ~ ---------- ~~~ ~~~ ~- ~ 


है, ओरं जो स्वयंप्रकाश अनन्त (अपार अविनाशी) है। सो इस 
मानव देह मँ जीवरूपं से पेठाहै॥४। जबेतक वह हे, तबतक जो 
विवेक से उसे नहीं देखतादहे, सो मूढ मनवाला क्या प्राणनाश्च होने 
पर सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) समभेगा ॥५॥ यौ मरण के सम्यक्‌ प्राप्ति 
होने परतो प्राणी पश्चात्तपंसे तप्त होताहे। यह मन सदा आधि 
( मानस दुःख ) से पीडित होता हे, अव्यन्त खेद दुःख पराता टे ॥६॥ 
इतना वचनो को सुननेवालों का तबरतक मरण मी सम्यक्‌ पास मे जाय 
गया, परन्तु जो मन के विकार, सोन नष्ट हुए, न तिरस्कृक (भनादत) 
हुए ।७॥ अथवा इस बचन के श्रवणसे कोड मोक्षमागोदि के पास में 
( धर्मपथे ) भये, तौभी इनके मनका दोषं ( कामादि ) नहीं नष्ट 
होता हे ॥८॥ 


= ~ ----+~ 
न 


१ अन्त, ओर अयान, पाधन्तर है । अन्त का मरण, अर्थ है । अयान 
फा अज्ञान बददोस अर्थदहै। करण ल्युटन्त यान शब्द रथ का वाचक दहै, 
परन्तु यह भावं ल्युडन्त गति यात्रा का ब्राचक है । 
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भज ५ 


५“ 


साखी | 


तीनि रोक मे आयक, छटि न काह कि भा्॑ञ। 
एक अधरा जग खाहया, सव का भयां विनाक्च ॥५२॥ 


त्रिलाक्यां हि जनेर्लभि।त्‌ केषाञ्चिन्नाविकैकिन।म्‌ | 
आरापाश्चाद्विमोक्लोऽमृद्‌ विक्ारान्मनसस्तथा॥९॥ 
अनश्येको महान्धोऽय काः स्वस्वान्नमयेव दहि । 
सतादेातस्म जगत्‌ सव सवं नण्रास्ततोऽमवन्‌ ॥१०॥ 
न यवद्धिवैको मतौ संस्फुरेत्सन्‌ भवेन्नेव यावखिटोकेष्वनास्था। 
न चारा पिक्लाची विनध्र( च यावन्न तायन्मनःपाराकाराद्धिमुक्तिः 
॥ १ १-५३।। 
इति रमैनीरसोद्रके दुराहयाप्राव्ल्यवर्णनं नाम चतुर्विशितेमः प्रवाहः ॥२४॥ 


~~ ------ 


प्रिरोकी मे जन्म मिरनेसे किसी अविवेकी का भाशारूप पाश 
( जाल बन्धन ) से तथा मन का विकार से मोक्ष नहीं हुभा ॥९॥ इससे 
यह अव्यन्त अन्ध एक कार स्वरूप भपना स्वान्त ( मन) ही सब 
जगत को खा गया, तिश्षसे सत्र नष्ट हए ॥१०।। जब तक बुद्धि में सतं 
वियेक संस्फुरित ( प्रगट ) नदीं होता हे, न जब्त तीनों रोको में 
नास्था ( नपेक्षा ) होती हे, न जबतक भश्ारूप पिज्ञाची विनष्ट 
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होती है, तव्रतके मन का पाक्षेरूप काल से विमुक्ति नहीं होती ।११॥ 


अक्षराथ - महादेवजी एेसे मुनि (ज्ञानी ) ने, या महादेवजी ओर भन्य 
सुनियो ने भी जिस तटस्थ राम का ( दैदवर का) अन्त नहीं पाया, भौर 
मन्त पाने के लिये ध्यानादि फरते २ उन ( क्षिवजी) ने पार्वती सहित 
जन्म बीताया । तथा उनसे अन्य जे कोड सिद्ध साधक हुए, सोभी भन्त 
नहीं पाये; तो उसका निश्चय किसीके मनमें केसे होय, सो कष्टो 
( समक्षो ) । भथवा उमा “सहित शिवजी भन्त नहीं पाये, तो क्रया 
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उनसे भी बड़ा कोषे सिद्धुवा साधक होगा, जो अन्त पावेगा, 
अन्त पाने विना मने निश्वयकेसेदो, सोफहो। भावदहे कि, तटस्थ 
हेश्वर की विभूति आदि अन्तवणेही होगे, ओौर उसे भवथा, जानने 
विना सल ज्ञान भक्ति भादि नहीं हो सकते; इससे वस्तुतः सर्वास्मा होने 
से अनन्त ब्रह्मरूप जिल रामंके अन्तको रिवजी भादि नहीं पाये, 
भोर उसको आत्मस्वरूप जान कर उन्होने जन्मादि अरम को नष्ट किया 
उस अनन्त ब्रह्मात्मा के भन्तादि खोजना व्यथं ओर अन्ञानजन्य हे। 
यदि उसके आदिं अन्त का कोड वणन मी करे, तो विचारवान्‌ के मने 
निश्वय केसे हो सकेता है । वह तो अनन्त ही समक्षेगा, इत्यादि ( उनसे 
सिद्ध साधक नहिं कोह ) अहं पाठान्तर है। 


आश्चयं हे कि जिस अनन्तक भादि अन्तको सव खोजते है, 
जिसके भक्त हिवजी भादि को कहते हैँ, सोड सर्वात्मा जर्बलग ( जवतकं ) 
हस मानवदहं में भारै ( जीवस्पसे प्रगट दहै) तथतक कोहै रहनी 
गहकेर येतकरं ( विचारादि करे ) न॑हीं देखते ( जानते ) हैँ । क्या 
तत्र चेतोगे, कि जब प्राणं ल्यागौगे। अरे! उस समय तो जब यानं 
( याश्रा ) भया क्रि तब मनसे पछताना ( पश्चात्ताप करना) होगा: 
तनी बातों को सुनते र मी भरण निकट ( पष) मेंभा गया, परन्तु 
हे भाडै ! विचारादि चिना किंसीका मनक विकार ( कामादि) नहीं 
रूट । या इनं बातोंका सुनने पर किसी की बुद्धि कुछ सततश्मागं के पाल 
भा, परन्तु मन अपने विकारोंको महीं छोडतादे। यदौ से वेराग्य 
होने पर भी अन्य लोकादि की आशा नहीं द्ूटती हे। 


तीनों लोक में कहीं भी जन्म टकर भनेसे काहुकी ( किसीकीं ) 
भाक्ञा वृष्णादि चिचारादि विना नैहींदटी। भौर आदा आदि के रहने 
पर अविवेकी मनरूप एक अन्धा ने कालरूप होकर सबको खा गया, 
जिससे सबका विनाश भया ( हुभा ) 4 भथीत्‌ भास्मक्ञान विना, तुयावस्था 
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की प्रापि विना, किसी खोक दादि क्री प्रक्षि से आक्लाका अभावं 
नहीं योता, ओर उसका अभाव चिना कल्याण नहीं होता, इससे सबको 


मिथ्या, जान कर निराश्चतापूर्वक भातमस्थिति कै ख्ये यत्न करमां 
चाहिये ॥५३॥ 


मरत्युममत्वप्राबल्यप्रकरण २५ 


भाशातृष्णादि काल्यागके लियि सरणादिका वणम करतेर्है, या 
देवों म भी भभ्युपगमवाद्‌ से काख्वद्राता बतत ह कि-- 
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मरि गौ ब्रह्मा कारिक बरती । सीव सहित मूये अबिनाश्ची ॥ 


मथु मरि गौ ष्ण गोआरा । मरि मरि गये दलो अवतारा ॥ 
ममारेव स्वयं ब्रह्मा कादरीवास्री शिवस्नथा। 
अविनाशी मृतः क्रापि गतः केन न ्ुध्यते॥१॥ 
मथुरायश्च कृष्णोऽपि गोपास्नद्धह्ुभास्तथा। 
अवतारा मुना: सवे कट्पमेदेषु ये श्युनाः॥९॥ 
येश्च भक्ति. कृता शदवद्‌ गुणे निभणघीस्नथा । 
येटेब्धा ते मनायत्र तत्र को न मरिष्यति ।॥३॥ 


[० 
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स्वयं ब्रह्मा भी मरे, तथा स्वरूप से भविनान्नी काञ्चीवासी शिव मी 
मरे, ओर कहौ गये सो क्रिसीने जाना नहीं ॥१॥ भौर मथुरा के श्रीकृष्ण 
जी तथा उनके वह्छभ ( प्यारे ) गोप, कल्पमेद्‌ मे जो सुने गये अवतार, 
सो सब मर गये ॥२॥ जिन्होंने सदा भक्ति किया, तथा जिन्हुरेने गुण 
( सगुण ) में निगुण की इद्धि ( ज्ञान) पाया, वेमी जहौ मरे, तदी 





१ ब्रह्मा विष्ण॒विन्द्रशुद्राश्ा ये हि कारणक्रारणम्‌ । तेषामप्यतिक्रल्पान्ते 
नामापीदह न वियते" ॥ योगवाशिष्ठ ०, ५।४३।३ ०॥ 
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मरि मरि गये भक्ति जिन ठानी । सगण मे जिन निर्भृण आनी ॥ 
| साखी | 
नाथ मन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त ओ वयाप । 
कहहिं फषीर पृकारि के, परे कार फे पांस ॥५४॥ 
सकलं जगत्‌ क्षणमङ्गुरं जनिमव्युभागि चराचरं, 
परमेष्ठिविष्णुहरेयुत ह्यवनारभक्तलमन्वितम्‌। 
गुणसङ्खनिगुणवबोधिनो नहि तेन केऽपिसति विना, 
समवस्थितामनु मोहतः स्थिरता बिभाति जगत्त्रये ॥४॥ 
मस्स्येन्डो दहि महायोगी गोरक्रो दत्त एव च। 
घ्यासोऽपि च महाविद्धान्‌ काठपाडोऽपतद्‌ धवम्‌ ॥ ५॥ 
पतत्‌ सयं चिदित्वापि जीवनस्य दुराराया। 
न॒ जानन्नि परं तकत्धं वसन्तोऽ्मी कलेवरे ॥६॥ 
अहो दौमग्यिमेत्तेषामामाष्य कथंयाम्यहम्‌। 
कथ्यमानं न शुणूचन्ति कुचैन्ति च निज्ाहितम्‌ ॥७॥ 


न्य कौन नहीं मरेगा ॥३॥ सब जगत क्षणभगुर ( विनश्वर ) हे, ओौर 
ह्या विश्णु शिवयुक्त, अवतारभक्त सहित; सब चराचर जन्मगस्युके 
भागी हे, इससे गुणसङ्ग तथा निगुण को जानने वारे भी कोड मरण के 
विना सम्यक्‌ स्थिर नहीं, तौमी मोहसे तीनों लोकम स्थिरता 
प्रतीत होती हे ॥४॥ 

महायोगी मत्स्येन्द्र॑नाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रयजी भी, मौर सदाविद्रान्‌ 
स्यासजी, ये सब्र भी काल्पाश्च ( खल्युवश ) में भवदय प्राप्त इए ॥५॥ 
ये सच वृत्त सुन जान करभी शरीरमें रदहवे.ये जीव जीवनकी दुष्ट 
आक्ञा से परतत्वं ( उत्तम स्वरूप ) को नहीं जानते हँ ॥६॥ आश्चर्य 
रूप इनका दौ मौग्य ( दुष्कमै-दुष्ट देव ) है कि जितसेमे पुकार के इनका 

१९ 
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न यच्च सिद्धाः स्थिरतां प्रयान्ति हि, 
न साधका व्यासमुखा बषिपश्ितः। 
महाबलैः कारुगणेनिपीडिता, 
अनश्िरं स्थेयेमहो प्रवाञ्छति ॥८॥५४॥ 


हित कहताहूं, तो भी कहा नहीं सुनते है, ओर भपना अहित भापदही 
करते हैँ ॥७।॥ जरह खिद्ध॒ लोक स्थिरता नहीं पतर, न साधक वा 
व्यासादि पण्डित महाबली काल के गणो से निपीडित होकर स्थिरताको 
प्रप्त कर सक्ते है, आश्चयंहै करि प्षाधारण मनुष्य य्ह स्थिरताकी 
इच्छा करता हे ।८॥ 


धक्षराथ- ब्रह्मा मर गये, सो काशी कै वासी स्वरूप से अविनाशी 
शिवजी के सहित मुये। भथुराके वासी कृष्णजी ओर गोजर ८ गोप) 
सब भी मर गये। भौर इसी प्रकार हरएक कंस्पके दश २ अवतार 
मर गये । ओर जिन रोकं ने भक्ति ठानी ( किया ) ओौर सगुण रारीरमें 
निगुण आस्माको भनी ( प्रष्ठ किया)। या सगुणमें दही भूर से 
निगुण बुद्धि च्छया, वे षबमभी मरर२ गये, शरीर क्िसीका नहींरहा, 
इससे शरीर रहित भात्मादीज्ञेय ध्येय सलयहे । दारीर मभिध्या ल्याग 
योग्य हे । 

साहव पुकार के कहते दै कि मछन्दर ( मत्स्येन्द्र ) सिद्धयोगी, 
ग्रत्यु से.नहीं ह्टे । न उनके शिष्य गोरख, न दत्तात्रेय महात्मा, न 
व्यासदेव ही मत्युसे बचे, सब कालके फांसमेंपडे। क्िसीकाभी 
दारीर भचर अविनाशी नहीं हुभा, तौभी दुराश्षा नहीं द्भुटती, सो 
शाश्चयैहै। भौर किसी शरीरमें दी अविनासी निर्युण हैश्वरादि बुद्धि 
करना भूल हे, शरीराभिमानी इारीर सबको कालके वशमें जान कर 
करीर रहित्र सल्यात्मा के ज्ञानभक्ति आदि करनादही उचित रहै, इत्यादि 
भाव हे ॥५४॥ 
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फिर भी वेराग्य, ओर आशा आदि की निवत्ति तथा ममताका 


त्याग के सिये, लौकिक संग सम्पत्ति आदि की भसारता को दिखाते है कि- 
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गये राम ओ गये लक्षमना। संग न गई सीता अप्त धना॥ 
जात कौरव हि छागु न वारा । गये भोज जिन साजल धारा ॥ 
गये पण्डु न्ती सी रानी । सहदेव ह जिन मति बुधि ढानी ॥ 
सवं सोने का लंक उडाया । चलत वार कष सग न लाया ॥ 


रामचन्द्रो गतः क्रौपि रक््मणो ` बीरसत्तमः। 
सीना सहचरी चन्या न रा्नेण गता सती॥९॥ 
कीरचणां मनौ तावद्धासरा नाधिका ययुः) 
आअत्यस्पेन दहि कलिन सवै ते मानिनो हताः; ।१०॥ 
भोजराजो गतो येन धाराया नगरी दुभा 
साधितोपरस्कृता सम्यक्‌ प्ररिक्षि्ता च रक्षिना ॥१२॥ 
गतः पण्ड़गता कुन्ती रक्ञी सूयविमोहिनी। 
सहदेधो गतो येन मतिबुद्धी प्रवर्तिते ॥१२॥ 





श्वयीरामचन््रजी शरीर छोड कर कहीं गये, वीरां मे अतिश्रेष्ठ लक्ष्मण 


गये, साथ चलनेवाली धन्या ( पुण्यवती ) सती ( पति्रतार) सीता- 
रामजी के साथ नहीं गह ॥९॥ कैरव ( दुर्योधनादि ) की गति ( जाने ) 
में भी अधिक दिन नहीं गये, अत्यन्त अस्पकालमेंदी वे सब अभिमानी 
मारे गये ॥१०॥ जिस भोजराज ने धारा नामक शुभ नगरी की साधित 
{ सिद्ध प्राक्च) क्रिया, उपस्कृत (छुद्ध संमाजित भूषित ) छया; 
सम्यक परिचिक्षत ( परिखादि से वेष्टित ) क्रिया, ओर रत्ति ( पारित ) 
क्रिया, सो भोजराज भी गये ॥११॥ पण्डुराजुा गये, सूयं को मोहने 
जारी उनकी रानी कुन्ती गड । जिस सहदेवं ने मति बुद्धि को प्रवतत 
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जाकी परी अन्तरिक् छार । सो हस्चिन्द देख नहिं जाई ॥ 
मूरख मानुष बहुत संयोवे । अपने मरे ओर लगि रोवे ॥ 


इनं जाने अपने मरि जेवे। विभव यका दश्च ओौरहि खेवे॥ 
यश्च स्वणैमयीं लङ्कां सवां नोलितवान्‌ बलान्‌ । 
प्रादय द्विशेषेण सो ऽगच्छन्नाददत्कणम्‌ ॥१२॥ 
अन्तरिक्ष स्पृशान्तीव नगरी यस्य विस्तूना। 
अ।सीत्‌ सोऽपि हरिश्चन्द्रो नेह कुत्रापि ददयते ॥१७॥ 
तथापीमे व्वहो मूढा मानवा ब्हुसंग्रहम्‌। 
कुःवैन्ति धन वित्तादेममताहतचेनसः ॥\५॥ 
स्वयं ते प्रिप्माणश्च पुत्राद्यथ सदान चेत्‌। 
संचिन्वन्तस्तदर्थ च शोकादैश्च लपन्ति ते।१६॥ 
एनन्मूढ। न जानन्ति यदस्माकं मुनौ धनम्‌। 
दद्ारूप्यादिक स्च तदन्येरेव भोक्१ते ॥१५८॥ 


+~-----~ -- ---- -- ------- 


( प्रस्थ।पन प्रसिद्धि ) क्रिया, सोभी गये ॥१२॥ जो रावण स्वणमयी 
सब र्ठकाको बरसे उठा लिया, तथा फिर विरो रूणसे बढाया, सो 
भी गया, ओर कण (चेक् अणु) मात्र भी साथ नहीं लिया ॥१३॥ 
अ-तरिक्षको दूनी हह के समान जिस हरिश्चन्द्र की विस्तृत ( बडी) 
नगरी थी, सो हरिश्चन्द्र यही कहीं नहीं दिखते है ।१४। आश्वयहि कि 
तोभीतोये मूढ मनुभ्य ममतासे नष्ट चित्त होकर, धन ( गवादि ) 
वित्त ( प्रख्यात सुवणोदि ) बहुत संग्रह ( संचय) करते दे ॥१५॥ 
शौर वे रोक स्वय मरते इए भी पुत्रादि के खयि यदि रोते, तो पुत्रादि 
के छिये संचय करते हुए वे शोकादि से संतप्त (दुःखी) होते हैँ ॥१६॥ 
मूढ रोक यह नहीं जानतेर्हैकि मरने पर जो ऊचु हमारा धनदहे 
दश रुपया आदिदहे, सो सव अन्यसेदही भोगे जार्येगे, मैं क्यों रोता 
द्र ॥१७॥ र्हा किसी के ` साथ अल्यन्त सवास ( स्थिति) नहीं होता, 
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साखी । 

अपनी अपनी करि गये, रागिन्‌ काहु क्षि साथ। 

अपनी करि गो रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 
“नेवात्राद्यन्तस्ंवासः कस्यचित्केनचित्‌ सदह । 
अपि स्वेन शरीरेण किमुनान्तरै धनादिभिः ›' ॥१८॥ 
ममताहतजन्तुस्तु न कचित्सुखमेधते। 
सलम्प्रचरत्तस्तया यस्मात्‌ स्थितिमेति न कु्चित्‌ ॥१९॥ 
अस्माकमिदमस्माकमिति कृत्वा गता द्यनः। 
केनापि नहि किञ्चिच्च संल संचितं धनम्‌ ॥२०॥ 
तथापि ममतां कृत्वा था वे रावणो गतः। 
तथेव ममतायुक्तो राजा दरग्थोऽगमत्‌ ॥२९१॥ 
याचञ्च ममता ह्योषा दह्यते न समूलकम्‌ । 
तावद्‌ गतागते चेते नयतो नैव कस्यचित्‌ ॥२॥ 
‹“सुखाधिगमलखोमेन यतमानो हि पृर्ः। 
सहस्र गुणमाप्राति दुःखमेव भमेत्वतः ॥२३॥ 


अपना शरीर का साथ मी नहीं होता, तो अन्य धनादिके साथ केसे 
होगा ॥१८॥ ओर ममतासे नष्ट प्राणी तो कहींभी सुख पूर्वक नहीं 
ब्रढता है, जिससे उस ममता से सम्यक्‌ प्रवृत्त हुभा कहीं स्थिति नहीं 
पाताहे॥ ९॥ 

उक्त ज्ञान के अभावसे यह्‌ हमारारहे, यह हमाराहे, इस प्रकार 
ममता करके रोक इस देह से गये, भौर किसी के साथमे कुछ भी सञ्चित 
धन नहीं लगा ॥२०॥ तौ भीक्तेसे रावण ममता करके गया, तेतेही 
ममतायुक्त राजा दशरथ गये ॥२१॥ ओर जबतक यह ममता समूल 
दग्ध नहीं होती, तंबतक फिसीके ये गमनागमन ( मरण भौर जन्म ) नष्ट 
नहीं होते हैँ ॥२२॥ सुख का भधिगम ( प्राति )केरोभसे यतन करता 

, 
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अनादौ संसरेऽवकामिदमहो मूढमनसाम्‌, 
जनित्वा जन्तूनां मरणमथ सत्वापि जननम्‌) 
दयं सा दुःखानां सरणिरिति सञ्चित्य कतिना, 
विधातव्यं चेतो जननमरणोच्छेदिनि पदे" ॥२४॥ 
इति रैनीरसोरेके म्ुलयुममत्वप्राबल्यवणन नाम पञ्चविंशतितमः प्रवाहः ॥ २५॥ 


हुभा भी पुरुष ममतासे हजारों गुणा दुभ्ख ही पाताहे ॥२२॥ क्योंकि 
लाश्चर्यरूप अनादि संसार में मूढ मन वाटे प्राणियों को जन्म लेकर मरण, 
मर कर जन्मना यह भवदय होना है । ओर यही जन्म मरण दुभ्ों की 
सरणि (मागे) हे। इष प्रकार विचार समञ्च कर, कृती ( ऊुक्लर ) प्राणी 
से यह चित्त जन्म मरण के नाशक पद्‌ { स्थान-वस्तु) मेँ विधातव्य 
( धरणे योग्य ) हे ॥२४॥ 


अक्चराथ-इस मानव रोक से राम लक्ष्मण गये, रामजी की सीता रेसी 
धना ( धन्या पुण्या ) साथ नहीं गहै । दुर्योधनादि कौरव (कुरूवेशी } को 
जने में वार ( ज्यादा दिन) नहीं खगा, जिस भोजराजने धारा नाम- 
वाली नगरी को साजा (सेवारा) सोभी गये। युधिष्ठिरादिके पिता 
पण्डु गये, कुन्ती एेसी रानी गड । जिस सहदेव ने मति ( भावी ज्ञान ) 
बुद्धि ( वतैमान बोध ) को ठाना (प्राक्च प्रचार क्रिया) सो भी गये। 
जिस रावण ने सम्पूणं सोनाकी रुंकाको उठाया ( उन्नत धारण किया) 
सो भी चरते ( मरते ) वार ( दिन) ङछ भी साथ नहींखे सका। 
खाली ही गया । 

जिस हरिश्चन्द्र की पुरी (नगरी) जाई उचासे मानों भन्तरिक्ष खोक में 
दहे थी, तथा दान धमादि से स्वगं तक प्रसिद्ध थी, सो हरिश्चन्द्र भाज 
देखे नहीं जाते दँ । न मरने क बाद जाकर उस्र नगरीको फिर उन्होने 
देखा कि वह केसीहे। तो भी भारमविचारादि को. ल्याग कर मूर्खं 
मनुष्य बहुत संयोवता ( सग्रह-संचय ) करता हे, ओर इसी प्रपचमें 
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भप मरतादहै। तौ मी अन्य पुत्र धनादिकेषरियि रोता ( चिन्ता करता) 
हे। ओर वह यह नहीं जानतादहै कि जब अपने (मँ) मर जाङंगा, 
तब जो मेरे पास दश्च टका (रूपये ) विभव ( धन) है, उसे लेकर ओर 
(अन्य ) रोक ही खायगे, मेरे कामकेये भी नहीं रहेगे,. फिर में स्वभ. 
तुल्य कौ चिन्ता क्यों करू, इत्यादि । 

उक्त दढ विचार ज्ञान चिनादही सब्र खोक अपनी र (मेरी र ) करके 
गये, परन्तु कोई वस्तु किसीके साथमे नहीं लगी (मरने के समय 
साथ नहीं गड )। तौ भी अपनी बुद्धि ( ममत।) करके रावण गया। 
ओर अधनी करते २ दशरथनाथ ( दशरथ राजा, या दशरथजी के नाथ 
प्राणाघार रामचन्द्र! ) गये, एेसी ममता की प्रबरूत। है, इलयादि ॥*५॥ 





ममत्वादि फलटवर्णन प्रकरण २ 
ममता आशा तृष्णादिकी प्रबख्ता भादिरूप दुःखके कारणोँंको 
चताकर, ममता आदि से होनेवाटे प्रमाद दु.खादि का वणेन करते हें कि, 
जिसको सुन विचार कर भी मनुष्य अनुचित ममतादि को लयागकर सुखी 


मुक्त होय । 
रमेनी ५१ 
दिन दिन जके जलन के पाड । उदे जायन उमगे का ॥ 
ममत्वाज्चादिसंखछन्नः पापतापादिबदहिभिः। 


दह्यतेऽज् जनः शादवदाधिच्रद्धया दिने दिने॥१॥ 


ममत्व आक्ना आदि से सम्यक भाच्छ।दित मनुष्य दिन र२ आधि 
( मानसदु-ख ) की बरद्धिसे, पापरूप तापादि अभ्रिसे यर्हांसदा दग्ध 














१. रामं दाशरथि चैव मृतं सुजय ! सुश्रम। य प्रजा अन्वमोदन्त पिता 
ुत्रानिवौरसान्‌ । मप भा० द्रोणप० ५९।१। श्रीनारदोक्तिः ॥ 
२ मम माता मम पिता मम भार्यां ममत्मजा; 1 ममेदमिति जन्तूनां ममता 
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कान्द न दे मसखरी करई । कह दइ भाति केसे निस्तर ॥ 
अहो जाज्वद्यमानोपि कामादिञ्वाज्नैः पुनः 
मनोबुद्धयात्मपादौ द्धौ तन्रेवार्पयते कुघीः।।२॥ 
ततस्तापमवाप्नोति दग्धो भवति सवैथा। 
नेवोत्थानमवाप्रोति हर्पात्पुषह्टो न जायते ।॥३॥ 


सतां सदुपदेशोऽपि कणं नैव ददात्ति च। 
कुरुते हदास्यनिन्दादि तेषामेवाविराङ्या॥४॥ 


तान्‌ दष्टा स्मयते मूढस्तदुक्तीन शुणोति च। 

स्वयं विन्तेन चेत्‌ कपि निचेतिं कथमेतु सः॥५॥ 

अविचारोश्चत्श्चिव स्तो जन्तोनेरकाय वे। 

सत्सङ्गः खविचारश्च स्वैदाः सुखसाघने।।६॥ 
होता ( जूता ) हे ॥१॥ आश्चयै हेकि कामादि भभ्चियों से अतिशय 
उवरित दीप्त ( नष्ट ) होता हजा भी यह कुबुद्धिः फिर उसी मनबुद्धिरूप 
पेर दोनों भपेण करता ( देता ) हे ॥२॥ तिससे ताप पातादहे, सर्वथा 
दग्ध (नष्ट) होतादहे। उत्थान ( वृद्धि मुक्ति) नहीं पातादहे, हषे से 
उस्फुल्ञ ( विकसित ) नदीं होता हे ॥३॥ सप्पुरषों के उपदेश मेंभी 
कान नहीं देता हे, उसका श्रवण नहीं करता हे । ओर संदाय बिना उनकी 
दसी निन्दा आदि करता है ॥४॥ सत्‌पुरूषों को देख कर भूढ मनुष्य सयत 
( मुस्ुराता ) हे । उनकी उक्तियों को नहीं सुनतादहै, स्वय भी यदि 
नहीं चिन्त ( विचारता है) तो वह केसे कहौं सुख पावे ॥५।। अविचार 


शोर अश्रवण प्राणीके नरककेज्यिदै। ओर सत्सङ्ग सुविचार सदा 
सुख के साघन हैँ ।॥ ६॥ 


बाध्यते वृथा । नारदीयपु° ३५।४१॥ पुत्रदारकुटुम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः 
सरः पङ्काणवे म्ना जीर्णा वनगजा इव । ना० पु ६०।६५॥ ममेति बध्यते 
जन्तु ने वमेति विमुच्यते । पेङ्कलोप० ४।२०॥ भोगेदयथमदोन्भत्तस्तसनज्ञान- 
पराङ्मुखः । संसारसुमहापङ्के जीर्णागौरिवे मजति । नरसिहपु° अ० ६०।६५॥ 
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अक्ररम करे कमं को धावे । पदि गुणि वेद जगत सञ्चरे ॥ 
छा परे अकारथ जाई । कदं किर चित चेतहु भाई ॥ 


कृत्वा निषद्धकर्माणि दिसाऽसल्यमयान्यपि। 
विचारादि विना जन्तुस्तानि कर्माणि मन्यते ॥७॥ 
वेदादींश्च पटित्वापि विचिन्य बहुधा तु ये। 
स्ववोघेन विना.ऽन्येभ्यं उपदेक्ष दिङान्ति चेत्‌ ॥८॥ 
निष्फलः स॒ भवेत्तषां जन्माप्यफलतां व्रजेत्‌ । 
अतश्चष्यापि मनुजाः सावधाने भूयतम्‌ ॥९॥ 
यस्य नास्ति विवेकस्तु केवलं यो बहुश्चनः। 

स जानाति न शाखान्‌ दवीं पाकरस्तं यथा `` ॥१०॥ 
तस्माद्‌ यूयं कुरुध्व तं विवेक स्वैलाघकम्‌। 
बाधकं ममतादीनां समतादिप्रवतेकम्‌ ॥११॥ 
सोधयध्वं स्वमात्मानमचयध्वं तमेव दहि। 
आत्मनाऽऽत्मानमालोक्य संतिष्ठुध्व गतज्वराः ॥१२॥५६॥ 





विचारादि विना यह प्राणी हिता भसतव्यमय भी निषिद्ध क्मोंको 


करके उन्हीं को सुकमे मानता हे।७॥ जो खोक वेदादि को पडढकर ओर 
बहुत प्रकारके कमौदि का विचिन्तन ( विचार ) करके भी यदि अपना 
पूणी बोध बिना, भन्य रोकों के प्रति उपदेश देनेर्है; तो वंह उनका 
उपदेश निष्फल होगा, जन्म भी निष्फर्ताको प्रप्त होगा, इससेहे 
मनुष्यों ! आज भी सावधान हभा जाय ।।८-९॥ जिसको विवेक नही है, 
जो केवल बहुत श्रवण करियाहे, सो श्षाखों के धर्था को नहीं जानता। 
जसे दर्वी ( करद्गी ) पाककेरस को नदीं जानती हे ॥१०।। तिससे तुम 
सब सब प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला, ममता आदि का नाशक; समता 
भादि का प्रवतैक ( जनक ) उस विवेक को करो, बौर आत्मा को होधो, 
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उस शुद्ध आस्माको दही पूजो, अपनी आत्मा (मन) से भत्माको 
जान कर ज्वर रहित सम्यक्‌ स्थिर होवो ॥१२॥ 

अक्षरा्थ- मोह-ममता के वशवर्ती जीव दिन र (सदा) तपसे 
जलता है । नौर.फिर भी जलन ( ज्वर्न-अन्नि) में ही पाङ (पैर) 
देता हे । कूमागे सें प्रवृत्त होताहे, मन बुद्धि लगाताहे। इससे डाठृ 
( जराये ) जते हैँ । काज ( कभी कोड) उमगता (सुखसे बढता) 
नहीं है । सत्पुरुषो की बात में कान नहीं देता, मन से बात नहीं सुनता, 
उलटे उनसे मसखरी करतार, तो कहो इन दोनों प्रकारो से निस्तार 
( मुक्ति) केसे पासकतादहे। अर्थात्‌ श्रवण भौर विचार निस्तार के 
सुख्य साधन है, इनके विना सुक्ति नहीं हो सकती । 

उपदेश विचारादि विना दिंसादि अकरम ( कुकर्म ) करता हे, ओर 
उसीको सुकमै करके ध्याता ( समक्ता ) दै, या अकम करताहे, कभी 
क्म कै लियिमी दौडताहे। श्ररीरसे भकमै ( संन्यास ) करता हे, 
मनसेकम (काये) की चिन्ता करतादहे। ओर वेदादि पढ गुण कर, 
कुकर्मी अक्त भी संसारी के प्रति उसी कमौकम्म को समक्षतादहे। परन्तु 
विचारादि विना वह पठनपाठनादि दुखा पड़ता ( निष्फल होता ) हे । 
घौर जन्मादि भी अकारथ ( निष्फल ) जाते हैँ । इससे साहब का कहना 


है कि, हे भाई | अब्र भी अपने चित्त में चेतो, सावधान होकर कुक्मादि 
त्यागो, आव्मविचारादि करो, इत्यादि ।५६॥ 


पूर्ववणित खल्यु सम्पत्तिका नाश्ञ वणनको सुनकर हका हुदै कि 
यद्यपि मृत्यु नाश्च अवश्य होते है, तथापि ञ्योतिषादि से भायु को जानकर 
अन्तिम अवस्था में दी भात्मविचारादि करना चाहिये, अथवा चिरजीवी 
देवभावादि कं खिये यल्ल॒ करना चाहिये, जिससे भोग मोक्च दोनोंकी 
प्राक्चि हो सके, इत्यादि । इससे भोगसे सर्वथा वश्चित करने वारो से 
मसखरी करना भी उचित हीह, तब कहते हँ कि-- 
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कृतिया.लोक सत्र इक अहर । छाख पचार की आयु कहर ॥ 

विदा वेद प पनि सोई । वचन कहत प्रत्यक्षे होई ॥ 
कयेरूपो महानेकः सूच्रटोकस्तये च। 
लोके श्सूत्रात्मको प्रन्थो विद्यते का्यवोधकः॥१३॥ 
यमधीत्य वदन्त्यत्र ह्यायूषि बहुधा जनाः। 
पञ्चानां च लक्षणामायूंषि वणेयन्ति ते ॥१७॥ 
ब्रह्मलोकादिषु त्वत्र प्राक्तनप्रभुयोगिषु। 
म्रन्थश्च बहुधा काथमायुषि वण्रीयन्ति च ॥१५॥ 
अहोहमे च वक्तारी विद्या वेदान्‌ पठन्ति वै) 
कतरपरयन्ति हि लिङ्खेस्ते भाषन्तेऽघ्चगतं यथा ॥१६॥ 
तेषां यद्यपि वाक्यानि सत्यानि विदुषामिह । 
प्रायेणेव भवन्त्येव सावधानेन चिन्तनात्‌ ॥१७॥ 


कायेरूप जन तप लोकसे भी महान्‌ (बडा) एक सूत्ररोक 
( '्सव्यरोक ) हे, ओरतेसे ही लोक में एक सूत्ररूप कार्यं बोधक न्थ 
( ज्योतिष मन्थ ) हे । जिसको पट कर मनुष्य यर्हौँ बहुत प्रकारसे भायु 
कहते रै, पचासों लाखों के आयु कावे रोक वणेन करते दँ ॥१३-१४॥ 
ओर ग्रन्थ भी बह्मखोकादि मेँ तथा यर्हौ के प्राचीन प्रमु योगियों में बहुत 
प्रकारके कायै भौर भायुका वणेन करते ह ।१५॥ ाश्चयैहैकिये 
भायु भादि के वक्ता रोक विद्या वेदादि को पठते, भौर णिङ्गों ( हेतु 
चिन्हों ) द्वारा कल्पना करते है; परन्तु वे रोक भक्षगत ( प्रर्थक्च ) के 
समान निःसंदेह कहते हँ ॥१६॥ यद्यपि सावधान ( एकाग्र ) मनद्वारा 
चिन्तन करने से उन चिद्ानों के वचन प्रायः सत्य ही, होते ही हं ॥१७।। 

4 स्वल्पाक्षरमसन्दिगृधं सारवद्धिर्वतो मुखम्‌ । अस्तोभमनवयं च सूत्रं 
सूत्रविदोविदः॥ २ ब्रह्मलोक । 
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य ---------------“ 
~ ^~ ~ 


पर्ची बात विद्या के वेता वाह को भ्रम भया सकेता ॥ 
साखी । 


खग खोजन कहँ तू परा। पीछे अगम अपार । 
चिन पस्वियते जान ह । ब्रू है ईकार ॥५७॥ 


संकेतक्ञानजान्येव तथप्येतानि नाभ्यथा। 
संकेते च श्रमात्तानि श्वान्तान्येव विनिश्िनु॥१८॥ 
तचवेत्तुथदा वाक्य तेषां विशति वा श्चुतौ। 
तदा तेषां भवत्येव न्तं सांकेतिके मनः ॥१९॥। 
अतो मुधैव भो विद्धन्नाकाशपथगमिना। 
मनःखनेन वै कुक्च मागेयस्यायुरादिकम्‌ ॥२०॥ 
अनाद्यतिगभीरं च यद्गतं अरमण तव। 
पश्चाद्भावि च यन्मोहत्तन्न वेत्ति भवान्‌ खदु ॥२९॥ 
यावन्न ज्ञायते चेतद्‌त्पा वा सत्थविग्रहः। 
ताजद्धन्यं विपद्यन्‌ हि मुधा गवं तनोति च ॥२२॥ 


तौभीये ज्ञान संकेत ( नियमित चिन्हादि) के क्तान जन्य ही हँ, अन्यथा 
( प्रत्यश्च ) नहीं! ओर संकेतमें भ्रमहोनेसेतोवे ज्ञान भ्रम युक्तही 
ह, एेसा निश्चय करो ।॥१८। अथवा तचवेत्ता का वाक्य जब उन विद्वानों 
के श्चुति ( कान) में पेठता है, तवर सांङेत्तिक विषय मे उन का मन च्रान्त 
ही होता है, तस्ववेत्ता का वाक्य सुनने पर उनका मन उस विषय को 
सव्य नहीं समक्ता, इससे भतत्वज्ञ के दी लिये आयु आदि का विचार हे 
॥१९॥ इससे हे विद्भन्‌ ! आकाशमागेगामी मन रूप पक्षी से सिद्ध आयु 
आदि को तुम व्यथंदही खोजते हो ।२०॥ अनादि अलयन्त गम्भीर जा 
तेरा रमण बीत चुकाहे, ओर मोहसे जो पीठे दानेवाला दै, उकल्को 
आप नहीं जानते हदो ॥२१॥ ओर जब तक इस अरमण को नहीं जानते हो, 
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‹ धन शरीरं स्वजन स्वजीवित परियाणि भिन्नाणिद्रीरसम्पदः। 


चिरायुषः पदयति मूढचेननो न तत्समः कश्चिदिहास्ि दुर्मतिः ' 
,॥२३॥ 
ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु स्वहेती प्रकृतौ लयः, 


प्रोच्यते काख्योगेन पुनरेव समुद्भवः ॥२४॥ 
इति रमेनीरसोद्रके ममत्वादि फलवणैन नाम प्रडर्विशतितमः प्रवाहः ॥ २६॥। 


न सस्य स्वरूप आात्माको जानते हो, तब तक अन्धको विविध रूपं 
देखते हुभा भी व्यथही गर्वका विस्तार करते हो ॥२२॥ शाख का 
धचन हे कि धन, शरीर, स्वजन, आयु, प्रिय, मित्र, शरीर की सम्पत्ति 
कोजो मरढनबुद्धि चिरायु देखताहे, उक्षके समान दुबद्धि यह अन्य 
नहीं है ।॥२३॥ ओर ब्रह्मा आदि प्षीनों देवों का भी अपना कारण प्रकृति 


मे कारकायोगसे खय कह जातारहे, ओौर फिर समुद्भव ( उत्पत्ति) 
कहा जाता है । इससे कोड स्थिर नहीं है ॥२४॥ 


अक्षराभ्रे- लोक में कृतिया ( काय, फर, जन्म, कर्म, आयुका 
बोधक ) एक सृत्ररूप ग्रन्थ अहह (हं) । जिसको पठनेवाले खाखों पचासों 
छी युक! या लोकांतरमें परासो खाख वषैतककी आयुका कथन 
करते दँ । अथवा कृतिय्रासूत्रं ( कार्थव्रह्म ) हिरण्यगम का एक लोक है 
( ब्रह्मरोक हे ), जहौ कै प्राणी की पचासों टाख वषं की जायु कहते दह । 
भोर वे कहनेवाठे विद्यां वेदादि पढते दह, ओर उसीके बर स, परोक्ष बात 
कहते है, परन्तु वचन इस प्रकारे कहते है, कि मानो उन्हे वह प्रयक्ष 
हीहो। भौर यद्यपि उन विद्याके वेत्ता ( ज्ञानी) रोको की बात 
पटहची हहे (प्रायः सव्यही) होतीहे, तथापि वह ज्ञान प्रद्यक्ष नहीं 
श्हता हे । किन्तु ्रह लपन भूहूतीदि रूप संकेत ( चिन्ह) के क्ञानसे 
कल्पित वह्‌ ज्ञान रहता है । इससे संकेत ज्ञनकेग्भ्रम स्प होनेसे, 
उन्हे भी श्नमक्ञान होतार, तो उस बात का विश्वासदही क्याहे। 
शीघ्र सचेत हीना चाहिये । किसीके कृहने"से चिरजीवनादि का विश्वास 
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करके आस्मविचारादि को नहीं भूलना चाये । ओर ब्रह्मा भादि 
न्यक दष्टिसे चिरजीवी, अपनी रष्िसे नही, मरण उन्हभी 
भप्रियदहे, सो अवश्य होनादै। ओर ज्ञानीकी दष्टि से संसारदी 
मिथ्या हे, इससे संकेतादि में सलयादि बुद्धिवाले विद्धान्‌ भी आन्तदहीदहे, 
फिर उनकी बात का विश्वास करना उचित नहीं इदयादि भाव दहे। 

आकाक्गामी पत्ती के मागौदि को अगम अपार भका में खोजना 
जसे व्यथं भौर भसम्भव हे, तसे खग ( आकाक्ञगामी, मन प्राण देवादि ) 
के खोजनेमेंतू व्यथेपरा (लगा) हे, लमक पीके अगम अपार वस्तु 
( भात्मा ) हे, उसे समको, उसका परिचय (ज्ञान) विनादही देवादि 
भायु भोगादि को सलयय जानतेहो, भौर कुक प्राक्तिसे अहंकार करते ही 
परन्तु यह अहंकार भी ज्डा (मिथ्या) हे। ओर पक्षी का पीठ काभाकाज्ञ 
जेसे अगम अपारे, तैसे तेरा जन्मादि का पहटा सरमय भी भगम 
अपार दहे, (नादि) हे, ज्ञान विनाअमगेका भी समय अनन्त समञ्चो 
भोर परिचय से इसको निवृत्त करो इत्यादि ,५७॥ 


गुरुगक्ति से निष्कण्डकराञ्यादि प्रकरण २७५ 


सव्र संसार शरीरादि की असारता को बता कर, भ्रव तच्वक्ञानादि 
के लिये गुरुशरणागति आदि करे वणन करते है कि-- 
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ते सृत मानु हमारी सेवा। तोकर्द राज देवो देवा॥ 
सर्वाशां संपरिष्यज छुरुष्व गुरुसेवनम्‌। 
गुरूणां सेवनादेव राञ्यराभो भविष्यति ॥१९॥ 


= ~ ~ 


सवं भरी को त्याग कर, गुरुकी सेवाकरो, गुरुकी सेधासे ते टी 
राज्य मिखेगा ॥१॥ गुरु दही स्वयं कहते हैँ कि, मेरी सेवा में तत्पर होवी, 








श्मनी ५८ ३०३ 





~~~ ---~~-~--- 








अगम दुगेम गह दे ह्ुडाई । ओरो बात घुनह॒ कष आई । 
उतपति परलय दे दिखाई । करहु राज सुख विलसह्‌ आई ॥ 


एको बार न होई हँ बांको । बहरि जन्म नहिं दोह है ताको ॥ 
गुरुरेव स्वय प्राह मत्सेवांतत्परो भव। 
अहं तुभ्य प्रदास्यामि राज्य निष्कण्टकं सदा ॥२॥ 
त्याजयिष्याम्यगम्य च कद्पिन्‌ नाममात्रतः। 
दुगेम्य गरृहसराटादि खोक दें जगत्तथा।३॥ 
एषु वेराग्यमाधित्य त्वागत्य गुरुसन्निधौ । 
पञ्यो भिन्न हि यत्त्व ` तस्येव भवणं कुरु ॥४॥ 
गहं त्वां जगनमेष्रामुत्गत्तिप्रलयादिकम। 
प्रत्यक्षं दरयिष्यामि येन भूयो न वाध्यसे॥५॥ 
अनः शरणसमागत्य गुरूणां भाविनात्मन्प्‌ | 
अग्वण्ड क्ियनां ग्ज्य ल्प्स्यतांच खख तथा॥६॥ 
स्वराज्ये भवनो ह्यस्मिन्‌ बाट पकोपि वक्रम्‌ । 
न॒ चजिष्यति क्राऽ्न्या ते हानिरत्रोपज्ायते॥७॥ 





भ तमको सदा निष्कण्टक (शुर हात्र आदि से रदित) राञ्य 
दगा ॥२॥ नाम मात्र से कल्पित अगम्य ( अप्राप्य ) का दारं कराञगा, 
तथा दु.खसे प्रक्षि योग्य गृह मार ( प्राकारादि ) रोक देह जगत्‌ का 
भी व्याग कराङऊगा, भथौत्‌ अगम्यादि की दच्छा आदि से भदित मुक्त 
करूंगा ॥३।। तुम इने में वेराम्य का धारण करके, गुरु के पात आक्र, 
नसे भिन्न जो सस्व ( परमास्म स्वरूपं ) हे, उसीका श्रवण कंरो ॥४॥ 
मे तभे ईस जगत के उत्पत्तिं प्रख्यादिको प्रयश्च देवां दंगा, जि 
ह्न से फिर बाधा (पीड़ा) नहीं पावोगे ॥५॥ इससे भावित 
( प्रा्ठ-रच्धं ) भावमावलि गुरु के शरण मे आकर भखण्ड राज्य करो, 
तथा सुखपूर्वेक विचरी, क्रीडा करौ ॥६॥ 

इस भपनी भयुन्त स्वतंत्रता में आपका एक बल मी चक्रताको 


+ 
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जाय पाप सुख दीहौ घाना । निश्चय वचन कथीर के माना ॥ 


यो ऽस्मिन्‌ राज्ये सह्ृद्रच्छेजजन्म तस्य भवेन्नहि। . 
भाव्येऽस्म्िन्‌ भवचक्रेऽसो पुनः कापि न यास्यति।। ८) 
भोः साधो ! सवैपापानि नरिष्यन्तं क्षणात्तव। 
सुख तुभ्य तु दास्यामि द्यनन्तमचरं रदम्‌ ॥९॥ 
इदं मद्वचनं सत्य तच्वेनैवावधघा्यनाम्‌। 
भवरोगविनाहार निशितै परमौषधम्‌ ॥र१०॥ 
इण दत्तं तपोऽधीतं चनानि नियमश्च ये। 
सवेमेनद्धिनाश्नान्तं क्षानस्यान्तो न विद्ते ॥६१९१॥ 
न तपांसि न ती्थानिन शाख्राणि जयन्ति च। 
संस।रसगरोत्तारे सज्ञनासेवनं विना ॥१२॥ 
सज्ञनो हि स्मुत्तायै विषपद्भ्यो निकटस्थिनम्‌। 
नियान्नयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विव भास्करः `' ॥२३॥ 


नहीं प्राक्च होगा, फिर इसमे अन्य हानि क्या होती हे ॥७॥ जो इसं 
राज्य सें सक्त ( एक बार ) जायगा, उसका जन्म नहीं होगा, ओर 
कर्मेश्वरादि से भाव्य ( उत्पाद ) इस संसार चक्रमे वह फिर कहीं 
नहं जायगा ।८॥ हे साधो ! इससे तेरे सब पाप क्षणम नष्ट हो जार्येगे, 
भीर में तुमको अनन्त भचरु दढ सुख दंगा ।९॥ भवरोग का नाशक 
लिये निश्चित परम ओषध रूप सल्य यह मेरा वचन स्वरूप से निश्चय 
करो ॥१०॥ महाभारत अश्वमेधप० ४४।२१। का वचन हे कि, दध्र 
दत्त, तप, भध्ययन्‌, चत नियम, इन सवरके फलका नाश होताहे, 
ज्ञान के फर का नाश नहीं होता ।॥११॥ योगवासिष्ठ प्र० ४।३३।१४। का 
वचन है कि, सजन ( गुर ) की सेवा बिना तप तीथं शाख भी संसार- 
सागरसेपार करनेसे समथ नहीं है ।॥१२॥ निर्वाण प्र° सल० ४७ का 
वचन है कि, सजन.-पुरूष शरणागत को विपत्तियों से पार करके सम्प- 
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साखी । 


साधु सन्त तेद जना, माना बचन हमार। 
आदि अन्त उतपति प्रख्य, देख दृष्टि पंसार ॥५८॥ 


(९ र 

मनाधवस्ते च सन्तस्ते येरस्माकं वयो मतम्‌ 
तथा छृत्वा त्वया साधो | सर्वा्तादि प्रददरताम्‌ ॥१४॥ 

९ _ [क (^ (के 
स्वैस्येवादिरूपो यः सर्वान्ते यश्च निष्ठुति। 
उत्पत्तिप्रत्यौ यस्मात्तं विवेकेन पयतु ॥१५॥ 
प्रखयोत्पस्ितस्वज्ञाः सर्वज्ञाः समदरदिनः। 
वीतरागा विमुच्यन्त पुरुषाः सर्वैवन्धनेः ॥६६॥ 
लन सिद्धःया मोक्षसिद्धिः सचंषां गुवैनुग्रदात्‌ ¦ 
मोक्ारस्वरूपसिद्धिः स्यात्परान्दं समश्चते ' ॥१७॥ 


तियो से युक्त करते हँ, जेसे सूय भन्धकारको नष्ट करके प्रकाश से 
युक्त करते हँ ॥१३॥ 

वे ही खोक साधु ( कुलीन सुन्दर ) तथा सन्त ( सच्चा मान्य) 
हंक्रिजिन लोकोंने सद्गुरु के वचन को माना, इससेहे साधो! 
तुम भीतेसाही करके ( सद्गुरुके वचनो को मान कर) सबके 
अन्तादि को समञ्चो ॥१४।। जो ब्रह्मात्मा सब के आदिरूप दे, ओर 
सबके अन्तमेंजो रहता हे, जिसकी सत्ता से उत्पत्ति प्रख्य होतेह, 
उसको विवेक स देखो ।१५॥ ब्रह्मपु० ११६।६। का वचन है कि, 
प्रलयो त्पत्ति कै स्वरूप को जानने वाले, सवेक्ञ, समदर्शी, विरक्त पुरुष 
सब बन्धन से विमुक्त होते हैँ ॥१६॥ शिवपु० विद्ेश्वरसं० १३।४६। का 
बचन हे कि, गुर का अनुग्रह ( अभ्युपपत्ति अहितनिवारण हितकरण ) से 
ही सबकोलज्ञान की सिद्धि द्वारा मोक्ष की सिद्धिःहोती हे, भौर मोक्चसिद्धि 
से स्वरूप की सिद्धि (खभ) होती है, स्वरूप ^से वतैमानता रहती हे, 
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शुरोर्वाक्यः प्रीतो विदिततनिखिखाध्यात्मतरयस्थ सस्यैः, 
सद्‌। सद्‌ब्रह्मरप्रभुहिनधिया तस्य सेवापरो यः। 
खुखी हान्तो मुक्तो निखिटमुवनाक)रक्ारागहारलः, 
महारानेस्तुस्यो विलसति मुदा ढन्द्रमुक्तः सुविद्यः ॥१८।५८॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके गुरुभक्तयानि द नद्रस्वाराज्यलाभवणैनं नाम सप्तविंशतितमः्रवाहः॥ २७ 


जन्मादि नहीं होते दै ॥५७॥ सब अध्यास्म ( आस्मसम्बन्धी सुक्ष्म) को 
जाननेवाला गुर के सल्यवाक्यों सै प्रीत ( वृक्ष) जौ प्राणी स्यन्रह्य हेरवर 
स्वामी हितबुद्धि से सदा उस गुरु कीसेवा परायणहोतादहे, सो सुन्दर 
विद्यावाला होकरं सम्पूण भुवन स्वरूप कारागृह ( बन्धनगरहतुल्य गृह ) 
से मुक्त शान्त सुखी द्रन्द्ररहित भोर महाराजो के समान आनन्द से 
निरखसता ( लीरा मात्र व्यवहार करता ) हे ॥१८॥ 


शक्षराथ- हे सुत ! ( सजन शिष्य ) तुम हमारी ( सद्गुरु की) 
सेवा को मानो, भाहा आदिको स्याग कर सद्गुरुकी सेवा करना 
स्वीकार करो. मेरा उपदशरूप सेवा को मान कर सन्तगुर्‌ की संवा में 
ल्गो, तोहेदेव ! ( द्वी सम्पत्ति वषे!) तो कहे ( तुमको) मे 
( सद्गुरु ) सुख का हेतु राञ्य ( स्वतन्त्रता ) दगा ( प्राक्त कराऊगा )। 
यदि कहो कि राञ्यमें गढ भादि की आवश्यकता होतीदहे, तो मैं रेसा 
निभेय रज्य दगा कि जिससे अगम्य दुगेम गढ (प्राक्च अप्राप्त रोक 
देहादि संसार ) भीषखोडादुगा, इनकी वासना मी नहीं रहने दृग) 
इससे सद्गुरु के शरणमे आकर ओर ( भन्य ) कुछ ( गढादिसे जागे 
की) बातको सुनो, आस्मश्रवणादि करो । यदि तुम भाकर श्रवणादि 
करोगे, तो गुररूप मे उत्पत्ति प्रलयादि का प्रल्क्ष करा दंगा । भगवान्‌ 
बना दगा, फिर उत्पत्ति भादिसे रहित होकर राञ्य करो, भौर 
सुखमय विरात्र (लखा) में जावो, लीखामय जीवन्मुक्ति का 
सुख भोगो । 
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रोकिक राज्यमेंतो युद्धादिसे दहिंघाआदिभी होते है, परन्तु इस 
राज्य में सुख विलास मेँ किसीके एक बार (कैश) भी बांका (टेडा) 
नहीं दोगा । भौर अल्यन्त तश्च ताको ( उल ज्ञानी को ) बहुरि ( फर) 
कभी जन्म नहीं होगा । क्योकि इस राञ्य से सब पाप ( धर्माधमै ) 
चले जायेंगे ( नष्ट होगे ) ओर घाना ( अनन्त निरन्तर ) सुख मेँ दुगा, 
यह सद्गुर्‌ कबीर का वचन सलयदही मानो या जिन्होंने निश्चय 
( सत्य ) माना, उन के पाप गये, उन्हें मेँ अनन्त सुख दंगा इयादि। 

तेह (वेदी) जन (प्राणी) साधु ( सुन्दर-चतुर) सन्त ( पूञ्यं 
सत्पुरुष ) हैँ कि जिन्दोने हमारे ( सद्गुरु ) के वचनों को माना हे, 
ओर मानते है, इससे तुम मी क्षद्गुरु के उपदेशों को मानो, विवेक दृष्टि 
को पसार (केला) कर संसारके भादि भन्त स्वरूप ब्रह्मात्मा को, 
मायामय उत्पत्ति प्रलयादि को देखो "( प्रल्क्चकरो) ओर भआशादि से 
रहित निलय तृप्त सुखी होवो इल्यादि ॥*५८॥ 


वेराग्यार्थकोपदेराप्रकरण २८ 

पूवं कही रीति से गुरुसेवा आादिपूर्वक आात्मक्तानसे ही कलयाण 
होतादहे, तो भी विवेक्रादि विनाजेोप्राणी की चासनामय प्रवृत्ति होती रहै, 
उस आदाय से कहतेदहैंकि- ध 
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चरत चढावत भडहर फीरी । मन नहि जने के कर चोरी ॥ 

तच्यक्ञानं विना यस्तु कल्पिताम्बरलोक््योः। 

आरोदुं यत्तमानः सन्नन्यानारोदयस्तथा॥१९॥ 








स्वरूप ज्ञान करे विना जो कोड कस्पित भाकाश भौर रोक मे चढने 
के लिये यतन करता हुभा, तथा अन्यको च्छाता हुजा इस देदरूप 
घट को कुयोग से अत्यन्त नष्ट करता हे, "उस का मन नहीं जानता कि 
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चोरा एक भये संसारा । विरला जन कोड्‌ वृञ्चनहारा ॥ 
स्वगे पताल भूमिके बारी एके राम सकल रखवारी ॥ 
देदरूपं. घटं दयनं बम्भजीति कुयोगतः। 
मनस्तस्य न जानानि सवैस्वं हरतीह कः॥२॥ 
चोर एको ऽस्ति मोहोऽयं सेवाविदयादिशब्दभाक्‌। 
आशातृष्णादिरूपेण स पव परिवतंते॥३॥ 
सेव भ्मुष्णाति सर्वेषां सुखं संसारिणां हितम्‌। 
जानन्ति विरला केपि धन्यास्त हि विवेकिनः॥४॥ 
रक्षकोपि नथेवेको रमो भूपतौ च "वारिषु। 
स्वगं पानाटखण्डे च सदयः सर्वत्र सवैदा॥५॥ 
यस्य 'विज्ञानभक्तिभ्यां .तस्करोऽय विल्ीयते। 
सदय पव सख सवोत्मा रामः सर्वस्य रक्षकः।॥६॥ 
उक्तराज्यस्य दाता वा गुरूरामः स्वय प्रभुः। 
स॒ प्व सवैजगनां रक्षको ज्ञानदानतः॥७॥ 


यहा सर्वस्व कौन हरता है ॥१-२।। यह मोह एक चोर हे, वही अविद्यादि 
शब्दों के भागीमीहोताहे, ओर आशा तरम्णादि खूप से वही परिवर्तित 
( परिणत >) होता है ॥३॥ वदी सब संसारी के सुख दितको चुराता हे, 
सो को विरट विवेकी पुण्यात्मा दी उस्तको सम्चते दँ ।॥४॥ तिसी 
प्रकार एक रामदही भूमि, जर, स्वगे, पातार्खण्ड में सर्वत्र सदा शीघ्र 
रक्षक हँ ।।५॥ जिह राम के विज्ञान ओर भक्तिसे यह मोहरूप चोर ` नष्ट 
होता हे, सो सर्वात्मा रामदही सवका स्रीघ्र रक्षक हं ॥६।॥ अथवा पूर्व 








१. ‹ अन्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ' । भ० गी ° ५।१५॥ 
२. ‹ यो देवोऽम्रौ यसु यो विद्व भुवनमाविवेश्न ' । देता २।१७] 
३. ‹ स एनमविदितो न युनक्ति › । बृह० १।४।१५॥ न भुनक्ति-न पालयति । 
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उस सवौत्माराम को जानने चिनाजो दशा होती हे, सो कहते ह कि- 
साखी | 

पाहन ह हे सब गये, बिन भितियनको चित्र। 

जासो कियो मिताइया, सो धन भया न दित्त ।५९॥ 

रामस्यास्याप्रवोघेन पापाणदघनमूढताम्‌ | 

गरहीत्वेव गताः सवं पामरा येऽविवेकरिनः॥ ८ ॥ 

चशता क।मचौरादेर्यषामरस्ति न शुद्धता। 

ते पाषाणस्तमा मूढा ये नारूढाः खुवर्स्मघु।॥९॥ 

आश्रयेण विना चित्रं कलट्पगन्नस्तु ते दिवि। 

कुवैते मित्रतां यस्तु धैस्तानि हितानि नो ॥१०॥ 

खुखवुद्धयाऽ्सुखे नित्यं द्यभिमानं प्रकुवेते। 

आत्मनस्त्वहिन सवं रक्चकं तद्‌ भवेन्नहि ।॥११॥ 

कुवेते जन्मने मूढा जायन्ते मरणाय च। 

न ज्ञानाय सुयोगाय तृणानीव न मुक्तये ॥१२॥ 


वर्णित राञ्य को देनेवाला गुर स्वर्थप्रभु रामह, वहीक्ञान का दान द्वारा 
सब जगत्‌ के रक्षक हँ ।७। 

इस आस्माराम का अप्रबोध ( अक्षन) सेये सब पामर ( नीच) 
अविवेकी खोक पत्थरतुस्य घन ( कठिन-निरन्तर ) मूढता का, ग्रहण 
करके ही गये ॥८॥ जिन्हे कामरूप चोरादि की वशवर्तिताहे, भौर 
शुद्धता नहीं दहे, ओरजोसुमागेमें स्थिर नदीं, वे लोक पत्थरतुस्य 
मूढ है ॥९॥ वे रोक दिवालादि आश्रय के विना द्विव आकाश में 
देवादिरूप चित्र ( भलेख्य.मूर्ति ) की कल्पना करते हुए, जिस धन से 
मित्रता (प्रेम ) करते दहै, वे घन दित नहीं होते ।॥१०। विवेक विना 
भसुख में ही सुखबुद्धि से सुख का अभिमान करते है, सब कमे अपना 
अहित करते है, वह रश्चक नहीं होता ॥१३१॥\ मूढणप्राणी जन्म के चयि क्म 
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आकराशाभित्तौ चिलिखन्‌ मनोमयं चित्रं विचित्रं धनमानसंयुतः। 
श्चादिबद्धश्च जडो गतो दयता न कोप्यस्य चनादिकोऽ 
भवत्‌ ॥ १३।।५९.॥। 


करते हैँ, मरने के लिये तृणं क समान जन्मतेर्है; ज्ञान सुन्दर योग 
मुक्ति के छिये नहीं ।१२॥ धन का अभिमान से युक्तः आक्षा आदिसे 
वघाया इभा जड प्राणी, भाकाडा रूप भित्ति में मनोमय विचित्र चित्र 
को लिखता हुभा इस देह से गया, भीर कोड धनादि इसका रक्षक 
नहीं हुभा ।॥३३॥ 

भक्षरार्थ-सद्‌गुरुकी बात तथा सेवा को नहीं माननेवाटे लोगोने पू्व- 
वर्णित भगम दुगेम गों ( खोकान्तरादि) मे चठते चढतेमें देहरूप 
वडहर (घडा) को फोर डारा। रोकान्तरादि की आाश्ञा से कमौदि 
करते कराते मर गये । सिद्धि की इच्छावाङे योगी भी प्राण को चडढते 
चठते मँ मरे भोर इन रोगों का मन यह नहीं जान सका कि मुर धन 
काचोरीके (कोन) करताहे। मोहरूपदही एक चोर अनेक खूप से 
सब संसारी के धन ज्ञानादि को मुषता ( चोराता) हे, उसको बृक्नहार 
( समक्षनेवाला ) कोड बिरखा ही जन होता हे । ओर जेसे एक भक्तान चोर 
है, तैसे ही गुरुसेवा आदि से जाना हुभा एक राम दी स्वगै, पाता, भूमि 
बारि ( जक ) छे ( तक ) सकल ( सब ) का रखवारी (रक्षक ) हे, ज्ञान 
बिना भीःसामान्य रूप से सव्र का कमौदि के अनुसारं पालक हे। उसे 
कोड विरला जानता हे इल्यादि । 

उक्त चोर शौर राम के विवेक क्ञान विना सच रोक्र पाहन ( पत्थर ) 
की नाह जड़ हो २ कर गये ( देहाभिमानादिसे वस्तुतः चेतनता 
विना मरे ) ओौर.विना भित्तियों ( भाधारों ) के काश्च मँ रोकादिके 
चिन्न रचे ( कस्पना क्रये ) । भौर जिस धनादि से मित्रता कयि, 
सो धन भी हित नहीं हुक, किन्तु राद्रेषादि द्वारा भदित ( दुःखद्‌ ) 
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हु । न साथ रहा, क्योकि ( सम्पदो हि मनुष्याणां गन्धर्वनरारोपमाः । 
दृश्यमानाः क्षणेनैव भवन्ति न भवन्ति च ) ॥*५९॥ 


जिससे धनादि हित नहीं होते, न कोई वचस्तु साथ जाती है, इससे 
त्याग न्यायपूर्वकं जीवन बिताना उचित है, इत्यादि भाशय से 
कहते हँ कि-- 
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छाडहु पति छह रमराईं । मन अभिमान छटि तथ जाई ॥ 

स्वामित्वं सवेषस्तूनां त्वसत्यवहुभाषणम्‌ । 

वञ्चकत्वं विवादश्च शरीरेप्वात्मतायियम्‌ ॥१४॥ 

स्नेटं बन्ध्वदिवृन्देषु द्वेषं चामिच्रकादिषु। 

त्यज्ञ साधो | मुमुक्षा चेद्‌ विद्यत्ते हदि निश्चला ॥१५॥ 
तरस्थं स्वामिन देवमसस्यं गुणक्ीतेनम्‌। 

ठ्यवहारे ऽन्यथात्व च त्व जहीहि हि मत्सरम्‌ ।।१६॥ 
पतेषां त्यजनादेव ह्यभिमानो नशिष्यति । 

मानसे वतेमानो यो महाराच्रुः रारीरिणाम्‌ ॥६७॥। 


हे साधो | यदि हृदय मेँ निश्वरु (स्थिर) मोक्चषकी इच्छा, 
तो सब वस्तु की स्वामिता, ओर असत्य तथा बहुत भाषण ( बोखना ), 
वञ्चकता, शरीरो मँ शात्मता का ज्ञान, बन्धु भादि के बन्दौं ( समूहो) 
मे स्नेह, अमिन्नादि सै द्वेष को स्यागो ॥१४-१५। तटस्थ देवरूप 
स्वामी, ज्ञूठ गुणों का कथन, व्यवहार मे विसुद्धता,, ओर मत्सर को 
तुम त्यागो ॥१६।। !इन को ल्यागनेसे ही मने वर्तमान; प्राणियों के 
महाशत्रु जो भभिमान हे, सो नष्ट होगा १ ।१७॥ अभिमान सुरापान 
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जनि लो चोरी भिक्षा खाई । फिरि भिर्वा पटुहावन जाई ॥ 
पूनि सम्पति ओ पति कर धावे । सो भिर्वा संस्तार हिं आवि ॥ 
अभिमानः सुरापाने दयभिमानश्च रौरवम्‌ | 
अभिमानधरित्यागो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः; ॥१८॥ 
नाऽत्यक्ल्वा सुखम। प्नोति नाऽत्यक्स्वा विन्दते परम्‌ । 
नाऽत्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा स्व सुखी भव ॥१९॥ 
स्तेन्येनानार्यब्रच्या वा कस्यापीह न किञ्चन । 
गहाणापत्तिकारेऽपि न्याय्यां बृत्ति समाश्रय ॥२०॥ 
''यथासमस्मवया चर्या लोकशरास्नाविरुद्धया। 
सन्तोषतुष्धीः शान्तो भोगगधा परित्यज ”।२९१॥ 
यस्तु व्यक्स्वेव चौर्यादि भिक्षाव्रृच्यापि जीवति । 
स जीवो दुःखदग्धोपि पुनर्विस्तारमेति हि॥२२॥ 
ध्यथाप्राप्ताथसन्तुष्टो यो गर्हितमुपेक्षते। 
साधुसङ्गमसच्छसख्रपरः शीघं स मुच्यते ॥२३॥ 
तुख्य हे, ओर रौरव नरक रूप हे । अभिमानके याग को विद्वानोने मोक्ष 
कहा हे ॥१८॥ म० भारत शा० १७६।२२। का वचने कि, यागे विना 
सुख नहीं पाता, न पर ( उत्तम ) वस्तु मुक्ति पाता, न अभय सोतार, 
इससे सब को ल्याग कर सुखी होवो ॥१५। 
चोरी से वा किसी भनायं ( जसञ्जन ) की वृत्ति से लापत्ति कारसें 
मी किसी का कुछ नहीं खो, किन्तु न्याय ( धर्प ) युक्त चत्ति ( जीविका ) 
का आश्रयण करो ॥२०॥ योगवासिष्ठ ४।६।१६। का वचन है कि, 
रोकशाख से अविरुद्ध जेखा सम्भवहो उसी बृत्ति द्वारा सन्तोष से 
तुष्ट बुद्धिवाखा श्रान्त होकर भोग की इच्छाको ल्यागो ॥२१।। जो जीव 
चोरी भादि-कोरत्याग करके दही भिक्षावृत्तिसे मी जीताहै,सोदुःखसे 
दग्ध भी जीव फिर विष्तार (इद्धि) पाता हे ॥२२॥ भ्रारब्धानुसार 
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साखी । 

रूट ट के छह, मिथ्या यह संर । 

तिहि कारण मे कहत ह; जते होय उथार ॥६०॥ 
भिक्चावृस्येव बुद्धस्य सर्वानन्दः सदा भवेत्‌! 
मुखकान्त्यादिना ह्यस्य हद्यानन्दोऽचुमीयते ॥२४॥ 
पोनःपुन्येन यो लोके सम्पत्ति स्वामितादिकम्‌ | 
ध्यायति स पुनर्याति संसारे धनवानपि॥२५॥ 
असत्यमिति निधिल्य मिथ्याभूनं जगत्‌ त्यज) 
त्यागदेव भवेन्मोक्षस्तव तेन ववीम्यदहम्‌ ॥२६॥ 
'"यावत्सवे न संत्यक्तं तावदात्मा न लभ्यते 

सवेवस्तुपरित्यागे दोष ओआस्मेति कथ्यते ” ॥२७॥ 








यथाप्राप्त अर्थं से सतुष्ट, साधुसङ्ग सत्‌शाख्परायण जो पुरुष गर्हित 
( निन्दित ) वस्तु आदि की उपेक्षा (व्याग) करताहे, सो शीघ्र 
मुक्त होता है । योगवासिष्ठ में पूर्व वचन से आगे का यह वचन हे ॥२३॥ 
बुद्ध ( पण्डित ) को भिक्षाच्रत्तिसे ही सब आनन्द सदाहोतादहे, भौर 
दस पण्डित के सुखकी कान्ति ( शोभाद्युति) से उसका हृद्य के 
भानन्द्‌ का अनुमान होताहे ॥२४।। जो धनवान भी खोकमें बार र 
सम्पत्ति स्वामितादि का ध्यान ( चिन्तन ) करतादहै, सो फिर संसारसें 
प्रप्त होता हे ॥२५॥ 

असलयहे एेसा निश्चय करके, मिथ्यास्वरूप जगत्‌ को त्यागो 
( सब अभिमानरहित होवो ) । व्यागसेही तेरा मोक्ष होगा, उससे में 
त्याग कै जिये कहता हू ॥२६। भन्नपूर्णोपनिषद्‌ १।४५। का वचन हे करि, 
जब तक सब नहीं त्यागा जाता, तबतक भात्मा नहीं मिर्ता, ओर 
सब वस्तुका परित्याग करने परजो स्यागके अयोग्य दोष रहतारहै, 
सोहै आत्मा कहा जाता है ॥२७॥ यह भाव्म ' सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, 
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आंव्माऽ्य सञ्िदानन्दो ह्यसङ्खो जन्मवज्ितः। 
एको ब्रह्मइ््धयश्चेव खष्टयादयाः खलु मायिनः ॥२८॥ 
आचिग्यो बन्धज्ातो विरमति यतो बोघतोऽनो मृषेव, 
आत्मैवेकोऽत्र सव्यस्तद विभजनात्सत्यना चात्र भति। 
सत्यो द्येकोऽनुभूनः श्चुतिगुरुवचोऽभ्यासतः सज्ञनेन, 
भिन्ने सत्येन मनंकिमपि निगमेस्तुद्यमास्तेऽनवद्यम्‌ ॥३९॥ 
““स्चन्न शाम्यति कट्‌ाचन दद्यदुःखं 

दद्य त्वहा।स्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
ख्ये व्वसरम्भवति वोद्धरि वोद्धूमावः 

शाम्येत्‌ ह्िथतोपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ॥३०॥६०॥ 

इति रमैनीरसोद्रेके वेराग्यार्थोपदेशवणने नाम अष्टाविंशतितमः प्रवादः ॥२८॥ 


असङ्ग, जन्मरहित, एक अद्ेत ब्रह्यदहे'। संसार के सृष्टि भादि मायी 
( हश्वर ) से होते हैँ ॥२८॥ इससे ( बन्धाय जातो बन्धजातः ) बन्धन 
के लिये उस्पन्न संसार आविद्य ( भविद्याजन्य ) हे, ओर जिससे ज्ञान से 
निन्रत्त होता हे इससे मिथ्यादहीदहै। यौ एक भात्मादही सत्यदहे, नोर 
उसी के भविभागसे इस संसारमें भी सलयता भासती हे, ओर वह एक 
सल श्च॒ति गुरुवचन का अभ्यास द्वारा सञ्जन से अनुभूतदहे, उससे 
भिन्न सल में वेद के समान कोड अनवद्य ( निर्दोष ) प्रमाण नहींहे, 
इसते मिथ्य। हे ॥२९।। योगवाहिष्ठ० ३।४।४०। का वचन है कि, यदि 
द्य दुःख सत्य होतो कमी शान्त नहीं होगा, भौर इसकी शान्ति 








१. ‹ श्रतस्य बोधाञिवृत्यादेरुपपतयर्थं बन्धस्याविदयान्मकत्वं कलयते, इति 
विवरण ्रमयसंग्रहस्वाराज्यसिद्रिरीकरादौ बहुशो व्रेदान्तग्र्येषूपलम्यते । पार- 
माथिकबन्धस्य ज्ञानानिगृत्तदूष च तत्न विद्यते । तस्य त्रय अवसथा त्रयः 
सपरा: । इदयादि श्रुतौ संसारेऽवस्थात्रयातमके स्वप्रतुल्यत्वेन मिथ्यात्वं बोध्यते । 
वाचारम्भणादि श्रत्या चेति बोध्मम्‌ ॥ 


रमेनो ६०, ३१५ 


८ निवृत्ति ) विना बोद्धा में केवस्य नहीं हो सकता, दइ्य के भसम्भव 
( भसय ) होने पर तो भिथ्यास्व का निश्चय होनेसे, स्थिर भी बौद्ध 
भावादि शान्त हो जाते हँ । सो इसका मोक्ष कहा जाता हे ॥३०॥ 


अक्षराधं- दे सजनो | तुम अपने मन मेँ पतिपन "( क्रिसी वस्तु की 
स्वामिता ) के अभिमान को छोडो । तथा स्वात्मा से भिन्न कल्पित पति 
( खामी ) को खागो, माया से अनेक समान होनेवाला रामसे अन्यको 
रक्षक नहीं समज्ञो । ओर रुबराई (असत्य बोर व्यवहार ) को ल्यागो, तब 
सब अनथका दहेतु मनका अभिमान द्ुट जायगा; क्योकि स्वामिता 
भ]दि ओर मेद जनक अज्ञान से अभिमान होताहे, सोराग द्वेषादि 
द्वारा अनभैकादटेतुहोतादटे॥ 


शोर स्वामिता भादि को लयागने पर भोननादिके लिये भन्नवसखादि 
चोरी ८ अन्याय ) से नदींलो, स्वयै नहीं भिरे पर भिक्षा आदि 
न्यायवृत्ति से लेकर खावो ( भोजनादि करो) । तो फिर यह धारणा 
( अभिमानादिका लयाग ओर न्यायच्ृत्ति) ही तापसे तक्ठ जीवरूप 
बिरवा ( ब्ृक्ष ) को पलुहावन ( आनन्द पनपने-वरृद्धि) के खियि जाड 
(होगी ) । सूर्यका तापसे तप्त ब्क्त जेसे चन्द्रवषा से शान्त पुष्ट 
होता हे, तेसे जीव दान्त सुखी होगा। ओर जो जीव अभिमान का 
त्याग न्याय वृत्ति का धारण नहीं करके पुनि ( बार २) धनसम्पत्ति, 
ओर पति ( स्वामिता या कर्पित पति ) का ध्यान करता हे धनादिके 
लिये धावता ( दौडता ) है, सो बिरवा (जीव) संसारदहीमें बाररे 
भाता है, मोक्षसुख कभी नदीं पाता हे। । 


सम्पत्ति आदि को सत्य मान कर आसक्त होने से जन्मादि होते है, 
इससे ज्ञ ठ कषठ क ( सम्पत्ति भादि सब संसार को मिथ्या समक्न निश्चय 
करके ) सब अभिमानादि को संसार को छोड़ दो, भौर यह नहीं समज्ञो 
किलयागनेदहीके स्यि मै सत्यको मिथ्या समक्षनेको कह राहू, 


३१६ संस्कृत बीज्ञक्र 








^ ^^ + भीः 


किन्त यह संसार भिभ्यादहे ही, नौर मिथ्या होते भी इस जन्मादि 
संसार का गुरु उपदेश विचार ज्ञानादि विना भभाव नहीं होत्ता है, तिसी 
कारणसेभं बार २ कहताहू कि जाते ( जिस उपदेश से ) तेरा उवार 
( कल्याण ) हो । कल्याण का यदी माग हे, दूसरा नहीं ॥६०॥ 


तत््वज्ञानविना परवश्चनादि प्रकरण २९ 

प्रथम बराह का स्यागकै लिये उपदेश दिया गया हे, परन्तु 
उसका त्याग अति करिनदहे, इससे अति सावधानी विचारादि की 
भावरयकता है, इस आशय से कहते हैँ कि-- 

रमनी ६१ 

धर्म॑कथा जो कहते रहई । छायरि उठी परातरं कदर ॥ 
लावरि षिहने लाबरि स्च । इक लावरि बसु हृदया मंश्ा ॥ 

अहो धर्मक्रथां नित्यं कथयन्तीह ये नराः। 

तैरपि स्वाविवेकेन कल्येऽकस्याणमुच्यते॥ १॥ 

प्रत्यूषे ते समुत्थायासत्यं शंसन्ति मोहतः। 

सायं चेव ब्रुबन्त्येवं धरन्ति हदयेऽचनम्‌।२॥ 


असत्यस्य तु वसेन ह्येकस्य हि सवंद्‌।। 
खल वात्पतोरऽस्य रामस्य रहस्यं न विदन्ति ते॥२। 


भाश्वयैहेकरिजो नर सदा य्ह ध्मकथा कहतेदहै, सो भी भपना 
अविवेक से कल्य (प्रभात) में ही अक्रल्याण ( अमङ्गल अशुभ) 
कहते हँ ॥१॥ वे प्रत्यूष ८ प्रभात ) मेँ सम्यक्‌ उठ कर मोह से असलयकी 
स्तुति करते हैँ, इसी प्रकार सायकारमें भी असल बोर्तेहै, ओर 
हदय में मी अनृत (मिथ्या) का धारण करते है ॥२॥ ओर सदा एक 
असस्य काही हृदयमें वास .( स्थिति) होनेसेवे खोक रामका 
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~---- 








रामह केर ममं नहि, जाना । ठे मति ठानिन वेद पुराणा ॥ 
वेदहु केर कहल नहिं करई । जरति रै सस्त नहिं परई ॥ 
सारी | 


गुणातीत के गावते, आहि गये भ्रमाय) 
मारिक तन मादी मिरे, पवनहिं पवन समाय ॥६१॥ 
स्वान्ते रामस्य चाज्ञानातु प्पुराणश्रुनिविश्चुनम्‌ । 
अ।रभन्ते सदा काम्यं कर्म वा मतिविश्चपम्‌ ॥४॥ 
वेदतत्वस्य चाज्ञानान्नेव कुवन्ति तच्छलम्‌। 
निष्काम विमल कर्म हिंसाह्ाल्यादिवजिनम्‌ ॥५॥ 
आत्मनश्िन्तनं दान दम्भासत्यादिवनेनम्‌। 
दह्यन्ते तेन ते दादवरत्‌ खुखायन्ते न किचित्‌ ॥६॥ 
वदन्तो ऽन्यः गुणातीत स्वं तथेवाधियन्तिनो। 
स्वस्थनांन लभन्ते ते द्यतिव्याकरुलितेन्द्रियाः॥७॥ 


रहस्य ( गुप्त धिचारादि ) को नहीं जानते ॥३।। ओर अपने मनम 
राम को नहीं जाननेसे पुराणओर वेदम धिश्रत ( विज्ञात-प्रसिद्ध ) 
सकाम कमवा बुद्धिका विश्रम ( विरखास श्म) काही सदा आरम्भ 
करते दै ।४॥ वेद के तस्व ( स्वरूप ) का अन्ञानसे, उम वेदमें श्रत 
( अवश्टत-निश्चित ) हिंसा शाल्यदि ( कपटादि) से रहित, निष्काम 
विमल कर्म, आव्मचिन्तन, उन, दम्भ अहादि कालाग, नही करते । 
तिखसेवे खोक दग्धदहोते दै, सुख को कभी नहीं जानते, अपने 
सुखी नहीं होते हँ ॥६॥ 

जो अन्य को गुणातीत कहने हुए मी, अपनी आत्मा को उसी प्रकार 

१. ‹ परोक्षवादौ वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते 
ह्यगदं यथा ' ॥ न चरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमन्ञोऽजितेन्द्ियः । विकर्मणा प्रूयोमृत्यु- 
मु्ैति सः ' ॥ भा० स्क० ११।३।४४-४५॥ 

२. ' अनुभूति विना मूढो वधा ब्रह्मणि मोदते । प्रतिबिम्बितशाखाग्रफला- 

















३१८ संस्क्रत बीजक 


शुणातीत हि गायन्तः स्वस्मिन्‌ श्रान्ता यद्‌ाऽभवन्‌ । 

मृण्मयोऽयं गतो भूमौ प्राणो वायौ समाविशत्‌ ॥<॥ 

सःधिता नानुभूततिर्येदेहेनानेन सखव || 

तेषामित्थं ` हि मायुप्यं व्यथ॑मेव गतंगतम्‌॥९॥ 
श्रमन्तो रन्तो गुणातीनमुच्चेने यावद्धिदन्ति स्वकर रूपमायम्‌। 
न तावद्रिमुक्ता भवन्तीह जीव। वजन्त्येव भूतेषु मेध्रियमाणाः ॥ 

।। \५।।६१॥। 

सरण नहीं करते है, सो अतिष्याकुलित ( व्याङुलता युक्त ) इन्द्रियवाछे 
होकर स्वस्थता नहीं पाते हैँ ॥७॥ जब गुणातीत को गति हुए भी भपने 
स्वरूप में श्रान्त दह्ुए्, तो व्यथे दही यह ण्मय ( मिहीरूप ) देह 
भूमि में गया, प्राणवायु में वेढा ॥८॥ हे सुरत † जिन लोकोने इस देह से 
भनुभूति ( भात्मानुभव ) को साधित ( प्राप्चत-सव्य ) नहीं किया, उनका 
मानुभ्य इसी प्रकार व्यथदही बार २ गया॥९॥ जीव जवब्रतक आद्य 
( आदि-प्रथम >) भषना सूप ( स्वभाव सुन्दर स्वरूप ) नहीं जानते है, 
तबतक गुणातीत को उच्च स्वर से रटते भ्रमते हुए भी यदी विमुक्त नहीं 
होतेह, किन्तु बार २ मरते द्रृए भूतोंमें जते दहं ॥१०॥ 

अक्षरा अल्यन्त अत्तकी तो बत्ती क्याहै, सद्धारणा तोषादि 
रहित जो अक्त मनुष्य धमकी कथा कहते रहतादहे, सो भी स्वाथौदि 
भत्तानाभिमानादि वज्ञ प्रातःकाल मं उठ कर लारी ( भसल्य) ही 
कहता हे । ओर बिहने ( सवेरे-सूर्यादय समय ) तथा सक्ष ( संध्या ) 
के समय भी ज्ञ कहता दहे, ओर कोड एक मिथ्या बात वस्तु उसकै 
हदय में सदा वसती हे, आत्माराम के ज्ञान विना किसी मिथ्या मायिक 


ऽऽस्वादनमोदवत्‌ › । भत्रेथ्युप० २ २॥ "नाममात्रेण सन्तुष्टाः कर्मक्राण्डरता नराः । 

> (~~ = क ड य ्, 
मन्त्रोचारणदोमायैर््ामिताः क्टविस्तरैः ॥ एकभुक्तोपवासायेनियमेः कायशोषणे : । 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोदहिताः ' । गर्डपु° ४९६० -६१॥ 
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के ध्यानादि सदारुगा रहतादहे। इसीसे सथयाव्मा रामका मर्म 
( भेद ) उन रोकं ने नहीं जाना, राम का विवेक उन्हे नहीं हज, 
देससे राम की प्रा्षिके स्यि साधन नहीं करके, वेद्‌ पुराणकी मति 
( सम्मति ) ठेकर सकाम कमौदि करना ढाना ( आरम्भ किया) । 
भथवा रामकेक्तान विना वेद पुराण को लेकर अपनी मति ( मनमान। 
कमौदि सम्प्रदायादि ) डाना। इससे सद्धिवेकादि चिना वह कथा कहने- 
वाला स्वय वेद्‌ का कहा भी नहीं करता हे । निष्काम भदिंसक सलयवक्ता 
नहीं होताहै, इस्र कारण तीन तापसे जल्ते रहतादहे, सुस्त नही 
परता हे ८ हान्त नहीं पातादहे) इलयादि। 


आत्मभिन्न गुणातीत कां हृदय में बसाकर उसी को गति २ में धर्मकथां 
कहनेवाङे भी भापुहि ( अपने प्वरूप को ) श्चमाय ( भूल) गये, फिर 
ध्यथहीमारीके कार्यं दह मादी ( भूमि) में मिल गया, भौर पवन 
( प्राणवायु ) महाचायु में ठीन हुभा) ापुदहि गये गमाय, इस पाठ. 
पक्च में, यह भी भथंहो सकतादहे कि, गुणातीत को गानेवाे विवेक्री 
ममता व्यष्टि जभिमान को नष्ट करके मुक्त हुए इत्यादि ॥६१॥ 


सलयात्पा राम के म्म जाने षिनाजो देहाभिमोनी कथां कहनेवा 
( जायमानो ह वे ब्राह्मणल्िभिर्ररणक्रणवान्‌ जायते । श्तत्तिरीयसं० 
६।३।१०।५ ) इत्यादि श्रुति से, देव, ऋषि, पितृ, ण को जन्मसेदही 
मानते है, इससे स्याग सेन्यानादि के भधिकारका अभाय बततिदह, 
तथा जन्ममात्रं से पूज्यापूज्यादि जाति क्रादिकेमेदोंको तटस्थेश्वरादि 
को सल मानते है । बोध के लिये उनके प्रति कहते हँ कि-- 


१ अत्र जायमनशब्देन गृहस्थोऽधिकारी "जायमान इत्यर्थो गृह्यते, न तु 
गर्भालायमान इत्यादि विचासे न्यायभाष्यादोौ द्र्टव्यः ॥ 
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जो तें कर्ता वरण विचारा) जन्मत तीनि दण्ड अनुसारा ॥ 


श ® 
त्वयेव कर्मणां कजा बहुवणी विचारिनाः। 
जन्मनोऽनुसखता दण्डास्त्वया वणौभिधास्िधा ॥११॥ 
तापरूपास्तथा दण्डा निर्मितास्नव कर्मनिः। 
निरपेक्षो न क्श्िद्धि हेतुरस्ति जगतकूनौ ॥२२॥ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदृण्डस्नथेव च। 
यस्यते निदिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१३।। 
एति किं मनुना प्रोक्ता रण्डा दमनलक्षणाः। 
जन्मनैव धुना येन जन्मना द्वित्रना भवेत्‌ ॥१४॥ 
ॐ स, (~ 
यदि चतेविना कथिच्चष्ठयमात्मनि मन्यते। 
(4 ९ 
स श्रान्तो वञ्चयत्यन्यान्‌ कुविचारं करोति च ।१५॥ 


कमा के कतौ तुमने दी जन्मसे ही ब्राह्मणादि बहुत वणी को विचार 
से सिद्ध किया, ओर जन्मसे ही क्टणनामक तीन प्रकार केदृण्डका 
अनुसरण ( स्वीकार-प्रा्ि) क्रिया ॥११॥ तैसे ही तापरूप तीन 
दण्ड भी तरे कर्मों से निर्मित ( रचित ) द, जगत्‌ की ति ( सृष्टि ) मे 
कमोदि निस्पेश्च कोड देतु ( कत ) नहीं हे ॥१२॥ वाक्‌ दण्ड ( दमन ) 
असलयादि से निरोध, मन का दण्ड परद्रव्य अनिष् चिन्तनादि का निरोध, 
कायदण्ड हिंसादिका निरोध, जिसकी बुद्धिम ये तीनों निहित 
( स्थापित ) दै, सो त्रिदण्डी कहातादहे।॥ मनुः १२।१०। यह वचन है 
॥१३॥ मनु से कहे गये दमनरूप जो ये दण्ड, सो क्या किसीने 
जन्मसेदही धारण क्रिया कि जिक्से जन्मसे दी द्विनता हो ।१४॥ 
भर यदि कोड इन दण्डो कै विना अपने श्रेष्ठता मानताहे, तो वह 
भ्रान्त हे, भौर दूसरे को ठगता हे" ओर ऊुविचार करता है ॥१५॥ 
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जन्मत शुद्र मये पुनि शद्रा । कृतम जनेड डारि जग मूद्रा ॥ 

प्रत्यक्षं जन्मना स्वं जायन्ते रदाद्रव्रणैकाः। 

मृतौ भवति शुद्रत्वं सर्वेषां नच्च दयते ॥१६॥ 

संस्कारेण तु देदस्य यज्ञसूच्रादिना तथा। 

द्विजत्वं ब्राह्मणत्वं च सदेटस्येव जायते ॥१७॥ 

कृचिमं चिन्मात्रं हि यज्ञसूत्रेण सिद्धयति। 

चास्नवे ब्राह्मणत्वं तु तेन नेवोपपद्यत्ते ॥६८॥ 

जाते च व्रह्मणत्वे वै तदणित्वं श्चुत श्चुनम्‌ | 

गभाच्च जन्मतो मूढ ऋणित्यं प्रतिभाषते ॥१२॥ 

कायद्ण्डादिकं चेव" विचारवति सम्भवेत्‌ । 

न जते चाभैक्रे तस्माज्ञन्मना नहि विप्रता ।२०॥ 

वराह्मण्ये छृचरिमे चेनत्पुंण्यलेदोन लभ्यते। 

सांकेतिक भविष्ये च वणिग्‌जानिसमं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 

जन्म मात्र से सब श्चुदर वणेवाछे प्रलयक्ष ही जन्मते ह ( संस्कारादि 
रदित जन्मतेहं) भौर मरने परमभी सबको शद्रता ( संस्कारादि 
हीनता ) होनीदै, सोदेखा जाता हे ॥१६॥ देह का संस्कार से तथा 
यज्ञसूत्र ( जनेऊ ) जादि से देह सहित को ही द्विजता ब्राह्मणता 
होती है ।१७॥ ओर यज्ञसूत्र से भी छत्रिम ( कार्यरूप) चिन्हमात्र 
सेद्ध होता हे, वास्तव ( सञ्चा ) ब्राह्मणत्व उससे नहींहो सकता 
।१८॥ ओर ब्राह्मणत्व होने पर॒ वह ऋणित्व श्रुति में सुना गयाहै, 
मौर गर्म से जन्म होने परं मूढ पुरुष ऋणित्व कहता हे ॥१९॥ ओर 
सी प्रकार कायःण्डादि मी विचारवानमें ही सम्भव, जात माच्र 
भक ( बालक ) में नही, ईेतसे भी जन्मसे विप्रता, नदीं हे ।२०॥ 
मविष्य पुराण मेँ कहा गया है कि, यह ब्राह्मणता, कृत्रिम, चणिग्‌ जाति- 
स्य सांकेतिक ( संकेत से सिद्ध ) हे, पुण्यलेन्ञ "ते मिरती हे ॥२१॥ 

२१ , 
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जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणि जाया । ओर द्वार ह काह न आया ॥ 
जो तुम तुर्क तुरुकिनी जाया । पेटहिं काह न सुनत कराया ॥ 
यदि त्वं जन्मना विप्रो ब्राह्मण्याः सम्मतः सुतः। 
कस्मान्न मुखतो जानः करि दुद्र इव जायसे ॥२२॥ 
जन्मना यवनश्चेस्वं यवन्या ग्भेजः सुतः। 
क्रनसुन्नतकः कस्मान्न गभात्समजायथाः।॥२३॥ 
न भवान्‌ ब्रह्मणो नायि यवनः खी पुमान्‌ नहि । 
साक्षिमात्रो भवाज्छुद्धो विवेके सवैयेव दि ॥९४॥ 

५* ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसोग्दयेज्ञातयः। 
स्थूलदेहगता पते स्थुटाद्‌ भिन्नस्य ते नहि ॥२५॥ 
छ्युत्पिपासाऽन्धबाधिय्ये क्रामक्रोघादयोऽखिलाः । 
लिङ्गदेहगना पते द्यटिङ्खस्य न केचन ।*६॥ 
जडत्वप्रियमोदत्ल्धर्माः क।रणरेहगाः । 

न सन्ति तव नित्यस्य निर्विक्रारस्वरूपिणः '' ।२७॥ 


यदितुम जन्मसे चिप्रहो, ब्रह्यणीका पुत्र मने गयेहोी, तो 
मुख से क्यों नहीं जन्म लिया, शूद्र क समान क्यों जन्मते हो ॥२२॥ 
यदि तुम जन्म से यवन हा, यवनीके गभज पुत्रहो, तो सुन्रत किया 
इभा क्यों,नदीं गभं से जन्मते हो ॥२३॥ जप न ब्राह्मणन यवनन ची 
न पुर्ष हो, किन्तु विवेकं होने पर जप सर्वथादही शुद्ध साक्षी स्वरूपं 
हो ॥२४॥ भातमोपनिषद्‌ में लिखा है कि, ब्राह्मणता, कुर, गोच्र, नामः 
सुन्दरता, जाति; ये सब स्थूरु देह में है, स्थर से भिन्न तुममें ये सब 
नहीं हँ ॥२५॥ भूख, पिपासा, अन्धता, बधिरता, कामक्रोधादि; ये सब 
लिङ्ग ( सुक्ष्म ) देम, शिङ्गरहित मेँ कोटे नहीं ॥२६॥ जडता, 
प्रियता, मोदत्व धर्मं कारण देह में.है, निलय निर्विकार स्वरूप तुमं 
नहीं हे ॥२७॥ 


ॐ - 
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देहदेदी च्टि से मी जातिका अभिमान को मिथ्या बता कर, 
स्मदि से जाति का सर्वथा अभाव भव सखमक्चाते टै कि- 


साखी | | 
कारी पिअरी दृहहु गाई । ताकरं दूध देहु षरिरुगाई ॥ 
खड कपट नर अधिक सयानी । कहहिंक बिरभजुसारंगपानी ॥६२॥ 
कपिला पीतवर्णा वा गौस्न्वया दुह्यतां पयः। 
पृथक्‌ तत्‌ क्रियते करि वे शक्यं क्तु न तत्तथा ॥२८॥ 
तथेवात्मा पृथक्कतु विचिक्तो मैव शक्यते। 
तं जानीहि विवेकेन किं चथा परिमुद्यसे ॥२९॥ 
मवागनेकवर्णानायेकरूप यथा पयः) 
नानाविधानां देहानामेक्‌ आमा तथेरितः ॥२३०॥ 
धीस्थे संत्यञ्यतां सर्वमत्तिचातु्यलक्षणम्‌। 
सेव्यतां शुद्ध आत्माऽसौ ज्ञातः पापापनोदकः ॥३९॥ 
तावत्लस्वविदुद्धयथ शाङ्कप्राणि भज्ञादरात्‌। 
प्रान्मवोघे भवेदेक्ये तेन स्वतस्पिना तच ॥३२ 


~-*"~--------- ------ ------ ~ 


कालीवापीटीगौखे दूधतुम दृहो, तो क्या उदू को प्रथक्‌ 
किया जाता हे। वह प्रथक्‌ करने के योग्य दही नहीं होता हे ॥२८॥ तेसेही 
भसंग पवित्र आत्मा मी पृथक्‌ करने योग्य नहींहे, उसी कोभविवेक से 
जानो, व्यर्थं मोहित क्यों होते हो ॥२९॥ आत्मपु° १०।१००९ का 
चच्रन है कि, जसे अनेक वण (रूप ) वाली गौभओोंके दूध एक म्पही 
होता है, तेसे दी नाना प्रकार के देहो का जास्मा एक कटा गया हे॥३०॥ 
अत्यन्त चतुरता ( पटुता ) रूप धौर्यै ( धूतेता ) वञ्चकता त्यागा जाय, 
भोर क्तात होने प्र सब्र पापका नाक्षक वह शुद्धौ भास्मादही सेवा 
जाय ॥३१॥ प्रथम सत्व ( भन्तःकरण.) की चिद्धि के लियि शाङ्गेपाणि 
( भगवान्‌ विष्णु ) को आद्र से भजो, भात्मक्ञान होने पर, सवौत्मा 





+^“ -~ 
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दाद्धपानीयतुस्यं षा देवदेवं निरञ्जनम्‌ । 
आत्मानं भज सदूभक्तया निर्वाणपददं धुवम्‌ ॥३३॥६२॥ 














उस विष्णु से तुम्ह एकता होगी ॥३२॥ अथवा सच्ची भक्ति से निवाण 
पद देनेवाखा, अचर, शुद्ध जर तुख्य निरञ्जन ( असङ्ग ) देवों का देव 
परमात्मा को भजो ॥३३।।६२॥ 


धक्षराथ- जो तुमने भात्मभिन्न कतीका, भौर उस कतौ से सवाभा- 
विक वणै ( ब्राह्यणव्वादि ) का विचार क्रिया, तो क्या जन्मत ( जन्म 
सदी ) वाग्दण्ड, मनोदण्ड, कायदण्ड, रूप तीन दण्डां का भी 
शनुसरण ( धारण ) किया अत्‌ इन दण्डो काधारणहो तो जन्म से 
ही श्रेष्ठ वणै दहा सकतादहे, अन्यथा नहीं। अथवा तुम स्वयं कमकत 
होकर जन्म से वण का विचार किया, सौर जन्मसे ही, देव, पितृ, ऋषि- 
ऋण रूप तीन दण्ड का स्वीकार किया, सो भ्रम मात्रे, इसे समञ्चने 
के ल्य ओर भी विचार कव्य हे, भौर अनात्म कतौ वणौदि के विचार 
मेही रहनेसे, भात्मविचारादि विना तीन तापरूप दण्ड भी भपनेदही 
कमेक फलों को भोगतेहो। 


जन्मकाल में सब देह शूदर ( संस्कारहीन भडुद्ध) रहता है 
फिर मरने पर भीश्युद्रदीहो जातादहे, बीच में कृतम ( कटिपत-काये ) 
जनेऊ डर कर व्यवहार के लियि मूद्रा ( चिन्ह ) किया जातादहै। ओर 
भात्मा वा सुक्ष्म दहमेंतो कभी कोड जति होतीदी नदींदहे। जातिकी 
कल्पना स्थूर देह मेदी होती हे, ओर उस श्रति में जायमान शब्द का 
कामी अधिकारी गृहस्थ भथंहे। इससे चिरक्तके लिये कोड भी ऋण 
खूप दण्ड नहींदहे, सनो शाच्र में प्रसिद्ध हे। 


| यदि रीरीरी तुम अपनेको जन्मसे ष्टी ब्राह्मण कहो, नीर कहो कि 
बराह्मणी ने सुञ्चे जाया ( जन्माया.) है, तो जन्मते प्तमय भौर ( भन्य ) 
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द्वार से काहे (क्यों) नहीं भायो। या जो (यदि) तुम जन्मसे 
ब्राह्मण हो, ओर तेरी जाया ( सखी) जन्म से ब्राह्मणी हे, तो दोनों अन्य 
किसी द्वारसे क्यों नहीं भये । खृष्टिकारूमे मुखसे ब्राह्मण की सृष्टि 
कही मानी जाती है । मुख से जन्मवाखा भाज भी ज॑न्मसेही ब्रह्मण 
हो सकता है | अन्य तो शमदमादि सहित वेद ब्रह्मात्मादि काज्ञानसेही 
टो सकता हे, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार यदितुम तुर्कदहो, ओर तेरी 
जाया (खी) यदि तुरुकिनीदहे, या तुरुकिनी यदि तुम्ह जन्माया हे, 
तोपेटसेदहीसुन्नत कण] कर क्यों नहीं जाये। पेटसे सुन्नतादिवालाही 
जन्म से तुरक हो सकतादहे, अन्य कमीदिसे हो सकतादहे। 





काली पीली गाय को दुहकर, उनके दूधों को बिखगावो, भर्थात्‌ जेसे 
उनके दूधों को नहीं बिरूगा ( भिन्न कर ) सक्ते, तसेदी देहमें भेद 
होते भी अस्त्मामें मेद नहीं सिद्व कर सकते, तौभी आत्मामें भौर 
मानव धमीदिसें मेद्‌ की प्रतीति भक्लान पाखण्डादिसेदहीहोनीहे, ओर 
बहुत व्यवहार वञ्चना रूप भी संसारमें चर्ताहि। इससे कहते हैँ कि 
हे मनुष्यो ! भधिक सयानी ( चतुरे ) खूप कपट (छर ) को स्यागो, 
ओर सारंगपानी ( भगवान्‌ विष्णु) को भजो। या कपर छोड कर 
शुद्ध जरु तुल्य सर्वास्माराम को भजो कि जिससे ज्ञानादि की 
प्रा्ि हो ॥६२॥ 
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मिथ्या भभिमानादि का निषेध करके, सत्य सवौत्मा कत का ज्ञान कै 
लिये कहते हँ कि- ॥ 
रमेनी ३३ 
नाना सूप वरणः एक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीन्हा ॥ 


नष्ट गये करता नहिं चीन्हा । नष्ट गये ओरहिं मन दीन्हा ॥ 
नानारूपविशिष्टानां देहानां मानवेषु दहि। 
जातिरेकैव सत्कर्जा कृत।ऽस्ति वहुधा नदिः ॥३४॥ 
च।तुवैण्य कृतं तेन मानम न विद्यते। 
मनैव वा लक्षणं भिन्न यथा गोमहिषादिषु ।॥२५॥ 
अथवेको ह्यवणां यः सुवणः .दाक्तियोगतः। 
नानारूपो भवव्यात्मा चतुःखनस्यादिरूपतः ॥३६॥ 
केऽपि तं नैव पद्यन्ति पदयन्ति मेदविश्रभम्‌। 
गोच जाव्यादिभिश्रान्ताः इ्दयन्ते च कुबुद्धयः ॥२३५७॥ 


मनुष्यों में नानारूप सहित देहों की भीषएक दही जाति सत्‌कती से 
की ग है, बहुत प्रकार की नहीं ॥३४॥ ° चत्वारो वणो एव चातुर्वर्ण्यम्‌, 
चार वणी उस कतौ से किया गया, इस अथं सें कोड प्रबर प्रमाण नहीं 
हे। अथवा जैसे मौ मेसादि में रक्षण भिन्न किया गया, तसे मनुष्यों मे 
भिन्न रक्षण नहीं करिया गया हे ।1२५॥ थवा ( य एकोऽवर्णो बहुधा- 
दाक्तियो गाद । इवेता० ४।१ ) इत्यादि श्र॒ति के अनुसार, जो एक मात्मा 
्वणीटहे, ओर मायाका सम्बन्धसे चार खानी आदिरूपसे सुन्दर 


व्णवारा नानारूप होता दै ॥३६॥ गोत्र जाति आदि से आन्त 





१, ‹ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तषां सुतानां खट जातिरेका । एवं प्रजानां 
हि पितैक एव पित्रैकभावान्न च जातिभेदः गोत्राणि नानाविधजातयश्च 
भ्रातृस्नुषामैथुनपुत्रभवराः । वैवादिकं कम न वर्णेमेदाः सर्वाणि शिल्पानि 
भवन्ति तेषाम्‌ ` ॥ भविष्यपु° १।४१।४५-४८॥ आदौ कृतयुगे वर्णो न्णां दंस 
इति स्मरतः । भाग स्कर ११।१७३०॥ 
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नष्ट गये जिन वेद बाना । वेद पापे भेद न जाना॥ 
बिमल केरे नयन नहि ज्ञा । मया यान तवर कषु नहि बृञ्चा ॥ 


ये कतीरं विवेकेन नापदयन्‌ मूढमानवाः। 
ते नषा यैश्च वान्येषु मनो देत्तं विमोहतः॥३८॥ 
अखकश्चाणादहि वेदन्‌ये रहस्य नात्पनो विदुः । 
वेदानां प्रारमश्ेण ते न्रा ह्यभिमानिनः ॥३२॥ 
चश्चुषो विमलन्वा्थमञ्जने क्रियते यदि। 
टष्िश्तक्तेरमावेन निष्फटं न्यथा भवेत्‌ ॥४०॥ 
धिवेक(देरभावेन तथेवाऽ्ध्ध्ययनं श्तेः । 
निष्फटत्व समायाति सद! सिश्धराभिमानिनाम्‌ ॥४६६९॥ 
यदा.ऽभूद्‌ गमन तेषां परलोके भयावहे। 
पश्चात्तापहतास्तत्र तऽखिद्यन्त तदा मुहुः ॥४२॥ 


कोड मनुष्य उस को नहीं देखते है, किन्तु भेदरूप चिश्रम को देखते हँ 
भौर दुःखी होते दै ॥३७॥ जो मूढ मनुभ्य कतो को विवेक से नदीं देखे, 
वे नष्ट हुए, वा जो खोक मोहसे अन्यमें मन लगायेसो भी नष्ट हष 
॥३८॥ जो वेदों का व्याख्यान करते हुए भी त्मा का रहस्य ( गुक्त भेद) 
को नहीं जानतेहै, वेदों का पाठमाच्रसे वे अभिमानी रोक नष्ट 
हए ॥३९॥ जख की विमलताके लिये यदि अञ्जन ( कञ्ज्ल ) किया 
जाय, तो वह जैसे दशैन हाक्ति के अभाव से निष्फल होता हे। 
तसे ही बिवेकादिके अभावसे सदा मिथ्या अभिमानियोका वेद्‌ का 
अध्ययन भी निष्फरताको प्राप्ति होता है ।४०-४१॥ जब उन भभि- 
मानियों का भयावह ( भयजनक ) परलोक में गमन दुभा, तब पश्चात्ताप 


१, आचारः हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्मिरदगैः। 
वसिष्स्मर० ६॥ 
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साखी । 


, नाना नाच नचाय के, नाचे नट कै वेष। 
घट घट“ अविनासी वंस, सुनहु तकी तुम शेख ॥६३॥ 


अन्धाः इव श्चमन्तश्च व्यथमरानाः कुयोनिषु। 
नावुधंस्तत्र किञ्चित्ते लोभमोहपराहनाः ॥४३॥ 
मनोवुद्धयादिकान सवान्‌ ब्धा नर्तयन्‌ सदा। 
मुत्यतीव च यः शाद्वद्‌ बहुवेषेनटो यथा ॥४४॥ 
स॒ सवेघु शारीरेषु ह्यविनादयेव वर्त॑ते। 
नरन्‌ वै बहुधा वेषेस्तेश्च सर्वँरसङ्गतः ॥७५॥ 
सवेस्यापि विनाहोऽपि शिष्यक्नाणो स्थिरां मतिम्‌। 
कृत्वा त्वं श्रवणं तस्य कुरु रीखतकिन्‌ ! सद।॥४६॥ 


से हत (नष्ट) ये रोक वर्ह बार र दीन दुःखी हुए ।॥४२॥ वे लोभ मोह से 
भव्यन्त आहत ( पीडित ) रोक अन्धो के समान मते हुए, कुयोनियों 
में व्यथा ( दुःख भयादि ) पते हुए व्ही कुदं नहीं समक्ञ सके ॥४३॥ 
मन बुद्धि. आदि सब को सदा बहुत प्रकारसे नचाता हुजा, जो 
बहुत वेषे नट के समान निरन्तर नाचता हुभा तुल्य है ॥४४॥ 
सो सब शरीरो मेँ भविनाश्ी ही रहवा है, बहुत प्रकार के वेषो से 
नाचता हुआ भी उन सब वेषो से भसङ्ग ( अमिरित ) रहता है ॥४५॥ 
हे रोखतकी ! सबके नाक्ञ होने पर भी हेष रहनेवालखा आत्मामें 
बुद्धि को रिथर करके तुम उसी का सदा श्रवण करो ॥४६॥ कल्प ( सज 





३. निवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः । दिव्यचश्ु्धिवेकात्मा 
जयत्यखिलवस्तुषु । योगता ° २।१४।४१॥ 
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कट्येवषेनटो वं परक्रितनरनो नेव छखास्यादिभिः सः, 

आत्मानं तर्स्यरूप स्मरति हृदि यथा वेषनादान्न नाकम्‌ । 

तद्वत्साक्चिस्वरूपोः जनिमतिविकलो मायया स्वैकारी, 

देवो देहादिवेषेः सदितरसकलं वुध्यमानोऽप्यसङ्गः ॥४७॥ 
श्रवणेनास्य सन्मत्या बन्धान्मुक्तो भवेन्नरः। 
अन्यथा न भवेज्न्मसहस्नान्तेऽपि कञ्चन ॥४८।६३॥ 

इति रमेनीरसोद्रके तत्वबोध धिना परवञ्चना स्वनाश्चादि वर्णनं 
नामेकोनवरिशत्तमः प्रवाहः ॥२९॥ 








संनद्ध बा संश्रुत ) वेषो द्वारा प्रकटित ( प्रारब्ध ) नटन ( चूल) वारा 
नर जसे उख रस्य ( नृव्य'गानादि ), से वेषादि से अपनी आस्माको 
हृदय में उसी स्वरूप नहीं समक्ता, स्मरण करतादहे, न वेष कानाश्वते 
चह अपना नाश समञ्तादहै, तैसे ही जन्म मरण से रहित, साक्तिस्वरूप, 
सत्‌ भसत्‌ सव्र को जाननेवाखा होते भी दहादि वेषों से असंग मायावे 
सब करनेवाला देव भी अपने को देहादि रूप नहीं देखता हे, न इसका 
नाश से नाद्र समक्ता है ॥४७७॥ इसी देव का श्रवण सच्ची मति ( बोध) 
ते मनुष्य मुक्त होतादहे, ओर प्रकारसे हजारों जन्मके भन्तसेंभी 
को मुक्त नदीं हो सकता हे ॥४८॥ 

अक्षराथ- परमात्मा ने नानारूपवाटे मनुष्यों की जाति ( वणं ) एक 
किया हे, वह चार वणं करिया इसका बोधक गोमहिषादि की “तरह कोड 
चिन्ह नहीं हे। अथवा एक वरण ( स्वरूप ) आस्मा शक्ति बल से भपना 








१ देवो नासौ सुरो रक्षो यक्षः किं किन्नरो जनः। आल्मेवा्यविटासिन्या 
जगन्नाटथे प्रनुत्यति। योगव।० ५।९१।९२॥ सर्वेभूतान्तरामे कः स्वतन्त्रो माययाऽऽ 
वृतः । एकं स्व बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपो यथा नटः । अनुभूति प्रकाश ११।९०॥ 
ईेरवरः' सर्वभूतानां हृदेशेऽजेन तिष्ठति । रामयन सर्वभतानि यन्त्रारूढानि 
मायया । भ गी १८।६१॥ 


[ 
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नाना रूप किया हे, वही चार खानि में चार वरण दीखता है; परन्तु कोड 
भविवेकी उसे चिन्हता नहीं हे। उस सय कताको जो नहीं चीन्हासो 
नष्ट गया ( हुभा) । जो उसे नहीं भी चिन्हा है परन्तु उसङे श्रवणादि 
में क्गताहे, उकषकाभी कल्याण होताहे, परंतु जो उससे अन्यमें 
मन दिया ( लगाया), श्रवणादि भी नहीं क्रिया, सो भयन्त नष्ट 
हु इत्यादि । 

जिन्हों ने वेदों को पठा, परन्तु पठने पै ( पर ) मी जबतक आव्मा- 
राम कासेद को नहीं जाना, तबतकवे रोक वेदों का व्याख्यान करते 
रहने पर भी नष्ट गये ( हुए) । यदि कहा जाय कि ज्ञान का हेतु 
येद्‌ को पठने पर अवदय ज्ञान होना चाहिये, तब कहते है कि वेदादि के 
पठने पर भी अज्ञ रहने वाखोंकी पेसी दशा कि जैसे कोई धिमर्ख 
( आंख को विमल करने वारा ओषध ) करे, अञ्जनादि आंख में लगाव, 
भीर ओंख षूटेहोंया किसी प्रकार दर्वा सृञ्षताही नहींहो, तो वह 
ओषध व्यथं दोताहे, तेसेही सर्वथा विवेक रहित का पढना व्यर्थं 
होता हे । फिर जब इस देह से यान ( यात्रा-गमन ) मरण जब भिसका 
दुभा, तब्र तो कोई कुछ वज्ञ ( समक्ष ) दी नहीं सकताहे। यान, के 
स्थान सें, अयान, भान, पाठो तब भथैदेकि, भक्तानीवा देह से 
अन्य देह होने पर कोड कुछ नदीं समक्चा इत्यादि । 


जिसको ज।नने विना नष्ट होताहे, सो कहीं दुर वा दूसरा नहीं हेः; 
किन्तु द्म शरीरादि कैः अन्द्र हे, ओर शरीरादि को नाना नाच नचाय 


कर, आप भीनटके वेष से नाचतादहे। भीत्‌ मायासे नट के समान 
कल्पित वेषो द्वारा नाचता हभ के समान प्रतित होता हे, आभास बुद्धि 
भादि के धम उसे प्रतीत होते हँ । स्वय वह क्रिया रहितदहै, सो असङ्ग 
विनाशी घट २ ( सब देह) मँ बसतादहै, माया से न्तयौमी बनकर 
नचाता भी हं।, हे शेखतकी | उसके श्रवणादि करो, तथा रेष 


( भविनी ) को तक्ती ( ताक कर} उधर मन रगा कर श्रवणादि 
करो, कि जिसके ज्ञान से मुर होगे ॥६३॥ 
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प्रथम.कहा गया हे कि, सल्यकतौ के ज्ञानादि विना अन्यम मन 
रगानेवाखा नष्ट होता हे, उसीको स्पष्ट करने के आराय से कहते ईहै"कि- 
रमेनी देणे 
काया कश्चन यतन कराया । बहुत माति के मन परुटाया ॥ 
जोंसो बार कहौं सथ्चाई। तेयो धर द्वा नहि जाई ॥ 
भनोऽनातमसु दत्वते स्व॑रहङ्कारिणो नसः 
कायकाञ्चनकयथं प्रयत्नं कुर्वते सदा ॥२१॥ 
पीडरन्ते मनश्चैवं ˆ बहुधा श्चभयन्ति च। 
रातशो बोधने सम्यङ्न गृह्णन्ति स्पृदान्ति वा॥२॥ 
ग्रहाऽऽग्रहं स्यजन्त्येते नैव जातु कथञ्चन । 
मुच्यन्ता तु क्रथ म्राहाज्ञन्परुत्युमुखात्‌ स्वलु॥३॥ 
किम्वाऽतिबोधनेर्प्यज्ञाः कनकं कामिनीं घनम्‌| 
ग्रृहणन्नि च विमुह्यन्ति धनं जातु व्यज्ञन्ति नो॥४॥ 


--------------- -~-----~----~------- 
८१८९८ ८९ ९ ^ ~ ५८५५९ ४ 

















ये सब अर्हकारी मनुष्य अनात्माओं में मन देकर, शरीर कनकादि के 
लिये सदा यलन करते हँ ।1१॥ इसी प्रकार मन को सदा पीडित करतेर्ह, 
बहुत प्रकार से अमतिदहें, षेकंड़ो बार अच्छी तरह समज्ञाने पर भी 
सलय का अहण वा स्प नहीं करतें ॥२॥ ग्रह ( उपरार्ग) तुस्य 
भाग्रह को वा अरहणका आग्रह (हठ) को ये रोक कभी किसी प्रकार 
नहीं लागते है. वो जन्मभरणादि रूप ग्राह से केसे मुक्त दार्थ ॥३॥ थवा 
अत्यन्त समक्षाने पर भी भन्न रोक कनक सखी धन का ग्रहण करते दहे, 
वेमुग्ध होते हें, पकडे इए को कभी नहीं छोडते ह ॥४॥ 


 ------------ ~ 











१. न तादृशं जगत्यस्मिन्‌ दुःख नुरककोरिषरु । याश यावदायुष्कमथं 
जनदारनम्‌ ॥ योगव।सिष्ठ ॥ 
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जन के कहे जु जन रहि जाई । नव निद्र सिद्धी तिन पई ॥ 
सद्‌! धमं तिहि हृदया बसई । राम कसौटी कसते रहर ॥ 
जोरे कसाधट्‌ अन्ते जाई। सो बादर अपने बौराई॥ 


उक्ती गुरुज्ञनानां ये तिष्ठन्ति सज्ञनाः सदा| 
निधयः सिद्धयश्चितेलम्यन्ते नाच श्यः ॥५॥ 


सद्धमां हृदये तेषां वसत्येव स्वभावतः, 
पिचारनिक्षे रादवत्परीक्षन्तेऽथ रामक्म्‌॥६॥ 


कस्यापि निकषश्चिष रामाद्‌ध्यत्न याति चेत्‌। 
स॒ स्वयं मुग्धतां प्राप्य प्रमत्त इव घावति॥७॥ 


जो सजन सदा गुरुजन की उक्ति (कहने) मेँ स्थिर रहतेदै, वे 
नव निधि सब सिद्धियोंको प्राप्त करतेदहं, इसमे संशय नहीं हे ॥५॥ 
उनके हृदयम सत्‌धमे स्वभावसेही बस्ता, ओर विचाररूप निकष 
(ज्ञाण) कसौटी पर सदा वे रामकी परीक्षा किया करते ॥६॥ 
यदि किसीका यह निकष ( विचार) रामस अन्यमें जाताहे, तो वह 
स्वयं मुग्धता (अविवेकिता) पाकर प्रमत्त (अति उन्मत्त) के समान 
दौडता हे ॥७॥ 

१, भर्थार्थे यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । तान्येव यदि धर्माय 
र्यात्‌ को दुःखभागूभवेत्‌ । इतिहाससमुचचय ॥ 


२, अनात्मन्यात्मविज्ञनं तस्माद्ये तथेतरत्‌ । रागदरेषादमो दोषाः स्वे- 
श्रान्तिनिबन्धनाः । ईडवरगीती । अ० २।२०॥ 


साखी । 


ताते फांसी कार की) करहुं आंपनी शोच) 
न्त सिधावे सन्तिं जहे, मिलि रहु पो चहि'पोँच ॥६४॥ 


कालप्राशोऽपि तस्माद्धि रामादन्यस्य चिन्तनात्‌। 

संलन्नो लक्ष्यते लोके ततश्चत्मैव चिन्त्यताम्‌ ॥ ८॥ 
आन्मरामस्य चिन्तां सज्ञनास्तत्र यान्ति हि) 
वसन्ति सज्ञमा यच साधवो दीनवत्सलाः ॥९॥ 
भसन्जनास्तु ये नीचा धूत लोकविडम्वकाः। 

ते निहीनेर्भिल्स्विव लच्र तिष्ठन्ति सादरा; ॥१०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं किमन्यदिह कथ्यलाम्‌। 

स्वये हि नरके यन्ति स्वयं नके च निचंनो ॥१९॥६५॥ 


रामसे भन्यका उस चिन्तनादिसेही कारका पाश ( बन्धन-समूह) 
खोक में संलप्न ( सम्यक्‌ प्राप्त ) दीखता हे, तिस भात्मा ही विचारा, 
य।द्‌ किया जाय ॥८॥ आत्मारामकी दही चिन्ता (स्मरण) के यखिये 
सजन तर्हौ जाते है कि जहौ दीनं वत्सर ( दरिद्-भयंभीत के स्निग्ध ) 
अथोत्‌ दुःखी के सहायक प्रेमी, सजन साधु बसतेद्दं।॥९॥ ओर जा 
असजन धूते ( वञ्चक ) रोक को विडम्ब्रक ( ठगनेवाने) नीज्ञदें, मो 
निहीन ( नीच) तेही मिरु कर वरहा दही आदर सहित रहते हे।।१०॥ 
मोह का महास्य ( महिमा ) आश्चयं रूप हे, यहां अन्य क्या कहा जाय। 
आपी जीव नरकमें मोहसे जते, सुक्मादिसे नाक (स्वगे) में 
जाते हं, निवुंति ( मुक्ति सुख ) म भी स्वय प्राक्त हात हं ॥११॥ 

अक्षरार्थ- एक अविनाशी नास्मा क क्तानादि विना. मनुष्यों ने काया 
( देह ) शौर कञ्चन ( सुवणौदि ) काद्वी यत्न क्रिया कराया। शरीरस 
कनक का अजेन पारन करिया, मलीन शरीर^को कञ्चन तुल्य जान कर इसका 
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पालनादि किया, दान परोपकार रक्षा आत्मविचारादि नहीं शिया । ओर 
काया आदि के लिये अपना तथा अन्यकामनको बहुत प्रकार से पलटाया 
( अ्रमराया-दौडाया ), भआत्मनिष्ठं नहीं किया । इससे संशय अममे पडा 
रहा । पेते खोकों से यदि सेकडों बार समञ्ा कर सत्यात्मा सतेधम की 
बात कहौं ( कहता हू ) तयो ( तौभी ) उनसे बातत धरा ( धारण किया ) 
नहीं जाता है । धरना दूर रहा दुभा मी नहींजाताहै (प्रेमसे सुनाभी 
नहीं जाता हे) भथौत्‌ अभिमानी आसक्त को जसे वेदादि पठने से ज्ञान 
नहीं होता, तसे उपदेशादिसेभी नहीं होतादहे; छन्तु भोगादिसे 
पापादिकी नित्रत्तिके बाद ही उपदेश्लादिसे ज्ञान कल्याण होताहे। 
सुभा, के, छोरि, पाठान्तर हे । 

जो श्रद्धालु सजन, गुरुजन ( कोक ) के कदे ( कहना-आन्ञा ) मेँ रह 
जातेदहें,याजो अपनेको हरि गुर्‌का जन ( मनुष्य ) कहतेर्ह। ओर 
सदा जन ( मयुभ्यता सहित ) रह जाते दै, तिन ( उन) लोकों ने नव- 
निधि ओर सब सिद्धि पाड । अर्थात्‌ आत्मज्ञान वेराग्यादिसे संतुष्ट तृप्त 
हो गये । उनके हृदयम सदा धमै बसता, अधमे नष्टहो जाताटहे। 
भोर बुद्धिरूप कमौटी पर सदा स्वात्मा रामरूप सुवण को कसते 
( विचारते मनन ध्यानादि करते ) रहते हँ । ओर जोरे( यदि) किसी 
मन्द भाग्यवाला का कसावट ( चिचार-ध्यान ) आत्मराम से अन्ते 
( न्यत्र } चखा जाता हे, तो वह बावर ( कुविचारी) आप अपने 
भपराधते बौराता ( भटकरता) हे । अज्ञानान्ध होकर जन्मादि दुःख 
भोगता हे, इत्यादि । 

ताते ( भाव्माराम से अन्यकी चिन्ता भादिसे बारे हदानेसे) 
कार की फांसी र्गी भौर रुगती हे । इसते आपनी ( अपना स्वरूप राम ) 
काही शोच ( वित्वारादि) करो। भन्य चिन्ताकोलयागो। भौर इस 
विखारादि के रये सन्त ( मजन जिज्ञासु ) वर्दी सिघाये ( गये ) कि जही 
ज्ञानी सन्त रहते हं । तथा "वर्ह, ही सिधाये ( सब सिद्धि पाये ) । भोर 
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पोच ( नीच ) खोक नीचोंसेही मिटे रह गये, ओर रहते हें । इससे 
कुं सिद्धि नहीं पते हं । 

विरोध बात यह है कि (कसावट, के, केसवि ), पाठान्तर दै । तेत्र कुछ 
भावा यहदहे कि, जिसके हृदयमे ध्म सदा बस्ता, उसको राम 
( देश्वर ) भी य्ह ही कसौटी पर कसते रहते हँ । उसे ध्मीधम भोगाकर, 
उसकी परीक्षा निरीक्षण करते रहतेदहं। क्रौरभन्तमें मुक्त करतेदै। 
जीर जो यदौ कसौटी नहीं सहता है, सो अन्यत्र जाकर यमराजादि से 
भपने को कसाता (पीडित करता) हे, ओर अपने ही भटकता है इत्यादि । 


ओर रामी कसनी नही सह सक्नेसे ही काल की फांसी ख्गती हे, 
इससे तितिक्षा आदि करो, इत्यादि ॥६४॥ 


प्रथम मुमृष्चु के लियि उपदेश दिया गयादहैकि, गुर की आज्ञा 
मानकर सत्संग विचाराद्वि करना चाहिये, सो सुन कर दाका हहे कि, 
गुरुभक्ति स्मङ्गादि से कुर फर नहीं मिलता हे; किन्तु हश्वर प्रकृति काल 
देवादि से सब फल मिलते हें, इससे ईश्वरादि के ध्यानादि करना चाहिये, 
्षथवा कुछ नहीं करना चाहिये । जब समय अवेगा, इश्वर की इच्छा 
होगी, तो स्वयं कल्याण होगा, इत्यादि । तव कहते द कि-- 

[> 
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अपने गुण कह अवगुण कद्र । यदि अभाग जो तुम न षिचार्हू ॥ 

इत्थं स्वस्य विचारेण ज्ञानाभ्यास।दियोगनः) 

` सर्य संप्राप्यते टोकै श्स्व्गां मोक्षः सुखानि च ॥१२॥ 

इस प्रकार अपना विचार ज्ञानाभ्यासादिरूप योगसे रोक में स्वगे 

मोक्ष र सुख सब मिलता दै ॥१२॥ भाश्वयैटैक्रि,तौभी तुम सव 





१. अभ्यासवेराग्ययुतादाक्रन्तेन्दरियप्न्नगात्‌ ५ नात्मनः प्राप्यते यत्तत्‌ 
प्राप्यते न जगतत्रयात्‌ । यो० वा० ५।४१।१८॥ आत्मनो गुस्गत्मेव 
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तुम जियरा बहु ते दुख पाया । जल भिनु मीन कोन सचु पाया ॥ 


चातक जल हट भसि पाता । स्वांग धरे भवसोगर आग्रा ॥ 
अहो तथापि युयं तु विचारादीन्‌ गुणान्‌ स्वकान्‌ । 
भवगुणत्वेन भाषध्वे दोषबुद्धव्यष निरीक्ष्य नान्‌ ॥१३॥ 
दमेव कुमाग्यं च वतेते भवतामिह । 
यद्धिचारे न कुवन्ति सर्वत्रेव शुभावहम्‌ ॥१४॥ 
दुःखानि तु बहून्य विचारेण षिना पुरा। 
अवाप्नुवन्‌ सदा जीवा मत्स्या नीरं बिना यथा ।॥१५॥ 
यथावारि विना किञ्चित्‌ क्।पि मत्स्यसुख नहि। 
विचारादि घिना तद्धत्प्रमोदो नेव कस्यचित्‌ ॥१५९॥ 
चातकस्य समीपेऽपि स्वभ्रृतं विद्यते गदि। 
मेघ।दथेयते नाये तथा सवंऽविच।रिणः॥६७॥ 


अपने उन विचारादि गुणों शे दोषबुद्धि से देख कर उन्हं जवगुणसूपसे 
कहते हो ॥१३॥ ओर भाप सवके यही य्ह कुभाग्य ( देव ) दुष्ट 
प्रारन्धदहै, क्रिजो सर्वत्र श्युभ देनेवाला विचार नहीं करते हो ॥१४॥ 
जसे मचछ्खियौ जर विना दुःख पाती दहै, तसे जीवों ने विचार विना यहां 
पहले बहुत दुःख पागाहे॥१५॥ जैसे जल विना कहींभी कुछमभी 
मद्वली को सुख नहींहै, तसे ही विचारादि विना किस्तीको भी प्रमोद 
( हष-सुख ) नहीं होता हे ॥ ६॥ 

चातक के पास्ँदही यदि सुन्दर अग्रत (जल) रहतादहे, तौभी 
मेधसे तोय ( जल) की उपयाचना करतादहे, तेसे ही सब अविचारी 


पुरुषस्य विदोषरतः । यत्प्रयक्षाऽनुमानाम्यां त्रेयोऽसावनु।वन्दते ॥ भा० स्क० 
११।५७।२०।। यडवरगौ' निनितः पूत येनोत्तमविद्‌ा स्वतः । भाजन स महार्थानां 
नेतरो नरगर्दभमः ॥ आत्मेव ह्यात्मनो ब्रन्धुगत्मैव रिपुरात्मनः आत्माऽऽत्मन। 
चैत्वरातस्तदुपाोऽरिति नेतरः ॥ `योगक्° ६।२।१६२।१८॥ 
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चातक जल हर भगल जु पासा । मेघ न बरे चरे उदासा ॥ 
राम नामे इहै निज मारू। भरो इह सकर संसार ॥ 


समीपस्थं च गम्भीरमात्मानन्दमहोदयिम्‌। 
उत्सञ्येव तु देवेभ्यो याचन्ते विषयादिकम्‌ ॥१८॥ 
चहुवेषान्‌ विघायारऽपि श्रृत्वा देदमनुत्तमम्‌। 
विन्ारेण घिना चते ह्याशां कु्वैन्नि जागनीम्‌ ॥१९॥ 
चातकस्य समीपे चेञ्जल्पूण सरोवरम्‌, 
विद्यते वष्यभव्रेन सोदसीनो विकम्पते ॥२०॥ 
शा पूण निजानन्दे विपग्रालामेनो जनाः) 
खिन्ना धावन्ति संसारे मन्यन्ते न निजं छुखम्‌ ॥२९॥ 
निजानन्दस्वरूपोऽयं रामः सारो जगत््रये। 
अन्यः सर्वोऽपि संसारा मिथ्येति विनिश्चयः ॥२२॥ 





स्मोक समीप में स्थिर गम्भीर आत्मानन्द्रूप महान समुद्रको ल्ाग करके 
ही देव सव्रसे विषयादि क्ती याचना करत हे ॥१७-१८॥ सर्वोत्तम दह 
भ्र के बहुत वेष करर भी ये लोक तरिचार बिना जगत्‌ सम्बन्धी आशा 
करते हे ॥१९॥ चातक के समीपम यद्वि जल से पूण सराचर ( तालाय ) 
रहता ह, तो भी बृष्टि के अभावसे वह उदासीन ( उपराम) हो कर 
चलता हे ॥२०॥ तसे ही आत्मानन्द कर पूण रहत भी विषयों की अप्राप्ति 
से मनुप्य खिन्न ( कृडा दीन ) होकर संमारमं दौडतेदहं, भर स्वरूप- 
सुख को नहीं समक्षते है ॥२५॥ 

भात्मानन्दस्वरूप यह राम ही तीनों खोक में सार ( स्थिर-ष्रष्ट) टे, 
धन्य सवं संसार मिथ्या, यह निश्चय हे ॥२२॥ जो यह मन वचन 

१, योवै मूनो तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति । यो त्रे भूमा तदमृतमथ यदल्य 


तन्मयम्‌ ॥ छा ५।२३।२५॥ 
२२ 


३३८ संस्कत बीजक 


हरि उतङ्ग तुम जाति पतगा । यम घर कियेहू जीवको संगा ॥ 
क्रिश्चित हे स्वम्रे निधि पाई । हिय न माय कर्द धरह छिपाई ॥ 


“ यदिद मनसा वचा चक्चु्म्यां भवणादिभिः। 
नद्वरं गृह्यमाण तद्विद्धि मायामनोमयम्‌ ”' ॥२३॥ 
निजात्माच हरिः साक्षात्नवभ्य उत्तमो महान्‌ । 
अविनारीचतं स्यक्त्वा जातोऽस्तित्व प्पनङ्गवत्‌ ।४॥ 
पनङ्गेन समो भूत्वा स्वयमेव यमाल्ये। 
संसारे स्वात्मनः सङ्क सदा त्वं कृतवानसि ॥५1 
माया हरणङ्यीला वा सेयमर््धिरिखासरमा। 
वतेते नञ्ज महेन स्वात्मानं हतवानसि ॥२६॥ 
अस्पम्थादिक स्य प्राप्त स्नप्रनिधियेथा। 
हृदये नैव मात्येनत्‌ कुचान्छादयय धरिष्यसि ।२॥ 


च्यु श्रोत्र (कान) भादिसे गृह्यमान (जाना जाता ) हे उन सबको 
नश्वर मायामनोमय ( मिथ्या ) जानो । यह भागवत स्क० ११।७।७ का 
वचन हे ॥२३॥ भीर निजास्माही साक्चात्‌ हरिर, सो सबसे महान्‌ 
उत्तम हे, भौर अविनासीहै, उसे लयाग कर तुम पतङ्ग (शलभ) तुल्य हुषु 
हो ॥२४॥ पतङ्गतु्य होकर, तुम स्वयम्‌ दही ( भापदी) अपनी आस्मा 
कायम का भाल्य (घर) रूप संसारमें सदा सङ्ग ( सम्बन्ध ) किये 
हो ॥२५।। अथवा हरण ( नाशन ) स्वमाववाङी जो माया है, सो यह 
भञ्चि की शिखा ( ज्वाला ) त॒स्यै, उसमें मोहसे तुम अपनी ारमा 
का हवन किया है ॥२६॥ 
भल्प ( लेक मात्र ) भभ (द्रव्य ) आदि प्राघ्ठ सब वस्तु स्वम्मके 
निधि तुल्यदहे। भौर यह हृदय मे नहीं माता ( भटता, समाता) हे 


१. योष्िद्धिरण्याऽऽभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । प्रटोभितात्मा 
ह्यपभोगवुद्धथ। पतज्गवन्नरयति "नष्टष्टिः | भ० स्क० ११।८।८॥ 
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हिय न समाय छोड़ नहि पारा । च्रूट रोभ ते कष न विचारा ॥ 

सुमृति कीन्ह आपुर्ह नदिं माना । तरूर तर छागर हव जाना ॥ 
हदि धय हि मोहेन मन्यसे तत्‌ स्वभाघनः। 
ह्ये नेव मध्येव जान तथ दुःखकृत्‌ ॥२८॥ 
हदये नेव संमाति त्वया त्यक्तुं न शक्षयते। 
अनुगामिनया तस्य पिथ्याटलोमान्न मुच्यसे ॥२९॥ 


लोभग्रस्तो न किंञ्चिच्वं सद्धिचारं करोषि चेत्‌। 
मायाघ्नेः कारपाह्ाच्च क्रथं मुक्तो भविष्यसि ॥३०॥ 
अन्यांश्च स्मनवाम्त्चं हि स्वात्मानं मन्यसेस्मन। 
लोसेन स्वाहाया ब्द्धः क्रथं दुःखलाद्धिमोक्ष्यसे॥३१॥ 
संल।रवनवरक्षाऽधदद्कागो भूत्वा गमिष्यसि। 
मन्युस्ते वतेते प्रदवे तं न जतु प्रपदयसि।३२॥ 
न्यस्तं मूर्धि मुदाचछगो चलििभूतोरऽक्षनं यशथरा'। 
अस्यैव विषयान्‌ मत्यां सत्यु तद्धश्च परयति ॥३३॥ 


कहां इसे ठांप कर धरोगे ।॥॥२७। उस अस्प अथादि को मोहरूपं स्वभाव 
से हृदय में घरने योग्य मानते हो, ओरवह हृदयम अटता नहींदहे, इस 
प्रक।रनाश से तुभे दुःखकारक होतादहे॥२८। हृदय में समाता नहींहे, 
तुमसे व्यागा जाता नहीं हे, भौर उसक्री अनुगामिता करके मिभ्यालोभसे 
मुक्त नहीं होते हौ ॥२९॥ भोर लोभग्रस्त तुम कुछभी सद्विचार यदि 
नहीं करते हो, तो मायारूप अन्नि ओर कालपाज्ञ से केसे मुक्त हौते।३०॥ 

खोभ ओरभादासे धाया हुभातुम भन्यका स्मरण क्यिहो, 
अधनी आत्मा को नहीं लमन्चेहो, तो दुःख से केसे द्टोगे ॥३१॥ संसार 
वन के ब्रृक्ष ( देह) के अधः (नीचे) छाग (बकरा) हो कर नावोगे । मध्य 
तेरे पासे दहीहै, उसको कभी नहीं देखते हो ॥३२॥ देवब्रलि { उपहार ) 


१. न्यस्तं यथा मूर सुदाऽस्ति मेषो, यवाक्षताथ बलिकल्पितः सन्‌ । 
मृत्युं समी पर्थितमप्यजानन्‌ , भुनक्ति मर्त्यो ,विषर्यास्तयैव । कविवाक्यम्‌ ॥ 


२४० संस्छन बीजकः 


जिव दमेति डोरे संपाश। ते नर्हिष्मैवारन पारा 
साग्वी । | 
' अन्धं भया सव डोलये, कोई न कर विचार । 
कहा हमार मानि नर्दि, किमि च्टे भ्रमजार ॥६५॥ 
दुर्मल्ा सकलो जीवो विषयाभोगलाग्खः। 
भवारयव्यां श्रमत्यानो ह्यस्य पारं न प्रयति ॥२६४॥ 
आशां कुबुद्धि मनुजो विढाययो, राम भज्ञेत्तं हृदि यो विराजते) 
न।ऽसो पुनर्ाम्य तिमोदते नदा, लव्थ्वाण्तर गमं विमु परात्परम्‌ 
॥ २९।। 
आज्ञानान्धो नरो भूत्वा सर्वां रपति सर्यैदा। 
न करोति विनारं च कोपि सत्यात्मनः खदु ॥३६। 
सद्गुरोरूपदेरौ यो मन्यते नैव चन्नतः। 
श्रमजा कथ मुञ्चित्क्थ वाऽयं सुखी भवेत्‌ ॥३७॥। 
आत्मवास्त्यान्मनो वन्धुः सद्धिचारादिमरंयुनः। 
विचारादि विना स्वस स्वयं शाचरनं संशयः ।॥३८॥ 
रूप छाग जेते रिर पर द्विया हुजा अक्षतका खाता, इसी प्रकर 
मनुष्य विषयों को खाता ( भागता) हं, उसी ममान ल्यु को नहीं 
खता हे ॥३३॥ विषयों का आभोग ( पूणेता ) कौ व्यटसा ( अव्यन्त- 
तृष्णा ) वाला सत्र जीव दुबद्धिसे संसार बनमें भ्रमताहे, ओर इसके 
पारको नहीं देखता हे ॥३४ जा मनुभ्य धाशा कुबुद्धिको ल्याग कर उस 
राम को भजता, किजो राम सदा हदय में बिराजता हे, वह यहं पर 
से पर विमरुरामकोपा कर फिर भ्रमता नहींहे, सदा आनन्द होताहै 
।।३५॥ सब मनुष्य अज्ञान से अन्धा होकर सदा भ्रमताहि। कोड मी 
सल्या्मा का विचार नहीं करताहे।३६॥ भौर जो सद्गुरु का उपदे 
को भी अन्ततः ( भन्त्यमे, निश्चय करके) नहीं मानताहे, सो ्रमजाल 
( आन्तिव्रन्द ) को केसे त्याने, वा यदं सुखी केसे हो ॥३७॥ सद्विचारादि 
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स्वविच।राद्‌ गुरोर्वाकियाजक्षात्वात्मानं निरञ्जनम्‌ । 
श्रमाद्विमुच्यते जीवः सवैस्माच्च।ऽन्र वन्धन।त्‌ ॥२६९॥ 
अभ्9सेन विरागेण युनात्स्वमनसी गुरोः। 

दान्तो यन्नेह लभ्येन तन्न ल्भ्य हि कुचचित्‌ ॥४०।६५॥ 
दति रमैनीरसोद्रके दुर्वोधफलादिव्ण्यं नामत्रिरात्तमः प्रवाहः ॥३९॥ 


सहित आत्मा ( आप ) ही भपना बन्धुहे। ओर विचारादि विना अपना 
रत्र स्वय आप हे, इमं संशय नहीं है ।,२८॥ अपना विचार ओर गुर के 
वाक्य से निरञ्जन ( असंग इद्ध ) जत्माको जान कर, जीव यहां सब 
भ्रम ओर बन्धनते मुक्त होता ह ।३९॥ अभ्यास व्राग्य सहित अपना 
मन ओर गुरुसे दान्त ( तितिक्षु) हुभा जो मनुप्य उससे जो सुख 
घस्तु यहां नहीं प्राक्च करिया जाता, सो.कहीं प्राप्त करने योग्य नहीं हे ।।४०॥ 

अक्षरा्थ- हे मनुष्यों! तुम अपने विचाराभ्यास कामादि गुणों करं 
(को) अवगुण ( निरेक ) कहते हौ तथा स्मक्षते हो, इससे विचारादि 
नहीं करने हो, दवादिकी आरा करतेहो। परन्तुतेरा स्रत भारी 
यही अभाग ( दुभाग्य ) हे, जो तुम विचारादि नहीं करतेहो। ओर 
हे जियरा ! (जीव!) इसी सदधिचारादि रूप अपने गुणके विना तुम 
बहूतदुखपायेहौ। अर आगे भी इमकरं विना सुख नहीं पासकतेहो; 
क्योकि जल के चिना मछली कठा कोन सचु ( आनन्द ) बानी ह । 
विचारादि चिना वही दज्ञा अपनी समञ्च । भात्‌ जर क रहतेदहीमें 
मीन को आहारादि भी सुखद होतेदै, तेसे ही विचारादि केरहनेपरही 
हृश्वरादि हितकर होते हं । यदि विचारादि विना हैश्वरादि जीव को मुक्त 
सुखी करते तो कोड बद्ध दुःखी नहीं रहता । दयालु ईश्वर सव को मुक्त 
ही कर दिये होते } इससे भवइय विचारादि करना चाहिये । 

चातक के पास ( समीप ) में किथी भास ( आश्ञा-दिशा) मं जल 
हर (था)वादहै, तौ न्मी वह जेसे मेध सै जर चाहता हे । तैसे विचारादि 


३४२ संस्छृत बीजक 
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से पने योग्य आनन्द रामके हृदय में रहते भी विचारादि रहित मनुष्य, 
उस भानन्द्‌ की प्रापि केलिये बहुत प्रकार के स्वांग ( वेष ) धर कर 
भवसा(गरकी ही भाक्ा करताहे ( इश्वर देवादि से सांसारिक सुख चाहता 
हे )। ओर चातक के पास में जल भरल ( पूण ) हर (था) तौ भी मेष 
के नहीं बरपने पर वह उदास ( दुःखी) होकर चलता रहा ओर चरूता 
हे । तेसे भाननल्दघन के सर्वत्र पूण रहते मी अनज्ञ जीव विषयादि की प्रा्षि 
बिना मारा २ फिरताहे। 

राम जिसका कल्पित नाम हे, ई है ( सोह ) प्रयक्ष निज ( अपना ) 
सार ( स्थिर-घ्रष्ठ ) स्वरूप हे। भौर उससे भौर ( भिन्न) सब संसार 
कूठ (माया मात्र मिभ्या) हे । नौर निजात्माराम भलयन्त उतङ्ग ( महान्‌ ) 
हे, उसके ज्ञान बिना कामी तुम पतग जाति तुल्य तुच्छहुएहो, या 
चित्त को हरनेवाली माया आदि रूप. हरि उतेग ( उन्नत ) अश्चिशिखा- 
हृष हे। तुम उसमें पतङ्ग के समान पड़तेहो, इसीसे यम के धरमें 
शपनी जीवात्मा का भप ही सम्बन्ध किये हो, इ्यादि । 

भनेक कमोदि से जो निधि ( रोवधि-पद्मादि नामक सम्पत्ति ) तुमने 
पष्ट रै, सो सब स्वमन की निधि तुर्य हे। नौर भात्मनिधि की अपेक्षा 
भलयन्त किञ्चित्‌ ( तच्छ नरवर ) हे। तौ भी तुम उसे अमूल्य भलभ्य 
समश्च कर छिपा कर धरतेदहो, वह हृदय से नहीं समती ह । अन्यत्र 
करौ छिप्ाकर धरोगे, कि जरौ कोड नहीं देखे, न ते सके । क्योंकि वह 
हृदय में रहने निश्चय योग्य नहीं हे, बाहर टिपने लायक नहीं है । त॒म 
मोहादि से उसे हृदय में धरने योग्य मानते हो; परन्तु वह हृदय में 
समाती नहीं है, न तुम उसके पारा ( पीछा ) छोइते हो, किन्तु उस द्वारा 
सुख की इच्छासे रोभादि करते हो, इससे छोडने म पार नहीं पाते हो । 
जीर उस क्षूटी वस्तु कारोभादिकेवक्षमें होने से तुमने स्य धमीत्मादि 
का कुछ भी विचार नहं किया; महाभारत शान्तिप० भ० १६३।२१ 
वचन हे कि ( शक्तानप्रभवो ीमो भूतानां दृदयते सदा । भस्थिरसवं च 
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भोगानां दृष्टवा ज्ञात्वा निवतेते ॥ ) भक्ञानजन्य रोम प्राणियों के सदा देखा 
जाता हे, भोगां को अनवस्थिर देख जान कर लोभ रहित होता हे। 

अक्षान रोभादि वश्च जिन जीवों ने किसी अनात्म पदार्था कासिग्रति 
( स्मरण ध्यानादि ) किया, ओर आपु ( अपना भात्मौराम ) को नहीं 
माना ( आत्मविचारादि नहीं करिया), न अपने धर्मं शमदुमादिको 
समञ्चा । किन्तु इन्हं व्यथं जान कर इनका याग किया। उन जीवों को 
इस संसार बन कं शरीर गरहादिरूप तरुवर (बरक्ष) कं तरे (पास में नीचे) 
छागर होकर जाना होगा ( धथौत्‌ जसे क्षत के चावर दूवादि को खाता 
हुभा बकरा नष्ट होता हे, तैसे विषयादि के भोग ध्यानादिमें नष्ट होंगे) । 
इस प्रकार बार २नष्ट होने पर मी दुवद्धि सब्र जीव संसार के व्यवहारो मं 
ही डोरता (८ विचरता ) हे । कभी सल धर्मं सलयाव्माराम के विचारादि 
नहीं करता हे। ते ( तिसी कारणे) इसको संसारक्तागर के वारपार 
नहीं सूक्ता ठै, इससे सद्‌ा संसार में नष्ट होताहे। 

भारा लोभादि से भविवेकान्ध होकर, सव्र संसारं के व्यवहारादि में 
डोरूते (फिरते भटकते ) हैँ । सत्‌धम विवेकादि के छिये कोड स्वय विचार 
नहीं करता दै ओौर हमार ( सद्गुरु का) कहाभी नहीं मानतादहे, 
तोश्रमका जार ( समूह) वा ्रमरूप जार (जडता) केसे द्रे । 
विच.र ओर गुर वचनदही भ्रमनाश्कहै, इससे श्रवण विचार भवश्य 
करना चाहिये ॥६५५॥ 


सद्गुरु श्रेष्ट दिष्य निरूपण प्रकरण ॥३१॥ 

प्रथम रमैनी म माया जादिको दुःखद्‌ भ्िशिखा तुल्य कहा गया 
हे, विचारादि रदित विषयी को दुर्मति कहा गया दै, सो सुन कर जानने 
की इच्छा हृ क्कि मायारूप हरि दुःखद दहै, तो सुखद हित हरि कौन 


मौर अन्य को स्मरणादि करनेवाला कुमति है, तो सुमति कौन रै, इत्यादि 
तब कहते कि- 
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रमेनी दै 
सोई हित बन्धु मोहि मन भाव । जात मार्ग मारग रवि ॥ 
सो सयान गारग रहि जाई । करे खोज कवदह न युराई ॥ 


हिनः सेव च बन्धुश्च भति मे हृदये सद्‌ा । 
कुमा गच्छतो यो वे मानं प्रापयति धुवे॥१॥ 
गुरर्माता पिता वाऽपि गुरूदेव उद्राहनः। 
गुरुषन्धुः सखा तद्वन्न गुरोरपरः खुहत्‌॥२॥ 
अज्ञानां चैव यो ज्ञानं ददयाद्धमापदेश्तः। 
क्रत्स्नां वा पृथिवीं दद्यात्तन तुद्य च तत्फलम्‌ ।॥२॥ 
सपव चतुरः शिष्यः सन्मागं यो स्थिरा भवेत्‌। 
गुरुभि कथिते सम्यक्‌ सत्सङ्गायविमागेयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वेषते हि सन्मागं सत्तं यो निरन्तरम्‌ । 
न विस्मरति तद्धस्ध्वा स मागान्तं निगच्छति ॥५॥ 


मेरे हृदयम वही हित भौर बन्धु सदा भाततादहे,किजो कुमागैमें 
जाते हए को धुव ( निश्ित- सनातन ) मागे में प्रात कराता हे ॥१॥ 
भात्मपु० का वचन दहे कि, गुरु मातापिता ओर देव कटे गये दहै, तसे 
ही बन्धु सूखा ( मित्र ) कदे राये ह। गुरु से भन्य वस्तुतः सुहृद 
नहीं हे ॥२॥ उपदशं ॒सादहस्री का चचन है कि, अक्तं को धमोदिके 
उपदेकशसेजो ज्ञान देताहे, ओर कोहै सम्पूण भूमि देताहे, तह 
ज्ञान दान के तुस्य भूमिदानका फल नहीं है ॥३॥ सोहे शिष्य चतुर 
हे, जो सस्सङ्गादि द्वारा विमागेन ( गमन) करता हुजाभी गुरसे 
छम्यक कथित सरमार्ममें ही स्थिर होताहे ॥४॥ नौर जो निरन्तर 
सन्माग सत्‌ तत्व ( स्वरूप ) को खोजता है, ओर उस को पाकर कमी 
भूलता नहीं सो मागन्त कों पहुंचता हे ॥५॥ 
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शूरा सुत ह ताको तजई। गुरकी दया राम ते भजई।। 
साधूनां या हिते मागे मनोयागेन गच्छति। 
गुरुभिः कथिते नित्य मिथ्या त्यक्त्वा सुनादिकम्‌ ॥६॥ 
ईदवराद्‌ याचते यस्तु सदहुरूणां कृपां न`तु। 
अन्यत्‌ करिमपिलोकेऽस्मिन्‌ स प्राज्ञो बुधसम्मनः।७॥ 

५ अमान्यमत्लरा दक्षो निर्ममो टदसौहदः। 
अनत्वरो.ऽ्थ॑जिज्ञाठरनस्‌ युरमाप्रव।क्‌ "' ॥ ८ ॥ 
पफवप्रयागुणः शिष्यः सत्वरं भवसागरम्‌ । 
तरत्येव न संदेदस्िरेन्द्धि त्रवीमि ते॥९॥ 
अथवाऽन्विष्य सद्मार्ममनून तु सुतादिक्म्‌। 
जहाति भजते रामचं यो वे गुरादेयाम्‌॥२०॥ 
य्द्धा यो रमणे हेतो ररामान्मायादिक्षणाद्‌। 
प्राप्रसपति सदयुकत्वा स ज्ञानी कुडशालो भवेत्‌ ॥११॥ 
जो मनुप्य मिथ्या पुत्रादिको ल्याग कर, गुरुसे कथित साधुभों के 

हित मागे में मनोयोग ( सावधानी ) से निलय (सदा) चलना हे ॥६॥ 
भओौरजो दैश्वरसे भी सद्गुरु कीकृपा (दया) की ही याचना करतादहे, 
भन्य कुछ भी नहीं याचताहे। वही इस खोक मेँ पण्डितोँंनेमाना 
गया प्राज्ञ ( पण्डित ) है ॥५७॥ भागवत स्क० 1१।१०।७। का वचन ह क्रि, 
निरभिमानी, अन्यका इुभसे द्वेष ररित, चतुर, ममतारहित, गाद 
मित्रतावाखा, सस्वर ( भचपर ), गुणमें दोारोप रूप असूया रहित, 
सृल्यवक्ता ही अथं का जिन्नासु शिप्य होताहं॥८॥ इस प्रकारक ही 
प्रायः ( बहुत ) गुणवाखा शिप्य भवसागर को सत्वर ( श्ीघ् ) तरता 
ही है, इसमें संदेह नहींहे; तमको यह बात तीन बार करता ह ॥९॥ 
भथवा जो सतमा्म को खोज कर, ओर भनृत ( भिथ्या) पुत्रादि को 
लयागताहे, ओररामसेभी च्रष्टगुह की दया को सेवता हे।॥१०॥ 
अथवाजो सांसारिक रमणमें हेतु माख ओदर खूपरामसे सदूयुक्ति- 
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किञित है एक ते थुखाना । धन घत देखि भया अभिमाना ॥ 


तुच्छ ये मानवास्ते तु तुच्छया माययकया।. 
प्रान्ता धन सुतं खष्टाऽभिमनं तेषु जायते ॥१२॥ 
अवाच्यः स्वप्रकाशो वा चेतनो षिस्मतो हि येः। 
तेषां धनं सुत दृष्टा ह्यभिमानजनिभवेत्‌ ॥१३॥ 
४४ प्रजावान्‌ कीर्तिमाप्नोति सुख वेरिजयं तथा। 
पितृणामनुणो भूत्वा स्वगं याति सृतः पुनः ॥१४॥ 
संसाग्स्य सुखे तस्मात्प्रजाः कारणमीरितम्‌। 
मोक्षाख्ये प्रायसो विघ्नः कथितः पण्डितेरयम्‌ ।१५॥ 
"अपुत्रस्य न लोको ऽस्तीत्यादि कामुक्कीतनम्‌। 
मातरं वास्वसरारं वाते यान्तीति यतोऽवदत्‌ » ॥९६॥ 





द्वारा भच्छी तरह भागता हे, वही कुशल ( चतुर ) क्ञानी होताहे॥११॥ 
तुच्छ ८ विवेकादि शून्य) जो मनुष्य है, सो तुच्छ ( सत्तानन्द्‌ 
रिक्त ) एक मायासेदी धन पुत्र देखकर न्त हैँ, उन्हीं में भभिमान 
होता दे ॥१२॥ भथवा जिन्है अवाच्य स्वप्रकाश्च चेतनात्मा विस्मृत 
( भूखा ) इभा हे, उन्दींको धन्द्र को देखकर अभिमान की उस्पत्ति 
( अभिव्यक्ति) होती ह ॥१३॥ भात्मपुराण अ० १०।२४। इत्यादि के 
वचन दकि, प्रजा (पुत्र) बवाल। कीतिं सुख भौर वैरी का विजय 
पातादहे, कौर पितु ऋणसरे रहित होकर, फिर मर कर स्वगं पाता 
है । १४॥ तिससे संसारके सुखमें प्रजा कारण कहा गयादै, मोक्ष 
नामक सुख में यह प्रायः ( बहुत ) रूपसे विच्नदी कहा गया दहे ।१५॥ 
भपुत्र को रोक नहींहे, इयादि जो देतरेय श्रति कहती हे, व्हौ कामी 
का कथन हे, जिससे वे पशु माता वहन को भी प्राक्त होतेह, इस प्रकार 


----------~ त 





१, नापुत्रस्य खोकोऽस्तीति तत्सत्रे पशवो विदुः । तस्मात्र मातरं स्वसारं 
वाऽधिरोहति ॥ एेतरेय त्रा० ४।१॥. 
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साखी | 


दिया खता न किया पयाना, मन्द्र भया उज्ञार । 
मरे गये ते मर गये, बचे बचनिहार ॥६६॥ 
विषया चिषवेषम्यास्त् सक्तो न बुध्यते । 
इत्यादि वचनं तस्तु न कदाचन मन्यते ॥१७॥ 
संसारक्ान्तारविरक्तवुद्धेरद्धिग्नचित्तस्य मृषात्मभावात्‌। 
'गवेस्य लेशोऽपि भवेन्न जातु सतां सदोप।सननत्परस्य ॥६८॥ 
न तेद॑त्तं न वा भुक्तं यथायोग्यं कुबुद्धिभिः। 
तावत्तषां शरीराणि व्यनहन्नमिमानिनाम्‌ ॥१९॥ 
तेच सत्वा गतास्स्यक्त्वा सवमेव धनादिकम्‌ । 
अनस्तज्ञीवनां सवं प्ररिरि धन द्यभृत्‌ ॥२०॥ 


~~ -----~ -- 


भ्रति कही है ॥१६॥ विषय विष के समान वैषम्यवाले है, उन में भासक्त 
पुरूष कुछ नहीं समक्ता हे, हव्यादि योगवासिष्ठ का कथनदहे, सो वचन 
उन अभिमानियों से कभी नहीं माने जति ।॥१७॥ संसार रूप कान्तार 
( महारण्य-दुगेम माग ) से चिरक्त बुद्धिवाला, सषा ( मिथ्या ) स्वभाव 
वाखा भाव ( पदाथ) से उद्विग्न चित्तवाखा, सदा सत पुरुषांकी 
उपासना में तत्पर रहनेबाला को गवै कालेश भी कभी नहींदहो 
सकता ॥१८॥ 

उन कुबुद्धियों ( भभिमानियों ) से यथायोग्यन दिया गया, न 
भोग गया, तब ही तक उन भअभिमानियों के शरीर नष्ट हो गये ॥१९॥ 
क्नीर वे रोक सब धनादिको छोड करके ही मर कर गये। इससे 
परिशिष्ट ( बाकी ) सब धन जीनेवारों का हुजा ॥२०॥ वारुणी ( सुरा) 


१. यथाभ्नौ प्रवमुष्णत्वमनिटे चलनं यथा । यथा दारिनि शीतत्वे तथेस्वर््य 
धवो मदः ॥ यह इतिहाससमुचयादि का कथन, अज्ञ अभिमानी की दष्टिसेहे। 
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वारुणी पान मत्तेहि क्रचित्‌ किञ्चित्‌ प्रवुध्यते । 

फेरवयमद्‌ मत्तस्तु न।वुधस्तसवमण्वपि ॥२१॥ 
दान यथाशक्ति मनः ससंयन चत्त यदीय परश्ान्निक्मरकम्‌ | 
पेनभीरामग्ोषर्वाजितस्तस्येव मानुष्यमटहा सुराभत्ते ॥८२९॥ 


¦ ट द॥ 
दति रमैनीरसोद्रके सदुगुरुसच्छिष्यवणन नामेक्रत्रितमः प्रवाहः ॥२१॥ 


का पान से मत्त ( उन्मत्त) लोक कदि कुछ समक्षे है, परन्तु देश्वयेमदर 
से मत्त खोक तो अणु (टेश ) माच्र भी तच्च ( मल्य ) नहीं समञ्ञे॥२५॥ 
जिसका दान शक्तिके अनुसार होनादहै, मन सुसंयत ( अच्छी तरह 
वैधा-बशमें ) रहता दै, जिसका वृत्त ( चरित्र वृत्ति) दूसरे को शान्ति 
दनेवाला होता हे, सो भयरहित, भामय (रोग) तस्य दोषों से रहित 
हो कर सुन्दर शोभताहे, ओर उसी की अद्भुत मनुप्यता सुन्दर 
श्ोभती हे ॥२२॥ 


भक्षराथ- साह ( वही ) परोपकारी सद्गुरु, जीवक ख्ये सर्वथा 
हित ( कस्याणकारक ) भोर बन्धु ( सततकमं सँ सहायक) पूणे मित्र 
मेरे मनम माते ( भासने-भच्छे लगत) ह. कि जो कुमागं ( हिसा 
व्यभिचारादि) में जते हुए जीवको सुमागे ( अहिंसा सल धमं 
चिचारादि) संखे भते हैँ, तथा अनात्मपरायणतासे हटा कर भात्म- 
परायण करते हँ । ओर सो सयान ( चतुर सुबुद्धि) हे, कुशल शिष्य है, 


१ धनानि धर्मऽभिनिविष्टचेतसां प्रयान्ति वृद्धि श्यभव्ृत्तिनो नराः ! 
भोगेन नेदयन्ति न सम्पदो वृणा युम यदा नदयति नदयति ध्रुवम्‌ ॥ प्रब्रद्धतुष्णाः 
परिहीणमानसा धनानि नेच्छन्युपभोगमात्मना । हरन्ति तेषामपररे विचक्षणाः 
स्थटेन मत्स्यानिव रीरमाश्रिनान्‌ ।॥ स्वधर्मकर्मनररसंश्रया नरा व्रजन्ति सर्वे 
यमस्ादन प्रति। तथापि धमं ब्रिमुखश्वरन्लयटो विचेतनानां क्रिमिहाल्िि दुष्करम्‌ ॥ 
इतिहाससमुन्चयः ॥ 


--- ------~----"~-- ---- 


र्मेनी ६६ ३४९. 


कि जो बिचार गुरं सतश्खसेज्ञात प्राक्च मागमेंही स्थिर रह जातादहे, 
ओर सत्संग विचारादि से जो सतम सतत वस्तुकीदही खोज करताटहे, 
संरायाद्वि हीने पर भी खोज कर समक्चता हे, कुमागसे कभी नरी 
चरुता, ओर प्राक्त मागौदिको जो कमी प्रमादादि से भी. नहीं भूलतादहे, 
वही वस्तुतः सयान हे । 

भौर जो ज्ञा ( मिथ्या) सखीपुत्रादि संघार है, उनके संग भासक्ति 
आदिका ल्यागद्राराजो उन्है ल्याग्तादहे, ओर उन्हं त्यागकर, जो 
सद्गुर कीदयाकोदही राम (श्वर) से भी भज्ञता ( चाहता) रहै, 
भन्य वस्तु नहीं चाहता, नथा गुरंकी दया को राम से भी अधिक 
घ्रडा जान कर, उसक्रेलिये खो गुरं का भजन ( सेवन ) करतादे, भौर 
भविवेक्षी मन का रमणके स्थान रूप माया विपयाद्वि रूप रामसे 
जो गुरुकी व्यासे भज (भागता) हे, मो मायिक वस्तु से मन 
भादि को रोक कर, गुर्‌ आदि क । कथ्रनानुसार सुमागसं रहनेवालादही 
सच्चा सयान महान हे। 

ओर उस सयानसे अन्यजो किञ्चित्‌ ( तुच्छ) हे, त (सो) णक 
मायास मूले, या मायामे मूले ( आसक्त) हैया तुच्छ लोक णक, 
आन्मदवं का भूलें । यागुरुफकी दया आन्मलाम की अपेक्षा अन्य 
वस्तु तुच्छे, ओर उन्हींस् जीव सतमागादिको भूले है; क्योकि इन 
धन पुत्रादिकं को दख कर, इन्हं सुखी आदि प्रन का अभिमान हृश्ाह। 
सस सतमागादवि का खोज भी नहींकरते रह । अथवा किञ्चित || अवाच्य) 
भात्माहै, सो भूला है, इससे धनादि देखकर अभिमान होत्ता है इत्यादि । 
एक ते, क, एक्र तेज, पाठान्तर ह । अश्रहं करि धनाद्विको ल्यागने विना 
कु विलक्षण एक तेज ८( प्रकाश ज्ञान ) भूखा हे इत्यादि । 

शभिमानी क्ते विचारादधि रहिन मनुभ्य धन पाङ्करमभी किसी सतं 
पात्रके प्रति दिया नहीं, नदताहे( न यथुयोग्य खाता खिलाता द, 
न खिकाया खाया, मर इस दह से पयुन € याच्रा ) किया, मर गया, 


३५० संस्कृत बीजक 


तव मन्द्र ( देह ) उजाड ( शून्य ) हो गया, ओरजो मरेसो मरकर 


अकेखा गये, खाली गये, ओर बचे हुए धनादि, बांचने हार ( जीवित 
रोकों ) के हो गये ।&६॥ 


भक्ति ओर भक्ति विना दुःस्व प्रकरण ३२ 
प्रथम रमेनी में (गुरुकी दथा राम ते भजहईै) इस कथनसे 
गुरु की दया के खिये भक्ति की कव्यता की गहे है, इससे वास्तविक 
भक्ति का स्वरूप को बताने के आदाय से कहते हैँ कि-- 


न, 
रमनी ३७ 
देह हलाथे भक्ति न हीई। स्वांग धरे नर बह विधि जोई ॥ 
धीगा धीमी मलो न माना। जो काहु मोहिहृदयन जाना ॥ 
गुल कषु ओर हृदय कहु आना । स्वमहं काह मोहि नदिं जाना ॥ 
देदपञ्जरकादर्यन भक्तिर्जातु न सिद्ध-यति। 
यदि कश्िदनेरून्‌ वा बेषान्‌ घत्त ततो नहि ॥१॥ 
नम्रत्व न शुभ कश्िन्मन्यते वै विवेकवान्‌ । 
यतो यावन्न मां कश्िद्गुरुमात्मानमेव वा॥२॥ 
हृदये नावगच्छेद्धि नवद्‌ भक्तिनि विक्ञना। 
कुता मुक्तिः कुतः सौख्यं संसारस्तावदायतः॥२॥ 





~~ ~~ ----~------~~--+ 


देहरूप पञ्जर ( पञ्जरा) के कृश्ता ( सृक्ष्मता) से कभी भक्ति 
नही सिद्ध होती । यदि को अनेके वेषों का धारण करता है, तो उससे 
भी भक्ति नहीं होती ॥१॥ कोड भी विवेकी नञ्नता को शुभ नहीं मानता हे, 
जिससे गुरु वा आस्छस्वरूप मुञ्च को जव्रतक कोड हृदय सरे नहीं जनेगा, 
तब्रतक भक्ति वा विज्ञता ( प्र्ीणता) नहींदहे, तो मुक्तिवा सुख किस 
से हो, तजतक संसार आयक ( दीष ) रहता हे ॥२-३॥ जबतक मुख मँ 





रसेनी ६७ ३५९१ 


ते दुख पावे यहि संसार ।जोचेते तो होय उवारा॥ 
जो नर गुरु की निन्दा करई । शर श्वान जन्म सो धरई ॥ 
साखी । 
लछ चौरासी जीव योनि मरह, मटक भटक दुख पाव । 
कदर किर जो रामदहिं जाने, सो मोहि नीके भाव ॥६७॥ 
यावद्‌ भवन्मुखे ह्यन्यो हृदि त्वन्यो बिर।जते। 
नावत्कथिन्न मामन्न स्वप्रेऽपि परिपरदयति ॥४॥ 
मर्स्वरूपस्य चज्ञानत्‌ स संसारे सदा नरः। 
दुःखमाप्नोति सवत्र, चेञजानानति विमुच्यते ॥ ५॥ 
यः करोति गुरोर्भिन्दां स वै भवति श्यूकरः। 
प्रेत्य इवा वां भवस्येव निन्दको नान्न संशयः ॥६॥ 
ष्वेदाघ्रनक्षयोनी हि श्रान्त्वौश्रन्त्वा स परामरः। 
निन्दया दुःखमप्रोति परीवादात्त्थेव य ॥७॥ 
कुछ अन्य भाव, ओर हदय मै उससे अस्य रहता हे, अश्रीत्‌ ज. 
कठ कपट रहता है, तव्रतक कोई मुभे यौ स्वञ्ममे भी नही देस्वना 
हे ॥४॥ मेरे स्वरूप के अज्ञान से वह मनुप्य संसारमें सदा सर्व॑त्रदुख 
पाता ह । यदि मेरे स्वरूपको जानता है तो मुक्तं होतादहे॥५॥ जो 


सर्वात्मा गुरु की निन्दा करतार, सो निन्दुक मरं कर शुकर रोनादह, 
वा कृत्ता होतादहीदहे, इत सँ संशयं नहीं है ॥६॥ 


वह ( निन्दक ) पामर ( नीच) पुरुष निन्दा से वेदाष्ट ( चौरासी ) 


गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं 
वा ततोऽन्यतः ॥ परीव।दान्खरो भवति दा वे भवति निन्दकः । परिभोक्ता 
कमि मवति कीटो भवति मत्सरी ।। मनुः अ० २।२००->०१ ॥ 

२. एकदितिंलक्षाणि द्यण्डजाः परिकीतिताः,। स्वद्जाध्र तथ। प्रोक्ता 
उद्धिजश्व क्रमेण तु ॥ गक्ट्ड दु ° प्रेतखं° अ, १९।३॥ 


३५२ नसस्छृत बोज्वै 


यस्तु तं सद्गुरु स्त्य श्यामेव प्रपदयति। 
स्वैश्च; स मे भाति शिष्यो ज्ञानाधिक्ारवान्‌॥<॥ 
इत्येव सदगुरुः प्राह कबीरो जगतां हिनम्‌। 
सेव्यतां स गुरु जित्यो रामरूपो निरञ्जनः।॥२॥ 
धमऽनुरागो गुरुपाद सेवनं दान विचारः समताऽऽत्मचिन्ननम्‌। 
वेराग्यमच्छ भयशोक्वजनं सङ्खः सतां यस्य सल मक्तसत्तमः 
|।१०॥ 


त्ख योनियों मे भ्रमर कर दुःखपातादह, तैसे दही परिवाद ( बतैमान 
दोष कथन } तेभी दुःख पाता हे ॥७॥ जो शिष्य उस्र सदूगुर्‌ को सल 
राम दही देखता हे, वदी मुभे सब से पष्ठ ज्ञान के अधिकारी शिम्य 
भासता हे ॥८॥ इस प्रकार जगत्‌ का हित रूप यह तच सद्गुर्‌ कथीर 
साहब कहते हैँ, इसे निलय बह रभिरूप निरञ्जन गुरु भापस तेवं 
जाय ॥९॥ धम मेँ अनुगत ( प्राक्त) राग । प्रम ) गुरु श्रष्ठकी सेवा, 
दान विचार, समभाव, आस्मचिन्तन, निर्मल वेंराग्य, भय शोक का त्याग, 
सतपुरूषां का सङ्ग जिमको है, सो भक्त सत्तम ( भक्तां में अति 
श्रष्ठ ) ह ॥१०॥ 


अक्चराध-- दह कं हाये ( कृश दुब्रखा करने ) से सची भक्ति नहीं 
होती ह। यदि कोई बहुत धरकार के स्वांग (वेष) काश्रारण करे, मन मे 
शुम भावांदिनहो,तोवेषने भी भक्ति नहीं होती । धागाधींगी ( नन्न) 
रहना भी भला नहीं माना गयाह, अथात्‌ वेपदी के रहना भक्तिवा 
भली बात नहींह, न बातों की खैचतानसे भटाहै होनी रहे, कि जबतक 
जो काह (जो कोह ) मोहि ( स्वार्मा मेरे स्वरूप को ओर सद्गुरु को) 

१, गुरुचिताप्रप्तानां जीवानां रक्षिता क्षितौ । सजिदानन्दह्प हि गृुरूब्रह्य 
न संशयः ¦ गुरुगीता २६ ॥.अन्यदुःखून यौ दःखी यौऽन्यहर्भण दृर्षितः । स 
एव जगतामीरो नगहूपध्ररो हरिः ।\ नारदीयपु० पू० अर ७]६९॥ 


श्मेनी ६८ २३५३ 


ह्दयसं वा हैदयसे नहीं पहशच्चाना (जाना) अथौत्‌ ये सब एक 
प्रकार के तपं तितिक्षा, भक्ति ज्ञानपूर्वक सेवा चिन्तनादि रूप है। 
भौर जिसके मुख मे अन्य हृद्य में कुछ भस्य रहता, सो श्चा करपी 
सुभे स्वमन मे भी नहीं जाना, न जान सकताहै। भरते (वेही) टे 
लोक इस समार मे गुरु आदि विना दुख पति, जो (यदि) वेमी 
चेनं ( कपटादि को स्याग कर गुर आदिको पहचान) तो उनकाभी 
उवार ( कथ्याण ) हो सकतादै। जो पुरुष चेतने विना सदगुरु भादि की 
निन्दाक.तारहै, सो शूकर रषानादि नीच योनियों मेँ जन्मता हे। 

वेदी गुरनिन्दक अचेत जीव चौरासी लाख योनियों सै मटक २ कर 
दुख प्रतिद्। साहवका कहना है कि, जो जीव सद्गुरुको राम 
( छ ब्रह्म-परमात्मा ) जानता हे, भौर उन के उपदेश्च।दि से सर्वात्मा 
राम को पहचानता है, सो शिष्य मुभे नीक ( सत्पात्र विवेकी सुखी ) 
भावना ( मासतः ) रै ५६७॥ 


रमेनी ३८ 
ताहि वियोगे भयो अनाथा 1 परेड कुञ्जवन पाव न पन्था ॥ 
तत्सदृगुरोवियोगेन प्राप्त्यमावेन चस्तुनः। 
अनाग्रोऽ्सि सदा दुम्खी सकुञ्जवनसन्निमे।११॥ 


दुःखपूणै ददि संसारे शोक्मोहादिसंकुले। 
` अविद्यादिलतायुक्ते लोकादितरुसंयुते ॥१६॥ 


सद्‌ गुर के वियोग से भौर सद्वस्तु कीप्रा्िके भमावसे, लोकादि 
रूप ब्क्ष सहित, भविद्यादिरूप छतायुक्त, शयोक मोहादि, सं संकुल (व्याक्च) 
दुःख से पूण, सुज्ज (कुता भ।दि से भाच्छादित स्थानरूप निकुञ्ज सहित ) 
चन तुस्य संसार में दी अनाथ (रक्चक स्वामी रहित) खदा दुःखी हो ॥११-१२॥ 
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वेद नकल दँ जो कोद जाने । जो समञ्चेतो भो ज मनि॥ 
(न न, 

नटवत बन्द खेल जो जाने । तेहि का गुण जो टाङ्कर्‌ माने ॥ 

तस्माल्िष्क्रमणा्थश्च मार्गो न लभ्यते त्वया। 

उप्रदश विन। तेन ह्यत्रैव . थरप्ते भवान्‌ ॥१३॥ 

वनस्य।ऽस्थेव वेदाऽपि प्रतिमा विद्यते खलु, 

आनन्त्येन च गाम्भीयोदहुशाखाप्रमदेनः ॥१४॥ 

कामाधिक्ारिमेदान्च देशक्रारुदियेदनः। 

तंयो वेत्ति विवेकेन शुभमेव स मन्यते ॥६५॥ 

गुरु विना न तच्छक्यं वेदस्यापि विवेचनम्‌ । 

अतः सवैप्रयत्नेनाऽऽध्रयितव्यः, सदा गुरुः ।॥१६॥ 

योऽविनाशी जगद्बन्धे केलितुख्यं प्रपद्यति | 

नटवद्‌ वनेमानः सेन्‌ ऋीडतीव च तेन यः।१७॥ 

तस्येव च गुणो विद्व ईश्वरः कथ्यते च यः 

नान्यस्तेन समस्नस्मादधिको वाञ्त्र वियते ॥१८॥ 
भौर उपदेशा विना उससे निकरनेवाङा माम तुमे नहीं भिरुता हे, तिससे 
भाप सद्‌ा इसमें ही मते हो ॥१३॥ अनन्तता, गम्भीरता, बहुत शाखार्जं 
का प्रभेद, काम भविकरारीकामेद, देश कारादिका भैदसे वेद्‌ भी 
हस संसारबनकफी दही प्रतिमा ( प्रतिबिम्ब ) नकर प्रतिच्छाया है । उस 
घेद फो जो विवेकं से समक्षतादं, सोद्छभकोदही मानता है ॥१४-१५॥ 
सदुगुर बिना वहेद्‌ की विवेचना मी शक्य ( साध्य ) नीं है, इससे 
सब प्रयत्न द्वारा सदा गुर्‌ भाश्रयितस्य ( सेष्य ) हैँ ।॥१६।, 

जो भविनान्नी जास्मा माया से नटतुल्य रह कर, जगत्‌ के बन्धनको 
केकि ( क्रीड़ा ) तुल्य देखता है, भौर जो उससे क्रीडा करते हुए की नाहं 
हे, उसीका गुण यिरदवनामा जीव हे, या अखि पदार्थं है । भथ।त्‌ गुणी 
के भीन गुणके तुल्य सल उसके क्षघीनहै। भौर जो मायाते ईदवर का 
जाता हे उसङे बराबर वा $ससे भधिक अन्य कोट नदीं हे ॥१७-१८॥ 
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उहै सेके सव षट माहीं । दुसर को रेखे कु नाहीं॥ 
भरो पोच जो अव्र आवे । केह के जन पूरा पषे॥ 
साखी। 


जाही कह सर्‌ लागये, सोई जाने पीर। 
लगे तो मागें नदी, सुखसिन्धु निहारु वीर ॥६८॥ 
स॒ पव वदेहेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
खेटायति सदा देवो नान्यत्पद्यति किञ्चन ॥१९॥ 
दयुभाशुभौदहि काटौ द्धौ प्राप्रुतश्चवकशषे ऋमात्‌। 
जनः कथ्ित्कथश्चित्त ज्ञात्ववामरनमश्चने ।२०॥ 
छृपया' च गुरो्वेत्ति तं देवमञ्जसा नरः। 
नान्यथा जन्पज्नन्पान्ते ब्रहुयत्नं विधाय तु ।२९॥ 
‹ उद्यन्तु शनमदित्या उद्यन्तु शतनमिन्दवः। 

न विना विदुषां वाक्येनेदयत्याभ्यन्लरे नमः' ॥२२॥ 
गुरोर्वचः हारो यस्य हृदये कगति धुचम्‌। 
सतं गुरं षिज्ञानाति जगद्‌ दुःखं च पदरयति ॥२३॥ 


~~---------~-~ ~~~ ~+ 


वही देवं सत्र स्थावर ओर चर दां मं विलास करता दहे, धन्य कुटु सत्य 
नहीं दरेखता हे ॥१९॥ शुभ ओर अञ्युभ दोनों काल्य भवदयदह्ी क्रमसे 
प्राक्त होते है, कोई मनुभ्य किसी प्रकार उस भात्मदेव को ऊन कर, 
ञयुभाञ्युभ रहित भमत पाताहै ॥२०॥ भौर गुरुकी कृपासे उस देवको 
मनुष्य अञ्जसा ( तत्वतः सत्यरूप से ) जानता हं, भन्यथा बहुन यत्न 
करङ़े भनेक जन्म के अन्तम भी नहीं जानता है ॥।२१।। चाहे वेको 


सूयं भौर चन्द्रमा उमे, परन्तु ज्ञानियों के वाक्यों विना भीतर का तम 
नदीं मिटता हे ॥२२॥ * 


जिसङे हृदय मेँ निश्चित गुर का वचनरूप प्राण लगतादहे, सो उस 
गुरु को समद्मता है, भौर संसार दुःख कोद्देखतीा हे ॥२३॥ जिसके इवय 
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यस्य॒ विहति तद्वाक्यं हृदये स पुननेहि। 
संसारे धावते द्रा सुखसिन्धं निरन्तरम्‌ ॥२४॥ 
घाणवद्‌ विषया यद्ध यद्‌ हृदि संलगन्ति वे। 
गुरु तेऽत्र प्रपद्यन्ति यान्तिक्रपिच न द्रृतम्‌ ॥२५५ 
किन्तु तच्छरणे स्थित्वा कृत्वा मक्तिप्रयुत्तमाम्‌ । 
खुखसिन्धं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं च हरि गुरुम्‌ ॥२६॥ 


यो हृदये ऽति विकस्वरकोमलकान्तसुखेकरसं विमल, 
चेननसश्च प्ररं परितः परिकस्पनहीनमज्ञ त्वभयम्‌। 
भाववना मनसा सरसं परिषद्य तदाल्यु भवाब्धितरं, 
संभजतेसन यानि कद्‌ाचिदसौख्॑पदे भवसिन्धु्तठे ॥२,७॥ 





दति रमेनीरसोद्रेके भक्तयादिक विन।ऽनर्थादिवणैन नाम द्वात्रिशत्तमः प्रवाहः॥ ३२॥ 
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म वह वाक्य धूसतादहे, सौ निरन्तर ( सान्द्रं ) .सुखसिन्धुको देखकर 
संसारम फिर नहीं दौडतादहं।।२४। अथवा विचेक होने परं जिसके 
हदयमे विषय बाणतुल्य संलभ्न (प्रतीत) होतेह! सो लोकं यहां 
सद्गुरु को देखते समञ्ते है, ओर कहीं शीघ्र नदीं जाते दँ ।२५। 
किन्तु उस सदूगुरुके शरणमे रस्थिर होकर, अति उत्तम भक्ति करक, 
सुखसिन्धु निजात्मा हरि गुर को देखते हैँ ॥२६॥ जो अपने हदय मै भावं 
( भक्ति“रति ) वाखा मनसे, तिविकस्वर ८ विकासी ) प्रगट, कोम 
( मृदुल ), कान्त ( सुन्दर ), सुखस्वरूप, एकरस ( परिणामी ) पर 
( उत्तम ), परिकल्पन हीन ( संसार रहित ), अजन्म, भर अभय, चेतन 
सत्‌ ( ब्रह्म ) को सरस ( प्रेम भक्ति सहित) परितः ( सर्वतः) अच्छीतरदं 
देख कर, भोर तिस रूपही भवान्धिकातटको जो सम्यक्‌ भजताहि 
सो कमी असुख का स्थान भवान्धिका जर ( विषयादि ) मँ नहीं 
जाता हं ॥२७।। 
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अक्षरा्थ- ओर भी कहते्कि जिस सद्गुरुकी निन्दा भादिसे 
दुगीति होती हे, ताहि ( तिस ) सद्गुर्‌ का वियोग (अ्रा्चि)से दही 
जीव अनाथ हभ दे भौर कुञ्ज ( रताछन्न स्थानवाखा ) बन तुद्य 
संसारम पडा है, इससे निकलने का पन्थ (माग) नहीं पाताहे। 
विवेक शमादि विज्ञानादि को सद्गुर विना नहींपातादहे। यदि कहा 
जाय कि व्याकरणादि सहित वेदाध्ययनं से सदगुरु विचारादि बिनाभी 
पन्थ पा मकतादहि | तब कहतेरहैकरि वेद्‌ भी संसार वनका नकलरदहे 
( संसारतुल्य हे >), अनन्त विस्तार शुभाश्युभयुक्त हे, सब्र प्रकार के मनुष्य 
के ल्यि होनेसे हिसा अहिंसा राग विराग सबका उसमे वर्णन है। 
इससे सद्गुरु विना वेद्‌ पठने मौत्रसे ज्ञान नहींहो सकताहै; किन्तु 
उस वेदको मी सदुगुरुद्वारा विवेकपूर्ैकं समक्षे ( जाने) तो वेदकी 
भली बातोंकोदी मुमुक्षु माने, ओर अन्य त्यागे । सद्गुरु से विवेक की 
पराक्षि विना यह बात नहीं हो सकती । भौर सच्चा वेद गुरुज्ञान का नकर 
हे, भली वेद॒ गुरू्ान ही है इलयादि । ( वेदो नकर कहे जो जानें । 
जो समञ्चे सो भलो न माने ) यह पाठान्तर हे। अथे है कि जाननेवाले 
वेद्‌ को संसार का नकर कहते, याक्ञानीके ज्ञान का नकरुको येद्‌ 
कहते हैँ, इससे समक्षनेवठे वेद को भला नहीं मानते हँ; किन्तु ज्ञानी 
के अनुभव को भका मानते है, इवयादि । 
गुरु से जानने योग्य जो वस्तुदहे, सो भविनाह्ी चेतन नट के,समान 
संसार बन्द ( बन्धन ) को जानतादहै, तथा खेरकी नादं इसे मिथ्या 
जामता है, यह भी सेद्‌ उसके शुद्ध स्वरूप म नहीं हे। किन्तु उसके गुण 
( शक्ति त्रिगुण माया ) जो हे, उसीसे वह राकुर ( ईैदवर ) माना जाता 
हे, ओर इश्वर होकर बन्द खेर को जानता है । वदी भावमा जीवरूप से 
सव्र घट में खेर रहा है, ओर दृसरे को कुछ नही रेखता+( देखता ) हे । 
टइय वस्तु मे उसीकी सत्ता है, उसते ,मिन्न कु भी सय नर्हीहैकि 
जिसको वह देखे ॥ भर्‌ नट जेसे दष्टिवन्धन युक खेख को भिध्थ। देखता 
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है, वैसे ज्ञानी भी संसार को मिथ्या समक्षते है । ओर एक्‌ सर्वस्मा ॐ 
गुण ( माया ) रूप ष्ठी हैडवर जीव को भी जानते हँ । भणिमादि खेर को 
भी मायामय जानते ह हस्यादि । भौर खेखरूप इस संसार मँ भला भोर 
पांच ( नीच ) दोनों भवसर भाते, सुख दुःख दोनों मिरूतेहै, इससे जीव 
तृच्च सुख मे भासक्त हो जाता हे, सलय की भूला रहता है । कैसहुं (किसी 
प्रकार) कोट विरा जन गुरुकृपा से पूणं पद्‌ पाता हे । भरा बुरा अवसर 
विवेकादि के विघ्नरूप दोते है, उन रांधकर कोड विरर मुक्त होता हे । 


जिसके हृदय में सदगुरु के वाक्यरूप बाण रगते ( पठते ) है, या 
विषयादि बाणतुल्य दुःखदं रूगते ( भासते ) है, सोह पुरुष पीर ( गुर ) 
को जानता ( पषटचानता ) हे । तथा संसार.को पीर ( पीडा दुःख ) रूष 
समश्चता है । भोर जिसको बाण लगता है, सो सद्गुर सल्यात्मा मे भागता 
( विमुख होता ) नहीं हे, न संसारे भामता ( भटकता) है। किन्तु 
गुर हरण मँ रहकर भात्मनिष्ठ होता है, भोर सुखसिन्धु सवौत्माराम को 
सदा निहारता ( देखत। ) हे ।६८॥ 


कुयोगि प्रपञ्च प्रकरण ॥३३॥ 


प्रथम रमैनी मेँ संसार सिद्धि भादि को मिथ्या खेलरूप कहा गया है, 
सो सुनकर दाका "हषे कि योगी महार्मा विद्वान्‌ भी सांसारिक योगिक 
सम्पत्ति विश्या शादि के किये यत्न करते हैँ । फिर हन्द मिथ्या खेरादिरूप 
श्यो कहा गया हे, तव कहते है कि- 
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प्सा योगन देखा माई । भला फिरै रिय गफलाई ॥ 
१ ४ 

महादेव को पन्थ चलाव । एेसो वडो महन्त॒कहायै ॥ 


हाट बजारे लावै तारी 1 फच्चा सिद्धहि माया प्यारी ॥ 

इव्थभूतो न योगोऽस्ति दष्टो वै टोक्वेदथोः'। 

यारो दहइयते खोके योगिपरन्येषु सम्प्रति ॥१॥ 

मोढयं धत्वा अ्रमन्त्येते कुयोगेनाल्पयोगिनः। 

विरागाभ्यामयोस्तच्वय न पदयन्व्यट्पबुद्धयः॥२॥ 

विरक्तस्य म्डेदास्य, माग संव्नयन्ति ये। 

ते भहाधनिनो भूत्वा मदान्त इति विश्युताः॥३॥ 

महाद्रट्े नगर्यां वा समाधि ते च कुवते, 

लोकानुरञ्जनार्थाय विमुर्ये न कदाचन ॥४॥ 

अहो दह्यपक्रसिद्धीनां मैषा भवति पिया। 

स्वयं प्रियतमश्चात्मा पियो नेति बिपययः॥५॥ 

इस प्रकार क स्वरूपवाला योग खोक वेद मेड ( प्रसिद्ध ) नहीं है, 
कि जि प्रकारके योग इतस समय रोक में योगिमानियोंमें देखा जाता 
हे ॥१॥ ये भल्प ( क्षुल्लक ) योगी, कुयोग से मूढता ( मूखता) को 
धारण करके भ्रमते, अल्प ( कृश ) बुद्धिवाल्े ये वैराग्य भ्यास का 
स्वरूप को नहीं जानते ह ॥२॥ विरक्त महेशजी का मागेकोनो सम्यक्‌ 
वताते ( चलति ) हँ वे भी महाधनी होकर महन्त पेखा विश्वत ( विक्ञात- 
विख्यात ) होते दै ॥३॥ भौर वे रोक महा हट ( भापण-दुकान ) में 
नगरी मे खोकानुरञ्जन के किये समाधि करते, मुक्तिके लिये कभी 
नहीं करते ॥४॥ धाश्चयै है कि भपक्त ( फलरूपसे अपरिणत ) सत्य फल- 


१, नतां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिदल्दियधारणाम्‌ । › कठ २।६।११ 
योगशित्तदत्तिनिरोधः ` । योगसूत्र । 
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केष देवदत्त मवासी तोरी | कव शुकं तोप्की जोरी ॥ 
नारद कथ बन्धक चलाया । व्यास देव कव बम्ब बजाया ॥ 


करहि लडाई मति फे मन्दा । ई अतीत की तरकस बन्डा॥ 
विपययदताश्चते' युद्धाद्यथ सुसयनाः । 
भवन्ति नावलखोकन्ते महतां चरितःन्यपि॥६॥ 
देवा दत्ताभिधः सिद्धः कदा कस्य गृहादिकम्‌ । 
अतो ऽच्छुक्देवो वा शतघ्नीं कद्ययोजयत्‌ ॥७॥ 
नारदश्च कदा यन्त्रं गुखिकाक्चेपकं किट । 
प्रेरयच्च कदा व्यासः पटहं  युद्धकाद्भुया॥८॥ 
कुवन्ति मतिमन्दा ये महदुर्धिग्रहं खल्दु।, 
तेऽतीनाः किमु योद्धारः सन्ति तूणीरधारिणः॥९॥ 


रहित सिद्धिवालों की यह माया प्यारी होती है भौर स्वयै प्रियतम 
भास्मा प्रिय नहीं होता हे, यदी विपयैय उरूटा है ॥५॥ 

विषयेय ( विपयौस ) उल्टा ज्ञानादि से नष्टये रोक युद्धादि के 
छ्यि भी सुसंयत ( सुबद्ध मिखित संगटित ) हाते हैँ । महात्माभों के 
व्वरिश्र-आाचार को मी नहीं देखते हैँ ॥६॥ विष्णु देव का अवतार रूप 
दत्नामक सिद्ध कब किसके गृहादिको तोडा, वा छ्युकदेवज्जी कब 
शतश्नी (सोप) का संबन्ध ( संधान) किया ॥७॥ नारद जी गोली 
फेंकने का यत्र बन्दुक की त्रेरणा कब किया ( कव चलाया ) । भ्यासदेव 
क्ब युद्ध की इच्छा से पटह ( भानक ) बाजाकी प्रेरणा किया 
( बजाया ) ॥८)। जो मतिमन्द्‌ महान्‌ निन्दित विग्रह ( करह-युद्ध ) 
करते है, वे कया अतीत ( गुणातीत संन्यासी विरक्त >) हैँ, या तरकसधारी 
योद्धा है ॥९।। 

द्विमौ न विराजेते विपरीतेन क्मेणा। निरारम्भो गृहस्थश्च 

कायैवाश्वेव भिक्युकः ॥ ` न।रदपरिन्ाजक्रो ° ६।३०॥ 
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भये विरक्त लोभ मन ठाना । सोना पिरि ठजायै बाना ॥ 
घोड़ा षृड़ी कीन वरटोरा। गाम पाय जम चले करोरा ॥ 


अभवन्‌ कुविरक्तास्ते चित्त खोभस्य धारणात्‌ । 
काञ्चनीं मालिकां धुत्वा वेषांश्च हेपयन्ति तै ॥१०॥ 


9 स ) € ~ 
वेषेभूत्वा विरक्तास्ते लोभे कुर्वन्ति कामुकाः । 
निन्दन्ते टखोकतश्यात्र चज्न्ति नरके नतः ॥६२्‌॥ 


अद्वांश्च वाडवांश्चव सम्पाद्यते कुयोगिनः 
ग्रामान्‌ कतिपर्योह्टिब्श्वा पान्ति कोरिपतियैधा ॥१२॥ 


चित्तम खोभको धारण करनेसे वे खोक कुचिरक्त हुए, भौर काञ्चन- 
मयी माराका धारण करके वे लोक वेषको मी टभ्जित करते हँ ॥१०॥ वै 
कामी खोक वेषमान्र से विरक्त होकर रोभ करते है, इससे यहौँ लेक से 
निन्दित होतेह, फिर नरकमे जति दहै ॥११॥ ये कुयोगी रोकं घोडा 
घोड़ी का सम्पादन ( प्राप्ति) करके, केक गाम पाकर करोड़पति के 
हिं ५५ 
समान कहिं जाते हं ॥१२॥ 


१. *यद्‌। मनसि वेराग्यं जातं सर्वेषु वस्तु । तदेव संन्येद्वद्रनन्यथा परित) 
भवेत्‌ ॥ द्रम्या्थमन्नवल्ार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा । संन्यसेदुभयशधरष्टः स मुक्ति 
नाप्तुमर्हति ॥ कर्मत्यागान्न सन्यासो न प्रप्ोच्चारणेन तु । सन्ध। जीवात्मनो रेकयं 
संन्यासः परिकी्षितः 1: त्रय्युप० अओ० २।१९-२०-१५॥ ‹ भर 
कोधमथालस्यमतिस्वप्रातिजागरम्‌ । अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवजंयेत्‌ ॥ ` 
अमृतनादोप० २८ ॥ 

२... आरूढो सकि क्म यस्तु प्रच्युवते पुनः । प्रायधित्त न पदयामि येन 
श॒दयेत्‌ स आन्महा ॥ ` अत्रिस्म्० ॥ सन्धो -ङ्षनुसंधानध्यानकटे ॥ 
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साखी । 
षुन्दरि नाहीं लोभई, सनव्रादिक्र के माथ ।. 
फवहुफ दाग लााद्ड, कारी साडी हाथ ॥६९॥ 
सोभते क्रपि वामा नो परिव्राणनेष्िकेः सह । 
सा कदाचन दोषन्‌ हि जनयिष्यति निशितम्‌ ॥१३॥ 
साहि दस्तधुना काली स्थाीवहोषक्रारिणी। 
हारिणी चित्तरौहस्य चुम्बको ह्ययसो यथा ॥१४॥ 
तस्यास्तमोमयो भावः सङ्गात्संजायते तथा। 
उदरेकाद्रजसश्चव सत्व कापि विलीयते ॥१५॥ 
अतो मुमुश्ुमिहेयाः कूयोगानां कुरीतयः। 
वामां कामं परित्यज्य ध्येय आत्मा हितः सदा ॥१६॥ 
"१ माद्यति प्रमदां षट सुरां पीत्वा तु माद्यति। 
तस्माद्‌ दुष्टमदां नारीं दरतः परिवजयेत्‌ ॥१७॥ 


सन्यासी भौर नेष्ठिक ब्रह्मचारी के साथ कहीं भी वामा ( ख्ी ) नहीं 
श्लोभती हे, भौर साथ रहने पर बह कभी कामादि दोषों को उत्पन्न 
करेगी, यह बात निश्चित दहे ॥१२॥ साथमे रहनेवाली वहस््रीहदाथमें 
रखी है काली स्थाली ( पिठर हांडी ) तुल्य दोष ( अवगुण मीनता )} 
करने वाली हे, चित्तरूप रोदा को इस प्रकार हरनेवाली है कि जेसे 
चुम्बक भयस (लोहा) को हरता ( खींचता) हे ॥१४॥ उसका 
संग सरे तम ( भज्ञान मोह ) मय चित्तका भाव ( विकार) होतादहे। 
क्षीर कभी रजोगुण का उद्रेक ( बृद्धि) होताहे, कि निस्ते सतोगुण 
कहीं विलीन हो जाता ह ॥१५॥ इससे मुमुष्चभों से कुयोगियों की 
कुरीति लयागने योग्यं । खी भौरकामको ल्यागकर, सदा हित स्वरूप 
शारमा ही ध्येय ( ध्यान के.योग्य ) हे ॥१६॥ प्रमदा (खी) को देखकर 
पुदष मातता हे, भौर मदिस पीकर मातवा है, इससे दष्टमदा नारी को 
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द्र्यसरौीमासलम्पकोन्मथुमांक्षिकलेदनत्‌। 
विखारस्य प्ररित्यागाद्तिः प्रतनमूच्छति '` ॥१८॥ 


दूर से यागे ॥१७॥ सुवर्णादि द्रष्य, खी मांस का संबन्ध भौर मधु (मद्य) 
माक्षिक ( श्षोद्र-पहत ) का स्वाद्‌, ओर विचारका ल्याग से सन्यासी 
पतित होत। है ॥१८॥ श्छोक १७ नारदपरिव्राजकोपनिप्द्‌ ६।३५। का है । 


भक्चराथ- हे भाई ! ेसा योग सन्त सत शाम नदीं दखा सुना 
गया हे, किं जिष् योग के रहते भी गफलाङ ( गफलत-मूढता ) चि 
( सकर ) संसार मेँ धनादिकं चयि भूखा (भटका) फिरे। भथवा 
गुर के उपदेश से सुखसिन्धु को देखदा हे, परन्तु पैसा योग ( संयोग ) 
नहीं दिखता, इत्यादि । ओर बहत खोक तो महाविरक्त महादेवजी का 
पन्थ ( योगमत ) कहने मात्र कै ल्यि चरूतिर्है। भौर धनादिकफी 
परासि करके एसे रोक भी बढ़ा भारी महन्तं कहातेहँ। कोड तुच्छ 
वस्तुभोंके स्यि हाट बजार (खोक समूह) मे तारी { समाधि) 
खगाते है, कुछ करामातत देखाते है । उन कच्चे ( नकली ) सिद्धांको 
मायाही प्यारी छगती है, मुक्ति नही, इससे मायादहीके लिये यल 
करते हैँ । भोर मुमृष्षु के सिये पूर्वं का उपदेश हे। 


भौर कच्चा सिद्ध महन्त शोक युद्धके खयि तेग्रारहो जतेहें 
परन्तु यह नहीं समक्षे दै कि विष्णुदेव के भवतार दत्त ( दत्तात्रेय ) 
ने कञ्च किसकी मवासी ( गृह किखागढ खजाना) को तोदाथा 
छ्कदेवजी ने क्च ॒तोपची ८ तोप-या तोप चरने वाला सिपाही) को 
जोडा ( संधान संप्रह किया ) था। नारद जी ने कब बन्दूक चराया था। 
नोर ब्यासदेव जी कब बम्ब २ करके बाजा बजाया श्चा । इन महात्मानां 
के चरिन्र को नहीं समश्षने स्मरने वाले मतिमन्द रोक ही तुच्छ बातोँंके 
ल्यि छडाहे करते है, भोर छडाष्े करने वरे है (ये छोक ) भतीत 
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( विरक्त संन्यासी ) है कि तरकस के बन्दा ( घने बारे) योद्धा 
वीर है । भथौत्‌ अतीत नहीं हे, ओर भतीतो के खियि पूर्व का कथनदहे। 


ये छक वेषमाच्र से, तथा ( दारेषणायाश्च धनेषणायाश्च रोकेश्चणा- 
याश्च ब्युष्थितोऽहम्‌ । ॐ भूः संन्यस्ते मय, ॐ मुवः संन्यस्तं मया 
ॐ सुवः संन्यस्त मया ) इत्यादि मन्त्रोच्चारणमाच्र से विरक्त हुए, भौर 
मन से खोभादिमय व्यवहारादि करना ठाना ( आरम्भ क्रिया) । फिर 
सुचणी के भूषण पहिर कर वाना (वेष) को ख्जतिदहें। ओर घोडा 
घोड़ी जादि करा बटोर ( संग्रह ) करिया, ओर एक दो ग्रामाधिपलय पाकर, 
करोरा ( करोडपति ) कै जस ( समान) राजसी ठट से चर्तेदं। 
ये योगी संन्यासी लोकवेदसे विलक्षण, इनके रिय कुछ भी नहीं 
कहा जाता हे, किन्तु मुमृष्चु के ल्यि कहा जाताहै। 


कितने विरक्त वेषधारी साथमेंखीमभी रखते डँ, परन्तु सनकादिक 
( ल्यागाश्रमवारों ) के साथमे सुन्दरी (सखी) छौकिकटष्टिसे मी नहीं 
क्रोभती हे, भौर साथमे रहने परवह कभीन कभी दाग र्गाती हे, 
दोष भपयक्ञ करती कराती; क्योंकि वह सदा हाथमे रहने वारी 
काली हांडीके समानदही जातीदहे, तथा उसके भाव वचनादि मानों 
उसके हाथमे काटी हाडींके तुल्ये, उनके द्वारा वह चित्त में विकार 
वेगे उत्पन्न करती हे, इससे वेषमान्र के साघु संन्यासीको भीलख्ीका 
संग नहीं करना चाहिये ॥६९॥ 


प्रथम यह बात कही गहे कि संसार बनहे, मिथ्या हे, इल्यादि 
सो सुसुष्चुकेदी शियि' कही गडदहे। इसी प्रकार सभी सदुपदेश सजन 
के ही खयि कहा गया हे; भन्य के खियि नदीं, इस भाश्यसे 
कहते ई कि-- 
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घोटना कासो बोलिय माई । बोलत हि सथर तख नशाई ॥ 
बोरत बोखत बाहु विकारा | सो बोिय जो परे विचारा ॥ 


मिल हीं सन्त वचन दइ फदिये । मिछदहि अषन्त मौन हो रहिये ॥ 
अवङइयमपि वक्तव्या वार्ता कैः क्रियनामिति। 
आलोच्येव हि वक्तव्या तक्ं नदयति चास्थरथा ।१२॥ 
पूर्वाऽपरस्रमाधानक्चषमवुद्धावनिग्दिति। 

पृषं ब्रह्न वक्तव्यं नाधमे पञ्युघर्मिणि > ॥२०॥ 
हीने वाद्यमान ,हि सवे तत्वं धिनदइयति। 
विकाराः कामकोपराय। वद्धन्ते चानिवेग्तः॥२१॥ 
अतो विचायं वक्तथ्य हितं सन्य सुनिश्चितम्‌ । 
विवादो जेव क्रतेव्यो गवाँ द्वेषश्च केरपि।८२॥ 
सन्तो मिलन्ति चेत्केचित्कथ्यतां वचनद्धयम्‌। 
असतां मि्टने सम्यह्धमौनमेव धिधघीयताम्‌ ॥२३॥ 


अवदय कहने योग्य बात भी किसके साथ ( किया-बोला ) जाय, 
हस प्रकार विचार करकेही कहने योग्यहि, भन्यरथा त्व ( शान्ति) 
भादि नष्ट होते दै ।॥१९॥ योगवासिष्ठ २।११।४९। का कथन हे कि- 
उपदेश के पूर्वं अपर भाग के समाधान ( विचार धारणादि) मैं समभ 
धुद्धिवाखा भनिन्दित अधिकारीके प्रतिदही पूछा हुभा अथं विद्वान को 
कहना चाहिये, पञ्चधमेवाखा भधम के प्रति नहीं ॥२०॥ हीनके प्रति 
श्वार र कहा गया भी तत्व सब नष्ट होताहे, ओरं काम क्रोधादि विकार 
अतिवेग से बढते दै ॥२१॥ इससे विचार कर सस्य सुनिश्चित हितदही 
कहना चाहिये, भौर विवाद गर्व॑द्धेष किसी ज्ञाथ भी नहीं करना 
चाहिये ॥२२॥ यदि कोह सन्त मिले तो उचनद्य (दो बात ) कहना 
चाहिये, भौर भलन्तों कै मिलने पर "अच्छी तरह मीन दी कीजिये ॥२३॥ 


शिः 
[1 # 
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पण्डित सो बोलिय हितकारी । मुरख सो रदिये स्क मारी ॥ 


कहिं कथीर अधे षट डोकते । पूरा हि विचार ठे मोठे ॥ 
घीमन्नो धृतिमन्तश्च भुतानामनुकम्पक्ाः। 
अक्रामद्वेषरसंयुक्ताः सन्तः सत्यव्रनाः सदा ॥२४॥ 
हितकारी भवेद्यश्च ्सा्धुनजनसम्मतः। 
तस्मे हिनकरं वाक्य वक्तव्यमेव सर्वथा ॥२५॥ 
निषेवते प्प्रहास्नानि निन्दितानि न यो नरः| 
अनारिविकाय तस्मे सद्वक्तव्यं विदुषे सदा ॥२६॥ 
यदि मूलां मिदलेत्कश्िन्मनसो वलणनं नदा 
स्थातव्यं सन्निरुध्येव वक्तव्य नेव किञ्चन ॥५)9॥ 
मूखाऽपूणधटेस्तुस्यो भाप्रते ह्यप्रियं चलम्‌, 
विक्षस्तु पृणेनां प्राप्य सुचिचार्येव भाषते ॥२८॥ 


षुद्धिमान्‌, धेयेवाे, प्राणियों पर दया करने वाटे, क्राम द्रेषरदित सन्त 
सदा सस्य फे नियमषाङे होते हैँ ।२४॥ 

साधु सजन से स्वीङत जो हितकारी हो, उसी फ सिये हितकर 
धाक्य सर्वथा कहने योग्य हे ॥२५॥ जो मनुष्य प्रशस्त श्रेष्ठ कमादि का 
सेबन करता दहे, निन्दित का नहीं करता, उष अनास्तिक विवेकी कै खये 
सद्‌ा हितकर वास्य कहना चाहिये ॥२६॥ यदि कोड मुख मिटे तो उस 
समय मन का वखान ( चाल) को रोककर स्थिर रहना चाहिये ॥२७॥ 
मखे भपूणे घट समान होता है अप्रिय भौर चल ( चच्चर) षचनादि 
बोरुता हे । विज्ञ पुरुष पूणता को पाकर सुन्दर विचार करकेही बोरुता 





१. ^ न प्रहृष्यति सम्मान नविमनिः प्रकुण्यति । न क्रद्धः परुषे ्रयादेतद्धि 
साधुलक्षणम्‌ ॥ ` गरुडघु° आचरख० अन ११३।४२॥ 

२, ‹ निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेषते। अनास्तिकः श्रदधान 
एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ` म० मा० उयोगप० अ० ३३॥ 
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रक्ष शब्वायते कृम्भो जलदहीनोरद्धजीवनः। 
नेव पणां विदोषोऽयं विरस्याविदुपरस्तथा "° ॥२९॥ 
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ह ॥२८॥ कवि का वचन है कि जरूरहितं आधा जखवाला कुम्भ (षडा) 
रुखा (अप्रिय ) शब्द्‌ करतादहे, पूणे घट नहीं, यही विक्त अक्ष में मी 
मेद्‌ हे ॥२९॥ 

अक्षराथं- हे भाई! बोलना ( पूत वर्णित वा अन्य बोलने योग्य 
बात ) भी कासो बोलिये ( किससे बोलना चाये ) इम प्रकार बोरे 
से प्रथम विचार करं योग्य पुरुषादिसेदी बोखो। क्योकि केवल वैषादि 
देखकर विना विचार क्रिये, प्रोरनेसे, बोलते ही सवर तत्व नष्टहोताद 
(कहना ध्यथे होताहै शान्ति सुख का नाश होतादहै)। क्योकि 
धिचार विना भयोग्य कर प्रति बोधते र काम क्रोधादि विकार बढते, 
कषूखादि कहा जाताहे, इते सोहै ब्रात ब्ोखना चाद्दिप्रे, करिजो व्रात 
विचार मेँ बोखने योग्य परे ८ जंचे- निश्चितहो)। यदि सन्त भिर्ट तो 
उनसे दो वचन कहो, ओर असन्त मि तो मौन (चुप) हो रहो। 
अर्थात्‌ सजन से भी परिमित दी बात करना हित होता है, जन्ममरण से 
रहित हने के लिये, भाव्मा अनात्मा के विषेक की बात पन्त से पृषछना 
उचित हे, तथा लोक परलोक को समक्चकर दुःखरदितं परमानन्दं की 
पराति का उपाय पूना उचित हे, भसन्त यह समक्ष नहीं मुक्ते, उल) 
बेडा कर सकते, इतस से वहौं मौनी उचित हं, 
, हितकारी पण्डित ( विवेकी विदधान) से दितकर वचन बोो,यादहे 
हितकारी पण्डितसेदही दो वचन बोरो, तथा पण्डितसे इसलिये बोखना 
ष्वाददिये, कि जिससे पण्डित हितकारी होते ह भौर मूख ( श्षानाभिमानी ) 
से कैक ( मनोवेगादि) को मारकर चुप रहना चाहिये । साहब का कहना 
हे कि भदजरुघटतुख्य मूख डोरता { चञ्चल रहता ) है, बहुभाषी होने से 
सस्व प्रतिज्ञ नहीं होता, भौर पूणैघटतुख्य विवेकी विचारपूैकं क्षस्य दी 
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बोरुता टै, जिलसे सुखश्चान्ति भादि प्राप्त होते है, अमादि नहीं होते 
हयादि । 


विरोषं बात यंहहेकि, रमेनी का यह अथेमी हौ सकतादहेिकि, 
हे भह ! मुभे बात बोरनेकीहे,सो भीमे किससे बोद्ध १ अनि. 
कारी से बोरुते ही सबं तत्त्व नेष्ट होता है बोरखत २ चिकार बरढतादहे। 
तौ भीमेसोबात बोल्ताह जो चिचारसे प्ररेकीहे) भ्थात्‌ स्यागके 
लिये भधम का वणैन करता हू, साधारण मनुष्य को समक्चाने के लिये 
सल्यास्मा का वणेन करता ह इद्यादि साहब का कथन है । क्ख्लकामभी 
उपदश दहे क्रि ( शतं दद्यान्न विवदेदिति धिक्ष॒स्य सम्मतम्‌ ! विना हेतुमपि 
हन्द्मेतन्मूखेस्य लक्षणम्‌ ॥ मनुस्मर० ॥ बेदपादश्तो नं स्यान्न पापण्डीनं 
हेत॒कः । शुष्कवादविवादे न कचञ्चिः्पक्षे समाश्रयेत्‌ ।। मनुस्मृ° ॥' सौ रषये 
देवे, परन्तु विवाद नहीं करे, यह विद्धान्‌ फोामतत हे, विना कारण के 
कगडना मृखे का लक्षण हे । जिज्ञासु वेद के घर्थवादंमें प्रेम नहीं करे, 
न पाखण्डी होय, न तकं से विवाद करे, व्यधाद्‌ म॑किसी पक्ष का ग्रहण 
नहीं करे इत्यादि ॥७०॥ 

यह कहा गया हे किं पण्डित से बोना चाये मृखे से नहीं, तौ 
पक्षपात अभिमानादिरदहित तिवेकयुक्तं सद्‌ध्यवहार वचनादि से पण्डित को 
पह चानना चाहिये, ओरं छर गवाद्वियुक्त अविवेकमय निरथेक व्यवहारादिं 
से मूख को.पहचानना चाहिये इत्यादि आश्य से कहते हँ कि-- 

रमेनी ७१ 


दोक बधावा सम करि माना । ताफि भातं इन्द्रहु नहिं जाना ॥ 
हर्षरोकौ हि यो रोके समावित्येव भ।षते। 
लोकानां वञ्चुनायेव चित्ते कृत्वाऽन्यथ। मतिम्‌ ॥३०॥ 


जो कोषे अपने चित्त ( मन ) मे भन्यथा मति ( निश्चय ) करके । 
लोकों को ठगने के लिये, रोक सें.कहताहेकि मेरे लिये हषं शोक तुल्य 
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जटा तोरि पदिरावे सेी । योग युक्ति के गै दही ॥ 
आसन ८उइये कौन बडाई । जैसे काग चीरं मडशई ॥ 
तस्य गु्तर्हस्यंनो बेत्तीन्द्रोऽपि हि देवगार्‌। 
मायावी तत्कुतोऽन्ये , तज्ञनीयुर्मानवा भुवि ॥३१॥ 
यद्धा येषां समौ यती दर्षलोकौ विबेक्िनाम्‌। 
तेषां मम नहीन्द्रोऽपि क्ञात्त शक्नोति सथा ॥३२॥ 
चिदा ऽन्येषां जयां वैषी बालर्निमितसेलिकाम्‌। 
ज्नेर्घारयते मोहास्स्ववेषे पक्षपानतः ॥३३५ 
योगयुक्तश्च गयं स.' करोति द्विगुणे प्रियम्‌ । 
नेव वेत्ति च तत्तस्य मदध्यं येन लभ्यते ॥३४॥ 


ही हे ॥३०॥ उसे वहं गुप रहस्य ( सेद ) को मध्रावी ( छली) 
देवरीट्‌ इन्द्रौ भी नहीं जानते है, तो भूमि पर भन्य मनुष्य किससे डसकी 
नेमा ॥३१॥ अथवा ( जेरा मरणमापच्च राज्यं दारिद्मेब च। रम्य 
मिस्येव यो भु स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ म॑होपनिषद्‌ २।२५ ) । जरा मरणै 
शापत्तिं राज्य दरिद्रिताको जो रम्यै ( सुन्दर ) बुद्धिसे भोगता है 
सो जीवन्‌ मुक्त कहाता है । जिस ज्ञानी विवेक्री को यह हषे शोक तुर्य हे, 
उखङेमेदे को सर्वथा जाननेमे इन्दं मी समभे नहीं है। मन भाग शा० 
१६० ३३ कावेचन है कि, ( देवाऽपि माम मुह्यन्ति भपदस्य पदेषिणः ) 
भपद्‌ ( चिन्ह स्थानादि रहित ) सानी के पदको खाहनेवाले दव मी 
त्तानी के माम परम विशगादि मे मोदित होते द ॥३२॥ वेषधारी मोह से 
अपने वेष में पश्चपात से, भन्यके भपने बालके जटाको काट कर भेदा 
के बारसे बनी हे सेदी का.रोकों से धारण कराते द्व ॥३३॥ योग की 
युक्ति का गर्वं द्विशुण भौर प्रिय करते हं, उस तत्व ( स्वरूप ) को नही 


जानते, कि जिससे महत्व मिरुता है ॥३४॥ +काक. उलूकादि पक्षि तुस्य 
२४) 
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जेसि भित्ति तैसी है नारी । राजपार सम मणे उजारी ॥ 


जस नरकर्ट तस्र चन्दनं जाना । जेस बार तस्त रहे स॒याना ॥ 
-आक्राशोड़यनेनापि काकोट्‌कादिपक्षिवत्‌ । 
किं महत्वं भवेत्छव्यं द्यविद्यामयवस्तुनाः॥३८५] 
भित्तिवद्धि शुभां नारी सुर्यं इदुल्यसज्िमम्‌। 
ज्ञानी पदर्ति चित्त म्बे वञ्चको भाषते परम्‌ ॥३६॥ 
राज्ञः स्शनादिभिस्तुद्य शून्य पर्यनि विज्ञरार्‌ । 
अविवेकी तथा वेषी साप्रते मोहनाय तु ।॥३७॥ 
यथेव नरको घोरम्ूनयव खलु चन्दनः 
आसक्त्या दुःखदस्तुच्छ ईति प्राक्नीऽन्यथा काठः ॥२८॥ 
कोऽपि स्ज्ञवत्प्राज्ञः सङ्गत्यागाय वतेते। 
अद्गलश्च(विवेरेन मूटवद्धनते सद। ।॥। २०॥ 
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धाकादा सें उटनां रूप अधिदयामय वस्तुसे मी सचा मद्व कया होग 
।३५॥ दुभ ( मङ्गल इणेभायुक्त) खी को भित्ति ( दिवारु ) तुल्य, 
सुन्दर राञ्य को द्ून्य तुल्य ज्ञानी भपने चित्त में समक्ता हे, 
भोर वञ्चक परम्‌ (केवलः) क्ता हे ॥३६॥ राजा के सिहासनादिः 
के तुल्य शून्य कौ चिज्ञराट्‌ (नी) देखते । अविवेकी वेषधारी 
लोको को मोहने के खयि ही तिसीप्रकार कहता ह ५३७॥ जसे धोर 
( भयान, ) नरक दुःख्द्‌ हे, तेसे दी भामक्ति द्वारा चन्दन भी दुःखदः 
शौर तुच्छ है) इस प्रकार क्तानी समद्यता हे, ओर छट ( धूत ) भविवेकादि 
से इस प्रकार समञ्चता हे ॥३८॥ प्राज्ञ (बुद्धिमान्‌ ) क्त ( बहगत्म्ष ) 
विद्धान्‌ होते भी सङ्गत्याग के लिये भक्त्तुस्य रहते है, भौर अल्पक्त 
( भज्ञनी ) भविवेक से सदा मूढ ( मूख ) तुल्य रहता हे ॥३.९।। अविवेकः 


--------- -- ~~ 





 ‹ अविद्यामपि ये युक्तया साधयन्ति सुखाल्मिकाम्‌ । ते ह्यविदामया एव 
न स्वात्मन्ञास्तथा क्रमाः ` ॥ योगवाः ५।८ ९।१५॥ 
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लपसि ट्रग गणे एक सारा । खोड पर्िरी द्रि छरा ॥ 
साखी 


हहे विचार पिचारते, गये वुद्धि वरल चेतं। 
दुई मिलि एके दहे रहा, काहि लगा हैत ॥७१॥ 
भवियैकादय मूटस्तगटां च लवङ्गक्म्‌। 

पकं मेमर्यते सिद्धं सदधिवेकेन वोधवान्‌ ॥६४०॥ 
रण्डत्यग्त्वा सुखं मोदहाच्म्नरं भुदर्क्तेच दुःखदम्‌ । 
कस्त्यक्त्वेव जगद्‌ दुःखं ब्रह्मानन्दे निमज्ञति ॥४१॥ 
पतेनं कुचिच।रेण विप्राणां विचिन्तया। 
घुद्धधल चिवेकश्च द्वय नष कुयोगिनाम्‌ ॥४२८॥ 
गुभागुभेर्भिचित्वेते त्वेकीभूय सदाऽऽसने। 
केनात्र कथ स्वस्य प्रियतां बोघयाम्यहो ॥४५२॥ 


से यह मूढ तरला ( ख्पसी ) ओर ख्वग को एक सिद्ध ( निप्पन्न प्रसिद्ध ) 
बार २ मानतादहे, ओर क्तानी सत्य वस्तु के विवेक से सत्ता भाग में एक 
मानते है, कल्पित रूप में नहीं ।४०॥ मूढ प्राणी मोह से सुखस्वरूप 
खांड को स्यागकर, दुःखदायी क्षार (विप्रय) को भोगता हे। भौर 
ज्ञानी दुःखरूप संपार को ल्याग करके ही ब्रह्मानन्द मे निम्न दोते' हैँ ॥४१।। 

इस पूर्ववर्णित कुविचार ओर विषयों की विरोष चिन्ता ( स्मरण- 
ध्यान ) से कुयोगियों की खुद्धि का बरू भौर विवेक दोनों न्ट हुए ॥४२॥ 
ये कुयोगी शुभ भश्युम के साथ मिरुकर ओर दोनों क साथ एक (अभिन्न) 
होकर सदा रहने है । मँ भपनी प्रियता (प्रेम ) यह, किसके साथ केसे 
समश्चाऊ ! यह ` आश्रयं है ॥७३॥ कु्ञनां के , साथ यदौ चलना श्रेष्ट 
नहीं ह, भिनत्रता विरोध कृपाका कलन व्यवहार ) भी कुजनके साथ 


३७२ सस्कतै बीजक 


कुःजनेरिह नासिनि वरं गमनं न च मेत्रिविरोघकृपाकलनं, 
खहमुक्तिरथ'सनसंघरनं परखोकविषेरपि सम्बलनम्‌। 
बहुबिद्चविरोधयम।दिमयं ह्यभिमानसरुजादिजनिः सततं, 
कुःषिच।रिजनेः सह सङ्गतितः परलोक्गताविह वा भवति ।।४४॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके कुयोम्यादिसङ्गनिषेधवणैर्न ' नाम त्रयद्िशत्तमः प्रवाहः ॥३३॥ 


प्रष्ठ नहीं दहे। साथमे भोजन अथवा सनका सम्बन्ध भी ब्रेट 
महीं हे, म्‌ परलोक ( स्वगीदि) के विधि (विधान) क्रिया भादि 
शुभावह का सम्यलन ( संयोजन ) प्रेष्ठ हे। क्योकि कुविचारिजन के 
साथ सङ्गति सै बहुत प्रकार के विश्च विरोध यमादिका भय, सदा 
अभिमान रोगादि की उप्पत्ति, पररोक मं जने परवा यदहौदी 
होते हैँ ॥७७॥ 

शक्षरार्थ- स्तुतः ज्ञानी रोक शोकं (दष्क विथोगादि) ओर धावा 
( श्ट की प्राक्षि) को तुल्य मानते द । क्षणमगुर मिथ्या समश्चते है । इससे 
रागद्वेषादिरहित होते है । ओर शक्त पाण्डिल्याभिमानी जिन रोकोने कहने 
के लिये शोक वधाव को सम करके भानादहै, उनकेद्रुकी बातको 
इन्दनि भी नहीं जाना, अथात्‌ जिनके बात व्यवहारमें सेद हो, शटीं 
इन्द्रौ से भी कपटी जानकर उनका संग नहीं करना चाहिये ओर ज्ञानी 
के. मार्ग भगम अपारं है, इस से उसे देव मोहित होते हैँ! ओर वेषा- 
निमानी कुनै बात को उसके कपटसि इन्द्र मी नहीं समक्षते है) ओर 
कहने मान्न के लिये शोक क्धाकाको त॒स्य साननेही सरे जटा को तोर 
(कटा ) कर सेरी ( उन की मारा ) पदिराते दै । त्था योग की युक्तिक 
दुदेली ( कठिन चा द्विगुण ) गर्वे रखते हैँ, या योगयुक्ति का गवै ही उन्हे 
दुदेली ( प्यारी ) है । ओर वह योग चित्तदत्ति का निरोध वा ज्ञान भक्ति 
रूप होता, तब तो गर्वं नहीं होता, किन्तु भासन ङडाना आदि रूप योगं 


जानते है, तददौ जसे काक चीरह मङ्राता हे, उडता है; तैसे भासन उ डने 
मे कोड सञ्ची बडा नहीं हे। 
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जेसी भित्तिटे, तेसीदही सरी भी भूतोंका विकार (कायै) रै 
देसे विवेकी जानते ह, भौर उसमें भासक्त नहीं होते। भौरलोकसख्ी 
को भित्ति तुल्य कहकर उसमे भासक्त होते हैँ । ओर ज्ञानी ` रोक 
राजपाट ( राजासनादि ) भौर उजाड ८ शून्य ) तथा नरक भौर चन्दन 
को तुल्यदही हेय समक्तेर्है। भौर अक्त लोक तुल्य कहकर, राञ्य 
व्यवहार करते हे, अशुचि भक्षभादि करते । भसङ्गताके लिये बाबर 
समान ज्ञानी रहते हैँ, ओौर अविवेकी सयान ( ज्तानामिमानी ) होतेभी 
बाबरतुख्य रहते है ॥ विवेकी मीदी र्पसी कटु ख्वेग ( सुख दुःख) 
सव्र को एक मायामय जन कर, खांड ( सांसारिक सुख ) को त्याग कर, 
छार ( नीरस विरागादि) कां  ्रहण करते, मधुर विषयों मे नदीं 
भूरूते है, ओर अन्न रोक भविवेकसे सबको एक सा समक्षतेरहै, 
इससे आत्मविचारादि खांडको लयाग कर विषय रूप छार (राख) 
फांकते ( भोगते ) हैँ । इत्यादि । 

इदे ८ इसी ) विचार ( चच ) के विचारते ( करने २) भयात्‌ 
पूण ज्ञानी तुल्य अपनी धारणा बिना, मिभ्या बात म्यवहार का विचार 
करते २ इन वेषधारियों की बुद्धि का बरु ओर चेतत ( होश-विचेक ) 
नष हो गया) इससे उुभाद्युभम दोनों से मिल कर एकमेक हो रहे हैँ । 
इस भचस्था में मे किससे हेत (प्रेम ) रगा ( करू )। इनसे प्रेमादि 
करना उचित नहींहै। ओर भक्त भी चिज्ञ की षात्त करतें ह, वेष 
रखते है; इससे बहत रोको को दि में भक्त विक्ञ दोनों एक हो रहें 
फिर उन्ह चिन्ता होती हैकि्मे किससे हेत खगा, इससे वेषधारि्यो के 
चरित्र भ्रमजनक है । बृञ्च विचार कर, बोरना चाहिये, इत्यादि ॥७१॥ 


3.७७ संस्छृत बीजक 


माया के गमनागमन प्रकरण ३४ 
रमेनी ७२ 
नारि एक संसारहिं आई । मायन वाके बाप जाई ॥ 
गोड न भूड न प्राण अधारा । ता महं भभरि रहा संसारा ॥ 
दिना सात ठे बाकी सदी । बुद्‌ अदवृद्‌ अचरज का कही ॥ 
वाके वन्दन करु सथ फोर । वुद अदबुद अचरज षड दो ॥ 


मायारूपादहि नार्यका संसारेऽस्त्यागताऽसनी। 
टच्च्ाकार्यदिस्पेणाऽमिर्वाच्या सं। विमोहिनी ॥१९॥ 
न माता विद्यते तस्याः पितुरेव तु जायते) 
स्वंशितुने जाता वापनादिरेषरा हि वतते॥२॥ 
शिरम्पादं न तत्रास्ति प्राणाघारौ स्तए्व नो। 
तस्यामेवागनायां च रमन्ति सवैज्न्तवः॥३॥ 
तस्याश्च सप्तघस्ेषु सत्यतां कथयन्ति चेत्‌। 
बुधश्च ह्यघुधश्चेवाऽश्चय नत्कथसुच्यनाम्‌।॥४॥ 
तस्याएव स्तुतिं सवं कुवैन्तिच बुधाऽबुघाः) 
कायैक्रारणरूपाया आश्य तन्महत्‌ खलु ॥५॥ 


असता अनिर्वचनीया विमोहिनी वह माया रूपा एक नारी इच्छा 
कायौदि रूपसे संसारम भाहै हे ॥१॥ उसकी माता नहीं रै, ओर 
सर्वैश्वर पिता से ही जन्मती हे, अथवा यह अनादि हे, जन्मी नहीं हे ॥२॥ 
उष्म शिर पैर नहीं, नप्राणज्नौर भाधार हे, परन्तु उसीके भने 
धर सब प्राणी उसी में श्रमतेद्ं।३॥ यदि बुध (पण्डित) भौर 
शबुध ( भन ) भी" सातो घस्र ( दिन ) मेँ उसी की सत्यता को कहतेहै 
तो यह भाश्चयै केसे कहा जाय ॥४।। भौर काय॑ कारण रूष उस माय 
क्षो दही स्तुति बुध भवुध सब करते हैँ, सो महा आश्य हे \4॥ 
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साखौ। 


मूष बिलाई एक संग, कह केसे रहि जाय) 
सन्तो अचरज देखह, हस्ती रिंह दही ` खाय ॥७२॥ 
उन्दुरुश्योतुना सद्धं क्थ तिष्ठतु निर्मयम्‌। 
ज्ञायताये तथा जीवो नार्या जीवेत्‌ कथं सह।॥६॥ 
विवेके सस्ययं जीवो भजते सिहरूपनाम्‌। 
टस्तिनीरूपिणीं मायां नङ्यध्येव सत्वरम्‌ ॥ ७॥ 
अहो तथापि सिह तं हस्तिनी नाशयस्यमौ। 

नेव जानाति मन्दोऽयं बोधाय यनते नहि॥८॥ 
सवं जीवाः सुखेदुःखेमायाञजलेन वेषिनाः। 

तेषां मुक्त्ये च सन्माग माध्राजालनिङ्नननम्‌ ''॥९,॥ 


उन्दुरु ( भाखु ) ओतु ( बिडाल-बरिडाछी) के साथ निभय केसे 
स्थिरो । तेसेही मायारूप नारीके साथ जीव भी क्से जीवसे 
समश्चो ॥६॥ विवेक होने पर यह जीव क्षिहरूपताका धारण करतारहं, 
ओर हस्तिनी रूप मायाको शीघ्र नष्ट करताहे ॥5॥ आश्य टे करि, 
तोभी उस सिंहको वह हस्तिनी नष्ट करती हे, ओर यदह मन्द 
( अभागा भूखे ) कु समक्ता नहीं हे, न ज्ञान के दिये यत्न 
करता हे ॥८॥ मायाजाल ( ससुह बन्धन ) से वेष्टित (बाघरृत ) है, 
इससे सुख दुः्खसेभी वेष्टित । उन की सक्ति के ल्यि सलमां 
मायाजाल का निङ्घन्तन (छेदन) ही हे। यह वचन योगतच्वापनि- 
षद्‌ काहे ॥९॥ 

अक्षराथ- माया रूप एक नारी संसारगरह बना" कर इसमें स्वय 
मी आह है । संसार संसारी मे वतीमबन है। ओर भनादि होने से उसकी 
माय ( माता) नदहींदहै, न बाप ( पिता) से जाई ( उत्पन्न हुदै ) हे। 


३७६ संस्कत बोजक 


या माता के नहीं रहते भी पिता चेतनदेव से जाड ( प्रगट हृष) हे। 
उस इच्छा आदि खूप नारीके गोड (पैर) मूड (शिर) प्राण वायु 
भाधार ( स्थान धडादि ) कुछ -नहीं है, चेतनात्मा भङ्ग हे, इससे 
वह भी आधार नहींदहो सकता, तौभी सवाङ्गरहित तामर्ह (उसमें) 
सब संसारी भभर ( भ्रम) रहाहे। भौर आश्य यहहे कि रविवारादि 
सातों दिना के ( सातों दिन तक ) वाकी (उस मायाकी) दी सही 
( सल्यता-विचार-निश्चय ) सव कोहै करते हं। उसी की सही ( प्रतीति) 
हदोतीदहे। एक दिन भी भावमाराम की प्रतीति नहीं होती। नौर बुद्‌ 
( बुध-पण्डित ) को भी वह भद्वुद्‌ ( आश्चयं) रूप भासती हे, फिर 
उसकी भाश्वयेरूपता की बात क्या कही जाय, या बुद्‌ ( कथन योग्य ) 
भदबुद ( भकथ ) उस भाश्वर्यरूप को क्या कहा जाय । उसीकी 
वन्दना सब कोड करते हैँ, भाव्माराम के विचारादि नहीं करते। यह 
बात बुद्‌ (बुध) के च्यिमी नाश्व्यरूपदहे। तितत भारी भाश्च्यकी 
कथा क्या कही जाय । या बुध शवुध सब उसकी बन्दना करतेर्है, 
सो आश्चये हे। इत्यादि । 


अज्ञ जीव रूप मूष, इच्छा चिन्ता आदि माया रूपी िन्लीएक 
स्थान मेँ साथ सुखादिपूवैक केसे रह सकते है, सो कहो भौर समश्षो । 
भौर माया के संगादि छोडो । भौर हे सन्तो ! एक घाश्चयं देखो कि विवेक 
दृष्टि से धिहतुस्य जीवात्मा को भविवेक दक्ञामें हस्तीत॒ल्य मायाखा 
रही है, उसके स्वरूप को द्धिपा रही है, निभेय सु्ली नहीं होने देती हे । 
इससे विवेकादि के छिये भवडय यतन करो, इत्यादि । ` भचरज सन्तो 
देखहु, “ भचरज एक देखहु हो सन्तो ` ये तीसरा चरण के पाठभेद हैँ ॥७२॥ 


चटी जाति देखि एक नारी । तरं गागरि उपर पनिहारी ॥ 
चली जाति वह बारहिं बाटा । सोवनहा के उपर खाय ॥ 


पका नारीहि गच्छन्तीं प्रलयं ज्ञानिनो जनाः। 
पदयन्ति स। घटे देहमन्तधौयेव गच्छनि ॥१०॥ 
अन्तर्घायच कार्य स्र द्युध्व ब्रह्मणि गच्छति। 
स मुलङ्घ्य यथा काचिद्‌ घ्रं यास्यम्बुहारिणी ॥ ११॥ 
सा गच्छति स्वमगेण येनैवात्रागना पुरा। 
क्रमो विप्रयेयेणास्याः सग्भवेद्मने खलु ॥१२॥ 
रायाना ये च मोहेन निद्रया तन्द्रया तथा। 
तेषामुपरि देहाख्यां खश्वां दस्ेव गच्छति ॥१२॥ 
अनादित्वेऽपि सा देवी जडत्वेनेव नद्यति। 
गुद्धसात्विकूमागो.ऽपि तस्यामस्ति स्वभावतः ।॥१४॥ 


ज्ञानी रोक एक नारीको ही प्रख्य को नानी हह देखते दहै, भौर 
वह देहरूप घट को दहधिपा करछेही जती हे ॥१०॥ जसे कटै अम्बु 
(जर ) भरनेवाली घडा को रघ कर जाती है, तेसे वह माया कायैको 
पाकर उर्ध्वं ( पर ) ब्रह्मम जाती हे ॥११। वह अपने उसी मागेसे 
जाती है कि जिससे पटे आङई थी; परन्तु इसके गमन भागमन 
उल्टा क्रम ( कल्प-प्रकार ) से हो सक्ता हे ( विपयेयेण तु क्रमोऽत 
उपपद्यते च । ब्रह्मसू० २।३।१४ ) सृष्टि से प्रल्यका क्रम उल्टा होता 
है, पेसादही हो सकता है ॥१२॥ जो खोक मोहरूप निद्रा ( शयन) 
तथा तन्द्रा ( भसामथ्य ) से सोये रहते हँ, उनके उपर देहरूप खाट 
दे करकेद्ी जाती ठै ॥१३॥ अन्ध होते मी वह मायादेवी जडतासे 
नष्ट ( परिणत >) होती हे, ओौर छद्ध सात्विकता भी उसमें स्वभावसे ही 
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“~ नमय 


जाडन मरे सपेदी सर्वेरी । खसम न चिन्ह धरणि भो बौरी ॥ 
\९/ € भ्र, क 9 , 
स्च सकार दीपके बारे । खस्महिं छाडि रहै लगवर ॥ 
वाही के संग निक्षिदिन राची । पिय सो बात कहे नहिं साची ॥ 
सोषत छाडि ची पिय अपना । अव्र दहु ई दुख कव किहि सना ॥ 
अहो तथापि निःसङ्ग पुरषं नैव पदयति। 
तच्सत्तय। स्वभाव्रायर्मत्तवेदं करोति सा ॥९५॥ 
संसारास्यगृदस्था सा संध्ययोरुभयोरपि। 
चन्द्रसू्यादिक दीप प्रज्वालयति योग्यक्रम्‌ ॥१६॥ 
त्यक्तवा९मङ्ञ पति स्वस्याः ससङ्क `सातिनिष्ठति। 
कुवैती विविध भावं स्वयमेव चिकारिणी'! ।१७॥ 
विकारैः कुरते प्रीतिं सदा सला त्रिगुणा नहि। 
संदरयति पल्य्थं वर्तुनच्वं कदाचन ॥१८॥ 


हे ।॥१४॥ आश्चयैदहेकि तौ मी असङ्ग पुरुष आत्माको नहीं देखती हि 
ओर उसकी सत्ता तथा स्वभावादि से वह मत्ता ( उन्मत्ता) के तुल्य 
इस कायै को करती हे ॥१५५॥ 

संसार नामक गृह में स्थिर वह माया सूयेचन्दादिरूप योग्य दीपको 
दोनों सध्यासं प्रज्वलित करती ( बारती ) हे ।॥१६॥ विकारवाली वह 
माया स्वयम्‌ ही अपना विचिध भाव ( स्वभाव-चेष्टा-जन्मादि ) करती 
हई अपना असङ्गपति को लयागकर ससङ्ग मे भति स्थिर रहती हे ।,१७॥ 
वह तीन गुणवाली विकारो क साथ सद प्रीति करतीदहे। स्वामीके खयि 
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१ ‹ यथा सतो जनिर्नैवममतोऽपि जनिन च। जन्यत्रमेव जन्यस्य 
मायिकलत्रसमषेकम्‌ ॥ ` वेदान्तमुक्तावरी १६ । ^ ब्रह्ममये जगयोनी नोभयोः 
परिणामिता। तयो्विकारिणी माया ब्रह्म ततरः विवर्तते ॥ ` अद्टेतसिद्धिसिद्धान्तमारः। 
२५० 
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साखी । 
अपनी जांघ उधारिके, अयनी कहीन जाय । 
की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ।॥७३॥ 


रायन स्वं पति त्यक्त्वा सा गच्छति यदा नदा। 

जायते यन्महद्‌ दुःखं नद्धाचां गोचरा नहि ॥६९॥ 

स्वस्य गु्यं प्रकादया् स्वय वक्तं न हाक्यते। 

चित्तं स्वस्यच जानाति गायन्ति मामका यथा ॥२०॥ 

तथा स्वस्यापराधेन दु-खं यदिह जायते। 

वक्तुमनदंमप्येनच्चिन्तं वेत्ति च वक्ति सन्‌ ॥२१॥ 
अनात्मसंघेषु यद।त्मधीरभेवेत्‌ , तनश्च दुःखं वघवन्धनादिकम्‌। 
रागादिदोपाश्च मवन्ति ये सद्‌ा, मृष्ने शक्या गद्वितु चते किल॥२२॥ 

इति रमेनीरसोद्र# मायागमनागमनादिवर्णन नाम चतुखिशत्तमः प्रवाहः | ३४॥ 


कभी वस्तु खसूप को अच्छी तरह नहीं द्विखानी हे ॥१८। जिस समय 
वह अपने पत्ति को सोया हुजा छोडकर जाती हे, उम समयजो महा- 
दुःख होतादहे, सो वाणी का विषय नहीं दे ॥१९॥ 

अपना गुद्य ( रहस्य ) को प्रगट करके स्वयं यहा कहा नीना 
सकता, परन्तु अपना चित्त जानताह। स्वकीय-मेरे ( गुरुकं ) जन 
उसेभी जेसे बोध के ल्य गति हँ; तसे दी अपना अपराधमे 
जो यही दुःख होता हे; यद्यपि वह कहने क अयोग्य हं, परन्तु उम चित्त 
जानता हे, ओर सतपुरुष कहते है ॥२०-२१॥ अनान्मसमूहों में जत्र 
भास्मबुद्धि होनी हे, तन्न उससे वधब्रन्धनादि रूपजो दुव होतार, 
ौरजो सदा रागादि दोष होतेह, ये सब मृदोंस कनेक योग्य 
नहीं हो सकते ।।२२॥ 

अक्चरा्थ- चेतनात्मा के भचर निभु अपरिणामी हाने से, भानेवाङी 
एक नारीकोदीप्रकृयादि के समय चली जानी हुड महात्मानो ने देखी 
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है । नौर जते ( प्रख्य) समय पनिहारी ( विषया्पैक >) माया में प्रयोजन 
का उस समय अभाव जानकर देहादिरूप गागर ( घडा) को भपने 
तरे ( न्दर ) करके ऊपर ( बरह्म ) में जाती है। भौर वहभिस बाट 
( माग ) से आती है, उसी बारे २ चली जानीहै, क्रमे मेद होतार, 
शर्थात्‌ सृष्टि के समय आकाश वायु तेजं जक भूमि देह;ःयेक्रमसे 
उत्पन्न होतेदँं। भौर प्रलय समय देह भूमि जल तेज वायु भकाश्च; 
ये क्रमसे छीन होते ै। ओर मोहादि निन्द से सोवनहार ( सोनेवारों ) 
के उपर दहादि की वासना कमादि रूप खाट लादुकर माया जाती हे। 
नादि होते भी जडता से मरती है, सब जड वस्तुके धमोदिरूप परिणाम 
से नाश दहोतादहं। ओौर उसमें सपेदी ( शुद्धः स्रच्वगुण ) सवार ८ सुधार ) 
पूवक रुगाहै, तौ भी असंग पति को नहीं जाननेसे बुद्धिरूप घरनी 
(खी) बोरी है हे। तथा जिनके ऊपर खाट छादी गूहे, वे लोक 
शिरसे सपेदी होने पर भी जउतासे नष्टहोतेदहै, उनकी बुद्धि बावरी 
दुह हे, इत्यादि । 

वह माया सक्च ( संध्या ) सकार ( सवेरे ) चन्द्र तारा सूयेरूप दीष 
केकर बारती है; परन्तु खमम ( भसंग पति) को छोडकर, लगवार 
( ससग ) जीवे साथ भोगदेनेके खयि रहतीहे, तथा उसका भोग 
कै ल्यि कार्यपरायण रहती हे। भौर उसीके साथ रातदिन राची 
( रति प्र मयुक्त ) रहती हे; परन्तु उस पिय (पति) से सांच बात नहीं 
कहती है, मोहादिरूप से सल भभ को रिपाङई रहती है, जिससे जीव 
आरमानास्मादि को यथारूप से नहीं जानता है । भौर जीवरूप पति को 
मोह से सोवता हुभा छोडकर जब चरी वाचरूतीहै, तोभव उस 
सखमवयकाड( यह) दुःख किहिसना ( किसीसे ) कहवब ( कहना ) भी 
कैसे हो, या भवदहं (भवतो) वह दुःख किससे कहा जाय । भर्थात्‌ 
प्रख्य मरणसे वा सम्पत्ति कृ नक्षसे प्रथन यदि विवेक विराग संतोष 
क्न नहीं दते रहै, तो पीडे वथीन के अयोग्य कठिन दुःख होता हे, इससे 


~ 
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मरण प्रख्य तक भी मोहादि की निन्ृत्ति के लिये यत्न करना चाहिये । 
‹ किहिसना, के केसना, पाठान्तर है । 

जैसे भपनी जांघ ( गृह्य स्थान ) उधार केर अपनी गुप्त बात, नहीं 
फही जाती, तेसे ही पनी भूल मोहकी बात मी जीवसे नहीं कही 
जाती हे, परन्तु फी ( चाहे) उसका अपना चित्त उस दुःख को 
जानताहे,की ( भथवा) मेरो जन ( गुरभक्त सज्जन ) उपदशा के 
लिये गाय कर सुनते कि इससे रहित दोनेकरे स्यि उपाय करो, 
हप्यादि ॥७३॥ 


मुक्त ओर भ्रान्त की स्थिति वर्णन प्रकरण ३५ 


प्रसङ्गसे माया ओौर मायावशवती का वर्णन करके (खगेतो 
भगे नहीं, सुखसिन्धु निहार कक्षीर ) इत वचनमे षर्णित, भीर 
( की मेरो जन गाय ) यही मेरो जन श्च्द्‌ से कथित, जीवनमु भक्त 
क्षानी की स्थिति (धौरणा) का वर्णन करतेरहँ कि-- 


रमेनी ७४ 
तदहिया गुप स्थूल न काया । तकि शोक्रन ताक ,माया॥ 
$ (^+ 9 ॐ 1 =| गे 
फमरपत्र तरङ्ग इक माहीं । संगर्दिं रहे कमि पे नाहीं॥ 
यदाश्दा ज्ञायते तस्यं सुगोप्यं पावन परम्‌| 
तरा सूक्ष्मं न तिष्ठेद्धि स्थूलं न जायते पुनः॥१॥ 


ज्र अद्धा ( सल ) अति गोप्य परम पावन तशव ( स्वरूप ) जना 
जाता है, तव सक्षम शरीर नहीं दिथर र्वा हे, न फिर स्थूर शरीर 
होता है ।॥१॥ जीता हुभा ज्ञानी के सुक्तिकौर म शोक नहीं दोताहे, 
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आश्ञ॒ओस अण्ड महं रहर । अगणित अण्ड न कोर फदई ॥ 
निगधार अधार ठे जानी । गम नाम ढे उचरी बानी ॥ 


जीवनो मुक्तिकलेदहि क्षस्य शोकोः न जाय्ते ` 
मायामोह न तस्य स्तो हयासङ्कम्थय विवेकिनः।॥२॥ 
४ पद्मपत्र यथा तोयैः स्वस्थैरपि न लिप्यते। 
चाटंःदियिषवयाक्भोभिस्नद्धञ्ज्ञानी न टल्िप्यते।।३॥ 
न॒ कदाचन निमुक्तं चेनो भूयो निवध्यते। 
यत्नेनापि वुनवेद्ध केन ब्रृन्नच्युते फलम्‌ 7“ ।॥४॥ 
विघयाणवाश्ग्रा ह्यण्डे जायन्ते सवैज्नन्तवः। 
अनन्तमपरि विध्यण्ड न विज्ञो भन्यते किट । ५॥ 
आधारं य निराघारं जानानि सल हि तत्ववित्‌ । 
रामनास्नाऽ्पि स्येव बाणी चिक्ञस्य जायते ॥६॥ 


न उस असङ्ग विवेकीके माया मोह रहते हें ।॥२॥ कमल के पत्ता जसे 
भपने मंस्थिर जरुसरमी लिप्च नहीं हाता, तस शब्दादि विषय सूपं 
जल से ज्ञानी ्क्ि नहीं होतादहे। सूतसं० शिवमा० २।३४। का यह 
वचन हे ।।३।, निक्त भूयो ( शहर ) चित्त कभी नहीं ब्ैधताह, वृन्त 
स गिराह्ुभाफलकोयस्नसे मी फिर किसने बधा हे ॥ योगवासिष्ठ 
६।२।१२.५।३.१। का यह वचन हे ॥४॥ विषय का अणु (ल्व) की 
आशासे सव्र प्राणी ब्रह्माण्ड में जन्मतेदहे, ओर अनन्त चिध्यण्ड 
( ब्रह्माण्ड ) को चित्त ( ज्ञानी ) कुछ नहीं मानता दहै ॥५॥ ओर वह 
तत्ववेत्ता जिस निराधार को सबका भाधार जानता है, उसीका 
रामनाम ख्पसेभी विक्की वाणी होती हे ॥६॥ 


१ तत्र को स्मेहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः ` । ईशोप० ७। ‹ सम्यग्‌- 


दरौनसम्पन्नः कर्मभिमै निकभयत। द््ननेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपथते ॥ 
मनु; ६।७४। 
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धमे कहे सथ पानी अद । जाती फे मन पानी अहर ॥ 
होर पतग सरे धरिया । तेहि पानी मव करे अचारा॥ 


स्याऽपि धार्मिको यच्च प्रानीयमिति म॑न्यते। 
॥ = ८ 
जातिवर्णादि चित्ते य यज्ञत्वेन निद्धिनम्‌ \॥७॥ 


प «~ 
तास्पन्नेव जले मत्स्याः प्रशाव्श्च पंनङ्गकाः। 
खीयन्ते मरण प्राप्य पाचनं (नद्धिदुजनाः॥ ८<॥ 


अत्तस्तेनेव शौचं च निजाचारान्‌ पक्रर्यैते। 
गुद्राऽ्शुद्धौ न पदयन्ति विवेकेन विशक्षणौ॥९॥ 


मवध्राद तु संलयञ्य चहिस्तस्माद्‌ भवन्ति ये। 
ते पुन भेवमाग वा ज्लाच्छुद्धि म मन्यते ।॥१०॥ 
च्ित्तमन्नगेत दुं तोयस्नान्मे गृद्धश्यति। 
दातश्षोऽपि जलेयान सराभाण्डमिवाशुचि ' ॥१६॥ 


संव धार्मिक ( धमे से चलनेवाखा ) जिभ को पानीय ( पीने योग्य ) 
ेसा मानता है, ओर जाति ( गोश्र ) व्णादि कं चित्तम भीजो जलं 
रूप ( दोष्रापचारकरूप } स निशित हं ॥७॥ उमी जलम मदी प्रथु 
पतङ्के मरण पाकर छीनदहोते्ैँ, उम को मनुप्य परायन जानते हें ॥८॥ 
हसीसे उससे ही शौच अपना भाचार करतें, ओर विवेक स चिन्यक्षण 
( भिन्न लक्षणवले ) शुद्ध भश्यद्ध को नहीं दखते दह ॥९॥ जा का 
खंसारबन्धन को ल्याग कर, उमसे बाहर होतेह, वे फिर संसार के 
मामको वा जलसे शुद्धि को नहीं मानते ॥१०॥ क्यांकि अन्तर्गसं 
दुष्ट चित्त जल स्नानों से नहीं शुद्ध होता हे, स्कड़ा बार जरु से धोया 
हभा.मद्यपात्र तुल्य अश्युचिदही रहता हे ।॥११॥ प्राज्न ( ज्ञानी ) भखण्ड 


-------~---- --~-~--~- --ह 


१८न वारिणा ञद्धयति चान्तरात्मा,। ` शायुपु° ४३।२५। 


॥ 
। >) 
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फन्द छोडि जो बाहर होई । बहुरि पन्थ नहिं जोहै सोई ॥ 
साखी। 

भरमक धल ई जगत, कदन करै विचार) 

हरि कि भक्ति जने बिना, बृडि मुआ संसार ॥७४॥ 

शुद्धि तच्वस्य' वोध्रेन पाक्ष: पद्यति सवेदा । 

अखण्डस्य विशुद्धस्य निगाधारस्य स्बैथा॥१२॥ 

स्रमेणेव दहि संनद्धाः सवं संसारिणो जनाः। 

विचरं नेव ङु्वैन्ति मोदपाशद्धिमुक्तये ।,१३॥ 

दरे'भक्ति विना चेते च्रुडन्ति भवसागरे ।' 

ज्ञाने चिना ल्मन्ते न शुद्ध रूपं सष््व्ययम्‌ ॥६४॥ 
विद्यु निराधारं तत्व ( परमास्मस्वरूप ) फा बोध (ज्ञान ) से सर्षरथा 
सर्वदा युद्धि देखता है ॥१२॥ 

भ्रमसे ही सवर संसारीजन संनद्ध ( व्यूढ-संहत दढ संबन्ध युक्त) है, 
इससे मोहद बन्धन से चिभुक्तिके लिये विचार नहीं करते हें ॥१३॥ 
हरि छी भक्ति विना ये संसार सागरमें इवते, भौरन्ञान विना ्युद्ध 
सष्य निर्विकार स्वख्पको नहीं पातेर ।॥१४॥ मायासरे सदा निबद्ध 


वि ` ष 








१ ‹ शैभ्त्रोषधवस्येदरजजीयेते भक्षिते विषम्‌ । तद्भल्सर्वाणि कर्माणि जीयते 
क्ञनिनः क्षणात्‌ ' ॥ चूतसं° शिव्मा० २।३५। 

२ ‹ अज्ञानप्रमवं सवं ज्ञानन प्रविटीयते। संकष्मो विविधः कर्ता विचर 
सोऽयमीदृशः ॥ ` अपरोक्षानुभूतिः। ‹ वागरौ दन्द्रमिव्रात्रेदं जगदादि च भासते। 
कोऽदं कथमिह चेति ्विचरेणेव शाम्यति ॥ › योगवासिष्र° ६। 

३ “ भक्तियोगो निरग्रद्रवः। .भक्तियोगान्मुक्तिः। मत्तयाऽमाभ्य नं 
किञ्चिदस्ति । ` त्रिपादविभूतिर्महानागयणोपण० ।॥ अर 
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सदा मायया जीवसङ्घ। निबद्धा न याबद्धरि संभजन्ते विशुद्धम्‌ । 
न यावद्धिचारे च तस्याऽऽतनोति न तावद्विमुक्तिः सुखशान्तिरसिनि॥ 
यथा मायया जीवभावो मूषव तथा ब्रह्मविष्णवादिभावोऽप्यतथ्थः । 


सुरेशादिमावो नहि क।पितयथ्यस्तथापीशभक्त्यादिलम्या विमुक्ति 
।।१६॥ 


इति रमेनी्सोदरेके मुक्तश्रान्तयोः स्थितिवणैने नाम पञचत्रिशत्तमः प्रवाहः ॥३५॥ 


( बेधाया हमा ) जीवसमूह जव्रतकं वि्युद्ध हरि को भच्छी तरह नहीं 
भजते ह, ओर ज॑वब्रतक उस हरि का विचार की नहीं केकति खुब प्रचार 
करते है, तबतक्र विमुक्ति सुख-श्रान्ति नदीं हे ॥१५॥ यद्यपि जैसे माया 
( भनज्ञान ) से ज्ञूठा ही जीवस्व है, तेसे ही ब्रह्मा बिष्णु भादिषन भी शटा 
ही है, सुरेश्चादि भाव भी कहीं सल नहींहे, तो भी ईश्वर भक्ति षादिसे 
मिखने योग्य मुक्ति है ॥१६॥ 

अक्षरा्थ- तहिया ( माया को चर जान कर गुरसे भचर तच 
समक्षे पर ) गुप्त ( सूच्म ) भोर स्थूल शरीर किर नहीं दोतेै,न 
उनके रोगादिसे शोकहोतादहै, न माया ( मोह ममता) रहतीहे; 
किन्तु जल तरक्गके साथ कमलपत्र की नादं जीवन्मुक्त क्तषनी एक 
संसारमें साथ रहतेभी क्िसीमें भी रिक्त ( भासक्त सम्बन्धी ) नहीं 
होते हैँ । इसीसे ब्रह्माण्ड सें रहते भी ब्रह्माण्ड से बाहर रहते ह; क्योकि 
भाह्ला का विषय रूप भोस ( जलकण तुश्य तुच्छ विषय ) को चाहने 
वाला जीव, भौर ओख ही ब्रह्माण्ड सें रहते हैँ । भोर क्ञानी तो भगणित 
( असंख्य ) ब्रह्माण्ड को भी कोह वस्तु नहीं कहता. ( समक्षता-गिनता ) 
हे । शौर निराधार विभु चेतनास्मा को सवका नाधार ( भारय ) जान 
कर, उसी को चिन्त में धारण फर ठेता है, तथा उसी का रामनाम ठेकर 
ज्ञानी की वाणी उच्चरती है । 

स्वं धर्मवाछे जिसको क्ते है, कि वह ` पानी भह ( है ) तथा 
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सब जातिके मनसेजो पानी निश्चिंतदहै। उसी में ढोर (पश्चु) पतङ्ग 
धरियार ( म्ह ) भादि सडते है, भौर तहि ( उसी) से सब रोक 
भाचार ( स्नानादि म्यवहार ) करते दै, ओर अपने को पवित्र तमक्षतेह। 
परन्तु संसार केः फन्द्‌ ( बन्धन-मयौदा ) छोड कर जो विवेकी बाहर 
दोतेहे, सो फिर उस पन्थ ( संसार का मार्ग-जलमाच्र से सल इद्धि) 
को नहीं जोहते ( खोजते-वा देखते ) द; किन्तु ज्ञान विरागादिसरे सस्य 
द्धि जानते दँ । ( कहहिं कीर ते द्रत विवजित, जाक्रे संगन माया) 
शब्द्‌ १३) । 


मिथ्या ज्ञानरूप अरम करके है ( यह ) जगत्‌ ( संसारी) बेधा 
है, देहाभिमानादिसे फसा हे, इससे सान कमौदिसेदी शुद्धि समक्चताहे। 
भौर सल्यश्चद्धि का देतु बिचार कोड नहीं करता है। भौर विचार चिना 
सवमा हरि की भक्तिकोभी नरह जानेताहे, इषसे भक्ति को जानने 
करने बिना भवसागर मे सव्र संसारी बृढ मुभा भौर मरतादहे। 





विरोष विवरण- पूव रमेनी में प्रख्यं का वणैनं होने से, यह मी अर्थं 
हो सकता है करि, तहिया ( मायाके जने पर प्रल्यमें) जीवके सृष्ष्म 
स्थूल देह नदीं रहते हैँ । उनके न रहने का शोक वा माया ( मोह ) भी 
नहीं होते हँ; वास्नाभों के साथ रहते भी जीव कमर्पनत्रतुल्य भसंग 
रहता हे} परन्तु जाशा विषयरूप ओस ( वासना ) उसके अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) 
मे रहते हैँ । यदी उसका मुक्त से भेद हे । हका है कि प्रख्य मँ ब्रह्माण्ड 
नहीं रहतादहे, तो भण्डमें वासना केसे रहतीहे। तवर कहतेहेकि 
उस समय भी कारणसूप से अगणित अण्ड रहते टै; परन्तु उन्हे कटने 
वाला नहीं रहता है, इससे उनका कोड व्यवहार महींहातादहं। केका 
हृ कि, उन ब्रचण्डों का आधार कौन रहता है; तब कहते है छि, 
निराधारको आधार चानलो। भौर रामनामख्प जो शब्द होतार, 
सो उसका नाम समक्षो। केका इहै कि, यदि राम सबका भाधार है 
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तो सबका दोष गुणसे युक्त भी होगा। तब कहते है कि, सब ध्म 
जातिवाछे पानी को पीने योग्य कहते मानते रै । उसमे पश्चु भादिके 
स्ने पर भी उसीसे भाचार करते है, . कि जिससे भसंग समक्षते है । 
सूये भी शुद्ध जरू कादी ग्रहण करते दै। तेसे ही निराधारं राम असंग है, 
उसे ज्ञानी समक्चते ह; परन्तु यैहमेदटहेकठि, जर बार २ शुद्ध मरिन 
हुभा करता) ौरजो ज्ञानी एकवार फन्द ८ मोहादि) को छोडकर, 
संसार ब्रह्माण्ड से बाहर ( भिन्न ) शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ होतादहै, सो फिर संसार 
के मागे को नहीं देखतादहे। क्योंकि धक्तान भ्रमसे संसार का माम देखा 
जाताहे। संसारी भ्रमसेहीर्वैधायाहे, चछ्रूटने के यि कोड विचार भी 
नहीं करता है । इससे हरि भूर हरिभक्ति को जानने बिना भवसागर में 
चूड कर मस्ता हे। जानने पर कोड नहीं बूड सकता, इल्यादि ॥७४॥ 


-------- 


परमप्रसु हारणागति प्रकरण ॥३६६॥ 


प्रथम निराधाररामका नाम कहा गयाहे, तथा हरि फी भक्ति 
स्लान बिना संसार दुःख कहा गयादहे; सो सुन कर चेय ध्येय राम हरि 
की जिज्ञासा होने पर कहते है कि- 
रमेनी ७५ 
तिहि साहब के रागहु साथा 1 द्वि दुख मेरिके होहु सनाथा ॥ 


यस्य ज्ञानाद्‌ भवेच्छुद्धिः परमाच सनातनी) 
यद्‌ूभक्त्या न भवोऽपि स्यात्तद्धिभोः शरणे वज्ञ ॥ १॥ 


जिसके ज्ञान से सनातनी ( स्थिरा-वे्णवी ) परमा शुद्धि हो, जिसकी 
भक्ति से जन्म संसारभीन दहो, उस, प्रमु का, शरण ( गृह-रक्षण) को 
जावो ( प्राघ्ठ करो ) ॥१॥ उसीके शरण ब्रं स्थिति से सच द्रन्द्रको नष्ट 
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दश्चरथ कुर अवतरि नरि आया । निं कका के राव सताया ॥ 
नहिं देवकि के गभेहि आया । नहिं यज्नोदा गोद खेलाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नहिं करिया । पैटि पतार नहीं बि छलिया ॥ 


तस्यैव शारणे स्थित्या सवं. द्वन्द्ध विनाशय। 
सनाथः रतङृत्यश्च विहरस्व यथासुखम्‌ ।॥ २ 
यस्य॒ सङ्ान्न दुःखानिः स्युरेवेद कदाचन । 
नवतीर्यागतो देवो गृहे दरारथस्य सः॥ 

म॒ लङ्काया नरेरं वाऽ्ातयत्‌ सर बरटेन ख।३॥ 
गभ नेव स देवक्या आगतो न यशोदया। 
उत्सङ्ग लालितोदेवो विभौ तसिञ्‌"जगत्‌ स्थितम्‌ \४॥ 
पुथिव्यां रमण नैव कृतं न धावनं तथा। 
पाते वा प्रविद््याऽय बलि वश्चयतेऽस्मनो॥५॥ 








करो, भौर सनाथ ( रक्षक स्वामी सहित ) कृतय ( मुक्तं ) होकर सुख. 
पूर्वक विरो ॥२॥ जिसके संग ( प्राति ) से यौ कमी दुःख नहीं होगे, 
वह देव भवतार ( जन्म) छेकर राजा दशरथके धरमें नहीं भाया; 
ओौरनर्खकाके राजाको वह बरसे मारा ॥३॥ न बह देवक्ोके ग्भमें 
भाया, न यश्षेदा से वह देव उस्संग ( गोद्‌ ) में खाखित हुभा ( खेलाया 
गया ) तिर विभु देव मेँ जगत्‌ स्थित हे ॥४॥ पृथिवी वरं रमण ( कडा) 
तथा घावन ( गमन ) वह नहीं करिया, वा पाताल मे पेठ कर यह देक 
वरि को नहीं ठगा ॥५॥ 





१ ‹ये तद्विदुरख्तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति" । द. ४।२४।१४॥ 

२८न देवः पुदृष्डरीकक्षोन च देवलिरोचनः। न देवः कमल्मेदूभूतो न 
देवल्िदशेद्वरः * ॥ “ अङ्त्रिममनायन्तं देवनं देव उच्यते । आकारादिपरिच्चछिन्ने 
मिते वस्तुनि तत्कुतः ` ॥ योगना ° ६।२९।१ ८-२१ ॥ 
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न बरलिराजसे माडल रारी । नहिं हिरणाकश्च बघल पछारी ॥ 
पराह सूप धरणि नहिं धरिया । कषत्री मारि निकषत्रि न करिया ॥ 
नहि गोवरधन कर गहि धरिया । नहिं ्बालसंग बनभन फिसििा। 
गण्डक शालग्राम नहिं कूला । मच्छ कच्छ होय नहिं जर इला ॥ 


राजिः वनच््वद्धिः स विग्रहं कृतवान्नहि। 
हिरण्यक्रदयपं नेव पानयित्वाऽवधीत्तथा॥ ६॥ 
वराहवपुषा नेव पृथिवीं धनवान्‌ प्रभुः। 
क्षज्चियान्‌ मारयत्व। वु निःक्न्नन करन जगत्‌ ॥ ७॥ 
नेव ,गोवधनस्तेन " करेणेव धृतस्तथा । 
गोपेः खद न देवोऽसौ वनेषु विचचार ह॥८॥ 
गण्डक्याश्च तटे नाऽसौ शािग्रामशिलाऽभवत्‌ । 

न मत्स्यकच्छपौ भूत्वा स्वयं तोये समाचरत्‌ ॥ ९॥ 
द्ारवच्यां शारीरं स त्यक्तवान्न क्रदाचन। 
जगन्नाथनगर्या न गच्र तस्य उयरोपयत्‌ ॥ 
कोऽपि देवो मनुष्यो वा शक्तो न त्न विद्ते ॥१०॥ 


वह साहब बली राजां के साध विग्रह ८ युद्ध-कलह ) नहीं किया, 
तथा हिरण्यकद्यप को गिरा कर नहीं मारा ॥६॥ वह प्रभु शूकर शारीर से 
परथिवी को न धरा, वाक्षत्रियोंको मारकर क्षत्रिय रहित जगत को 
नहीं किया ॥७॥ तथा उसने हाथ से ही गोवधन पर्वत को नहीं घरा, 
न वह देव गोपों के साथ वनों मे विचरा॥८॥ वह गण्डकी के किनारे 
रा।लिग्राम पत्थर नर्ही हमा, न मस्य कच्छप स्वयं होकर वह जलम 
विचरा ॥९॥ द्वारावती ( हारिका ) मेँ वह कभी शरीर नहीं लागा, 
न उसके गात्र ( देह ) को कोड देव वा भनुष्य जगन्नाथ नगरी में स्यरोपण 
किया (गाड़ा), न कोकै उसका देह को गा$ने्मे शक्त (समथ ) हे ॥१०॥ 
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द्वारावति शरीर नदिं छाडा । है जगन्नाथ पिण्ड नहि गाडा ॥ 
साखी । 

कहहिं कबीर पकारिके, घा पन्थे मति भूल । 
जिदहि राखेहु अनुमान के, स्थूल नदीं अस्थूल ॥७५॥। 
हारीरत्रितयाद्‌ भिन्नो वतेते स सदा स्वयम्‌| 

मायामात्र जगत्तस्य सावतारं न संशयः ॥१६॥ 
भ्रमितव्यं न तन्मागं सज्नेन मुमुश्चुणा। 

तेभ्यः परतरं तच्वं॑ ज्ञातव्य गुरुसेवय।।।१२॥ 

यं जानास्यनुमित्या त्व स्थूटसुक्ष्मपरो हिसः। 

ज्ञेयो भक्त्यादियोगेनः सदृगुरोवै चनेस्तथा ॥१३॥ 





वह स्व्यस्वखूप से सदा तीनों देह से भिन्नहे, अवतारो के सहित सब 
जगत उसके माया मात्र ( मिथ्या) हं, इसमे संशय नहीं हे । वही सल 
हे, साहब हे । यद्यपि जीव भी शरीयों से भिन्न दे, तथापि संकोचादिवारा 
उसके उपाधि शरीरमें पेठतादै, अज्ञान से उसे देहाभिमान होता हे। 
श्वर वा शुद्ध बह्म में प्रवेशादि भी नहीं हो खकते ॥११॥ 
सजन सुसु को उस साकारेश्वरवाद माग में नदीं भूलना चाहिये; 
किन्तु उन सबसे भति पर ( उत्तम ) तरव ( परमात्मस्वरूप ) गुर 
सेवा द्वारा जानना चाहिये ॥१२॥ विचित्र काय॑ संसार को देखकर जिस्षको 
तुम. भनुमिति से जानते हो, वह स्थूर सुक्ष्म देहादि से परै, तथा 
भक््यादि योग से सद्‌ गुरु के वचनो से समक्षे योग्य हे ॥१३॥ सुक्ष्म से 
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१ मनस वानुद्रष्टग्यं नेह नानास्ति किचन । कट. २।४।११॥ ' ईरो न 
महाबुद्धे दूरे न च खदुलेभः । महाबोधमयेकात्मा स्वात्मेव परमेदवरः ` ॥ ‹ तस्मे 
सवं ततः सवे स सवं सवतश्च सः । सोऽन्तः सवैमयो नित्यं तस्मै स्वीत्मने 

|} योगवा० ६।२।४८।२२-२३ ॥ 
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सृक्मात्सृक्ष्मतरं निलयं तं निदानन्द विग्रहम्‌ । 

श्युद्धाच्दुद्धतरं बुद्धं विद्धि षिद्धन निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 
चिदानन्दकन्दं परेशं पुराणं प्रपन्नाखिलनन्ददोहं प्रलन्नम्‌ + 
गभीरं युणज्ञानगोऽतीतमाद्यं सदा सवैवुद्धौ च देदीप्यमानम्‌ ॥१५॥ 
सदा भोगभाननां सुदूरे चिभान्तं तथ॑। योगभाजां हदिप्रस्फुरन्तम्‌ । 
दरन्तं सतां मोहकामान्धक्रारं कृपागारमद्धेनदेदं भज त्वम्‌॥१६॥ 





अतिसूक्ष्म, चित्‌ ( ज्ञान ) भानन्द्‌ ( सुख ) का विग्रह ( विस्तार ) निय 
उस परमात्माकोदही हे विद्भन्‌ ! शुद्ध से अतिश्ुद्ध निरन्तर ( भखण्ड ) 
उुद्ध ( पण्डित-सरवज्ञ-वेदादि से, बोधित ) जानो ॥१४॥ ज्ञान भानन्द्‌ का 
कन्द्‌ ( मूख ), उत्तम इश्वर, पुराण ( अनादि ) प्रपन्न ( प्रच्युत) या 
रारणागत के सब आनन्द को दाता, प्रसन्न ( निमैख तुष्ट), गम्भीर, 
गुण ज्ञान इन्द्रिय से अतीत (परे भविष्य), आद्य (प्रथम) सदा सबकी 
बुद्धि में अतिशाय प्रकादामान, भी भोगपरायणों को सदा भतिवृर 
भासमान, तथा योगपरायणों के हृदयम प्रका्ञमान सतपुरुषों के मोह 
कामरूप अन्धकार को हरनेवारा, कृपा का घर, कद्रत दहवाला को तुम 
भजो ॥ १५, १६ ॥ 

अश्चरा्थ- जिस हरि की भक्ति ज्ञान ध्यान से परम शुद्धि होती, 
निहि साहब ( उसी प्रु ) के साथ लगो । उस विचारादि करो, उसको 
अपने साथ वा अपना स्वरूप समक्षो, दूर भिन्न नहीं मानो । प्रथम 
साहब स्वरूप सद्गुरु के साथ र्गो । हरि गुर भँ चित्त गावो । श्नौर 
साथ कगकर, जन्म मरणरूप तथा सब द्वन्द मेदरूप दुःख को मेट (नष्ट ) 
करके सनाथ ( कृतछ्रलय-उस स्वामी स्वरूप ) होवो । भौर जिसक साथ 
होने से सनाथ होगे, सो साहब दश्ञरथजी के. कुर (ग्धर ) म अवतार 
( जन्म ) छेकर ` नहीं भाया। न क्ैकाके हाव (रजा) रावणको 
सताया (मारा) । विभु होने से वह दव्रकी # गमं मत्रमें नहीं भाया, 
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न यशोदा उसे गोद में खेललाया । ओर अक्रिय होने से पृथिवी पर रमन 

( क्रीड़ा ) नहीं किया, न धमन ( धावन) किया, या पृथिवीरमन 
( पथिवीपति ) का धमन ( नाश-दमन ) नहीं किया, न पाताल मेँ पैठ- 
कर वकि को छला ( ठगा)। 


कंसादि बली राजां से रार ( ्चगड़ा-बैर ) नहीं मोडरू ( ठाना ), 
न देलराज बरसे क्षगड़ा बढाया। न हिरण्यकश्यप दैलयको पार 
( गिरा) कर बधघधल ( मारा वध किया) । स्वयं सत्तासे धरनेवाखा 
श्युकररूप से भूमि को नहीं धरा, क्षत्रियो को मारकर क्षत्रिय रहित नहीं 
किया ॥ गोवधेन को हाथ से गहि ( पकड़ ) कर नहीं धरा, न ग्वारों कै 
साथ वनरेमेंफिरा। गण्डकी नदी में श्ाच्म्य्राम के कूर ( समूह ) नहीं 
इभा, वा गण्डकी के कूर ( तट ) मेँ श्ञाशिग्राम नहीं हुजा, न मची 
कद्युभा होकर जरु मँ डोखा । द्वारिका ( प्रभाष ) में शरीर नहीं छोड़ा, 
न जगन्नाथ मँ अपना पिण्ड ( शरीर-मूर्तिं) को गादा ( गडवाया )। 
यह सव विभु सवौरमाकी मायाकाक्य॑दहै, वह देह देही विशोषरूप 
नहीं हे । 


शरीरादि रूप नहीं होने से कते हैँ कि, त॒म उस स्थर मागं में नहीं 
भूरो; सल बुद्धि भासक्ति नहीं करो । कायै से जिस कारण का अनुमान 
( भनुमिति कल्पना >) कर रखे (कयि) हो, सो सर्वं कारण परमात्मा 
स्थर नहीं है; किन्तु अस्थूल ( परम सूक्ष्म ) हे | तथा स्थर सुक्ष्म सब 
देहो से भिन्षटै। भल्पत्त जीव वा जड प्रकृति भादि स्वरूप भी वह 
नहीं हे । स्थूर भवतारादि उसके भख्पमाया मात्रै, माया द्वारादी 
वह भकतां होते भी कतां है, उसीके साथ रगो, उसे अपना सखलयस्वरूप 
समक्षो, इत्यादि ॥७५॥ 
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माया मोह कठिन संसाया । इहे विचार न काह विचारा ॥ 
माया मोह कठिन जग फन्दा । होय विवेकि सोई जन बन्दा ॥ 
राम नाम ठे बेरा धार।सोतो ले संसारहिं पारा॥ 


मायामोदौ हि संसारे कठिनौ बाधकौ तयोः। 
वरंगतो न कोऽपीमं धिचारं कुस्ते जनः ॥१७॥ 
मायामोह जगत्यस्मिन्‌ दुर्यो पाक्कौ मतौ। 
तद्धिमुक्तो विवेकी यः स्यद्वन्द्यो भक्तिमानसौ ॥१८॥ 
तरणाय भवाम्भोश्रेः रामनान्नीं तरिं श्युभाम्‌। 
आश्चयेत्‌ खुधीयस्तु स संसारात्परो भवेत्‌ ॥।१९॥ 
भज्ञेयः सद्‌। राममायन्तदहीन वाद्यन्तरूपं जगद्‌दन्द्धपारम्‌ । 
अपारं सदानन्दरूपं विशुद्धं भवारण्यदावानटं ज्ञायमानम्‌ ।२०॥ 








माया ( भविद्या ) मोह ( आपक्ति अविवेक ) दोनों संसारमें करिन 
( दृढ ) बाधक (दुखद्‌ ) द । इनके वश मेँ प्राप्त कोड भी मनुष्य विचार 
नहीं करता है ॥१७॥ माया भौर मोद इस जगतमें दुभेद्य पाश्चक 
( बन्धनकारक वा अक्ष) रूप माने गयेर्है। जो विवेकी उनसे मुक्त ह, 
वही भक्तिमान्‌ बन्दना ( स्तुति ) योग्य होगा ॥१८। भौर जो सुन्दर 
बुद्धिवाखा संसार समुद से तरने फे किये राम नामवाली भक्तिं वस्तुरूप 
शुभ तरि (नौका) का आश्रयण ( ग्रहण ) करेगा, वही संसारसे पार 
होगा ॥१९॥ आदि अन्त ( जन्म मरण ) रहितः; संसारके भादि अन्त 
( कारण-अन्ल स्वरूप ) संसार का द्वन्द से रहित, नपार, सतय भानन्द्‌ 
स्वरूप, विश्चुद्ध, जानने पर संसारवन के द्ावाश्नि, निरवयव, एक, सस्य- 
स्वरूप देव, दारणागत कै दुःख नाक, ईदा ( समर्थं ) शरण्य ( शरणागत 
की रक्षासें कुशल), भक्तों के अनध समृहःकी शान्ति ( निवृत्ति) का 


२९ षसं घीज्ञक 


साखी । 


राम नाम अति दुरम, ओौरन ते नं काम। 
आदि अन्ते ओ युगयुग, राम हि ते संग्राम ॥७६॥ 


निराकारमेक सदाकार्देवं प्रपन्नार्तिहन्तारमीरां शरण्यम्‌ । 

जनान्थसङ्घस्य रान्तेर्निदान महायोगिविज्ञेः प्रपन्नं स मुक्तः ॥२९॥ 
दुरेभो रामनामाऽस्ति नान्यः कार्य च सिद्धयति । 
आदेयावद्‌ मवेदन्तस्तावद्‌ युद्धं चरेदनः ॥२२॥ 
रामस्येवानुभूत्यथ स्वेन्द्रियैमनसा तथा। 
अनन्तयुगप्रयन्तं नान्यत्‌ किञ्चिच्च संस्मरत्‌ ॥२३॥ 
रामस्येव च र्च्ध्यथ स्वानो वे विमुक्तये। 
रामेणापि ख संग्रामं कुचैते सज्ञनाः सद।।२४७॥ 
कोऽसौ रामः कथेज्ञेयः प्राप्ते स कथे मया। 
इनि चिन्तापरत्वं हि रामादुद्धोऽसिधीयते ॥२५॥ 


~~ ~~ ~~~ ----- -----~--~--~~~ 


निदान ( मल कारण ); महान्‌ योगी, ज्तानियों से प्रपन्न (प्राक्च) रामको 
जो सदा भजेगा, सो मुक्त होगा । २०-२१॥ 


रामनामवाला दुरे हे, अन्य से कायें ( प्रयोजन ) नहीं सिद्ध होता 

हे, इससे भादि ( जन्म ) से जव्रतक अन्त ( मरण ) हो तबतक अनन्त- 
युगपयन्त, राम ही का अनुभव के लिये भपने इन्द्रियों जर मन के साथ 
युद्ध चरे ( करे) ओर भन्य किसीका स्मरण नहीं करे ॥२२-२३॥ 
रामदहीकी प्रा्तिके लियि, ओर भपनी भात्माकी विमुक्तिके लिय, 
रामके साथ भी सन्न रोक षदा संग्राम ( युद्ध) करते है ॥२४॥ 
वह राम कौन दहै, केसे जानने योग्य है, वह सुभे केसे मिलेगा; इस प्रकार 
न्ता (स्मरण विचार) परायण दोना, रामसे प्राक्त युद्ध कहाता हे ॥२५॥ 


हट ई श = ^ ८ ; . ४ 


9 परभेनमि १६ „^ ह । ३९९९. 


नित्यः सर्वैगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। 

पकः सन्‌ भिद्यते भान्त्या बोधोऽयं रामविग्रहः ॥२६॥ 

रामे सेदं तिरस्कृत्य द्यमेदेनेव ददीनम्‌। 

रमेण योधन चेदं परं भेयस्करं स्मुंनम्‌ ॥२७॥ 

संग्रामो लभ्यते रामादद्धेनानन्दलक्नणः। 

आदावन्ते च मध्येऽपि नान्येवाऽनः स दुकभः ॥२८॥.५६॥ 
इति रमेनीरसोद्रके परमप्रभुशरणागत्युपदेशो नाम परट्वरिशत्तमः प्रवाहः ॥३६॥ 


निय विभु कूटस्थ ( निर्विकार ) दोष रहित, एक होता हुजा भी आस्मा 
श्रान्तिसे भिन्न होतादहे, यह बोध (ज्ञान) दीरामके साथ विग्रह 
( युद्ध ) हे ॥२६॥ राम मेंश्ेद का तिरस्कार करके असेदरूपसे देखना 
रूप यह राम के साथ आयोधन ( युद्ध ) उत्तम कल्याणकारक कहा गया 
हे ॥२७॥ या अद्वैत आनन्दरूप संग्राम, आदि अन्त भौर मभ्यसेंरामसे 
ही मिरुता हे, अन्य से नहीं, इससे वह दुलभ हे ॥२८॥ 

अक्षराथं- यद्यपि ज्ञेय ध्येय मोक्षप्रद्‌ विचारादि रभ्य राम स्थूखादि 
नहीं हे, तथापि माया जन्य मोह, वा माया ( ममता भक्तान ) भौर मोह 
( भरम संशय ) संसार में कटिन ( क्रूर ) बाधक ( निरोधक ) दै । इससे 
इहे ( इस >) सद्धिचार को किसीने विचारा ( शिया ) नहीं । इस पूर्ववार्भित 
विचार द्वारा राम को समक्चा नदीं। य्ह माया मोह कटिन एन्द्‌ (जा ) 
रूप दे। जो बिवेकी इस फन्दे से रहित है, सोद संसार में वन्दनीय भक्त 
है, अथौत्‌ जो विवेकी होते है, सोडे फन्द रहित बन्द ( वन्दनीय भक्त ) 
होते है भौर जो विचारादि से विवेकी होकर, माया मोह को मिटाकर, राम 
नामवाला भात्मदेव को वा उसके नामको बेरा ( नौका) खूपसे धारण 


करतादहै, सो पुरुषतो संसार सागरके पार ठेता ( प्राप्त करता) है। 
रामनाम के स्मरण ध्यानादि से भवद्य मुक्त होतादे। 


~------------- ---- --- ------- 


१८ प्रणवो धनु. शरो ह्यात्मा च्रह्म तछछक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ?॥ मुण्डक० २।२।४।४ 


३९.द सस्त बीज्ञक 


जिस रामनाम बेरासे तराजातादहै, सो अलन्त दुरंभदहै। नौर 
भन्य किसीसे काम ( काम्य-प्रयोजन ) की सिद्धि नहीं होती हं । इसलिये 
भादि (जन्म ) से अन्त (मरण) तक, भौर युगरमँ रामदहीसे 
संग्राम करना चाहिये । अथात्‌ सदा मनोवृत्ति को रामदहीमें रुगाना 
चाहिये ।।७६॥ 
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एके कार सकल संसारा | एक नाम है जगत पियारा ॥ 
तिया पुरुष कष्ठ फहल न जाई । पमे सूप जग रहा समाई ॥ 
मायासमको हि मोहोऽयमन्तकः सवदेहिनम्‌। 
सवैत्र वतेते विदधे बाधते सर्वदा जनान्‌ ॥१॥ 
तस्पाश्च रक्षको नाम परप्रेमास्पदं तथा। 
पक पवाद्वितीयोऽरस्नि सत्तास्फूतिप्रदः प्रभुः॥२॥ 
५ अम्रृतं चेव सुन्युश्च द्यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मव्युरापयते माहार्ज्ञनेन विन्दतेऽमनम्‌ ` ॥२३॥ 


माया ( ममता कपटादि ) रूप यह मोहदही सब्र प्राणी के अन्तक 
( काल-मृत्यु-यम `) स्वरूप है, ओर विश्च ८ सब भुवन ) मेँ सर्वत्र रहता 
हे, सदा जनों को पीडित करता हे | १।॥ उस कार से रक्षक, नाम (प्रसिद्ध 
संभावनीय), उत्तम प्रेम का विपय शाश्रय, ओर सत्ता प्रकाश्च का दाता 
प्रभु भी एक अद्धितीय-हे ॥।२॥ देह मे भमरत भौर शत्य दोनों स्थिर है । 
मोहसेश्त्युको भौर ज्ञान मे धमत को पाता है) यह महाभारत शा०. 
प० १७५।३० का वचन हे ।,३\॥ कश्ात्मान खीरे, न पुरुषहे, न यह 
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~~~ ------------ ~ 


५“ ^^ ९८ ५ ५८ ५. वक 


रूप निरूप जाय नहिं बही । दुका गरूआ जाय नं तौली ॥ 


नान्मा सखीन चुमन्नायं वक्तु हक्य: कर्थचन। 
तथापि सवैरूपः सन्‌ प्रविष्ठो वतते भवे। ४॥ 
नेव स्री न पुमानेष न सखेवायं नपुंलकः। 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते" ॥५॥ 
न[ऽ्ोः रूपी निरूपो वा वक्तु केनापि शक्यते) 
ख्धुगुस्विमतुं वा सवात्मत्वेन स्ैदा॥६॥ 
५ तत्तहुरुगेरिषठानां तत्तष्टुघुरची समम्‌ । 

तत्तत्स्थूर स्थविष्टानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ” ॥ ७ ॥ 

तदिमन्नश्चुतूपिपासे' स्तस्तापरश्ा्रा तथा नहि। 

खुखवुःखादिहीनोऽमि तद्धस्स्वेव तु वतेते॥८॥ 


किसी प्रकार कहने यौग्यहे, तो भी माया भाभासादिसे सर्वरूप होकर 
संसार मैं पेडा हे ॥४॥ यह बद्धितीय आत्मा सखी पुरुष नपुसक नहीं है; 
किन्तु बुद्धि आदि उपाधियों द्वारा जिस देह का ग्रहण करतार, तिस र 
हप भ्यवहार से युक्त होता हे ॥५। 

वह अद्वैतात्मा सदा सबके आत्मा होने से रूपवान्‌ वा निरूपदही 
करिसीते कहने योग नहींहे, न्घ वा गुरुही मापने योग्यहं।६॥ 
ब्रह्मात्मा ही भलयन्त गुरू ( भारी ) यैं मी प्रसिद्ध भरीदहै। भौर भलयन्त 
छ्षुभों मे घु ( हल्का ) है, तथा स्थलों मेँ स्थुल, भणुभों शं अति भणु 
हे । ७॥ उसमें क्षुधा पिपासा नहीं हे, न ताप भौर छाया दहे, सुखदुःखादि 
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१ (अरष्दमस्परमरूपमव्यरयम्‌ । कठ ० ०।३।१५। -अवाय्यनकाकामसद्म्‌ । 
घु° ३।८।८॥ ‹ एक एव त्रिलोकान्मा कूपादिगुणवजितः । न तदरूपं क्षितं इयाम 
कपिशं फिङ्गिलंनच॥ नवैरकंम वा पीतं चित्रं संकरमेव च '॥ स्कन्द पुण 
केदारखं० १ ॥ "“ तक्ष सर्वं तततः सवं स सर्वतश्व,सः। रोऽन्तः सर्वमयो नित्यं 
तक्म सर्वा्मने ममः › । योगवा० ६।२।४८५।२ ३॥ 


२३९.८ सस्त बीजक 


भूख न तृषा धृष नदिं छांही । दुख सुख रहित रहै तिहि माही ॥ 
साखी । 
अगम अपार स्प घहू, ओ अस्प बहु माय। 
५. म ४ 
बहुत ध्यान कें जोहिया, नहि तेहि सख्या आय ॥७७॥ 
^“ श्चुधापिषासा प्राणस्य मनसः शोकमोहकी। 
जन्ममृत्यू शरीरस्य षडूर्मिरहितः शिवः॥९॥ 
दुखी यदि भवेदात्पा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । 
दुःखिनः सक्षिन।ऽयगुक्ता साक्षिणा दुःखिता तथा '' ॥१०} 
अगम्योऽपि ह्यपा बहुरूपश्छ रदयते। 
अरूपो ऽनन्तरूपश्च भात्यसौ शक्तिसंयुतः ॥१२॥ 
बहुधा ध्यानतोऽन्विष्ठा संस्या नस्यन लभ्यते। 
असलङ्ख्यो ऽनन्नश्चक्तिः स नस्माञज्ञेयो मुमुश्चुभिः ॥१२॥ 


से रदित मी वह सुख दुःखादिवालो मे भी रहता है ॥८॥ भूख प्या 
प्राणके घर्मै, शोक मोह मने है, जन्म मरणदेहके है; इनकी 
ऊर्म ( तरेग-दुःख ) से रहित शिव ( कल्याण स्वरूप ) आत्मा हे ॥९॥ 
यदि भात्मादुम्बीदोतो दुःखी का साक्षीकौनहोगा, दु.खीको साक्षी 
होना, सात्तीको दुःखी होना नहीं बन पकता; क्योकि विकार बिना दुःखी 
नहीं हो सकता, भौर विकारी को साक्षिता क्याहो सकती है । इससे 
बुद्धि आदि के विकारो का साक्षी जास्मा दुःखादि रदितदहे। इत्यादि, 
नेष्कम्यसिद्धि मे वर्णित हे ॥।१०॥ 

हन्द्रियादि से अगम्य ( शप्राप्य ) भी भात्मा भपार (प्रान्त तट 
रहित ) है, भौर बहुतु रूप बाला दीखता है । अरूप भी वह शक्ति सहित 
होकर भनन्तरूप प्रतीत होता हे ॥११॥ ध्यान से बहुत प्रकार सखीजी 
गई उसकी संख्या नहीं भिरती दहै, इससे असंख्य अनन्त शक्तिवाला 
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“ पक पव हि भूतात्मा भूते भूते उ्रवस्थितः 
पएक्धा बहुधाचेव ददधते जलचन्द्रवत्‌ ॥१३॥ ब्रह्मनिन्दूप०१२ 
सवेत्र सवेरूप्श्च स्वैभूतगुहारायः। 
असं ख्यो ऽनन्तसंस्यश्च सर्वातीतः स्वयंप्रभः ॥१४।॥७७॥ 


वह मुमुक्षु से जानने योग्य द ॥१२॥ सब प्राणी के एक ही आत्मा सव 
देह मेँ एकधा बहुधा व्यवस्थित ( विष भवस्था युक्त ) हे, भर सलय- 
चन्द्र जलचन्द्र्‌ की नाद्धं एकधा बहुधा दीखता हे ॥१३॥ सर्वत्र, सवैरूष, 
सब प्राणी के हृदयस्थित असंख्य अनन्त संख्यावाखादहे, नौर वस्तुतः 
सर्वातीत स्वय प्रकाङ् है ॥ ५२॥ 

अक्षेराथं- रामनामकीनेराका धारण चिना सव संसारम माया- 
मोहरूप एक ही कार ( यमराज स्यु ) व्यापके) ओीरषकदी नाम 
( प्रसिद्ध ) सवौत्मा राम सब जगतरके प्यारा ( प्रियतम ) भात्मा रक्षक 
हे । ओर वह सबकी भात्माहोतेमभीतिया(च्ी) वा पुरूष, वानीर 
ुछ ८ नपुंसकादि ) कहा नहीं जा सकता, तो भी वह अपनी सत्ता माया 
से सर्वरूप होकर सव्र संसार में समाया ( व्यापक ) हे । यागवासिष्ठका 
घचन हे कि ( दिद्घाखाद्यनवच्छिन्नमदष्टोभयकोरिकम्‌ । एके ब्रह्मव्र हि 
जगत्‌ स्थितं द्विष्वमुपागतम्‌ ॥ ) दिशा कालादि से अनवच्छिन्न ( अभिन्न 
भमेदित ) पूवं पर कोरि ( भाग ) रदित एक ब्रह्मही जगत्‌ रूप स स्थिर 
है, मायासे द्रत (मेद) कोप्राक्त हुभादहं। 

सर्वै स्वरूप हाते भी वेह रूप ( इवेतादि रूपवाखा) प्रथिवी, शादि 
स्वरूप, वा निरूप ( आकाश वायु ) स्वरूप ही नहीं बोला (कषा) जा 
सकत। है । भौर दरका गरुभा तौखा ( मापा) भी नहींजा सक्रताहै। 
भूख तृषा ( ष्षुधा पिपासा >) धूप ( घाम ) छाया जादि भी उसमे नहीं 
ह| इसीसे वह सुख दुःखादि रहितहे, तो भी उस सुख दुःखादिमय शरीर 
संसार में रहता दै । 
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धह भगस्य अपार आस्मा बहुत रूपवाखा भौर बहुत रूप रहितं 
स्वरूप भी माया से भाता दहै बहुत ध्यान करके खोजने पर उसके 
व्यावहारिक स्वरूप की संख्या नहीं आती ( जानी जाती ) है । ( एतज्ज्ञेयं 
नित्यमेवात्मसंस्थ नातः परे वेदितध्यं हि किञ्चित्‌ । भोक्ता भोग्य प्रेरितारं 
च म्वा सवध्रोतं त्रिविध बह्ममेतत्‌ ॥ इवेतां० १।१२ ) यह विभु सवोत्मा 
ब्रह्म ही नित्य ज्ञेय ( जानने योग्य ) हे, जो अपनी बुद्धि में वतमान दहे, 
भोक्ता ( जीव ) भोग्य ( प्रकृति आदि } प्रेरिता ( इश्वर ) इन तीनोंको 
जान कर भी, इन तीनों प्रकारों से कथित सब ब्रह्मस्वरूपदही सेयर; 
इस कारण से इससे भिन्न वा भधिक कुष भी जानने योग्थ नहीं हे ॥७७॥ 


देह के हिस्सेदार ओर स्वाषराध फल प्रकरण ३८ 


प्रथम मोह उसका नाशक ज्ञान मुक्तिं आदिका वणन हुषाहै। 
वह ज्ञानादि इस मनुष्य देहमें हीहो सकताहे। इससे थही ज्ञानादि 
की प्राक्षि करके मोहाभिमानादि को नष्ट करनादही उचिते, इस्यादि 
भाराय से कहते है कि-- 
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मानुष जन्म चुकेहु अपराधी । यह तनु केर ब्रहुनं है साश्ची ॥ 
अभुद्य मानुष जन्म प्रप्यात्राऽनवधघानता। 
क्रियते ह्यभिमानादेवाऽऽसक्त्या तन्न शोमनम्‌॥ १॥ 





भमूर्य मानुष जग्म पाकः, इस मेँ अभिमानादि से वा भातक्तिसे 
जो भनवधानता ( प्रमाद ) किया जःता हे, सो शोभन ( सुन्दर) 
नहीं हे ।॥१॥ भौर जिस देह के स्थि भाप लोक सदा बार अपराध 
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तात जननि कह पुत्र हमारा । स्वार्थ रागि कीन प्रतिपाला ॥ 
कामिनि कहे मोर पिय अहं । बाधिनि रूप गरासन चहरै॥ 
मृत करत्र रहै रो लाई। जम्बुक नित्यरहै मह बाई ॥ 
काग गीधद्रौ मरण विचारे । श्रुफरं स्यान दौ पन्थ निहि ॥ 
यदय चखापराध्यन्ति भवन्तः स्वैदा मुहुः, 
तस्य चस्य हारीरस्य दायादा बहुभागिनः॥२॥ 
पितरौ वदतः वृत्र आवयोः प्रीतिवद्धेनः। 
स्वार्थमेव च रक्षाऽस्य पुराऽप्वाभ्यां कृता ननु ।॥३॥ 
कामुकी च वदत्येवं ममाय वलभः प्रमुः। 
साहि उयाघ्रीव धमार्थ वाञ्छति ग्रसितं सदा॥४॥ 
उभे पुत्रकट्त्रे च तस्याऽऽ्शां कुरुतः सद्‌ा। 
जम्बुको.ऽप्यस्य मांसां मुखे व्यादाय तिष्टति ॥५॥ 
काकगृध्ी सदा मृत्यु ह्यस्य चिन्तयतः खलु । 
उभौ तौ शूकरदवानौ मारीमस्यैव पदयनः॥६॥ 


करते है, तोन उस देह के दायाद ( पुत्र बन्धु) बहुत भागी ( अंशी) 
{ दिस्सेदार ) दै ॥२॥ माता पिता कहते रहै कि, हम दोनों को प्रीति 
( हरष-सुख ) को बढाने वाखा हमरा पुत्रहे। हम दोनों ने भषन। 
प्रयोजन ( सुखादि ) केल्यिदही इसकी पदे रक्षा की दे ॥३॥ कामुकी 
( मेधुनेच्छावाली ) पैसे कहती हे, कि यह मेरा वल्लभ (प्यारा) प्रभु 
( स्वामी ) दै। भौर वह बाधिन के समान भ ध्मकोभी सदा प्रसना 
( नष्ट करना ) चाहती हं ॥४॥ 

पुत्र भर कलत्र ( भार्या ) उस शरीरकी सद्‌ा, भाक्ञा करतेह। 
जम्बुक इस का मांसके लि सहया कर रहता है ॥५॥ काक भीर 
सीध खद इसकी रत्यु का विचार करते, वे श्युकर कूकर दोनों 

१६ 
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अभ्िकैमे ई तन जारो।सोनफरहु जो जरत उत्रारो । 
धरती कहै मोहि मिलि जाई । पवन कहै भ ठेर उडाई । 
तेहि धरको घर कहै गमारा । सो बेदी है गले तुम्हारा ॥ 


अध्चिदेवो व्रवीत्येवमहं भस्मीकरोमि तत्‌। 
स्वकीयं तञ्जखछ मत्वा तस्माद्रक्षितुमिच्छति ॥७॥ 
तत्कुरुष्व पुनयन दुःखं दाहो भवेन्नहि। 
वंभ्यो निज्ञतापेभ्यो रक्षा यस्माद्‌ भवेदिद॥<॥ 
पृथिवी वक्ति मय्येव त्विदं संमिटतु द्रनम्‌। 
वातो वक्ति मयेत्तद्धि व्युडय नीयते कचित्‌ ॥९॥ 
इत्थंभूतं गृहं गात्र स्वगरहत्वेन मन्यते। 
य; स मूर्लोन विक्ञोऽसौ यतस्तद्धन्धनं दृढम्‌ ॥१०॥ 
““ देहः किमन्नद।तुवां निषेक्तमातुरेव वा। 
मातुः पितुर्वा क्रतुवां बलिनोऽप्नः शुनोऽपि वा॥\५१॥ 


इसी ॐ मामं देखते हैँ ॥६॥ अभिदेव इस प्रकार कहते हैँ कि उस श्रीर 
की मे मस्म ( राख) करदं, जरु उसको अपना मानकर, भभ्मिसे 
उसकी रक्षा करना चाहता हे ॥७। सो करो करि जिससे फिर दुःख दाह 
( ताप ) नहीं ष्टो, भौर जिससे सव भपने तषोंसे यहैौदहीरक्ताहो ॥८॥ 
णथिदी कहती है कि यह शरीर मुक्षमे दी शीघ्र संमिल्ित ( लीन) 
हो जाथ । वायु कहता हे कि भँ हसे उडा कर कहीं ठे जाङ ॥९॥ 


इस प्रकार के स्वरूपवाला गाच्र ( दे ) रूप गृ (घर) को खास 
अपना गृहरूप से जो मानता हे; सो मूख हे, वह विज्ञ नहीं है । निससे 
भपना माना ह्न वह गाच्र दढ बन्धन रूप है ॥१०॥ भागवतस्क° 
१०।१०।११-१२। का कथन है कि, यह देह भश्रदाता, वा निषक्ता 
(षिता), वा माता, पा मातामहः वा क्रेता, बली, वा भङ्गि, या 
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सो तन तुम आपन कै जानी । विष्य स्प भूखा अज्ञानी ॥ 
साखी | 
इतना तन फे साक्जिया, जन्मो भर दुख पाव । 


चेतत नाहीं भुग्ध "नल, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 
पव सघारण देहमन्यक्तप्रभवाप्ययम्‌। 

को बिद्धानत्मसात्कृत्वा कुर्यारस्मे प्रसज्नम्‌ "` ॥१२॥ 

इत्थ साध्रारण दष्टं स्वकीयत्वेन मन्यसे। 

तमेव शङ्खं विद्धि बुद्धिग्रीवानिचन्धनीम्‌ ॥१३॥ 

आ्मीयत्वेन तं देक जानीने यद्‌ भवानिह । 

विष्ेयात्म। नतो भूत्वा बद्धो भ्रमति गोचरे ॥१४७॥ 

देदस्य भगिनश्चेते युद तु मृढधीः। 

क्रिश्चत्येव ममत्वेन ममेति कथयन्‌ सदा ॥१५। 

ममनाग्द्धजन्तुर्हि लभ्ते न सुखं कचित्‌। 

न ज्ञानं नापि सद्धक्तिं संसारे प्रतिपद्यते ॥१६॥ 
कृत्ते का हे ॥।११॥ इस प्रकार सर्वसाधारण रूप भौर अग्यक्त से उत्पन्न 
नष्ट होनेवाला देह को श्रपना मान कर, इसके यये भधमौदि में प्रबृत्ति 
कोन चिद्धान कर सकता हे ॥१२॥ इस प्रकार जिस साधारण देहको 
अपना स्पसे मानतेहो, उसी को बुद्धिरूप गराको बान्धनेवाटी 
बेडी जानो ।१३।। जिससे उस देह को भाप अपना सरूपसे यही 
जानते हो, तिसी से विषय स्वरूप भौर बहु होकर विषय मँ मेषो 
॥१४॥ देह के भागी ये पिता भादि सवर्है, भौर मढ अुद्धिवारा, सवा 
मेरा इस प्रकार कहता हषा यावत्‌ देह रहता हं तावत्‌ ममता से देहादि 
कोमनकोङ्केशित पीडित करताहे, दुखी, होता है ॥१५॥ ममतासे 
धाया हुभा भाणी कही सुल क्ञान सच्ची भक्ति नहीं पाता है, इससे 
संसार में प्राक्त होता.हे ॥१६॥ सुङुद्धिवछे दे भौर बन्धु वगै ( समूद } 
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व्यक्स्वा ममत्वकलनां तनुबन्धुवगे, 
ह्यात्मानमेव सततं सुधियो भजन्ति । 
मुक्ता भवरस्ति भवमोगमहाहिपाश।त्‌, 
स्वानन्द्‌ तृप्तमनसश्च सद्‌ातमबोघात्‌ ॥१७॥ 
दिश पश्चवी यि जारपुणेविहवसागरे, 
संदायादिचक्रनालपृुणसरवैभागक्म्‌। 
दारपुश्रबन्धुवगेजन्तुसंघसंयुत, 
कामलोभवाडकेयुत तरन्ति ते सुखम्‌ ।।१८॥ 


~~~ 


म ममता की कल्पना को व्याग कर, सटा भाव्मादही को भजते कि 
जिससे जन्मादि संसार भौर खी आदि भोग रूप महान्‌ भिषा 
( नागपाश्ञः ) से मुक्त होते दै, भौर सलयास्मा के ज्ञान से भारमानन्द्‌ से 
तृप्तं मनवे होते हैँ ।॥१७॥ भौर वे खोक संश्यादि रूप चक्र ( आवतं ) 
से पूणे सव भागवारा, खी पुत्र बन्धुवर्गे रूप जतु ( प्राणी) समूह 
सहित, कामं रोभरूप वाडवाभ्चि सरित, भविद्यादि ्शपञ्चक खूप वीचि 
( तरङ्ग) का समूहसे पणे विश्च ( सब भुवनादि) सागर को सुख- 
पूर्वक तरते हैँ ॥१८॥ | 
भक्षराथ- हे मनुष्यां ! यदि इस जन्ममें विवेक भात्मप्रास्ि परो 
परकारादि नहीं करके, शरीर में भासक्त मोहयुक्त हो तो, चुके ( भूरुमें 
पडे ). हो, नौर भारी अपराधी (दोषी) हो भौर जिस देहम भासक्त 
होकर अपराध करते हो, इस तन ( देह }) के बहुत साक्षी ( हिस्सेदार ) 
ह । तात ( पिता ) जननी ( माता) कहते कि यह हमारा पुच्रदहे। 
हमने स्वांके किये इस का प्रतिपालन (रक्षा) किया हें। वस्तुतः 
स्वाथके ल्िदहिवे रोक रक्ता करते्ँ। कामिनी ( कायुकी-वेइ्या 
भादि ) कहती हे कि यह मेरा पिक ( प्यारा) हे, भौर बाधिनी (ज्याघ्री) 
की ना गरसना चाहती है । . भथ धर्मादि को नष्ट करना चाहती हे, 
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इससे व्याघ्री से बचकर उपकारक माता पिता भादिका यथाशक्ति 
्रस्युपकार, ओर धमैध्यानादि से भाव्माचुभव करना उचित है, देहासक्ति 
उचित नहीं हे । 
सूत ( पुत्र ) कर्त्र (घर की ल्ली) रौ (प्रेमं भाक्ञा ध्यान ) 

रगाये रहते हे, कि इस देहस हमें सुखभोग मित्तेगा । जम्बुक 
( गीदड-स्यार ) इस का मां्के छियि नित्य (सदा) मुह ( सुख) 
बाया रहता हे । काग ओर गीध मांसकेही चख्यि मरण का चिच्ार 
( शोच ) करते दहः। शूकर कुत्ता भी इसके मर मांसादि क रिये इसके 
रास्ते देखते हँ । भभि कहती है कि मेँ इस देहको जलाऊं, पानी 
जरते को उबारना चाहता हे. तुमसो कामन करो करि जिससे जरते 
हुये तुमको सब तापो से उबार (रक्षा) हो। यह गुरुका कथनहे। 
अथवा अभ्चिकाही कथनहै किसी काम कोड नहीं करो करि जिससे 
जरते समय बाकी रह जाय, सम्पूण को मेँ दग्ध करू सो ठीक है। 
धरती ( भूमि ) कहती दै कि यह सक्ष मे मिरु जाय, सो उचित है। 
वायु कहता दहै किम इसके परमाधुभोंको उड़ाद। भाव दहै कि पांच 
भूतकेभी इसमें भागदै, इससे भूताभिमानी देव भी इसमे ममता 
करते है, भन्यकी कथा दही क्या है । तुच्छ जम्बुकादि भौर महान्‌ भभ्नि 
आदि सब इसमे ममता करते, इससे यथा सम्भव सबकाहितकं 
काम करना, भौर सवाौस्मा को निजास्मा समक्षना मनुष्य ,के लियि 
उचित हे; एक देह में भासक्त होना नहीं । 

इस प्रकार भनेक के साक्ष तिस धर (देह) कोजो खास भमना 
घर कहता है, सो गमार ८ मुख ) है । अपना माना इभा वह धर तेरे 
गे की बेडी तुल्यदहे। तौमीहे भनज्ञानी | तुम उस देह को अपना 
जान कर, विषयोंके स्वरूप मेँ भले हो < देहाभिमानी विष्रयासक्त 
हुए हो ), साक्षी भावमा को नहीं समक्षते हो; सो भारी भपराध करते हो, 
इसे यागो । 
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इस प्रकार इतना ( ये माता पिता भादि भनन्त ) देह के साक्षिया 
( हिस्सेदार ) है । क्नौर अनेक के साक्ष तन ( देह ) मे ममता अरहकार 
कर्के यह जीव जन्मो भर (सदा) दुःख पातादहे, ओौर तौभी वह 
मुग्ध ( भविवेकी-भक्त ) चेतता ( विवेक विचार करता ) नहीं हे, किन्तु 
मोर २ गोहराता ( पुकारता) हे । श्रीमद्धा० स्क० ११।९।२९। का वचन 
है कि ( ल्ध्वा सुदुरूभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमप्यथदमनिल्मपीह 
धीरः । तूणं यतेत न पतेदनुखरस्यु यावन्निःन्रयसाय विषयः खलु सर्वतः 
स्यात्‌ ॥ ) भलयन्त दुरम, अनुश्ृत्यु ( निरन्तर गरत्युवाखा ) भनिस्य, 
इस्त देह को बहुत जन्म के बाद्‌ पाकर, धीर प्राणी कल्याणके लिये 


शीघ्र यसन करे, जब तक यह देह नहीं गिखदहे। भोर विषयतो सब 
देह मे भिरुता हे ॥७८॥ 


श्रथम मोह से जन्मादि संसारका, ओर मोहको ल्यागनेके किये 
उपदेद्य का वणन हु हैः सो सुन कर शाका हुड करि, यद्यपि जन्मादि 
संसार दुःख का कारण मोहदहे, तथापि अनादि मोह भक्ञान की निचत्ति 
नहीं हो सकती, तो जीव करदही क्या सकतादहे, भोर यदि इसकी 
निदृत्ति मानी भी जाय, तो निवृत्ति का उपाय क्याहे, तव कहते दहं कि- 
रमेनी ७९ 
यढवत ब्दी धटावत छोरी । परखत खर प्रखावत खोरी ॥ 
बुदणाद्‌' षद्धेते मोहो ह्यालक्स्या स्नेहतस्तथा । 
धनदामेन लोमेन चस्तूनां पीनतां वेत्‌ ॥१९॥ 


भासक्ति ( संबन्ध विशेष ) भौर रोकिक स्नेह (प्रेम ) हारा 
बढाने से मोह ( विध्या अविवेक ) बढतादहै। भौर धनका राभ 


१ ' इदं ममाहमस्येति ग्यवहारघनश्रमम्‌ । ये मोदत्परिषेवन्तेऽधस्ताद्‌ 
यान्त्यधः शठाः ` ॥ योगवा ° ६।१२ १।४;। ˆ अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थया- 
ऽनया । पुत्रदारकुटुम्बेश्च चेतो * गच्छति पीनताम्‌ › ॥ योगवा ° ५।५०।५७॥ 
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केतिक कहीं कर्हाले कदी। ओरो कहीं परे जौ सही॥ 
अवक्ञानाह्धघुत्व च प्राप्नोत्येव चिचारतः। 
दूस्वतामेत्य कालिन नदइयत्यपि स सर्घथा॥२०॥ 
मोहस्य विषयः सत्यः स्वयं भाति परीक्षणात्‌ | 
न नदयति ततो मोहः कामो लोभश्च वदधते ।॥२९॥ 
यदा सदृगुरुभिः सद्धं मिचित्वाष्यं परीक्ष्यते| 
तदा मिथ्या भवेदेवं जगन्मोहोऽपि नदयति ॥२२॥ 

“ यथा पवेतमादीक्षं नाश्रयन्ति सगद्धिजाः। 
तद्वद्‌ ब्रह्मविदो दोषा, नाधयन्ति कवचन '” ॥२३॥ 
आस्माभिवेहुधोक्तं सन्मोहस्यास्य निचृत्तये। 
कियत्पुनः प्रवक्ष्यामि सत्यं चेतन्निगद्यते ॥२४॥ 


( प्रक्षि ) से तथा वस्तु का खोभसे मोह पीनता ( स्थुरुता) को प्रात 
होता हे ॥१९॥ भौर भात्मविचारादि से मोह का अवज्ञान ( अनाद्र- 
तिरस्कार ) से वह ल्घुतादीको प्राक्ठहोताहे, नौर हस्वता ( लघुता) 
को प्राक्त होकर कुछ कालमें वह सवेधा नष्ट हो जाता हे॥२०॥ 
ओर मोह का विषय ( संसार शरीरादि ) को स्वयं परीक्षा ( विचारादि ) 
करने से वह सल भासखता हे, तिससे मोह नहीं नष्ट होता टै, भौर काम 
रोभ बढता है ॥२१॥ भौर जव सदूगुरुके स.थ मिखकर यह, विचारा 
देखा जाता है, तत्र जगत्‌ मिथ्या होता ( भासता ) हे, मोह भी नष्ट 
होता है ॥२२॥ भौर जेसे भभ्नि से भादीप्र ( जलता हुभा) पर्वैतक्रो 
गपक्षी आश्रयण नहीं करते है, तेसे ब्रह्मवेत्तामों को राग द्वेष मोह रूप 
दोष कमी भाश्रयण नहीं करते हँ ॥२३॥ 

इस मोह की निवृत्ति के छ्य हम ( गुरू महात्मा ) से सद्‌ वस्तु 
वचन बहुत प्रकार से कहा गया हे, पिरि भी कितनी वात कटंगा, यह 
सल्य ही कहा जाता है ॥२४॥ यदि श्रेष्ठ शिष्य भिले भौर उक्ति ( कथन) 
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कहर भिना मो्ि रहर न जाई । बिढ्डं ठे ठे कूकर खाई ॥ 
सारवी । 
खाते खाते युग गया, अजह न चेतहु आय । 
कहि कवीर परफारि फे, ३ जिव जरतहिं जाय ॥७२९॥ 


भूयोऽपि शक्यते वक्तुः तचाऽतच्वविवेचनम्‌ । 
यदि ङभ्यते सच्छिष्य उक्तिश्च सफटा भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्राप्ति हि सुजने रिष्येऽनुक्त्वा स्थातु न श्ाकयते। 
वेच थो विषयानत्ति तस्मे किन्चु मयोच्यताम्‌ ॥२६॥ 
अत्ति इवा कशष्कृटीं यदवत्तथा प्रेम्णा त्वयं जनः। 
विषयान्‌ विषमानत्ति तेनेवाऽयं वि पीड्यते ॥२७॥ 
विषयान्‌ खादतश्चैवं ते युगानि गतानि वे। 
हृचिन जायते तेन तस्माञ्ज्ञानाय यत्यताम्‌ ॥२८॥ 
सतां सङ्खं समाधित्य त्विदानीं सदगुरोद्रेतम्‌। 
ज्ञायतामात्मदेवोप्यं येन तापो निवतंते॥२९॥ 


सफल होय, तो तस्वाऽतस्व ( आत्माऽनात्मा-सलय मिथ्या ) का विवेखन 
( वियेक ) भूयः ( बहुत ) मी कहा जा सकता हे ॥२५॥ सुजन शिष्य के 
मिलने पर कहे बिना स्थिर नहीं इभा जा सकता; परन्तु त्ता तुल्य जो 
निषिद्ध विषयो को भी खाता ( भोगता ) हे, उसके खयि भुक्चसे क्या 
कहा जाय, यह विकल्प ( संशय ) ही होता हे ॥२६॥ कुत्ता जेसा प्रेम से 
शष्छुली ( कचोरी-बेढहं ) खाता है, तैसे यह मनुष्य विषम ( कठिन ) 
विषयों को भोगता हे, तिसीसे यह विरोष पीडित होता हे ॥२७॥ 

इसी प्रकार विषयों को भोगते हुए तुम ( जीव ) के नन्त युग गत 
हृ ( बीते ), परन्तु उस्र भोगसे वृकि नहीं होती है; तिससे क्ञान के 
लिये तुम्हे यत्न करना चाहिये ॥२८५॥ सतपुरुषों की सङ्गति का भाश्रयण 
करफे ही इस समय दीघर सद्गुरु से इस आरमदेव को समश्चो कि जिव 
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आत्मदेवस्य चाज्ञानात्सर्वेऽमी जीवसङ्ककाः। 
दह्यमानाः प्रजायन्ते दह्यमानाः प्रयान्ति च ॥३०॥ 
^^नष्प्मस्थितयो मोगवह्मिषु प्रञ्वलन्त्यलम्‌ । 
देवा दिवि दवेनाद्रौ दह्यमाना दमा इव ॥३१॥ 
भोगान्न तृत्तिभनसो दहि जायते, 
कस्यापि लोके गुरुबोधमन्नरा। 
तस्माज्जन; सदुगुस्मेव संश्रयेद्‌?, 
बोधस्य सिद्धये सुविच।रमेव च।॥३२॥ 
इनि रमेनीरसोद्रके देहदायादादिनिजापराधरफलादिवर्णनं 
नामा्ात्रिशत्तमः प्रवाहः ॥३८॥ 


तात आरमदेव सरे सत्र ताप निब्रत्त हो जाता हे ॥२९॥ भौर भात्मद्‌व के 
भक्ञानसेदहदीये सब्र जीव समूह दह्यमान ( ज्वलित ) होते जन्मते है, 
भौर जरते ही जाते ( मरते ) रै ॥३०॥ वात्मा में स्थिति रहित देव भी 
स्वगे मै भोगाभ्नियों में इस प्रकार भल्यन्त जरते है कि जैसे पर्वत पर 
दावाभि से ब्रृक्ष जरते हैँ । योगवातिष्ठ ६।२।९७।२७ यह वचन हे ॥३१॥ 
गुरु के स्वरूप का बोध ( ज्ञान ) गुरु सम्बन्धी ज्ञान के अन्तरा ( बिना) 
रोके किसीके मनकी वृक्षि भोगसे नहीं होतीहै। यालोकमें भागसे 
किसीकेभी मनकी तृक्ि नहीं होती है; परन्तु गुरुबोधके भन्तर। 
( मध्य ) मेँ तृक्ि होती हे, तिससे बोध की सिद्धिके यि मनुष्य सदुगुर 
काही भाश्रयण करे, ओौर सुविचार का आश्रयण करे ॥३२॥ 
भक्षराथ- मोह ममता राग द्वेषादि को बढवत (बढनेसे}येदिनर 


१८न यज्ञतीर्थेनं तपःप्रदानैरामाद्यते तत्परमं पवित्रम्‌। असाधयते 
क्षीणमवाऽऽमयानां भक्तया सतामात्मविदां यदङ्ग, ॥ रीगवा० ६।१२२।१४ || 
^ परथिवीरत्नमम्पूर्णा हिरण्यं प्रावः छियः । नालमेकस्य त त्सवैमिति ज्ञात्वा शमं 
त्रञेत्‌ ) | मण भार आदिप० \५,९}*५ १ ,)) 
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बढी ( बढते) ँ। भौर धघटावत ( धटनेसे) छोट हीते ( घटते) 
है। यह बात सवौनुभव सिद्धे, भोर विरागविन्ञानादि से सर्वथा नष्ट 
भी होतेह । एक रस रहनेव्राला भनादि भाला ही अविनाशी हे, अन्य 
नहीं । भौर मोहादि फी निवृत्ति का देतु विज्ञानादि सद्गुरु से प्राप्त होते 
है; क्योकि सद्गुर्‌ सत्संगादि भिना जिन विषय देहादि को स्वयं परखने 
( चिचारने ) सेये सब खर ( सत्य ) प्रतीत होतेह, सो सद्गुर द्वारा 
परखावने ( परीक्षा करने ) से खोट ( मिथ्या ) सिद्ध होते हैँ । इसी प्रकार 
सवीरमः ब्रह्म भपनी बुद्धि से मिध्या प्रतीत होतादहै, सदगुरु द्वारा सल 
प्रतीत होता है, तव देहाभिमानादि की निवृत्ति होनी है । इससे सद्‌ गुरु 
का उपदेश विचारादि जन्य भात्मानुभवादि दही मोहादि की निवृत्ति का 
उपाय दहे । 

मोह फी निव्रत्ति भादिकिदही लिये सँ गुरुखूपसे सदा कहता 
सो केतिक ( कितना ) कहूं । कँ ठे ( करटा तक ) अन्तिम सीमातक की 
बात कही गड हे । ओर यदि कहना सदी परे ( सफल होय ) तो भौरमी 
कटं । शथौत्‌ योग्य शिष्य के लिये सद्गुरु सन्त सदा सन्मागं दज्ञोने क 
णिये तेयार रहते है । दुःखी जीव को देख कर स्वये कहनेवाला सुक्ष से 
योग्य अधिकारी भिरने पर कटे बिना रहल ( रहा ) नहीं जा सक्तः हे । 
परन्तु योग्य अधिकारी मिलना दुलेभ दहै; प्रायः कूकुरतुस्य लोकै, 
सो बिडं ( मसाखेदार-गरम रोरी ) तुल्य विषय ही छेरे कर खाते 
( भोगते ) हें । सन्त गुरु के उपदेश को नहीं सुनते, न विचारादि 
करते हँ,. तो मोहादि की निवृत्ति केसे हदो बिढरं (बेरहीं) खानेमें 
स्वादु पचने में गुर गम भपकारक गस मसारावाल्ती रोरी को कहते हैँ । 
पेसा ही भविहित निषिद्ध विषय विशेष है । उन्हें मोगनेवाला गुर उपदेश 
को नहीं मानता हे, तो "उससे क्या कहा जाय । 

खाते २ ( भोगते २ ) भनल्त युग बीत गये, परन्तु भजहुं (भब भी) 
चेतहुं ( होश ज्ञान भी) नहीं भाया+ भोगसे कष्ट होने पर भी समक्ष 
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नहीं पराकि कष्ट केसेहो रहाहे, इसकी निव॒त्तिका उपाय क्याहै, 
इत्यादि । इससे यह जीव जलक्तादही जाताहे। या साहब कहने है “कि 
भोग में तो भनन्त युग बीत गये, अब्र भी गुर शरणमे भाकर चेतो न, 
विवेक विज्ञान की प्राप्ति करो न; क्योंकि हस चेतने के बिनादही यह जीव 
जरता ही जाता है, इलयादि ॥७९॥ 


सद्गुरु विना दुराशा प्रकरण ॥३९॥ 

प्रथम मोह की निवृत्ति का उपाय रूप, गुरुद्वारा पारख ( विवेकादि ) 
की प्राप्ति को कहा गया हे। ' तर्हौ स्थर पदाथ विषयक मोह भासक्ति 
भादि की निवृत्ति तो किसी उत्तम संस्कारवाला को अपने विचारादिसे 
भौर स्थुरुके नाशादिका प्रलक्ष ्ञानादिसे भी हो सकती है। परन्तु 
सूक्ष्म परोक्ष पदाथ लोकादि विषयक मोहादि की निवृत्ति गुरुद्रारा 
विवेकादि के बिना नही हो सकती, इस आशय से कहते हैँ कि- 
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वहुतक साहस करहु जिय अपना। तिहि साहब सो भट न सपना ॥ 


खरा खौँट जिन नहिं परखाया । चहत लाम्‌ तिन मूर गमाया ॥ 
गुरुं विना भवानत्र करोति बहु साहस्रम्‌ । 
ततो नास्त्यात्मदेवस्य स्वप्रेऽपि दहनं प्रमोः।?॥ 
सव्याऽनतविवेकोये न टब्धः सदृगुरोः स्वयम्‌| 
ते लाभमभिकाष्कन्तः कुवते मूुलनाज्ञनम्‌ ॥२॥ 
गुरु बिना घाप यौ बहुत साहस ( दुष्कर करमै-दम ) करेहो 
परन्तु उमसे भात्मदेवरूप प्रथुका स्वप्नमँमी दृशेन नहीं है ॥१॥ 
जिन शोको ने सदगुरु से सलयमिभ्या का विवेक को स्वय नहीं पाणा, 
काभक्ती इच्छा करते हुएटभी वे लोगमूलका नाश करते ॥२॥ 


४१२ सम्स्क्रत बीजक 
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समश्च न परल पातरी मोटी । ओष्ठी गांटि सवै मौ खोटी ॥ 
कहहिं फषिर फिहि देवहू खोरी । जब चरिहहु धिश्च आश तोरी ॥ 
स्थूलसुक्ष्मो न येक्ञतो विवेकेन गुरोमुंखात्‌। 
हीनेन ग्रन्थिना तेषां सवं भवति निष्फलम्‌ ॥३॥ ` 
कामाद्या ग्रन्थयस्तुच्छा मानुष्यं नाङ्ञायन्ति हि। 
नरके पातयन्त्येव मोक्षो दूरतरं व्रजेत्‌ ॥४॥ 
नरकादौ नरः प्राप्याऽपसया्धं तत्र कस्य वै। 
यूय वक्ष्यथ गन्तारो हताक्ञा यच्च कुत्र वा॥५॥ 
तदा स्वस्यापर।धस्य फर स्व" £ भुज्यते। 
दृयते तत्र॒ होकेन पश्चात्तपेन पीञ्यते॥६॥ 
स्थां त्यकल्वापि सुषक्ष्माशां जीवन्‌ योन जहाति सः। 
म॒ग्युकरालेदहितां छित्वा बलाद्‌ यास्येव दुर्मतिः॥७॥ 





जिन रोगों ने गुरुमुखसे स्थर भोर सृष्ष्म को विवेकपूवैक नदीं समक्ष, 
उनको हीन ( गद्यं निन्दित-तुच्छ ) अन्थि ( भध्यास-श्रम ) से मनुष्यता 
छादि सब निष्फल होता है ॥३॥ तुच्छ ८ शून्य ) सार रहित कामादिरूप 
ग्रन्थि ( बन्धन ) मनुष्यताको नष्ट करते, नरकमेंही गिरति, 
जिससे मोक्ष भति दूर जाता है ॥४॥ 

हे मनुष्यों ! तुम नरकादिमें प्राक्त होकर वा जहौ कहीं गमन कतां 
होकर हताश होकर, उसमें किसका अपराध कीरे; क्योकि उस 
समय अपने ही अपराध का फल सबसे भोगा जातादहे, शोक से परितप्त 
होता है, पश्चात्ताप से पीडित होता है ॥५-६। जो स्थूरु वस्तु की शा 
कोस्याग कर भी सुक्ष्मकषी भाशा को जीवन कार में नहीं यागताहे, सो 
दुबद्धि सत्युकार मेँ उसका भी बलात्‌. ( जबरन ) ददन करके ही जाता 
हे ॥७॥ बहुत वासनाभों से" सिट (वेध), प्राक्तन कमैका बरसे 
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साग्वी | 

हीं श्वी आशा महं रगे, ज्ञानी पण्डित दास। 
पार नं पावहि बापुरे, भरमत पिस उदास ॥८०॥ 
काला दिभिवेन्धलयं ' च बन्धनं, 

पदगन्नि मूढा बहुवास्नासिनाः। 
ये तीष्ठिका कर्मवटेमियन्त्रिता, 

दोषेर्निजस्ते परियान्व्यघः सद्‌।॥८॥ 
अहो मोहेन सवंऽमी कर्मठा वेदवित्तमाः 
शादखज्ञा रैवभक्ताश्च सूक्षपारऽ्शाः संव्यजन्तिन॥९॥ 
सृक्ष्मा$$हाभिः समासक्ताः सवेंऽमी बुद्धमानिनः?। 
संसारब्येः परं पारं .प्राप्रुचन्ति न बालिङ्नाः॥१०॥ 
श्चमन्तोऽतश्च संसारे दीनास्तिष्रन्ति ते सदा । 
बहुयोनिसदस्रेषु विचरन्ति कुचेनसः ॥१९१॥ 





नियन्त्रित ( वश्नीकरुत ), जो तोष्टिक- ( तुष्टि से चलनेवटे, मोश्वादिके 
लिये निरुद्यमी ) मूढ ( मूख ) रोग कार देश प्रकृति आद्विसेदही संसार 
बन्धन का ख्य ( प्रख्य नादा) भौर बन्धनको देखते हैँ, वे भपने 
दोषों से सद्‌ा नीचे ही जाति हे ।८॥ 

आश्चयं है कि कमै सें प्रवृत्त वेदुज्ञ भ्रष्ठ, शा्नज्ञ, देवभक्त, सव भी 
मोह से सूच्म की सूच्म आशभों को नहीं सम्यक्‌ लागते 
है ॥९॥ सूक्ष्माश्ाभों से सम्यक्‌ भाक्त, भपनेको बुद्ध { पण्डित ) 
माननेवाखे ये सब बालिका ( भन्ञ ) रोक संसार समुद क पर ( उत्तम) 
पार ( तट ) दूसर तीर को नहीं पाते ह ॥१०॥ इससे वे कुचता ( बुद्धि ) 


१, अविद्यायामन्तरे वतमानाः, स्वयधीरुः पण्डित मन्यमानाः। दन्द्रम्य 
मानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमान्प्र यथान्धाः ' ॥ मुण्डक ° १।२।८॥ 
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““ कामक्रोधादिसंसर्गादिद्युद्धं जायते मनः। 

अशुद्ध मनसि ब्रह्मज्ञानं तच्च विनयति ॥१२॥ 
दिशामोहो यथा टोक्रे विदुषामपि जायते। 
आनन्दरात्मनि संमोहो विदुषामेवमस्त्यपिं ॥१३।॥८०॥ 
इति रमेनीरसेद्रेके सद्गुरं॑बिन। दुराशादुभेद्यतावणेने नाग्रैकोन- 
चत्वारिरत्तमः प्रवाहः ॥ ३९ ॥ 


संसार में सदा भ्रमते हुए दीन (दरिद्र-मीत-दुःखी ) रहते हँ, बहुत प्रकारं 
फी योनियं के अनन्त मेदो में विचरते हें ॥११॥ भात्मपु० भ० ७।१६९- 
२९१ का वचन है कि, कामक्रोधादि के सम््नन्ध से मन भडृ्ध हो जाता 
हे, ओर मन के अशुद्ध होने पर वह श्चुत ब्रह्मज्ञान भी नष्टहो जाता 
है ॥१२॥ रोक मे जसे दिशाञ्नम विद्वानों कोभीहोतादहै, तेसे कामादि 
से भानन्दस्वरूप आत्मा मेँ विद्धानों को भी संमोह (भ्रम) हेदी ॥१३॥ 


भक्षरा्थं - हे जीव ! तुम अपना जिय (मन) से सुख परमात्माकी 
प्रासि के सख्यि बहुतक ( बहुत प्रकार के) साहस्र ( कठिन कम उद्यम) 
करते हो । परन्तु गुरु आदि बिना तिहि ( तित ) साहब से तुभे खम्नमें 
भी भेट ( दशैन-मुलाकात ) नदीं हुजादै, कि जिसके दीन से मोहादि 
सब निवृत्त होते हैँ । भौर जिन लोगों ने सदृगुर से खराखोंट ( सलयक्ष्ड ) 
नहीं परखाया, बिवेकक्तान नहीं पाया, वे लोग यदि लाभ चाहते, तो 
तिन रोगौ ने मूख को भी गमाया; क्योकि सदूगुरू बिना पातरी 
( सुक्ष्म प्रकृति शिङ्ग देहादि ) भौर मोदी ( स्थूल स्व देहादि ) भी नहीं 
समक्च परे, इससे भो्धी ( हीन नीच ) गांटि ( बन्धन ) काम भ्रमादिसे 
सब भायु भादि खोट ( व्यथं हीन ) हो गये । अर्थात्‌ पारख बिना रत्नादि 
के व्यवहार मेँ भूरन्मी नष्टहोताहे। गटरीके भो गांठके खुल्नेसे 
वस्तु खराब होती रै, सोह दशा गुर्‌ बिना होप्ती हे । भथवा तम अपना 
बहुत साहस ( मनोदमन विंचारादि पुरूषाथे ) करो । इसके बिना जिस 
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साहब की आशा आदि करते हो, उससे स्वमममेंभी भट नहीं होता, 
इत्यादि भी भाव हो सकता हे। 


साहब कहते हैँ कि, यदि विवेकादि से भभीभोषठठी गादीःको नहीं 
नष्ट करते हो, तब जब भनन्तकारु मँ क्लीनी २ भाशाभों को तोडकर 
( हताश होकर ) चरोगे, तब्र किसको खोरी ( दोष ) देवोगे। भथौत्‌ 
किसीको दोष नींद सकोगे, अपनीदही भूलसे हताश दोंगे। इससे 
भी पारख विरागादि को प्राप्त करे भाक्ता मोहादि को नष्ट करो। 











सद्गुर से पूणे पारख की प्राप्ति करने तिना सूक्ष्मे आद्राओंमें 
कानी ( व्यवहारज्ञ-चतुर ), पण्डित ( शाखक्त ) दास ( देवभक्तं ) ये स्र 
लगे रहते हैँ । कोड भी बावरे ( अविधेकी मोहादि युक्त ) पुरुष आशाभों 
के पार नहीं पते! दसीषे संसारके पार भी नहीं पाते हैँ । तिससे 
उदासर ( चिन्तातुर शोकयुक्त ) हकर संसार मँ भ्रमते ( मटकरते ) फिरते 
है । सुखशान्ति नहीं पते दै ॥८०॥ 


सकामदेवादिचरिच् विपयय प्रकरण ॥४०॥ 


ध्रथम भारा की निवत्ति के लिये उपदेश दिथा गथादहे, ' भौर बहुत 
मनुष्य देवं सबको परमसुखी मुक्त परमक्ञानी भादि मानकर, देवलोक 
देवेभावादि की धा्षा साहधादि करते है, सद्गुर ,सद्विचारादि से आर्म- 
वियेकादि नहीं करना चाहते । इससे उनकी लाश क्षाषि की निवृत्ति, 
कोर विचारादिपरायणता के ल्व कते है कि- 


४२६ सस्त बीजक 
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देव चरित्र सुनहरे भाई। सोब्रह्मा जो पिया नक्षाई॥ 
जेः के मदोद्रि तारा। तिन घर जेट सदा रगवारा ॥ 
सुरपति जाय भहस्यहि छलिया । सुरथुरु धरणि चन्द्रमा हस्या ॥ 


देवानामपि मोहेन यश्चरिजविपर्ययः। 
तं शृणोतु भवान्‌ श्रानस्तदाक्चाविनिचृत्तये॥९॥ 
ब्रह्मा दुहितरं स्वां सोऽनादायत्‌ काममोहितः। 
गृहो मन्दोदरी तारा जारं ज्येघ्रममन्यत।२॥ 
इन्द्रोऽहद्यां च मोहेन कपटेन ह्यवञ्चयत्‌ ।, 
चुदस्पतेनिजां भार्यां चन्द्रमा हनवान्‌ स्वयम्‌ ।॥३॥ 
सूयेस्याऽय गुणो ज्ञेयो येनः कुन्ती कुमारिका 
जनय।मास क्रणं सा सवथा विवकश्ा सनी ॥४॥ 


हे भाई ! मोह से देवताभोंकेजो चरित्र का विपर्यय ( व्यवहार का 
व्यत्यय ) हे, उनकी भाशा की निवृत्ति के ङ्यि भाप उस व्यव्याल को 
सुनो ॥\॥ ब्रह्मा काम से मोहित होकर अपनी दुहिता ( पुत्री) को नष 
क्रिये । देवी रूप मन्दोदरी ओर तारा जार ( उपपति ) को ञयेष्ठ ( श्रेष्ठ - 
पति ) मानी ॥२॥ ओर इन्द्र भी मोहसेदी कपट करके अहल्याको 
ठगा। ओ मोहसे दी ब्रह्माके भवतार चन्द्रमा ( अनश्नूयाक पुत्र) 
नक्षत्र पति होने पर, ब्रहस्पति जी क्षी अपनीसश्ीको स्वयं हर छिये ॥३॥ 
सूये का ह गुण ( विशेषण-सत्वादि स्वभाव ) जानने योग्य हे कि जिससे 
कुमारी कुन्ती सर्वथा विवक्ञ ( भवदयत्मा ) हाती इड वह कणेको 


१ ^ प्रजापतिं वे स्रौ दुहितरमभिदध्यौ। ` शतपथत्रा० १।७।२। 
“ प्रजापतिर्व स्नां दुहितरमभ्यध्यायद्‌ \ ` एतरेयत्रा° १३।९ ॥ 
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[1 


कहहिं कषिर हरिके गुण गाया । न्ती कणे इमारहिं जाया ॥५१॥ 


क्रमेन विजितो ब्रह्मा केन विजिनो हरिः। 
कामेन निर्जितः शम्भु; शक्रः कामेन निरजितः॥५॥ 
अपरे त्वमस किन्नु नैरीक्रीडासगा हि वे "| 
इव्येवं गुरवः प्राहुराशापाश्चनिच्त्तये ॥६॥ ॥८१॥ 


न थ "=-= ज ----- ~ --- ----- ---~- -~---------- --- -------* 


बह्मा विजित हुए ( हारे), कामसे हरि हारे, कामसेक्नभ्भु हारे, इन्र 
काम से जीते गये ॥॥ भौर भन्य अमर (देव) तो क्यार, किजो 
च्ियों के क्रीडार्थक स्गतुल्य हें । यह इस प्रकार गुरुलोक भाशा बन्धन 
की निवृत्ति के लिय कहते हे ५६॥ 

अक्षरा्थ- दे माई ! देवताओं ॐ चरित्र का श्रवण करो । ओर उनके 
सुख ज्ञानादि को विचारादि से जानो'। वह ब्रह्यादेवरहै, कि जो भपनी 
धिया ( पुत्री ) से संग करके नष्टहुए्‌। ओर उसेमीनष्टस्यि। भौर 
उजे ( वह जो ) प्रसिद्ध॒ देवीरुप मन्दोदरी भोर तारा कही जाती है, 
उन दोनोंके घर मेँ देवरूपं भोर भक्त विभीषण भोर सुग्रीव रूप 
खगवार ( जार ) दी जेठ ( पूञ्य पति ) हो गये। (देवर होनेसे जो 
चछोरेथेसो बडे हष )। भौर सुरपति ( इन्द्र) गोतमजी का रूप धर 
कर, उनकी सखी भहल्या को छल (खगा) भौर नक्षत्र विप्रराज 
चन्द्रमाने सुरगुरु (देवगुरु) बृहस्पति जी की धरणी (खी) नो हरा। 
ओर हरि ( सूर्य) का यह गुण गाया हुभादहै कि, जिससे कन्तीने 
कुमारावस्थामें दही कणं को जाया ( उत्पन्न किया )। 

भावै कि विचारादि बिनाबडेर को कामादि का भमाव नहीं 
दुभा, तो अन्यकी बात क्या है । प्रसन्न राजा भादि के तुय प्रसन्न देव 
मी रोकिक वस्तुदे सकते है, भन्य नदीं । कमादिसे वे स्वय हैरान 
रहते दै, दूसरे को कया मुक्त करेगे, इत्यदि ॥4.9॥ 


२५७ 


४१८ संस्कत बीजक 


पूवं वर्णित अभे उपदेश्ञ को सुनकर, जिक्लासा ( जानने की इच्छा ) 
है कि, यदि ब्रह्मा भादि देव भी कामादि के वह में रहने से, स्वाभाविक 
निष्काम सुखी नहीं होने के कारण मनुष्य को सुखी मुक्त नहीं कर सकते, 
तो सुख का उपाय क्याहे, घौर कितनाहे, इत्यादि । तब कहते हँ कि- 
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सुखक वृष इक जगत उपाया । समुक्जि न परर विषय कषु माया ॥ 
छौ छत्री निपात युग चारी । फल दुई पाप पुण्य अधिक्रारी ॥ 
पक पवारस्त्युपायोऽत्र इक्षः सौख्यफलप्रदः। 
निजा्माऽजुभवो रागाभाचोप्ररतिस्तंयुनः॥७॥ 
दामाद्याः साधक्रास्नस्य अवणाद्यास्तथेव च। 
सत्सङ्गः पोषको नित्यमेरन्तस्य निषेवणम्‌ ॥<॥ 
च्छगोचरसंसर्गान्मायाजालटसमाश्चरयात्‌ । 
ञ्ञायते न महावृक्षः कुतस्तत्साघन भवेत्‌ ॥९॥ 
ज्ञात्व तं मुव्युम्त्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। 
इस्येव श्रुतयः प्राहुजनास्तन्नेव जनते ॥२०॥ 


रागाभाव ( वैराग्य ) उपरति ( आसक्ति का अभाव-उदासीनता ) 
सहित निजात्मानुभव ही सुखरूप फर को देनेवारा वुक्षरूप एक ही उपाय 
यहो है ॥७॥ ज्ञ मदमादि उक साथक ( साधन ) है, तैसे ही श्रवण- 
मननादि भी साधन हँ । सत्तेग भौर सदा एकान्त का सेवन उसके पोषक 
( वघैक-पालक ) हँ ।।८॥ तुच्छ ( सारश्यन्य ) विषयोंके संगस्े तथा 
मायाजार ( समूह वा फंस ) के भाश्रयणसरे वह महावुश्च समक्षमें 
नहीं भाता है, तो उसका साधन ( उपाय ) किससे हो ।॥।९॥ उस परमासम- 
तत्व को जानकर मूल्य रहित होता हे, विमुक्ति के छिये-भन्य म्म नहीं 
हे, इस प्रकार ये श्रुतिर्यौ भी कहती है, सो मनुभ्य नहीं जानते दै ॥१०॥ 
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स्वाद्‌ अमित कहु बरणि न जाई । के चरसि सो ताहि समाई॥ 
ब्रह्माया" देवता यद्धा वेणुप्रभूनयो नृपः 
इन्द्रियाण्यथवा क्षत्रः सम्पतन्ति चतुथुगे ॥ ११॥ 
पक्षिवद्धे श्चमन्तस्ते , प्राक्तनैः कर्मटोषकरेः। 
भुञ्जते खख्दुःखे द्वे पुण्यपापाधिकारिणः॥१२॥ 
वायुः सूयां वन्हिरिन्द्रः कृत्वा जन्मान्तरेऽन्तरम्‌। 
कृत्वा धम विजानन्तो ब्रह्मभीत्या चरन्ति हि '" ॥१३॥ 
विप्रये मोहकालेऽत्र स्वादोऽनन्तो हि भास्ते। 
सन वणेयितुं शक्यः सजन्त्यञ्च ततो जनाः ॥१४॥ 
चरित विविध कृत्वा कम ध्यानादिरखक्षणम्‌। 
विशन्त्यत्रैव संसारे न च मुक्ता भवन्ति ते॥१५॥ 


~~ --- ---~ ~~ -~ ~ ----~-~~--------“-“ 





बरह्मा आदि देवरूप वा वेणु, बि, कंस, दुर्योधन, प्रथु, त्रिविक्रम, नप्रूप वा 
पांच ज्ञानेन्द्रिय मन इन्द्रियरूप छी क्षत्रिय चारों युग मेँ सम्पतन ( गमन) 
करते है, नीचे जाते है ॥११॥ पूर्वजन्म के कर्मरूप दोषसे पुण्यपाप के 
भधिकारी वे लोक पत्ती तुल्य भ्रमते हुए सुखदुःख दोनों भोगते ह ।।१२॥ 
"भयादृस्याभिस्तपति! । कठड० २।६।३ इत्यादि का व्याख्यानरूप भनुभूति- 
प्रकाश० २।१३० का कथन हे कि, वायु, सूय, अभि, इन्द्र; जन्मान्तर में 
अन्तर ( भेद ) बुद्धि करके, धमै करके जानते इए भी ब्रह्मके भयस 
भपने २`कयमें प्रवृत्त है ।।१३॥ 

मोहकालमे हस विषय जनन्त स्वाद्‌ ( मधुरता भादि) भासते 
( प्रकाशते ) है, वह स्वाद वणेन के शक्य (योग्य) भी न॑हींहैः 
तिसीसे मनुष्य इस मे भासक्त होते है ।॥१४॥ कमै ध्यानादिरूप विविध 
चरित ( व्यवहार ) करके वे आसक्त मनुष्य इश्च संसारम ही पत्ते, 


१. * राजां रचिते यद्रस्रासदि सप्तभूमिके । उपयरैधो वा दःखाप्तौ मेदः 
कोपि न वियते ॥ आत्मपु° १६१०५ ॥ 


४२०५ संस्कृतं बीजक 
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नरवत सारे साज साजिया। जो खेरेसोदेखु बाजिया॥ 
मोहा भपुग युक्ति न देखा । शिव शक्ती विरि नर्द पला ॥ 
साखी । 

परदे परदे चरि गया, स्थचि परी नदिं घानि। 
जोजानेसो वांचिरै, होत सकल की हानि ॥८२॥ 
मटवच्चेन्द्रजाटखश्ीसाधन साधयन्ति च । 

सर्व पद्यन्िनि तन्नत्यं चृत्यन्तोऽपि स्वयं तथा ॥१६॥ 
क्रीडन्तोऽज्ाथ पडयन्तः क्ोडामेव जगत्वये। 
ब्रह्माद्याः स्वाधिकरारन्त स्वादुङ्कारं हि भुजजते ॥१७॥ 
अक्ञाश्च मोहिताः स्वं युक्ति जानन्ति नो यतः। 
भुक्तेस्ततो हि वनुस्यन्ति भुञ्जते विधय्यांस्तथा ॥१८॥। 
अहो शिवश्च हाक्तिश्च विधाता न प्रपदयति। 

उपायं येन मैवेदं जगन्ुत्यं प्रददयते ॥१९॥ 
अक्ञामरचिताऽऽवणे मोहमेदुरिते तते । 

वेशं वक्ष गनाः सवं नोऽबिदुश्चाचूतं जगत्‌ ।२०॥ 


मुक्तं नहीं होते ॥१५।) भौर नटतुल्य इन्दजार (माया) की श्री 
( शोभा-सम्पत्ति ) का साधन (हेतु) कोवे सब साधते ( सिद्ध करते) 
हैँ । तथा.स्व्यं नाचते हुए, इन्द्रजारु (माया) का उस भिथ्या नूदय 
को देखते है ॥१६॥ भौर ब्रह्मा आदिभी अपने २ अधिकार पयेन्त, 
इन तीनों रोक मेँ क्रीडा करते हुए, ओर क्रीड़ा ही देखते हुए अस्वष्ु 
को स्थादु करके टी भोगते हैँ ॥१७॥ मोदित अन्त सब जित्तसे मुक्तिकी 
युक्छिको नहीं जानतेर्है, तिस्ी से नाचते हँ, तथा विषयों को 
भोगते हे ॥१८॥ भाश्च दै कि दिव शक्ति विधाता भी उस उपायको 
नीं जानते हैँ कि जिससे यह जगद, का नृष्य ( नाच) नहीं दीख पडे 
॥॥१९॥ मोह से मेदुरित ( सान्द्र-जिग्ध हुभा ) तत ( विस्तृत-ग्याघ्त ) 
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विविदुने सतां वाणीं न वाचाऽऽरम्भण जगत्‌ । 
स्वभावं नाण्यविद्यायास्तेन नषा इमे जनाः।॥२१॥ 
ये ज्ञास्यन्ति जगत्तत्वं स्वात्मतस्वं तथा पृथक्‌ । 
ते हि दुःखाद्धिमोक्ष्यन्ते नङ्क्ष्यन्त्यन्ये त्वसंश््यम्‌ ॥२२॥ 

५ न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतम्‌ । 
कुनो रागः कुता द्रः प्रतिकूुलमपद्यतः "` ॥२३।८२॥ 
इति रमेनीरसोदेके देतादिषु यावत्छमाधिकारं चरित्रविपर्ययवर्णनं नाम 

चत्वारिशत्तमः प्रवाहः ॥४०॥ 


अज्ञान से रचित आवरणे व्रश्च २ (पेठरे) करकेदही सब गये, भौर 
जगत्‌ को श्च नहीं समन्चे ॥२०॥ न सत्‌ पुरुषों की वाणी को समभे, 
न जगतको वाकसे दही आरभ्यमाण ( मिथ्या कथनमाच्र ) समभे, 
न अविद्या का स्वभाव को समभे, तिससे ये लोक नष्ट हुए ॥२१॥ जो 
खोक जगत्‌ का स्वरूप ओर भातमाका स्वरूपका पृथक्‌ ( भिन्न) 
विवेक से जागे, या सर्द मेँ दोनों का स्वरूप को भपरथक्‌ ( भमिन्न ) 
समक्षे, वे ही दुःख से विसुक्त होंगे, अन्य भवर्य नष्ट होंगे ॥२२॥ 
भतिहयाय प्रिय आत्मा है, पेसा जानने वालों की प्रीति विषयों में नहीं 
होती, तो प्रतिकूल ( विरोधी ) को नहीं देखने वाला को किससे राग 
ओर्‌ द्वेषहो । ौर रागद्वेष का भभाव दही मोक्ष हे ॥२३॥ 


अक्षराथे - सुखरूप फल के उपाय ( कारण) खूप वृक्ष संसार में 
मोहनाश्चक एक भात्मानुभव दी है। परन्तु सो भाव्मा उसका भनुभ्भव 
विषयरूप कु ( तुच्छ ) माया के मारे जीवों को समश्च नहीं परा । अथवा 
सुख का बरश्चरूप आस्मदेव ने जगत को भपनी माया से उपाया (उपजाया) 
हे, इससे भधिष्ठान सखूपसे वह सर्वत्र वतेमान्‌ हे; एरन्तु विषय माया 
( ममता मोह ) भादिसे वह ङु भी समक्षम नहीं नाया । इसीसे 
बह्मा, बिभीषण, सुग्रीव, इन्व, चन्दर, सूर, रूप छौ छत्रियों ( राजाभों ) 
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का चारों युगम निपात ( पततन ) हुभा, विषय माया से आत्मस्थिति 
नहीं रही । नोर सुखदुःख रूप दो फरक भोक्ता हुए । तथा पाप- 
पुण्य के अधिकारी हुए (कती हुए )। भौर तपोबल से दूसरे के 
पापपुण्यके मी अधिकारी ( नेता) श्ापानुग्रह मँ समर्थं हुए । परन्तु 
पूर्वजन्म के सकाम तप से आत्मस्थिति नहीं रह सकी, तो अन्य सकाम 
की कथादहीक्याहे। निपातके पत्री, पाठान्तरदहै। थह, कि 
क्षत्रिय चारों युगसें पत्री ( पक्षी) की नादं हुए, भय से उडते रहते है 
घौर रहे इत्यादि । रमैनी ४७ मे जरासन्धादि छो क्षत्रिय का वणैनहे, 
वसन्त ३ मेंवेणु भादि का वणैन हे; परन्तु वे सब प्रायः चारो युगमें 
रहनेवाले नहीं हँ, भौर ब्रह्मा भादि देक्माव से सदा रहनेवाले रै । 
ओर भागे इन्द्रियों से युद्धका वणन दहै, इससे उन्द क्षत्रिय कदहाजा 
सकता हे, सो इन्द्र्यो जीवों का चारों युग में निपात (नाश) करती, 
ओर दो फर पापपुण्य के अधिकारी बनाती है, इत्यादि । 
यद्यपिक्ञनटद्ष्टिसे विषयादि माया सिथ्यादहे, तथापि मोहसे 
विषयों मेँ अभित ( अनन्त) स्वादु प्रतीत होता है, जिसका कु 
वणन नहीं किया जा सकता । इससे सो ( ब्रह्मादि ) देव भी पूर्वं जन्म में 
तप कमौदि भनेक चरित्र करके ताहि ( तिस माया विषय ) मेंहदी समति 
( रीन भासक्त होते ) है। ओर नटके समान सारे (सब) मिथ्या 
साज ( भोग साधन ) साजते ( जोडते-बनति ) है, ओर साजा हे । 
सत्य का खोज नहीं करते, भौरजो रोक हस सराज्ञको साजना रूप 
खेल. खेरुते दै, वे ही इस नटव्राजी ( तमासे) को देखते रै। अथौत्‌ 
सकाम कमौदि करनेवाले परवश भवश्य फर भमोगते है, भोग विना 
छुटकारा नहीं पते । तो भी बपुरा ( बौरा) जीव इस तमासासमेंदही 
मोहित हुभा हे, सकाम कम्नोदि करता हे, निष्काम नहीं होता हे, इससे 
मोक्ष फी युक्ति, खेरु रहित्त होने की युक्ति को नहीं देखा, न देखता हे । 
निष्काम होने विना सर्ग = विचारादि नहीं करतादहे, इससे चिव 
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( कल्याण ) स्वरूप की शक्ति ( माया) भौर विरञ्चि ( बिधि)को 
भीये खोक नहीं देख सके, तो शुद्धात्मा को जानना केसे हो । अथवा 
अन्यकीतो बातदही क्या कहनीदहे। अपने रे भधिकार तक, शिव 
शक्ति, ब्रह्मा सी विषय माया जार से रहित होने कीं युक्ति मार्भको 
नहीं देख सके । इससे ब्रह्मादि पद के छियि ओ सकाम तप कर्मादि 
करना उचित नहीं हे । 


मोहादि फी निवृत्ति का उपाय को जानने बिना विषयादि रँ फंषे 
रहने से, मायाकरत परदे २ ( आवरण } मेही सब चटे गये, सद्गुरु की 
बाणी इन्हे नहीं समञ्च परी ( जाड ), न वाणीमाच्न ( मिभ्या ) विषयादि 
समञ्च परी न अपना मोहमय बान ( स्वभाव ) समश्च परा, इससे 
संसार में पतनादि होते रहे । परन्तु जो कोड सद्गुरु की वाणीको 
पहचान कर, विषयादि को मिथ्या समक्न कर आत्मनिष्ठ होगे, सो माया 
फन्द से र्वैचगे, न्य सब रोकोंकी हानि होतीहे। मनुष्यता व्यर्थं 
जाती है। या जानने बालों के सेद्‌ श्रमादि सब का हान ( नाश्) 
होता है, इससे वे सब अनथेसे वैच जाति, भन्य नहीं ॥ चरि गया, 
के चरी गड, पाठान्तर है । जीवों से पडदे र में माया ची गै, उस 
का मिभ्यास्व स्वभाव समञ्च में नहीं भाया, इत्यादि भथ हे ॥८२॥ 


मोक्षार्थी क्षचिय प्रकरण ४९१ 


पृ रमेनी से छौ क्षत्रिय का निपात कहा गयाण्दे, भब सामान्य 
क्षत्रिय ( राजा ) के मोहजन्य म्यवहषरसे संश्नारका, भौर विवेकीके 
मोक्ष का वणीन, विक्र परायणता लौर बिराग^के छथि करते ह कि- 


४२४ संस्छृत बीजक ` 
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धृत्री करै कषत्रिया धर्मा । वके बै सवाई कर्मा॥ 
जिन अवधृ गु ज्ञान लखाया । ताकर मन तहई ठे धाया ॥ 
ष्न्द्रियाण्यवरीङव्य यः क्षत्रः क्षाच्रकमणि। 
वतेते तस्य कर्माणि वद्धन्ते पादशः क्रमात्‌ ॥१॥ 
भवन्ति तानि बन्धाय दुःखाय च निरन्तरम्‌। 
अआमयन्ति हि तन्यिव स्वगंषु नरकादिषु॥२॥ 
५ जुभानामह्युभानां च द्धौ राशी भवतो धुवम्‌ । 
यः पूव सुकृत भुङ्क्ते पश्चान्निरयमेव सखः।॥३॥ 
नरो वद्धस्यघ्मण ततो भद्राणि प्रदयति। 
संजयति सपत्नांश्च समूलस्तु विनदयति "` ॥४॥ 





इन्द्रियों को वशम करने चिनादी जो क्षत्र ( क्षत्रिय-राजा ) क्षात्र 
( राज्य ) कम॑में रहता, उसके कम क्रमसे पाद्‌ पाद्‌ ( चतु्थौक्ञ ) 
रूपं से बदते है ।॥१॥ निरन्तर ( सदा ) ये कर्म बन्धन भौर दुःख के 
णियिहोते्है, वेदही स्वर्गो मे नरकादिमें भ्रमाते दँ ।॥२॥ महाभारत 
स्वगौरो्टप० ३।१३। का वचनहेकरि, शुभ भद्युभ कर्मके दो राज्ञी 
( वृन्द ) भव्य होते ह, जो पहले सुकृत ८ पुण्य-स्वगं ) भोगता हे, 
सो पीठ निरय ( नरक } ही भोगता हे ॥३।। वनप० ९४।४। भौर मनु 
का वचने कि, मनुष्य पहले भधमैखे बदताहे, फिर सुखादि भद्र 
( मङ्गल-श्युभ ) का भनुभव करताहे, शच्ुभों को जीतता हे, फिर मूख 
सहित नष्ट होता हे ॥४॥ जो विरक्त सुचिन्तवारे गुरुते गुर्‌ सम्बन्धी 








१ ' यस्स्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्ियान्यवदयानि 
दुष्यद्वा इव सारथेः  ॥ कठ. १।३।५॥ “ अपि संचयबुद्धिहिं लोभमोहवशेगतः। 
उद्वेजयति भूतानि पापेनाश्ुद्रब्द्धिना "॥ म० भा० अदवमेधप० ९१।३०॥ 
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त्री सोजो कृटुमसे हे । पाचों मेदि एफ कै वृते ॥ 
जीवहिं मारि जीव प्रतिपाठे । देखत जन्म आपनो हारै ॥ 


विरक्ता ये गुरोज्ञानं प्राप्तवन्तः सुचेतसः । 
तेषां मनस्तु तत्रेव. लययेति च धावति ॥५॥ 
त पव क्षत्रियाः" दुरा युद्धचन्ति स्वेन्दरिये्हिये। 
दम्बेः बन्धदेः ऋूरेः सदा स्वार्थपैैश्चरेः॥६॥ 
तेभ्यो युद्ध्वा यिजिस्येतानाच्छिद्य नर्स्वतन्वताम्‌ | 
सवेत्रात्मानमालोच्य पदयन्त्येकात्मकं जगत्‌ ॥७॥ 
मारयित्वा मनश्धेदं कुवते जीवरक्चषणम्‌। 
पर्यन्त स्वमात्मान स्वं जन्म हारयन्ति तान्‌ ।८॥ 








ज्तान को पये, उनका मननक्तनुमें दी दौडतारहे, भौर ज्ञानखरूप 
आत्मा ही मेँ छीन होता हे ॥५॥ 

वस्तुतः वे ही शुर क्षत्रिये, कि जो चञ्चरु, सदा सखरा्थं परायण, 
करर, बन्धनदायक, कुटुम्बतुल्य ( पोष्य सद्‌ संगी >) भपनी इन्द्रियों से 
युद्ध करते हँ ओर उनके साथ युद्ध करके, उन्हें जीत कर, उनकी 
स्वतन्त्रता को उन से आच्छिद्य ( छीन कर), सर्वत्र सलयात्माको देण 
कर, जगत को एक स्वरूप देखते हैँ ॥६-७॥ इस मन को मार कर जीव 
की रक्चा करतेर्है, ओौर अपनी आत्मा को देखते हए, उन इन्द्रियों से 
पना जन्म हरवाते ( नष्ट करति ) हँ ( अपने जन्मादि को उन्हींसे 
उन में प्राक्त कराते समक्षते हैँ) ।॥८॥ भौर भति शीघ्र विवेक, नामक 


१ ‹ बलेन परराष्ट्राणि गृहणशृच्छरस्तु नोच्यते । जितो यनेन्धियग्रामः स 
शरः कथ्यते बुधैः ' ॥ दक्षस्मर° अ० ७ ॥ ‹ यस्मिन्‌ घर्म किराजेत तं राजानं 
प्रचक्षते । यस्मिन्‌ विलीयते धर्मस्त देवा त्षलं विदुः ` ॥ म०्भा०शा०८९।१४ 

तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र यद्धर्मः । ' श्रतिः ॥ 


सेश्करत बीजक 
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साखी । 


शल्य सनेही राम शिनु, चे अपन पौ खोय। 
मनमथ मरे न जीद, जीवि मरण न होय ॥८३॥ 
अतिशीघ्र च संधाय काम्क्रोधादिशच्रुषु। 
अपयन्ति विवेकाख्यं बाणं कु्वैन्ति ते व्रणम्‌ ॥९॥ 
मन्मथेन ननो गुदुध्वा स्वव स्थापयन्ति तम्‌। 
भवन्ति ते महापूञ्याः क्षचचिग्राः, सवैनिभेयाः ॥१०॥ 
आनन्दसत्यनादुन्ये विषयादौ तु ये नरः 
स्नेहपाशेन संनद्धा भयाद्‌ दिष्चु दवन्ति ते॥ए९१॥ 
रामेण च विना क्ष्य स्थान त्यक्तवा निजं द्युभम्‌। 
मन्मथादिवहो भूत्व च्ियन्ते ते पनः चुनः।१२॥ 
श्चियेत मन्मथोऽस्यन्तं पुनन जीवितो भवेत्‌। 
यदि तहिं न जीवस्य मरणं क्रापि संभवेत्‌ ॥१३॥ 








बाणका संधान ( संघटनं ) ध्यानादि धनुषके साथ करके, कामादि 
दातरुभों के ऊपर उसका भपेण ( प्रहार) करते, ओर उनमें रण 
( धाव ) करते हँ, उनका नाक करते हँ ।॥९॥ तब मन्मथ ( सदन काम ) 
से युद्ध करके, उस को भपने वशे स्थिर रखते दह, फिरवे क्षत्रिय 
( बीर } महपूज्य सब से निभय रहते हँ ।॥१०॥ 

जो मनुष्य भानन्द सत्ता रहित विषयादि मैं स्नेहरूप बन्धन से 
संनद्ध ( व्मित-ब्द ) हैँ, सोभयसरे दिक्लाओोंसम जते दै ॥११॥ ओर 
वे खोक रामके विना लक्ष्य ( प्राप्य ) अपना शछ्युभ स्थान ( स्थिति) 
कोल्ाग कर; भौर कामादिक वशे होकर बारे २ मरते है ॥१२॥ 
यदि मन्मथ ( काम ) भल्यन्त ` मर जाय, ओर फिर जीवित नहीं होय, 
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यावन्न - धिते मारस्नावज्जीयो न जीवति। 
जीवन्नपि म॒नेस्तुल्यो मारसस्वे हि तिष्ठति ॥१४॥' 

यावन्न कामा प्रियते न टस्यते रामध्िदानन्दमयः सनाननः। 

यावद्दो नेन्द्रियमानसान्यपि जीवन्मृतस्तावदयं निगद्यते. ॥१५॥ 
जीवन्मुक्तस्तु निष्कामाः प्रपद्यन्ते स्तिनहि। 
प्राणोत्कारितिहि कामन भवति ज्ञानिनां न सा ।॥१६।८३॥ 

दति रमेनीरसोद्रके मोक्षा्िक्षत्रियपद वर्णन नायैकचतवाग्ित्तमः प्रवाहः ॥४१॥ 








तो जीवका कहींभी मरण नहीं होय ।।१३॥ जब तक मार (काम) 
नहीं मरता हे, तब्रतक जीव नहीं जीवता है, मार के रहने पर जीता 
हुभा भी जीव शतक तुल्य, रहता हे ॥१४.। जबतक काम नहीं मरतादहै, 
न चिदानन्दमय सनातन राम मिरुते दह, न जबतक इन्द्रिय मन वशं 
होते दै, तबतक यदह जीता भाभी त ( निःस्व ) दी कहा जाता 
हे ॥१५॥ जीवन्मुक्त निष्काम लोक मरण नहीं पते । कामसेदी 
प्राण की उत्क्रान्ति ( ऊध्वीदि गति) दोतीदहे, सो ज्ञानियां की नहीं 
होती हे ॥१६॥ 

अक्षराथ- इन्दियों के वज्यवर्ती जो क्षत्रिय सत्रिया ( क्तात्र ) ध्म 
( युद्ध दण्ड यज्ञादि ) करता हे, वाके ( उसके ) बन्धनप्रद्‌ कम सदा 
सवाह बढते है, विवेकादि विनावे धम भी मोक्षप्रदं नहीं होते, उन 
धर्मौ से क्षणिक सुख होता हे, ओर प्रमाद म्यसनादि जन्य पापस महा 
दुख होता है । इससे जिन अवधू ( विरक्तो) ने सवुर्गुरुं से ज्ञान 
लटखाया ( ख्ख पाया }), ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राक्च किया; ताकर 
( तिखका ) मन तह छे ( तित ज्ञान ही तक ) धावता (दौष्ता) हे। 
तथा ज्ञान खरूप आस्मा मे लीन होने के खिये ध्यान विचार करता हे । 
या जिन माया सखी ासक्ति रहित बचिरक्तौको शुरुने क्षान र्खाया 
( समक्षाया } उनका मन ज्ञान गुर तक दही दौडतादै, राज्य धमौदि को 
मिथ्या समश्च कर मुक्त होता हे, इयादि ।* 
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वास्तविक क्षत्रिय वह हे, ऊुटुम्बतुल्य पोष्य कम साधक रान्न 
स्वभावाली इन्द्रियों से जूद्ता ( र्डता ) हे, भौर पाचों ज्ञानेन्द्रियों की 
सत्ता प्रभुत्व को मिटा ( नष्ट ) करके, एक आस्मस्वरूप करके ही वृक्षता 
( जानता ) है, इमसे भेद अभिमान रहित होता है। ओर जेते रोकिक 
क्षत्रिय दुष्ट प्राणी को मार कर अन्यकफी .रक्षाकरताहे, तसे यह जीव 
(मन) कोटी मार कर जीवत्माकी रक्षाकरतारहे, ओर युद्ध में जसे 
राजा कुछ हार (खोय ) जाताहै, तैसे यह देखते २ में भपना जन्म 
हार जाता हे, भाव्म्ञान से जन्मादि रहित होता हे, भअक्तान से दीखते 
हुए भपने जन्मादि को देहेन्द्रियादि में देखने र्गता है । भीर कारुक्षेप 
( देर ) नहीं करताहे किन्तु हि ( सीघ्र) निक्ञाना ( रक्ष्य) करके 
इन्द्रिय कामादि शन्रुभों को घाव ( क्षत विक्षत ) करता हे, तब ( फिर ) 
मन्मथ ( कामदेव ) राज (राजा) से युद्ध कर बैठत है। उपस्थ 
( शिङ्गि) शो वशे करतादहै, सो सल चच्रियदहै। 

इन्द्रिय कामादि को जीतने विना जो जीव भानन्दादि से शून्य 
( रहित ) विषय रोकादि के स्नेही ( भव्यन्तव्रेमी ) है, सो सर्वासमा 
राम के भनुभवादि विना अपना पौ ( स्वरूप-दाव-अभवसर ) को खोय कर 
चले ओर चरते हैँ ( मरते हैँ ) । भौर जबतक मन्मथ नहीं मरता हे, तब- 
तक जीव का जीवन जीवन नहींहे, भौर मन्मथके मरने पर इसे मारने 
वारा कोषे नहीं रहता है, इससे यदि मन्मथ मर जावे भौर वह फिर 
जीवित नहीं हीवे, तो जीव का कभी मरण नहीं होय ॥८३॥ 


जीवसंबोधन प्रकरण थर 


सांसारिक रमण मोह भासक्ति जादि की निवृत्ति स्यागदि से भवी 
दुःखों का भव्यन्ताऽभाव के लिये उपदेश देते हैँ कि- 
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ये जियरा तै दुःखहिं सम्दारू । जे दुख व्यापि रहल संसार ॥ 


माया मोद धा सप्र को। अल्पे लाम मूल गौ सीई॥ 
भो जीवास्तन्महद्‌ दुःखं जानीता.ऽत्यवघानतः। 
यद्‌ दुःखमच्रः संसरे व्याप्य सर्वत्र तिष्ठति ॥१॥ 
तज्ज्ञात्वा भाविनस्तस्मान्मुक्तये वे विचिन्त्यनाम्‌ । 
अत्रेव सा भवेन्मुक्तिनान्यत्र सुटभास्ति सा॥२॥ 
पतत्वस्ति महदृदुःख मायया यद्धि जन्तवः। 
बद्धाः सन्तीह मोहेन बतन्ते च विपारिनाः॥३॥ 
अश्पेनेव तु लाभेन तेषां मुरं विनादितम्‌ । 
तन्न॒ पदयन्ि मोहेन हा हता मूढजन्तवः॥४॥ 





दे जीव ! अल्यन्त अवधान (अप्रमाद ) से उस महान दुःखको 
समक्षोकिनजोदुःख इस संसार सें भ्यापक होकर, सर्वत्र स्थिर हे ॥१।, 
उस दु.ख को जान कर भावी उसदुःखसे मुक्तिके ये सरण विचाप 
करो, इसी खोक देह मेँ बह मुक्ति होगी, भन्यत्न बह सुखभ नहींहे।.२।, 
भोर यदी यदौ महान्‌ दुःखे, कि प्राणी सव्र यदौ माया ( ममना 
भादि )सेबद्ध (वैधे ) है, ओर मोह ( भासक्ति भ्रम) से मी विशेष 
पारित ( पाश-बन्धनयुक्त ) हैँ ॥३॥ स्प राभ (सुखादि) से ही 
उन का मूर धन सुख विनष्ट हुआादहै, उसको मोह से नहीं देखते दहै, 
हा ( शोक दुःख ) हे कि मूढ प्राणी हत (न्ट) इष ह *॥ बौर 

१८ न देहिनां सुखं किश्चिद्धिधते विदुषामपि । तथा च दुःख मूढानां 
वृथाऽहङ्करणं परम्‌ ? ॥ भा० स्क ११।१०।१८॥ ‹ इच्छा देषो भयं मोहः 
ुत्तगनिद्रा तथैव च । विणुमूत्रवबाधा चेत्येतद चित्सं दि देहिनाम्‌ ' ॥ अल्मपु 
१।५०३॥ ° दैमी लैह्यथव। यद्च्ृह्धदाबन्यनपरदा । देवो वा मानुषो वाऽयं देहो 
दुःख्रदस्तथ। ' ॥ ,अ{त्मपु° १६।१०६॥१ 
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मोर तोर म समे विगूता। जननौ उदर गभ महं सूता ॥ 
इ बहु खेल रेले बहु सूता। जन भर्वरा अस ग्ये बहुता ॥ 
उपज्ञि' विनि मोनिदहि फिरि आवै । दुख संताप कष्ट बहु पावे ॥ 


ममेदं च तवेदं चेत्युपरुष्धियुता जनाः) 
रागेषादिसंयुक्ता मूं सवै व्यनार्यन्‌ ॥५॥ 
मूर तत्साधन दहित्वा मुत्वा सत्वा कुबुद्धयः 
जनना उदरे गभो भूत्वा तत्र॒ व्वहोरत॥६॥ 
च काडन्ति जनित्येते बहुधा रोख्दन्ति च। 
संसक्त! विष्ये पुष्ये श्चमरा दल मोहिताः ॥७॥ 
विषयाक्ता गता केचिदन्ये यास्यन्ति यान्ति च। 
जनित्वाते विनह्यात्र वा गच्छन्त्येव योरििषु।॥८॥ 
दु.खानि बहुधा तापानू कष्ठानि प्राञचुषन्ति ते। 
स्वप्नेऽपि सुखलेश तु नाग्रुबिति कदचन ।॥९॥ 














नन 


यष मेरादहै, यहतेराहे, एेसी उपरब्ि ( ज्ञान ) सहित मनुभ्य राग 
हेषादि से युक्त होकर सब मुल को खये नष्ट किये ॥५]। बुद्धि रोक 
मूर वस्तु भौर उसकी प्राप्ति भादि के साधनको ल्ग कर, भरकर 
जकर भाता क उद्र मेँ गभे (अण ) होकर वर्हौही सोते हँ ॥६॥ 

जन्म ठेकिरये रोकबारर क्रीडा करतें, भौर बहुत प्रकारसे 
यार बार अतिशय राते । पुष्पम भरमरके समान मोदित टीकर 
विषय सें भासक्त होते हँ ॥७॥ विषयों से रञ्जित कोषे यदह जन्म ठेकर 
गये, कोड जा रहे है, कोड जा्यगे, भौरवे रोक यदौ चिनष्ट होकर फिर 
यहा योनियो मेदी तेह ॥८॥ भौरंवे रोक बहुत प्रकारके कश 
( गहन ) दुःख ताप (रोगादि ) पति, खमे मी कभी सुख क। 
ठेश भी नहीं पते द ॥९॥ कुपुद्धि , कोक कामादि से भल्यन्त अवरकित 
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सुख फे लेश स्वम्रहुं नहिं पावे । सो न मिला जो जरत बुश्ावे ॥ 


मोर तोर मे जरु जगसाग | धृक स्वार्थ शो संसारा ॥ 
ब्ूटी मोह रहा जग लागी । इन ते मागि बहुरि पनि.आंमी ॥ 


जाज्वलन्तश्च कामादयंनदयन्त्येव कुबुद्धयः। 

तत्तु तेषां न संप्राप्तं उ्वलनं यन्निवारयेत्‌ ॥१०॥ 
शान्ति कुयोल्सुखं द याद्‌ रागद्वेषौ निमूलयेत्‌ । 

ताह; पुरुषो बोधस्नस्वं तैलैभ्यते न च ॥९९१॥ 
ममता तवता बुद्धया रागद्धेषादिवन्हिभिः। 
चिन्नाशोकचितायां ' वे द्यन्ते सर्वजन्तवः ॥१२॥ 

द ह्यन्ते येऽत्र मोहेन कामक्रोधादिसंयुनाः। 

धिकनान्‌ स्वार्थपरान्स्वार्शरान्संसारोऽस्ति यतो मषा।॥१२॥ 
असव्यस्यास्य विद््स्य मोहो यद्‌ हृदि वर्तते । 

स श्ूयित्वाऽप्यतो लोकाद्‌ गर्भायञ्चौ प्रपद्यते ॥१४॥ 





( दग्ध) होते हुए नष्ट होतेह, वह वस्तु ज्ञान उन्ह नदीं मिरा, जो 
उवरन का निवारण ( नाश ) करे ॥१०॥ उन से तेसा पुरूष, बोध, तस्व 
( स्वरूप ) नहीं प्राक्त किया गयाकि, जो शान्ति करे, सुखदे; रागद्धेष 
का निमुरु ( नाश ) करे ॥१५। 

ममता तवताकी बुद्धि ( उपलब्धि) से राग्द्धेषादि भभिकेद्धारा 
सब प्राणी भनारमचिन्तन शोक रूप चिता ( चिति) में दग्ध होते 
है ॥१ २॥ कामक्रोधादि सहित जो लोक यही मोह से जलत है, उन 
स्वा्थपर भौर स्वाथ को धिद्कार है, जिससे संसार मिथ्या है ॥१६३॥ 
सत्य इस विश्च ( भुवन संसार ) का मोहु जिसके हृदय मे रहता हे 
सो हस रोकः देष्ठादि से भाग कदु गभौदि भि मे स्वयं प्रात दोताहे 
॥१४॥ जिस २. भथ को भपना २ हित धारक-सुखद ) मान कर सब 
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जिहि हित कं रखे सव कोई । सो सयान वाँचा नहिं होई ॥ 
साखी । 
आपु आपु चेते नही, कहु तो रुषुभां होय । 
कहहिं करवीर जो स्वपने, अस्ति निरस्ति न दोय ॥८५४॥ 
यंयं स्वस्वहितं मत्वा सबं ग्श्चन्ति मनवाः। 
ससख घनादिकोऽथों हि सद्‌ा नेवाऽज् तिष्ठति ॥१५॥ 
अ्थांऽविनदवरो नास्ति कायश्च क्षणमङ्गरः । 
अतो ऽन्ते देहिनः सवं सर्वं त्यत्कवैद्‌ सान्ति हि ॥१६॥ 
इन्येवं क्ञायतां साधोः! तूर्णं मोदं विम(जेय | 
रागद्वेषा क त्यक्तवा सनितिच्ठुस्व गतज्वरः ॥१७॥ 
स्वयं स्वस्य विवेकंनो कुरुते मोहितो जनः। 
यदि षच्मि हितं तस्य वैमुख्यं प्रतिपद्यते ॥१८॥ 


मनुष्य उसकी रक्षा करते, तीन र धनादिकं भं (वस्तु) यही 
सदा नहीं ठहरते हँ ॥१५॥ भविनश्वर भ्थं नहीं हे, हरीर क्षणभङ्गुर हे, 
इससे सब प्राणी अन्त (मरण कार) में सब को छोड करकेही 
जाते ह ॥१६॥ हे साधो | इस पूर्ववत प्रकार से पदा्थादि को समक्षो, 
मोह को शीघ्र माजन (निवारण) करो, राग देषादिको ल्याग कर, 
उवर ( ताप † रहित स्थिर होवो ॥१७॥ 

मोहयुक्त मनुष्य भपना स्वरूफदि का विवेक स्वर्यं ( भप ) नहीं 
करता हे, भौर यदिमं (गुरु) उसका हित करतां तो र्ट होकर 
( धिभुखता ) को प्राप होता है ॥१८॥ गुरुविमुख होकर इस संसार कै 

१ ‹ पूर्वमिष्टमनिर्ं ल्वमनिषटञ्चेष्टमित्यपि । परिकत्प्य तदभ्पासात्तत्ततोऽपि 


परित्यज ` ॥ ‹ ये विरक्ता महात्मानो भोगभविनतानवम्‌। भावयन्त्यभवायान्तमेन्या 
भुवि जयन्ति ते ॥ › योगवासिष्ठ 1 प्र ५।२९।५२॥ प्र ३।२२।२५॥ , 
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प्रवततेऽन्नर संसारे सच सत्यो न विद्यते । 

यथा स्वपे जनेष्रः सत्योऽसत्योऽथवा नदि ॥१९॥ 
विमतः सद्सष््भ्यां चिन्नृशुङ्गाम्यां षिलक्षणः। 
दष्रत्वात्स्वभ्नव्रत्सवैःः लुक्तिरुष्यादिवक्षथा ५२०] 
यथा मिथ्यापि देदास्रतादादरथं भासते सदा। 
सत्यत्वेन तथवेद्ं जगत्‌ सखेन भाखते ॥२१॥ 
नाय सकफो जनिमतिमयो बन्धज्ातो न विद्व, 
नाऽसत्यो वा गगनकमलेस्तुस्यरूपो श्चमो वा। 
स्वैज्ञेहो विमलवपुषि ब्रह्मणि प्राक्ञरूपे, 
स्रान्तिः सत्तां नर्द सुलभते मायिकोऽयं तथापि ॥२२॥ 


घ्यवहारादि मं प्रवृत्त होतादहे, ओर वह संसारं सत्य नींदहै, जेसे 
स्वर में मनुष्य से देखे गये पदाय सर्वथा सत्य थवा सर्वथा असल 
महीं रहते, तेसा ही यह संसार है ॥१९॥ विमत ( सव्यासत्य का 
विवाद के विषय ) संसारादि सब सस्य चिदात्मा ओर भसलय नरशङ्ग 
से विरक्चण, स्व्तु्य तथा शुक्तिके रूपा तुल्य रहै, चष्ट (दष्िके 
विषय ) होने से ॥२०॥ 

जसे देह भौर आतमा का तादासम्ब ( अमेद्‌ ) मिथ्या होते मी सबको 
सदा सल्यरूप से भातता हे, वेसे ही यह जगव्‌ मिथ्या होते भी सल्यरूप 
से भासता हे ॥२१॥ जन्ममरणमय बन्ध ( बन्धनरूप ) जाक ( उत्पन्न ) 
यह देह सख्ीपुत्रादि पदा सस्य नहीं ह, न विव ( भुवनादि सब संसार ) 
सस्य, न यह भाकान्च के कमखतुल्य असत्य है, न अमरूप है; कथोंकि 


१ ‹ तख चय आवसथाछ्नयः खप्राः । ` एेनरेयोप ० १।३।१९॥ ‹ संख्तिः 
सप्रमदृक्षी सदा रोगादिसंकुखा । गन्धवेनगरध्रख्या, सूढस्तामनुवतेते ५ ° 
अध्यात्मरा० २।४।२५॥ * स्वप्रजागुरितस्थने  हयेकमाहूमैनीषिणः । मेदानां 
सुसमत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ` अद्रैतसिद्धिलिदान्तसारः ॥ 

८ 
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मया चेयमनिवोच्या स्तत्याऽसत्यादिङूप्तः। 
^ तन्मयस्वादिदं विद्व तथेव परिददयते ॥२३॥ 
अनिव्रीख्यस्वरूपं यत्तन्मिथ्या कथ्यते बुधेः। 
भनृतं श्ान्तिरूप च क्ञानबाध्य हि तद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
कल्पितं कथ्यते तश्च कल्पन्नाऽपि सुकरता 
महो विचिन्रयेनद्न्मौनमन्र धिदहिष्यते ॥२५॥ 


न सद्‌भूने तोयं न तेजो न वायुने खं नेन्द्रियं नैव च प्राणसङ्कः । 
विकारादियोगादृगुणो न प्रधानं न कालादिकं कटपनामाभ्रदेहम्‌ 


॥ २द॥ 
न चेतान्यसल्यानि ददयात्मकत्वान्न सलत्यान्यसस्यानि युक्तानि वक्तुम 


अतोऽचिन्त्यरूपं जगत्स्वैमेव' सदेको विशुद्धो निज(त्मेव चास्ते 

॥२.७॥ 
विमर वपुः ( सुन्दर भाकार ) वारा सर्वत ईश्वर म प्राज्ञ ( प्रङृष्ट ज्ञान- 
स्वरूप ) ब्रह्म मे आन्ति सत्ता नदीं सुराम ( प्राति ) करं सकती, भौर 
ह्ममेंदही श्वर रचित संक्नारदहे। तौमी यह मायिक हे ॥२२॥ भौर 
यह माया सत्य भसल्य सावयव निरवयवादिरूप से निर्धचन के योग्य नर्द 
है, तिप्त मायामय होनेसे यह विव मी अनिर्वाच्य ही दीखता हे ॥२३॥ 
जो निर्वाच्य स्वरूप होता हे, वही पण्डितो से मिथ्या अनृत भ्नान्तिरूप 
कषा जाता है, भौर वहदीक्ञानसे बाध्य होता रै ॥२४॥ वह कल्पित 
(कल्प विकल्प धा कल्पना ) से सिद्ध कहा जाताहे। भौर वह कल्पना 
( चिन्तना लिकर्परूपा माया भी कल्यत ( मिथ्या ) ही हे । भाश्वयैरूप 
विचिन्र ( भव्यदुभुत ) यह वस्तु है, जिससे य्ह मौन दही प्रष्ठ हे ॥२५॥ 
पृथिवी 'नलादि सत्‌ (ब्म ) स्वरूप नदीं है, विकारादि के योग ( संबन्ध ) 
से कोड शुण वा प्रधान (प्रकृति ) सी संल नहीं है, न कल्पना ( चिन्तना) 
मान्न देह ( स्वरूप ) वाठे कालादि सत्य हैँ ॥२६॥ दश्यस्वरूप नेसे 


, १ न तदस्तिन त्स्य न तदि न यन्ख्षा । यद्यथा थेन निर्णीतं तत्तथा 
तं प्रतिस्थितम्‌ ॥ ` योगवा० ९।२।९६।४१॥ 


भ ५, 





जात्वा तमभेकमजरं रमणं विहाय, 

छृत्वाऽत्र मोहदमनं मननेन नित्यम्‌ । 
रामे सदेव रमणाच्च भवेत्स रामो 

यो काममुक्तहदयो गुरुभक्त पव ॥२६॥ 

व विदइवग्मणं शमनादियुक्तं, 

सम्यग्‌ विधाय दमनं मनसः स्ववुद्ध.था। 
रामेऽत्र साधुरमणं परम बिधातु- 

मेतद्धन्युवाच सुगुरुः सुजना जुणीध्वम्‌ ॥२९॥ 
रसोद्रेकेण संयुक्तं श्रुत्वा चोक्त्वा जना इदम्‌। 
ज्ञानिनो बन्धनिञुक्ता, भवन्तु सुखिनः सदा ॥३०॥ 
हनुप्रतः कृतिं चतां सज्ञना ये विमत्सराः। 
कुवन्तु सफलां चातस्तुष्यन्तु गुर्वो मम ॥३९॥ 


ये भसलय नहीं हे, सलयासल्योभयसरूप विरुद्ध ॒होनेसे वेसा कहने योग्य 
नहीं है । इससे सब जगत्‌ भचिन्त्य स्वरूप है, सत्स्वरूप वियु एक 
अपना भात्मा दी है ॥२७॥ 
उस एक भजर भात्माको जानकर, इस संसारम रमण ॐशोडकर, 
नित्य मनन से मोह का दमन ( निच्ृत्ति ) करके सदा दही रामम रमणसे 
वह रामद्ठी दोगा, कि जो काम रहित मनवाला भौर गुरुभक्त होगा ॥२८॥ 
शमन ( हिंसा-भन्तक ) भादि सहित विद्व ( सब्र ) रमण को स्यागकर, 
जर अपनी बुद्धि से मनका भच्छी तरह दमन ( दम-निरोधि ) करके 
यर्हो रामम परम (श्रेष्ट) साधु ( सुन्दर) रमणक विधान के .शिये 
यह प्रकरण सद्गुरु ने कहा है; हे सुजन लोक्‌ ! भाप उसकां म्रहण 
स्वीकार करं ॥२९॥ रस ( भानन्द स्वाद ) का उद्रेक ( वृद्धि ) रूप टीका 
सहित हस्धो सुन कह कर मनुभ्य सवज्ञात्री बन्ध रदित सुखी सदा 
हों ॥३०॥ ओर जो मस्सर रदित भजन सो हनुमानद्रासकी इस 
कृति को सफर करे, नौर मेरे गुगजन* इससे सन्तुष्ट हां ॥३१॥ 


७२३६ सस्त बीजक 


रामः सत्यचिदानन्द्‌ः सचौत्माऽसौ निर्ञ्जनः। 
अव्यक्तो व्यक्ततां यतु स्वैस्य हदये पभुः ॥२२॥ 
रन्त॒ सवेपापनि कुन्तु सवेमङ्गलम्‌ । 
नाकेयन्तु द्यभद्राणि देवाः सहुरवस्तथा ॥३३॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके जी वसभ्बोधनं नाम द्रचत्वारिंशत्तमः प्रवाहः ॥४२॥ 


सच्चिदानन्द सवास्मा निरञ्जन प्रथु अ्यक्त वह राम इससे सबके हृद्य में 
व्यक्तताको प्रप्त ्ों ॥३२॥ इससे देव तथा गुर्‌ सब पापको हरे, 
सब मङ्गल करे, भभदरों को नष्ट करें ॥३३॥ 

धक्षरा्थे- ये जियरा (हेजीव!) तुम उस दुख को दही सम्हारो 
( सावधानी से समक्चो ) तथा संसार को दुम्ब ही जान कर उससे 
चने के ल्यि चेतो । भौर उस दुःख से अवदय रवैचने के लिये सम्हारो 
किजोदुःख संसारम ्यापकहो रहाहे। संसारम व्यापक दुःख 
यह हे कि माया मोह से सब बधे दँ । जिससे अद्य भोगादि के राभसे 
मूर सुख भात्मानन्दादि खोय (नष्टो ) गथादहे। भौर माया मोहसे 
ही सब जीव मोर तोर (रागद्धेष) में सब ज्ञान ध्यानादि को बिगोते 
( गमाते ) है, तथा जननी ( माता ) के उद्र (पेट) में गभे ( बच्चा) 
होकर महा कषटसे सोते, यामाताके उद्रमें जो गभे (ङक्षि) 
स्थान विष वही सोते है, इस्यादि । 

जन्म के वाद ( यह ) कमी बहुत खेर खेरूता हे, कभी बहत 
रोता.है। एसे ही करते २ बहुत विषय रस के रोमी जन भर्वैरा गये 
मोश्च कलिय छ नीं किये । इससे से जीव फिर किसी योनिम 
उपज ( जन्मले ) कर, भौर षिन (मर) कर रिरि योनिमेदही 
आति है, भावागमग से रहित नहीं होते । इससे बहुत प्रकार के कष्ट 
( करिन ) दु;ख भौर ॒देहिकादि श्धिविध सम्यक्‌ ताप (रोग शोकादि) 
पाते स्वभ्रमेमी सुख का. खेदा तक नदीं पतिरहं, किन्तु कभी 


रमेनी <४ ४३७ 


--------- --~ 
++ ^+ ^^ + ^^ ^+ ५ 


दुख मेदी सुखाभिमान करतें । क्योंकि इन्द सो बस्तु नहींमिटीदहे 
न वह ज्ञान मिखाहे कि जो जरते हुए इनको बुक्चावे ( शान्त 
सुखी करे ) । अभाग्य अयोग्यतादि वश सो महात्मा भी नहीं मिरुते है; 
किजो इन्दं सम्चवे। 

बुक्ञाने वारा नहीं मिलने से सारा--( सव ) संसार मोर तोर 
( रागद्वेषादि ) में जर रहाहे, इसीसे संसारम दु.ख व्यापकदहे। 
रागादि से खोक अपना सार्थं चाहते, परोपकार विचारादि नहीं 
करते, परन्तु उस स्वाथको धिक्कारदहे; क्योकि संसार भौर उसका 
स्वाथ क्ूठ ( मिथ्या) है। स्वार्थीकी दका शोचनीया हे। इस विवेक 
चिना दही ङ्घूटी तस्तुका मौह ( ममता) संसारमें रागरहादहै, ओर 
इस मोह सेदी इन वतमान दुःखादिसे भागकर भी जीव सब बहुरि 
( सौट र) कर पुनः ( फिर भी) गभ नरकादि भागि ( भि) मेही 
प्राक्च होते हैँ । भौर जिस धनादि को सब कोड हितके ( हित मान कर) 
राखते है, ( संग्रह रक्षा करते है); हे सयान! ( विवेक्षियों ! ) सो कोड 
पदाथ चा हुआ ( रहनेवाङा ) नदीं हो सकते । 





विषयासक्तं स्वार्थी लोक आप भपने को नदीं चतते ( सम्मालते 
समक्षते ) हँ । भौर चेतने के लिये कटं ( कुछ कहता हूं ) तो रसुभा 
( रुष्ट ) होते है । ओर सम्हारूने बिना तथा कहना मानने चिना उन 
वस्तु व्यवहारो मेँ भासक्त होने र्गते हैँकि जो स्वम के समान अस्ति- 
निरस्ति ८ सल असत्य ) भादि कछ नदीं सिद्ध हो सकते ॥ प्रतीत होने से 
` सर्वधा असय नहीं, बाधनषट होनेसे सर्वथा सल नहीं दै, इससे 
मिथ्या ह । इनमें भासक्ति आदि उचित नदीं है ॥ 


‹ कहहिं कबिर स्वमरे जगे, निरस्ति आद्धिति न होय । ` इस पाठान्तर 
काथेदहेकि मोह स््रमसे जागतो निरह्भित ( मिथ्या ) ससार भर्ति 
( सल्य ) नहीं प्रतीत होय । तथा मरश्र जभ्म नहीं होय, इव्यादि । 


७३८ सश्कृत बीज्ञक 


हौ विहोष बात यह्‌दहैकि- साखी स्वमके पदार्था भसति 
निरस्ति पन का निषेध से स्वभन ॐे प्रलयश्च ज्ञान को संस्कारजन्य होति भी 
स्मरण (,स्परति ) रूप नहीं माना गया हे, न बाहर जाकर सत्य 
वस्तुका रीनरूपं माना गया है; किन्तु मानस अमरूप माना गया, हे 
भोर भ्रमसरूप होते भी वैष्णवों के समान सत्‌ख्याति (सत्यकी 
प्रतीति ) ख्य नहीं माना गया है। वेष्णवमत में अम के विषयों 
को डैश्वरजन्य सल मानते है, पञ्चीकरत मुतोंके कायैखूप संसार में 
सब वस्तुकी सर्वत्र सत्ता मानकर शुक्ति देशस भी अमकाल में 
चान्दी की उत्पत्ति मानतेदहँ। परन्तु यदि वहौं सत्य चान्दी उत्पन्न 
होतो किसीको चान्दीढका रम होने परं, . अरमनिवृत्तिसे प्रथमदी 
भभिद्धारा शुक्ति के जरूने पर व्ही चान्दी रहना चाहिये, भौर रहता 
नहीं हे, इससे यह मन्तज्य ठीक नहीं हे, भौर सर्वथा भसत्‌ की प्रतीति 
( क्न) नहीं हो सकता, इससे शून्यवाङी का भसत क्षी ख्याति 
( प्रतीति ) घाद्‌ भी ठीक नहीहे। ओर क्षणिक बुद्धि को भस्मा मानने- 
वारा भारमस्यात्तिवादी म भादि के स्थानमें इुद्धिरूप भसाकोही 
सब पदार्थं स्वरूप मानतादहै, सो भी इसलिये टक नहीं, कि सष 
पदार्थं क्षणिक नहीं है, भौर बुद्धिका विषय बुद्धिदी नहींहो सकती । 
इसी प्रकारं भन्यथा ख्यातिवादी अम के स्थानम अन्य वस्तुक्ी ्नन्यरूप 
से प्रतीति मानते, तिस मतमें भी विषुयके जिना प्रलक्ष ज्ञानं होना 
भसम्भवदहे। नौर विषयके बिना विवेके मात्रसे भी भपरोक्ष ज्ञान 
परवृत्ति भादि नहीं हो सकती, इससे अम के स्थान सें भविद्याजन्य सदसद्‌ 
विलक्षण विषय उत्पन्न होते । उनका भपरोक्ष ज्ञान दहोताहे, सोमी 
भक्ञान अविद्यारूपदही होताहे। भम ्तानादिमें जरमका भआश्रयके 
सामाभ्य अंशको . ५ संक्षेप शारीरक ग्रन्थ ' मे नाधार कौहै, भोर 
किहोषोऽश को भविष्ठान कहा हे । जे शुक्ति मे चान्दी कवं जमकार में 
भी इदे किञ्चित स्यसे शक्ति भारती रहतीदरै, सो इर्य भाधार हे) 





रमेनो ८४ ४३२. 
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ओर शुक्तिस्व नीरुपृष्ठत्वादि खूप से वही शुक्ति अधिष्ठान है, भयिषधनरूप 
से शाश्रय की प्रतीति होने पर, निरुपाधिक भ्रम की सवथा निद्सि होती 
है, सोपाधिक रम की निवृत्ति उपाधिके भमावसे होती है । . जेसी कि 
पण के अभावसे दर्षणमें मुखकी प्रतीति का भी भभार्वहोताहे। 
उपाधि उसको कहते हैकिजोपदा्थके स्वष्पमें प्रयेशादिकेबिमादही 
पदाथ में सेदादि की प्रतीति करवे। जसे धड़ा अपने भीतरके भाकाश 
म पेठने जिना उससे तटस्थ रह कर उस अन्य ( बाह्य ) भाकाश से 
भेद" की प्रतीति कराताहै। सो घटाकाश के उपाधि दहे, किसी का शिव- 
शरण नामदहोतो शिव पद उम विरोषणरै, नामस प्रविष्ट होकर 
भेद भ्रतीति का जनक है, ,भ्मैरं शमा वमौ भादि उपाधि है, नाम में प्रवेश 
किना मेद प्रतीतिके कारण । इसी प्रकार भन्तःकरणादि आसमाके 
स्वरूप मे प्रवेश बिना भेद साक्षित्वादि प्रतीति के जनक है, हसते उपाधि 
है । इनके अभाव से भेदोदि का भभाव होता है; परन्तु इनके रहते भी 
मेद्‌ादि में मिथ्यात्व का निश्चय होतार, सोहै ज्ञान हे, इल्यादि ॥८४॥ 


इति श्री १०८ सद्‌ गुहकषीरसाहेषदृते विविधविश्नघन्धीज- 
विध्वसने “ बीजक नाश्चि ग्रन्थे परमाहयबोध- 
सम्पादकं प्रथमं रमेनीप्रफरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ सम्पूर्णश्राऽयं संस्कृतबीजकस्य प्रथमो भागः ॥ 





1 सस्यनाम ॥ 


५ ज (~ _ (~ 
सस्कृत बाजक-दद्रतय माम) 
~क -,9 0 +5- कलः 

इका द्वितीय भाग जिममें शब्द प्रकरण, ज्ञान चौतीसा, विग्रमनीसी, 
विरहुली, वसंत, करा, बेली ओर साखी प्रकरण के साथ पूरा ग्रंथ लेगा, 
छ्पर्हाहै। ओर अमी से" ग्राहक होनेवाले सजनो त्रो ग्रन्थ तैयार हो 
जाने पर प्रचर द्रारा सचित किया जागग। ओर उनक्रा पत्र अने पर ब्दी. पी, 
से मेज दिया जायगा । 

संस्कृतं बीजक का यदह संस्करण कित्तना उप्रयोगी होगा, यह तो सप्रको 
दन्के प्रथम भाग (जोकि आपके श्ुभदहाथों महे) सेही परताल्ग जायगा। 
पूण श्री स्वामी साहबने बीजकके गृह भवोंको समञ्षनेके ल्यिखूबदही 
प्रिध्रम किया है ओर वेद, उपनिषद्‌ ओर धर्मक्षाखों ओर समार ऊ अन्यान्य 
मतां से सद्गृर कबीर साह क्रा परम तत्व का सिद्धान्त कितना व्यापक 
सल ओर स्वानुभवगभ्य है, इसका सम्यक्‌ ज्ञान इस म्रन्थसे दहो जाताहै। 

दस क्रटिन समयमे मी, आर्थिक परिस्थिति के विष्रम ओर विपरीत 
रटे हण, दमने जनगमाज के कल्याण की ष्टि से संस्कत ब्रीजक्र के 
मह्‌।ग्रन्थ ( जो करीब १८००, १९०० पप्ष्ठमें समक्त होगा ) कै महत्वपूर्ण 
प्रकाशन का साहस क्रियादहे) आल्ला हे, सदृगुर्‌ की परम प्रपा से यह 
काये जनता के ल्य प्रयस्कर होगा ओर आप सब महानुभावो क्रा उदार 
सहकार, सहयोग पाकर सफर होगा । 


द्वितीय भागक कीमत भी पदछेदही भाग के समान ७) सात स्पया 
रहेगी । ओर डाकखयचं अलग होगा । 


जो सज्जन प्रह्ये से अयना श्युभ नाम प्राहकावलि म दज क्ररायेगे, उन 
से डाक खच नहीं लिया जायगा ओर म्रन्थ तैयार होने पर ष्टी. पी. से 
भेजना जाग्रया | 
शीघ्र ही अपना नाम ग्राहकों मे दजैकराले। 
व्यवस्पापक : ' स्वस्ंवेद्‌ कार्यङिय 
सीय्राबास, ' चेतनधाम ›, श्री कबीर प्रेस-बडोदा, 
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